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. प्राक्रकसन 


भारत-1982, इस वर्गयक सन्द प्रय माला पा 28वां पुष्प है । इसकी 
मूल सामग्रो फा सेकठन त्तया राम्पादन, सूचना एवे प्रतारण मंत्रालय फा 
गवेषणा तथा रन्दभं भ्रमाय करता है तथा हिन्दो कूपान्तर श्रौर सम्पादन 
प्रकाशन विमाय करता है! हस सन्दभं श्रय चे हमारे रष्टरीय अीवन ्नौर 
प्िया-कलाप से सम्बन्धित शुचना रहती है णो सरकारी तया श्रन्य प्रामाणिक 
लोतो से एकर षी जाती है। 

यह सन्दर्भ ग्रंय उन सव फे तिए बहुत उपयोगी हं जिनकी भार सम्बन्धी ` 
सुचना मं सचि है! इस प्र॑य में शोधकर्ता्रो, वियाधियो, -प्रधिकारियो, पतेकारो, 
शिक्षकषास्व्रियों श्रौर व्यवसामिध्रों श्रादि के लिए सन्द्भं सामग्री उपलब्ध है। 
प्रत्येक प्रध्याय हैर वर्च॑ संशेधित क्या जाता है तथा (उपलब्ध स्थान फे 
श्रनुसार) यथासंभव प्रत्येक जानकारी परर्णं तया स्पष्ट स्प से देने फा प्रयातत 
किया लाता है। फिर भी, एक वापिक सन्दभं प्रय जिसको सामग्री एकत्र करने 
से तेकर प्रफारन तफ 10 महीने फा समय लग जाता .है, पूर्णं ततया सर्वया 
श्र्यतन नहीं हो सकता ! । 

इस वापिक प्रय मे प्रकारौ तंत्र तथा श्रन्य संस्याग्रों फा वर्णेन है। 
फा्य-रूलाप फे श्रेक क्षेत्रो भे कौ गर्द पल शरीर प्रयति पा लेखा-मोघा भौ 
इस प्रेय मे है। संलोधित वीसरूती कयेक्रस पर, जिते प्रधानमंत्री ने “योजना 
का हदय" कहा है, एक नया श्रध्याय प्रय भें जोष गमा है। 

इसमें एक राजनीतिदः भानधित्र के श्रतिरिनते तीन्‌ _ मानचित्नों नँ. मुष्य 

---रेलम्पाम, रष्टय. सन्नप परव मुटय--म्दंटफा केन्द्र श्रौर वायुमा द्विखाये गए 

है । पाचयां चया मानचित्र इन्तेद- शरन्तेत द्ुरसंचार भूपण्ड दर्शता दै} 

“महत्यपूणं धटनापु” श्रव्याय श्त शोपा बदलकर “धटनाध्रो की डायरी" 
फरद्धिमा गया है भ्रौर इते जनवरो से दिसम्बर, 1981 त्फ की घटनां वित्त 
कौ गई हं । यथासम्भय इस प्रय क्तो भ्रद्यदन करने क प्रयास कतया गया है, लेकिन 
सामान्यतः माच 1982 तक फी सुचना हौ संकलित फो जा सी है । ए सारणियां 
छोड़ दी गई हे, वयोफि पाण्डलिपि प्रेस भे जाने फे समय तक इहु ्रयतन नरह 
पिया जां सका था। 

इख वाप्की में दिए गए त्य भौर ब्रा केद्धीय मंत्रालयों, विमापौ, 
ज्य सरकारो, संघशाप्तित क्षों तया श्रन्य संगठनों फे सहयोग से संकलिनर 
क्िएिभप्‌हे। 
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[स ६९८ 
ति स्थने 


` भारत भूमि शौर उसके निवपसौ . ` 


भारत विर्व का सातवां- सवते बड़ा देण. है } शेप एथिया घै वर्व्तोः तथा 
समुद्र द्वा इसकी पथक भौगोलिक महत्ता सुस्पष्ट है जो दसे एक सुनिचित स्यङ्प 
प्रदानं कते ह! इसके उततर मे महान हिमालय पव॑त है जहां से वह्‌ दक्षिण मे 
बदृता हुमा फकं रेखा परः धृव मे वयात की खादी भौर परिचिम मै म्र सागर 
के वीच हिन्द महासागर सेजा मिलता है) दका दोत्रफत 32,87,782\. व 
किलोमीटर है। ¢ 


पूर्णतया उत्तरौ गोलादं मे द्िथित मुख्य भूमि भांश 8०4" प्रौर 37°6“ उत्तर 
श्रौर्‌ देशान्तर 680" भ्रौर 97725" पूवं के वीच फंती हुई है । इप्रफा निस्तार उत्तर मै 
दक्षिण तक श्रंतिम भक्षा के बीच.3,214-कितोमीटर भौर पूवं से पर्विम तक श्रंततिम 
देशान्तरों के चीच 2.93 किलोमीटर दहै } 


प्राकृतिक पुष्ठभूमि 


नेपाल क्षेत्र कौ छोड करमीर के उत्तर मँ हिमालय प्रर श्रन्थ ऊंचे पव॑त--मनताय भरता, 
श्रमिल श्रौर कूनलुन श्रौर हिमाचल प्रदेश कै पूर्व मे . सकार - परवेत्त पा दक्षिण पूर्वी 
भाग भारत की उत्तरो सीमा वनते है! इसके उत्तरमें चोन, नेपाले श्रौर भूटान 
ह । पूर्वं में करई पर्व॑त श्युवलाएं भारत को्र्मासे अलग करती ह! पृषं 

याग्ला देण है जिसके चारों श्रोर भारतीय राज्य--पिम वेगल, श्रषम, मेषालय; 
` त्रिपुरा तया मिजोरम ह । उत्तर-पश्िम मेँ पाकिस्तान भौर अफगानिस्तान । कफं रेखा 


` केदक्षिणमें देश का भाय परिचम में भरव सागर प्रौर पूवं मे वंयाल की वादी के वीच द्िष्द ` 


.भहास्पयर मे शुण्डाकार बद्ता चला गया है । मघ्तार कौ खाद भ्रौर पाक जलेडमरूमध्य 
भारतं को श्रीलेका सै ्रलग करते हे । बंगाल की खाड़ी श्रेदमानं ओर निकार 


` द्वीपसमूहं तया अरव सागर मेँ लक्षद्वीप भारतीय क्षे के भंग ह| 


“ मुख्य भूमि चार स्पष्ट पण्डो मे' बंदी है--विस्तृत पर॑तीय अदेश, सिधु मौर या के 


॥ 


दाम, रेगिस्तानी क्षेत ओर दक्षिणी प्रायद्रौप 1 

हिमालय की तीन लगमग समनांतर खलाणं ह जिनके वीच भहे-बड़ पर 
भौर धाया है, जिनमें कश्मीर श्रौर शत्तू जसी कुछ धाव्य उपजाञ, विस्तुत 
शरीर प्राृतिक सौन्दयं से सम्पन्न ह) संसार की सते ऊंची चोटियौ मैस कु 
` न्दी शटंदलामो मेँ है ! श्रधिक ॐवाई के. कारण श्राना-जाना केवल श्रु ही दरों 
से हो सकता है जिनमें मृष्य ह--दाचितिग मे उत्तर-पूवं मे धूम्बी घादी पि होते 
हृए, मुख्य भारत-तिव्यत व्यापार मागं पर जेनपखा श्रौर सायू-ला वरं शारि 
कल्मा- (कित्तौर) के उत्तर पूर्व मे सतततुज.धाटी मे शिपकीनता दसं । पर्ैतीय 





ग श्रस्थायी : 1 जुलाई, 1971 का। 


>) 


भूतदवो स्वता 


भारत 1882 


दीवार लगमग 2,400 दिलोमीरर फौ दूरी सक फमी है भौर 240 
मे 320 ्तोमीटर त्व चौड़ टै ¦ पूवं मे भारव श्रीर्‌ 
परौर याम्लादेण के चौय फी पाद्री श्रुयतां फी ऊंचाई जटूव फम 
पूं से परिम तक फंली गारो, खासी, जन्तिया श्रौर नागा ५६` 
ते दक्षिण तक फैली मिजो तया भ्रराकान पदष्टियों फी ट. 
मितौ है। 
सिधु ओौर येया के मंदान लगभग 2,400 कितोमीटर पभ्पे 

320 पिलोमोटरतक चौष्टेहे भोर तीन स्पष्ट नदी प्रणालिर्थौ सिषु, ` ' 
केयार्तसेगने ई! ये संसार मे सवते षदे सपाट कारी ,- 
दै भ्रोर भूमि परर स्क्मे घने ग्षेधेतोर्मेभी ह! इनके 
मृदिकेल से कौर प्रन्तर दै ! दिल्ली में यमुना मदौ श्रौर .-.+ 
के पच लग्ग 1,600 विलोमौट्र फौ दंत मे मष्कितिसे 2 
ठाव ह) 


रेगिस्तानी क्षे्को दौ हिस्सो में वाटा जा क्ता है ~. . 
लपु रेगिस्तान। विशाल रेगिस्तान फच्छमे रन के षास कै 
सृणी नदी सवा फला हमरा दै ( रामस्थान-चिन्ध फी पूष 
रेगिस्तान्‌ के साथ-साथ है ! तषु रेगिस्तान जैसलमेर श्रौर ज, 
सूणौ नदी से णुरू होकर उत्तरकी श्रोरपौलाहृभाहै। इन <+: 
वीच परलारी इलाका टै जिसमे करई स्यानो पर चूने के संशर 
पानीके श्रभाव श्रौर महूत कम वर्षा के कारण यह्‌ इलाका 
मेजर्‌ दै 1 

दक्षिणी प्रायदहीप का पठार 460 से 1,220 मीटर ऊँचा. 
श्रौर पहाडि्यो की शेलार के कारण सिन्धु ओर गभा कै म॑दानों 
है) इनमें प्रमुख दै --प्ररवली, विन्ध्य, सतपुडा, मेकला श्रौर 
के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां श्रौत ऊंचाई 610 ^. 
श्नौर दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, नर्हा यह्‌ ऊंचाई ९ 
मीटर दहै जो कदी-कहीं 2440 मीटर से भीश्रधिकहै । ^... 
खागरके नीच समुद्र तटको एक त्य पट्टी है जबकि पृ ,, 
घड़ी के बीच, चौडा तदीय कषे है1 पठार का दकषिमी ^ 
पाषियों से यन दै,जहां पूवीं भौर परिम पाट मिलते है। 
पहादियां प्र्विमी घाट का विस्तार मानी जा स्वती है। 


भूतस्वोय संरचना श्री प्राकृतिकं स्वना की वर्ह प्रीन सद 
सकती हिमालय वया उससे सम्बद्ध दहार्ोका समूह्‌, ~ 
} 
तथः प्रदीप का खण्डे + हि 2 
उततर मे हिमालय पवंव का कटि्ध श्रौर पूवे । 
मिया के ते ै। सेद का महृतसा भाग, जो भरव संसारक क 


भारत भूमि भोर उसके निवापी 3 
4 
दुश्यावली प्रस्तुत करता है, पददे सगभ 60 करोड़ से श्रधिक वर्पो तक घमूर चा) कोद 
7 करोड दयं पहतं शुरू हुए पहा घटनयति फे कम मेँ तलष्ठट श्रौर वदान फे तस विभिप्र 
प्राकारं मेँ हूत ऊक उठ गए । न पर प्राहृतिक तत्व मे फाम किया जिससे भाज दिष 
रहा उभार भत्तित्व मे प्राया । 
त्िधुभौर गंगा कै मदन विया क्यारी श्री फाभायदहं जो हिमालय को दक्षिण 

कै प्रायरीप ते अतग करते है । यदं कछारी भाग भूमि कै इतिहास फी नवीनतम धटना 
है श्रौर सफ नीचे हिमालय के दधिणी सिरे तया प्रायद्रौप के उत्तरी पिरे दते दए 
भौर द्रसकी मोटाई भनक स्यानं पर 6000 मीटर से श्रधिक दै। 

, प्रामदरीप पपेशाकृतः स्यायी श्रौर कम भूकम्पीय हतचतौं का शेत है निसकं भाघ 
से श्रधिकः भाग मै प्रति श्रारम्मिकः समय फी लम्दे रसे के कापांतरण से यनी चदान पै 
श्रौरयाकी में गौडवाना वा कोयला केत तथा नाद म िहटरी केजमावसेननाभागभौीर 
दक्षिणी लाप रे पनी चदानं है। 1 


भारत की नदियां स्स प्रकार वरगोित कौ जा सकती ह : (3) हिमालय की नदिया, 
(2) दक्षिणी नदियां, (3) तटीय नदियां तथा (4) श्रतःस्यलीय अप्राह क्षेत फी नदियां । 
हिमालय की नदियों फो पानी भ्रामतौर से बफं के पिथलमे से मिलता हं 1 अतः उनम 
सारे साल निर्बाध प्रवाह रहता ह । मानसून फ महीनौ में हिमालय पर भारी वथा होती हं 
श्रीर्‌ गदियो में पानी फी मानना श्रधिकतमे हौ जाती है गिरते श्रषसर बाद श्रा जाती है । 
दक्षिणी नदियों मे सामान्यतः वर्था का पानी रहता है । दूसलिए पानी फी माता षटती-बकती 
रहती है 1 बही संष्या मेँ ये नदियां बारहमासी नही है । तदीय नदिया, विरोयकर पशर्िमी 
टकी, कम सम्ब ह मौर द्रनका जलग्र्हृण कत्त सीमित्त ह । इने से भधर यारद्‌- 
मासी नही ह । पपिविमी राजस्यान में नदियां बहत वम प्रौर भ्रत्रःस्यलीय भप्रवाह्‌ केच 
याली ह! उनम से श्रधिकतर थोड़े दिन ही वहती ह । समुद्र मे निकासी से पहले वै भ्रपनें 
क्षेत्रो, दोणौं या समर ससी नमक फी ्ीलोंकी श्रोर जाती हर सुख जाती दहै या रेत में 
खोजातीषहै। इसश्रेणीकी एकः नदी लूणी ही है जो कच्छके रन में गिरती है। 
गंगा-पाला भारत मं सवस बेड़ा है भ्रौर समे देश के कूल केव के लगभग एक-चौयार्द 
भाग से पानी भ्राता ह । उत्तर मै हिमालय भ्रोद दक्षिण मेँ विध्यमिरि पे सकी शीमापं 
सुस्पष्ट है 1 हिमालय भं गंगा केदो मुख्य जल उद्गम ह--मागीरथी भ्रौर भ्रलकमेदा } 
भागीरथी गंगोत्री हिमनद से गोमुख पर निकलती हं शनो र श्रलकनंदा ्रलकापुरी के हिमनद 
से! धमुना, पारा, गंडक तया कोसी सदित हिमालय फी कई नदियां गंगा मै कर मिलती 
है) मया प्रणानी की सबसे पश्चिमी नदी यमुना है जो यमुनोली के हिमनद से निकमत्री ह 
-पौर इलाहाबाद से गंगा मे भिलती है 1 मध्य भारत से उत्तर को बहकर यमुनाया गंगा मे 
मिलने वाली नदियां चम्बत्त, वेतवा तथा सोन ह। 
दूसरा सक्ते बडा धाला गोदावरी का है} इसमे भारत के कूल सत्र का लगभग 10 
प्रतिशत "भागः णामिल हुं । प्रायद्रीपीय' भारत मे दूसरा घवसे बडा याला कृष्णा मदी का 
हं 1 ्रायद्रीप में तीसरे सबसे बड़े यात्रे में महानदी बहती दै । दक्षिण की ऊपरी भूमिमें 
नर्मृदाभौर हूर दक्षिण में कावेरी कै धाते लगभग बरावर प्राकार के द यद्यपि उनषी 
९ धिशैपताएं पिन्न-भिन्न ह 1 
५ 


शत्तषायु 


भारत 1982 


„ दौ श्न्य नदी प्रणातियां, जो छोटी किन्तु छि कीं दष्ट ते बहू महर 
हैः उत्तरम तापी बरौर दक्षिणमँ पेण्णार प्रणाली। ` ध 


भारत की जलवायु मोटे सूप से प्ण कटिवंघीय दहं । यहां चार पं य 
शतु (जनवरी-फरवरी), ग्रीष्म चतु (माच-मई), वर्प ऋल--दकषिग पविना 
का समय (सून-सितम्बर) रौर मानसून पचात तृ-विते विण प्रपर १. 
उत्तर-पूवं मानम्रुन का समयभी कहा जाता दै {कतूव र-दिसम्बर) ) ' 


भारत म वर्षा निश्चित हं भोर कही. किसी वं कम तवा कहीं कती 4८ 
होती हं । वपा पर आाघारित 4 मुख्य सलवापू क्षेत्र है । लगभग छार शसम गोर 
श्रारपास के "दतर, परमौ पाट श्नौर उत्क साय का पीय मैदान शीर € रः 
क भाय वहत भारी वर्पौ के छेते है भौर यहा प्रतिवपं 2000 भिलीनीर्दते ५५५ इवि * । 
होती ह । मेवासय कौ खासी शरीर जैन्तिया पठायो क कुछ स्या पर दुनिया ४० । 
वर्प होती है । ब मे मारत मे वसे भ्धिक वरषा श्री्तन लगभग 11.419 हव ला 
चेरापूंजी मे होती दै । इसके विपरीत कच्छ, राजस्यान भ्रौर परिव तत हे50 ! 
कृष्मीर का ऊंचा लदाख पठार कम वर्पाके प्रदेश है ररवा सा भरन रा कवीन 
मिलीमीटर तक ही वर्पा होती है । वर्पा कौ दृष्टि से परस्पर क 2.00 
प्रमशः सामान्य रूप से श्रधिक श्नौर कम .वर्पाके दो क्षेत जिनमे करमशः ॥ 200 महल 
मिलीमीटर तक श्रौर 500 से 1,000 मिलीमीटर. तक पा वनो निवी ह है। 
दै-प्ायदीप के पूर्वी भाग की चोडी पटौ जो उत्तर मारत क मे ण भाल. 
दूर, पंजाव के मैदान ते णुरू होकर विध्य पहाड़ों को पार कलतीर् ¢ नर "धग, 
परर्िमी भाग मेँ फली वहु टरीदहै जो दक्षिण बौर पूवम र 
प्रदेश तक चली गई है) १ 
, मद्यपि वर्पा ऋतु देश क प्रधिकृतर भागों मे भूल से सितम्बर त + 
तमिलनाडु मे यह्‌ कतव र-दिचम्बर में टीती है । . च मि 


2 द्रत 
श्रनेवः श्रदरर्‌ की विभिन्न जलवायु भीर प्ा्रतिक दशाभ्रों के कारण न चा ` 
भ्मेक्‌ प्रकारके जीव-जन्तु पाए साते ) करीव 500 किस्म के जीरयः 
2,100 निस्म के पधी मिलते है ! 30,000 पिर्म के कोटी ध 
सत वाल जानवर परमन `" त स्व 
जनसो मँ सिसकाल ज भारत मे पौराणिकः शरोर रामस, गः 0 
हषी, गौर या भारतीय वाहसन (जंगली भसा) भोर दमय कवल भतम पे 
संगाल में ही उपतन्य ॥ 14 भारतीय डा णाल दै 1 
दुय॑म करमीरी मृग, दवदली मृग, सूनदर चिन्तीदार्‌ टीव क ीताण, 
(व) ) जो घव कवन म॒चिुर मै ही पाया नाता ५ छोटा मूक + गवाय ष 
सोनो मू (दा फा एरमात्र यार सीय ब जीन) मौरवनी कि 


भातत मे भिनततै है 1 






नि 


भारत भूमि पौर उतरे निवासी १ ४ 6 


शिकारी पशुभी मे भारतीय रिह दै जौ भारत के भतिसिक्ति संसार मे केवल भफीका मै 
ही पाया जाता है । शेर राष्टीय परु है पं 






बिल्ली जाति की अरन्य किस्मौ म चीता भ्नौरं वाद फेरंगलैसा चीता, व पीला 
चीता श्रीर अनक प्रकार की छोटी बिल्तियां शाभिलं ह] 

भगक प्रकार कै बन्दर श्रीर्‌ संमूर सामान्य सूप पे मिलते है । हुलोक नाम का बहा 
वनमानूस पूर्वी त्र के वपा वाले जंगलो मे ही पाया जाताहै। गेर्जमीपृछभरीरमुहूके 

दं. व्यापक वालो वाला बन्दर केवल दक्षिणे ही मिलता द बालो वाला बन्दर केवल दक्षिणम ही मिलता 

भारत मै सरनेक प्रकारक रंगबिरंगे परकषी मितते द) भोरे रष्टरीय पक्षीहै। 
भरनेक दूसरे पली मेते तीते, यत्तव, मुगिया, मैना, लम्बी पूछ वाते छोटे तोते, कवूतर, 
सारस श्रौर बगल, सम्बी चोच वाले पक्षी भ्रौर श्रत्यधिक लाल सेगके पक्षी जगलो मे 
भ्रौर नमी वासी भृमि भे पाए जाते है। 

नदिमों प्रौर श्लील मे मगरमच्छ थौर धटिगालं मिलते है) धटियाल्‌ केवल . 
स. मेही मिलता है। परिनमी घाट के साय-साथे ग्रन्दमान मिक्रोवार.ीप 


स 1974में मगरमच्छ पालन योजना से मगरमच्छ कौ तस्त समाप्ते हीने 
त गर ्रीर उनकी संध्या यदकर लगभग 3,000 हो गई । विमिघ्र राज्यो मे मगरमच्छ 
९ तथा उनकी पिन स्यामे छोऽने ॐ सिए 12 यीनना जा रही 1 

विशाल हिमालय कषेत्रे मे अरति श्राकषेक जीव-जन्तु है जिनर्मे जंगली भेड भ्रौं 
बकरियां, मारखोर, भ्रा्धेक्त, पिते भौर टाकिन शामिल है । पन्डा श्रौर वर्फीला चीता 
भी उंच पदाड़ी स्थानौ मे ही पए जाते ह । 

, दन्य प्राणौ (सूरा) श्रधिनियम, 1922 जम्मू श्रोर्‌ कश्मीर को छोडकर सभी को ्टोडकर सभी 
व की मसग द जम्म्‌ ्रौरकश्मीरके रपनेश्रधिनियमह।.यद्‌ वत्य प्राणियों फी 
1 कर्ता है रीर वनश्षत्र क तथा उसकं बाहर ष ९से वन्य प्राणियों को, जिनकी नस्त 
1 गि भिका दै, प्रदान करता है) ईस सनन कै भ्रन्तगेत वन्य जीवों 
0 म 
$ पमु तथा उनके उता है तियत वर भर धिक तिष्य सए भ है । 


मरत्‌ श्रव समाप्तप्राय गीव-जन्दो ओर. पेड-पीधौ की नस्ल से सम्बन्धित 
न: श्रन्तररष्टरीय व्यापार सम्मेलन" का सदस्य दै इस सम्मेलनं के ्रनुसार जीव-जन्त॒मों 


व वेड-पीधो. को समाप्तप्राय नस्नो के श्रायात-नियति पर कठोर नियन्वण दै तया 
उन नस्ल के व्यापारिक शोषणं पृ न्ह} , 


+ स. समप दशर म 28 यदीय उयन्‌, लगभग. 205 वनयप्राणी ममयारण्य भौर _ समय देण मे 23 -राष्टीय उद्यान, लगभग 205 वन्यप्राणी मधयारण्य भौर 


(~ 5 जेनिके उदयान्‌ है } सष्टीय उदयान रोर वन्यप्राभी अभयास्या क सुरार तमा 


, विकास केलिषु. यन्य रय कू वित्तीय सदायत्त दी जती टे! कै लिए राज्वस्रकारो कोरि दी जातीदै) 


उष्णे लेकर उत्तरध्रुवीय जलवायु तकः के वैभिन्य के कारण भारत मेँ शरनेक प्रकार की 
अनस्पत्तियां पाई जाती हं जो देसे श्रकार के अरन्यदेगो अं बहुत कम मित्तती हं! 





















भारते {982 


मारत को राठः श्रलग-प्रलग बेनस्पति केलों मे वाटा जा सकता है--पररिमी हिमालय, 
पूवीं हिमालय, भ्रसम, सिघ्रु का मैदान, या का मैदान, दक्षिण भारत, मालागार 
न्नौर भ्रंदमान । ! 
पश्रिविमो हिमालिय सत्र कपमीर्‌ से कुमग्डं ठक फलः है ! एत कषतर के शीतीष्म 
कटिकधीयं भाग में चीद्‌, अन्य शं्‌ वृक्षो (कोनीफसं) नौर चौडी पत्तीवाने भीततौप्म 
वृं के पनो का गाहृत्य है) इते ऊपर देवदार, नीली चौड़, सनोवर वृकं ग्रीर श्वे 
देवदार फ जंगल हं । ्रात्पादने कषतर शीतोष्ण क्षेत्र की अपरौ सीमा से 4750 मीटरया 
इते श्रधिक ऊंचाई वेक एला हा है । दस केन मे अचे स्थानों में मिलने वाते शेन 
देवदार, श्वेत भोजवुक्ष भ्रौर ्रदावहार वृक्ष पाए जाते है । ~ 
ूर्वी हिमालय शेते सिक्किम से पर्थं की मरोर गुरू होता दै मोर इस अतत दा्जि्धिग, 
कियाय रौर उत्क साय सगे भाग अते है । इस कषतर के शौतोष्य भाग मे शाहुनूत, 
जयवृक, द्विफलः, वड कूलो वाली शदावहार शादय, पितू वार भौन वृक्षे 
जंगले ह । श्रनेक भकार के णेक्‌ वृक, सदवहार वृक्ष श्रीर्‌ छोटी वेत भी शवक्त्र मेहै। 
असम शेत मेँ ब्रह्ययु्र भीर सुरमा धादिां भौर गीव की पहाद्नी धधि 
श्राती है । इसमे सदाबहार्‌ जंगल फे साय ग्रहन श्यामलता वाली बनप्पति 
कई जाती है, जिसमे बीच-बीव ग धने सों श्रौर लम्बी धासो फे पुरमुट ह। 
विषु मैदान होते में पनाय, प्र्िविमी राजस्यान श्रीर उत्तरी गुजरात के भेदान 
शाभिस ह यह कषे शुष्क भौर ग्रमे है शरीर इसमे वहत कम भृतिक वगस्पति'दै । 
गंगा मैदान क्षेत के श्रन्तगेत.भररावली श्रेणियो चे लेकर मंगाल शरीर उसा तक का 
सत्र धातादहै( इसकषेव का श्रधिक्तर भाग क्स मैदान है शरीर इसमें गेह, यना 
श्नौर चावल फी सती होती है । देवल थोडे सै भाग में विभि प्रफर के जगत ह! 
ददिणी क्षेत मे भारतीयः श्रायदरीष की सारी व्यरी भूमि शामिल ै, नितमें पत्रसद्‌ 
याते मिते-जूते वृं के भगतं ॐ साय तरह-तरह की वन्य प्राहं के जंगलदै। 
मालामार क्षेत्र के श्रधीन शायदीप क परिपिमी तट के तैभसाय पने पाती 
पहाढी भौर भ्रधिक मीव प्रौ है। इस सेवर में धते जंगली के भ्रलावा क महूत्व- 
शूं नकदी कसनः जैसे नारिवल, सुपारी, कवली भि, काषी शौर नाम प्शद्टेती 
द । सक्षत फे यु भागों में रड़, फन्‌ र गूकतिष्टसकी खेती गुरू हई 21 
धन्दमान शन मे मन्दमान तथा निकोकार द्रीपसमृह्‌ शामिल है ! यमे दाया, 
-परध-मदाबहार, मच्छ वनस्पति, समरे तटीय भौर पराप्लाबी -अंगरतो फो भधिक्ता चि 
कर्मीर स ध्रमानल प्रदेश तक कै हिमालय दत्र (नेपा, सिक्किम, भूयान्‌, 
मेधालम, नयासष्ड) भौर दक्षिण प्रायदीप मे सेतीय पर्वतो श्रेगियो मे पाए जाने धात 
फते पधं कौ श्रधिक्तादूँं गो देवत इन टेको को ष्टोड्‌ एतरिय न्म चन्पत्र पदीं 
नहीं दहै + देण में दम प्रहार कै पू देने वाने पौधों फो संडयो पमम 
15.000 दै 1 ध 
देश कैः दितचस्प ओर सराधप्रद पेष्ट-पौधो का विस्तृते भध्ययन वनस्पति सर्वि 
विधाय तष्य पुटं सन्य सरमानों केः यनस्पति शद्वि दाद द्मियाना चटा (य 
-भाय्तीय यनस्पत्ति सवेण विभाय ने 'भात्वरेः पेड-पौधे' सामयः परन्पमाता खडा 
मे प्रषाभित कमे शय सदं मुरः मर दिया ¢ घौर सन गक वम भाट ण्डे 
अदाद्भिर रिषिजाबुर र 


भारत भूमि मौर उसके निवासी श्र 

खेती, उद्योग मौर नगर विकास फे लिए जंगलो की सफाई के कारण पुछ 
भारतीम द्मौे लुप्त हो खै ह 1 इनके नमूने वनस्पति उद्यानों भौर रा्टरम उयानौं 
में सुरक्षित र्वे जा रदे हुः) इन पौधों के शुष्क नमूनों का संग्रहं केन शुष्क वनस्यति 
संग्रहालय, कलकत्ता, भारतीय वनस्पति रावेक्षण के भैत्रीय गुप्वाः वनस्पति संग्रहालय 
भ्नौर अन्य ब्रनुरंधाने भौर शिक्षण संस्यानों मेँ किया जाता दहै । 


जनसंसया की पृष्ठभूमि 


भारत मे पहली जनगणना, जो यद्यपि समक्रालिक नही थी, 1872 मे की गृह 
थी] 1881 के वाद हर दसवें वधं नियमित शूप से जनगणना होती श्रा रही है । 1981 
फी जनगणना चे देश मे दसवर्पीम जनगणना के 110 वं पूरेहुए ! (1 मां, 198१ 
के सूर्योदय को संद्भ-तियि के सूप मे लेकर} 9 फरवरी, 1981 रौर 5 मां, 1981 के 
सीय जनगणना की गर । देण के कुक शतो मे इस श्रवयि के दौरान जनगणना नहीं की 
जा सकी । 1981 की जनगणना की कुछ प्रमुख विशेषताएं दस अध्यायके प्रत्त मे दी 
गर्द 


„1281 2. -जम्गणना के अनुसार भारत की जनसुषपा 68. 29.47.612. है १ 
1971 की जनसंव्या की तुलना मे 24. 78 प्रतिशत की वृद्धि हई । जनसंष्या मे 
स वुद्धि के भूषय कारण ह : बेहतर स्वस्य सुविघाप्रो के कोरण मृतयुन्दर भे भमी; 
ंहामारियौ पर प्रभावकारी नित्त, प्रकाल की स्थितिवौं मे उपयुक्त उपाय, सामान्य 
प्रगति भौर धाक विकास । जन्म-दर थौड़ी-सी कम हो जाने के बवघूद भी जन्या 
भ वृदि हई । 


सारणी 1.1 मे 1901 से जनसंश्या की धमिक वृद्धि दिवाई गई है । 


1 मार्च, 1981 को भारत की जनसंड्यां 68.40 करोड़ थी! विभिन्न ज्यौ 
श्रौर केन्द्र शासित क्षेत्र की जनसंष्या इस प्रकार थीः (ब्रोकड़े करो में), भ्रसम 1. 99, 
प्रघ प्रदेश 5.36, उदढोघा 2. 63, उत्तर प्रदे 11. 10, कर्नाटक 3.70, केरल 
2, 54, गुजरात 3. 40, जम्मू श्री र कमी 0. 60, तमिलनाड्‌ 4.83, त्रिपुरा ०.20; 
नभातैण्ड 0. 98, पंजाब 1, 67, पर्चिम बंगाल 5, 45, बिहार 6. 98, मणिपुर 
0.14 , मध्य प्रदेश 5. 21, मद्ारष्टर्‌ 6. 27, मेघालय 0.13, राजत्यानं 3. 4४ 

. दिक्रििम 0. 03, हस्याणा 1. 29, हिमाचल प्रदेश 0.42, अन्दमान भौर निकार 
हीभ्‌ षमूद 9. 02, भ्ररुगाचल प्रदे 0. 06, योगर, दमन तथा दीव 0.11 चंडीग्‌ 
0, 04, दादरा श्रौर नर हवेली 0. 01, दिल्ती ०, 62, पांडिच्चेरि ०. ०७. भिजोरम्‌ 
0. 05 तथा चक्षद्रीप 0. 004 .1 न 4 


1981 में जन-घनत्व श्रौसंतन 221 प्रचि वं किलोमीटरया} एक राज्य का 

, जन-धनत्व दुसरे राज्य से भिन्न या, केरल मेँ जन-वनत्व 654 था, सितरिकिम मे 44 भोर 
श्रष्गाचल प्रदेश भे केवल 7 । विभिन्न रान्यों रौर केन शासितकषत्ों का धेत्रफत जनसंध्या 
श्नौर जन-घनत्व सारणी 2, 2 म दशया गाह । 


8 भासत {1982 ध 


सारणी 1.1 ~ 
५ = राञ्य्‌] 
तनत्य मे वृ राज्युिषीय चेत 3901 2912 ष्टा 493 
(19901-1981 
) भार * 23.83,96,32 25,29,93,396 28,13,21,213 22.694 7,238 
रोज्य ॥ = 
रसम ॥ 32,89,686 38,48,67 46,36,980 5 8,60.371 


भान मदेय ू 19065921 = 2,1441,412 =` 2,1420,448 2,९२,0३.523 
उड्न्ना . ू ,03,02,917 = ¬,13,28,875 = -2,11,58,586 124,51,056 


उ्तेट्रदेश ^ 4066,27,655 481,54,908 = 4,6642,398 4,97,79,538 
वरमाटक [वि 130,54754 ~ 3,35,25251 , 1,33,77 599 1,46532,99४ 
करल . १ 83,95,262 21,47,673 28,02,124 95,070590 
गुनरति . र 80.94.748 98,०३,587 = 1,91,74,989 1,1489,828 


जम्मू पौरकएीरः 21,39,362 22,92,538 2424,359 , 26.70.208 
ठमिलनादू . 1,92,626306 = २,09.०2,616 -2,16.28,518 ` 2,3472,099 


` तिपू, , 1,73,325 2,29.613 2,04.437 2,82,450 
¬ नगार्लैड र 1,01,550 1,49.038, , 1,58,801 176,844 
पंजाब . , 75.44.790 67,31,510 21/52/6811 8012,325 


परिविम धमाल. ‰ 1,69,40,088 = 1,79,98,769 = 1,75,74,348 = 1,88,97,036 
ह्र +  2,73,11,865 2,83,14,261. 1,81,26675 = 2,13,47,108 
मणिपुर , , २,84,465 3,46.222, = -3,84,016 4,45.606 
मध्यप्रदेश ^ 1,68,60,768 = 1,94,40,965 191,11,750 = 2,1355,657 


महारष्टर,  1,93,91,643 2,14,74,523 = 2,08,49,666 = 2,39,59,300 


मेपात्तष ~“. 3,40,524` 3,94,995 4,22,403 4806837 
राम्या  , “ 10294096 = 1,09,83.509 1,02,92646 = 1/17/42,924 
सितिकम (6 59.014 87.920 81721 1,08.809 


4176689 2,55.905 45, $ 93 


हसिपोणोः ५ 46.23.079 
19.28.206 20.29.113 


द्दिमाचते प्रेण , 19.20.294 18,96.944 


दोप धेत्रः 
सदमन प्रर निको- , 
प्रारद्रीप समृ. 24,649 26.५59 22,08६ २७,५९३ 
पर्णा देम ~ - ~~ ~ ~ 
मोपा, दमने प्रौरदीद 5,07.518 5,19.222 $,००,9०4 5,41218 
पणीषद # 21,962 16432 18,192 18.282 
दादे भोर्मगरह्ेसी 24/25 20,020 31,048 26.260 
श््ि , र 4,05,819 ` 4,13.851 4,82,452 6,36.246 
दारिद्र . 2,45.35 252,129 = ` 2,44156 2,88.628 . 
निमोप्म ३२,4३4 912०4 98.८०8 १,२९.५०८ 
पथरौर ् 13.862 . 14.555 12,837 १६१40 
~ 
म्भा 
२ 1941 मौर 396) ही जननस्याषेद 


२ 1981 हेः ति चम्मू प्रर रोर दौ जनर् ८ 
समादरः भान सी गई 1 एम पष्य दटो 1941 टपा उपे वटते 1 व 
कलस्य शा शः शमय साहिस्नातं शरोर लोक हे दर कालूनी सिवद त ॥ 
नय पिश्यप षर शमायोन स्वा शयाहे। शरद की फे द्व रना शोना 


श्या टापिष दीह 


रत भमि प्रौर उपरके निवासी । 9 





1941 1951 1967 01 ~ 19811 





31,86,60,580 36,10.88,090 43,92.34274 5 4.8 1,59,652 68,38,97,542 


60.94.790 60,28,856 = 1,08,32,329 = 1,46.25,152 = 1,99,02,8264 
2,2,88,349 = 2,11/,15,259 3,59,83,447 4,35.02,708 5,35,92,605 
1,32,67,988 1,46,45.948 1,75,48,846 2, 19,44,615 262,72,054 
5,65,35,154 = ९,22,19,655 = 2,2754,554 = 8,63.41,144 = 11,08,85,874 
1,62,55,368 = 1,9401,956 = 2,35,86772 = 2,92,98,014 = 3,70,43,451 
110,31,541 = 1,35,49,118 = 1,69,03,215 = {2,13,42,325 = 2,54,03,217 
1412.01,551 = 1,62,62,657 = {2,06,33.350 = 2,66,97,475 = 3,39,60,995 
, 29,46.228 = 32,53,852 43,60,976 46.16.632 5954010 
2,62,61,507 = "3,91,19,047 = १०,06,86,959 = †4,11,98,168 = 482,97, 456 
5,13,010 6,39.029 11,42,005 15,56;342 20471351 
1,89,641 2 12,975 3,69.200 - 5,16.449 %73,281 
96.00.236 91,60,500 1,11,35,069 "1,35,51.060 1,66,69,755 
2,22,29,552 = 2,62,99,980 3,49,26,279 -4,43,12,011 = 5,44,85,560 
3,51,70,840 , 2,87,82/271 = ` 4,64,47,457 = 5,63,53,369 = 6,98,23,154 
5,12,069 877,635 2,80.037 = 1072253 = 1411,375 
2,29,90,608 = 2,60,71,639 = 3,23,72,408 = "416,54,119 = 5,21,38,467 
2,68,32,758 = 2,20,02,564 = 2,95,53,218 = 5,04,12,235 = €,22,15,3090 


5,55,820 608,624 7,69.380 ~ 10,11,699 13,26,342 
1,36,63,859 = 1,59,70,774 = 2,01,55,602 = 2,57,65,806 = 3,41,08,292 
1,21,520 132,725 1,62.189 2,09.843 9,14,99 9 


52,72,845 56,73,814 25,90,543 = 1,90.36.,805 । 1128,50,902 
22,623,245 2385981 „ 28.12.469 = ~ 34,60,434 42,37,569 


33768 30.971 63,548 1,15.133 १,६९,2६१ 

== ~~ „ 3,36.555 4,62,511 € 28050 

5,82.738 5,98.059 ` 926,8 प 8,57,77 10,62,117 
22,574 ` 24,261 1,18.881 =. 252,251 450,061 

40.441 41.532 52.963 94,170 १,०३.6 
9/12,939' 17, 44.072 26,58,612 40,65,698 61,86,414 
2,85.011 3,17,253 ॐ65,079 471,707 6,08,182 

६ 1/52,786 * 1,56.202 2,66.063 3,32,390 4827774 
18,355 21,035 - 29.108 31810 40,237 





` 3 गप्रा, दमन भोर दीव तया दादरा भौर मगर हवेली की 1901, 1911, 1941 
. पौर 1951 की जनसंव्या की कमश: 1900, 1910, 1940 घौर 1950 की जनरंग्या 
के परावर मामा गया, है। इसी, पाटिथ्चेरि के तिये 1948 के प्रविष्टो 1051 
षेः लिये धी मान तिया मया है \.भोद्रा, दमन प्रौ दीव के 2961 फे मकरे पतेगाली 
अधिकारियौ द्वारा 15 दितम्बर, 1960 को की गद जतगणनाके है । दादय भोर, 
नयरदह्वेली ॐ प्रादे 1 माच, {952 शोषी गदं जवणनाङके हैष 
4 1981 कैः अरस्वायी भ्टे। 


30 भारत 1982 


सारणी रीग्यसंीयक् इ 
कदर ततया भ + त , = यनपध्या जनत, 
(1000 वप्र. 19811 प्रति वग 
घनत्य ______ _क्वीमी्यमं) _____ ___कितोमीरर्‌. 
1 2 9 ५ 

। ५ „` 2585.4 ८8.39.575 ` 220. 
ग्रस ° ू „4, 99,02,826 श्रभाप्य 
श्रधरप्रदेल र $ 275. 1 5,35,92,605 195 
उदीसा ध व 1554 2,62,72,054 169 
उत्तरम्रदेध „+  294.4  11,08,85814 377 
कर्नाटक ५ „  191.8 3,70,43.451 198 
केर्ल * ४ 38.9 2,54,03,217 684 
गुजयत ू प 156.0 3,39,60,905 173 
जम्मू श्रौरकर्मीदं ति ट 59,54,010 अप्राप्य 
तमिलनाडु * ् 1390. 1 4,82,97,455 374 
निपुर * ह 10.5 20,47\351 195 
नामार्तण्ड ‡ ॥ 16.65 7/73,281 1 
पजाव ह ४ 50. 1,66,69,755 331 
पृश्चिमवंगल , 88. 7 5,44,85,560 614 
विहार ५ „+  173.9 6,98,23,154 402 
मणिपूर ह ध 22. 14,11,375 6 
मष्यप्रदैश * ॥ 443. 4 5,21,38,467 118 
महाराष्ट “^ र 307. 7 6,27,15,900 204 
भे्षालय * .* ,22.4 , 19.28.343 59 
राजस्यान ध प 342.2 23,41,08,292 , 109 
सिक्किम ह श 7.1 3,14,999 44 
हरियाणा ज 44.2 1,28,50,902 291 
दहिमाचन परदेश ` ५ 555 42,37,569 76 

संधीयन्ते ०१2 

श्रदमानंभ्रौर मिकोवार दीपसमूट 8.2 {1,86.254 23 
श्ररुणाचले प्रदेश . ४ 83.27 6,28,050 2 
गोमा, दमण मौर दीव ् 3.8 १,६०.११7 284 
चेडीगद्‌ ९ * 9.1 4,50/061 >.948 
दादवम्मौरनगरहवैली ~ 0.5 1,03,677 211 
दिल्ती ` क ् 1.5 61,96,414 = । 4178 
याडिविरी ध > 0.5 6,04"182 1,228 
भिजौरम ॐ $ 21. 4,87.744 22 
1 40,237 1.252 


1, भस्थायी 


2. भारत की जनसंख्या या धनत्य निञ्यतते समय जम्म्‌. 
कनो छौद़कर दिया गया, क्योदिः इन दोनो राज्यं ढे वुतनरत्पक 


मीये । “ 
2. 1981 कै अनुमायित श्रीद 1 


श्नोर प्मीर तषा परम 
त्मकः प्राक उपलन्य 


भ्ण 1.3 
लन-धनाव लर 
जनसंह्या। वदि 


स्त्रो -पुरप अनुपात 


साक्षरता ` 


भारत सूमि प्रौर उसके निवासो ` ग्द 


1021 भौर 1982 रे मीच ्रतिवगे किलोमीटर जन-धनत्व' भौर जनर्तंस्या 
बद का प्रतिषत सारणी 1.उरमेदियागयादहै। 








यपं जन-पनत्व दशक जनसंम्या मे 
प्रचिवभे किलोमीटर प्रतिशत वृद्धि 
1921 81 
1931 90 1921-31 11.90 
1941 103 1931-41 14.2 
1951 117 1941-5 13.3 
1961 142 1951-61 21.5 
1971 1772 1861-1 4.8. 
19811 2202 1971-8 1 24.8 





1984 की जनगणना के भ्रनुसार 35. 4 करोड पुरस्य तया 33. 0 वारो महिलायै 
ह । स प्रकार भारत मे 1000 पुष्पो के पीठे 935 महिने हँ । 1901 मे यह 
सव्या 972 षी जो कम होते-हीते 1931 में 950 रह गर । केवल केर में पुष्यो की 
तुलना में महिले भरधिक हँ तथा 1000 पुरषो के पीठे 1034 महितर्येहं । र्यो 
में स्िकषिकिम एकः एसा राज्य है जहां भहिलापरो की श्रौत सबसे कम ह यति प्रति 
1000केपीषठे 836 महिलाएं है । इती प्रकार संघ णासित त्नौ मे [प्रंदमान भीर निको- 
यार दीपसमो का ही एसा कते है जदां मर्हिलायनो फी श्रौत सवस षम केवल 761 


हे । 


जनसंख्या के सम्बन्ध भं जिन श्राधारों पर पूचना एकतित्र की नाती टै उनमें 
साक्षरता सयते महत्वपूणं है । जनगणना कौ दृष्टि से षही व्यक्ति शिक्षित समघ्ला जात्रा 
है जौ स्वविवेक से किसी भी भाषा में पद्‌ भौर लिख सके 1 एक व्यक्ति जौ केवल पद 
सकता है, लिख नही सवता , उसे धिक्षित नहीं बहा जा सकता 1 5 वपंसेकमभ्रायु के 
वच्चे श्रशिधित्त समङ्ञे जते ह । 

यदि कुले जनस्य मे कसी को 0-4 श्राय समूह परै निकाल दिमाजाएुतो 
साक्षस्ता दर बहुत श्रधिक भ्रयेपूणं बन जापरमी । इष समय यहं सूचना उपलम्ध नही है, 
क्योकि ये श्रीर अधिकः सारणिथों केः माध्यमसे ही प्राप्त की जा सवती है। इसविए्‌ 
0-4 श्रायु समूहं सहित सामूची जनसंख्या को गणना में ले लिया गया है । श्रस्थायी जन- 
संख्या सारणी 1. 6 में देश रीर रण्यो तया संथ-णासित सेतो कौ साक्षरता-दर द्रि 
गहै । सारणी 1. 4 में देश के प्रत्येक जनगणना वपं के प्रोकदै दिए गए ह ! वषः 1981 
के लिमे जनसंख्या की इन दरों का म्रध्ययन क्ते हए, असम, जम्मू , ओर करमीर की 


भदमस्थायी । 
उघृनत्व जम्मू भ्रौर कश्मीर की जनस्ंघ्या तथा केद्रफल छोडकर निद्ला गया है। 
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प्तात्णो 1.4 
प्राक्षरता फा 
प्रतिशत 
1901-81 


प्षारणी 1.5 
पाशरता^दर 


भरारत 1952 


जन्या को छोड दिया गया है, वयोकि श्रमी तक इन राग्यौं मे जनगणना नहीं को 
भर दै) सन्‌ 1941 तक फी दरे श्रविभानित भालकी ह! # 








षप । व्यविति पृष स्त्री 
1901 र + ४ 5, 35 9.83 0. 60 
1941 4 & = 5. 92 10. 56 1, 05 
1921 =. = 7.16 12.21 1.61 
1934 ४ ष 9. 50 15. 59 2.92 
1941 ध ष र 16.10 24.90 7.39 
1951 ४ ४ 16.67 24. 95 2.93 
1961 प ४ ५ 24.02 34.44 12.95 
1971 . धि 29. 45 39.45 18.69 
1981 । ५ 0 36.17 46.74 24, 88 


___ __--_-_-----_--_--_-_--_-_-__-_-____-___-~_~~~ 


भारत में साक्षरता दर प्रति एक हजार स्वी या श्रद्प 


जनगणना बयं ष _-------- वपं पुश्य च-प सी चि 
1901 प प | , 98 6 ` 52 
1911 न ल = 4 105 11 59 
1921 ५ . ५ 122 18 22 
1931 ध . 4 156 29 95 
1941 . + 1 249 23 161 
1951 ¢ ४ ष ् 249 29 167 
1961 8 ठ ४ ३५५ 130 . 240 
1971 द ४ > 395 , 87 294 
~ 46 249 962 
स्त्री-युश्प की सादारवाफी भ्रनुषात्तिक धीमी प्रयति स विवरण मै स्यष्ट ही नती 


भरी विदस्ण रै यट 
है 1 विरेषकरस्वियो मे साक्षरता की प्रयति उल्तेवनीय दै { फ़िर 
स्पष्टो जाता दै किदेश मे लयमग भ्र पुख्य म्नौ 3/4स्तियां ममी शी प्रशिक्षितर दय 
युस सन्ध्या भ लगभग 64 ‰% सोय अभी भी श्रधिकित हैष 


श्राषपुं 


19851 कौ जन. 
पंघ्या फी भृरप 
चर्त 


मारत भूमि भोर एतके निवासो 15 


भारत मे जनेक भाषापं प्रोर यो्तियां बोली जाती ६1 इनमें से 15 - भाषाएं संविधान 
फी प्राव्यीं अनुसूचो मे वणित फी गर्दै । हनकरे नाम ह: भरतमि्या, उदपा, 


२ कन्त, करममीर, गुजतती, तमित, तेनुगु, प॑जावी, मंगला, मराठी, मक्षमालम, 
संस्कृत, सिन्धी रौर टिन्दी । 


भासत फी जनसंघ्या गुल 68,39,97,512 
पुरेष 35,35,02,982/ 
॥ स्नियां 32,04,94,525 
1921.81 फी दधवेर्पीप 1. ˆ सम्पूर्ण 13,58,32,859 
जनसंव्या युद्धि 2. श्रतिणत 24.78 
जनधनत्व (प्रति वर्गे कि० मी०}) 220 
स्री परप श्रनुपात (स्वियो परति 
1000 दुर) 935 
साक्षरता एर युत 36. 12 प्रतिशत 
प्प 46. 72 प्रतितं 
स्त्री 24.81 प्रतितं 


ॐ 





1. परस्या 
टिप्पणी 
1. पनत्व गणना भरते समय जम्मू भौर कपमीर तथा श्रसम की जनसंष्या 
तया क्षेत्रफल को छोड दिया गया है क्योकि इससे सम्बन्धित तुलनार्मक 
शरोकडे उपलब्ध नहीं हे । 
2 जम्मू-करमीर श्रौर भराम के साक्षरता दर के भाकडे छोट दिये गदे है । 
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ष्ष्टरीप भट 


रान-चिघ्व 


चाष्टरूमन 


की प्रथम पौर प्रतिम पंद्तियां (गाने का समय लगभय 26 


रणष्टर के प्रतीक 


राष्ट्रीय कंडा तिसा है जिसमे रामान परनुपात मे पीन श्राद्ी पद्या हं । गहर केषर 


` रंग स्वये ऊपर, सफेद वीच मे प्रौर गदरा हेरा ससे नीवे दै । धटे को लम्बाईनौदरईका 


परनृपातत 32 है । सफ़ेद पट्टो के पीय मे नीते रग फा एक चभ है जो घरये कौ जगद्‌ दै। 
इदमो बिजाइन सारनाथ के भ्रवोर सिह स्तम्भे चककी है ( इसका व्याप्त तमप 
सफेव पदृटी फी चौ़ाई नितना है परौर इसमे चौवीत तीतियां हं । 

भारत फो संविधान शमा मे राष्टीय श्रे का प्रारूप 22 मूलाई, 1947 को 
ध्रपनाया । छंडे फो उचित परीय प्रौर ्रदशेन एष संहिता द्वा नियमित होता ह 1 


भारत का यज-चित गरालाध स्थित श्रगोर सिह स्तम्म मेः णीयं की परनूकृति है गो सालय 


के संग्रहालय में सुरक्षित धमन सीर रणड स्तम्भ मे भीपं पर चार धिह जो एक-दषरे शी मोर पीठ 
.द्िु यदे हं जिनके नीचे धटे ॐ प्राकार कै पच ॐ उर एक चित्र घरस्लरी म एक मी, 


दो ए एक पोह, एकः ांड तया एक सिह फी. उमरी हई मूतर्या ह जिनके धीव-बीव मे 
४ र है। एक ही पत्यर से फाटकर यनाए गए रा स्तम्भ के णीयं के तिहो कै ऊपर 
धमंचक है । 

भारत सरकार ने यह चिद्व 26 जगवरी, 1950 कौ पनाया । हमे केवत तीन 
धिह दिषाई पदे ह, चया दिखाई नही देता । पदूटी के मध्य मे उमरी ह नककाशीर्मे पक 
2 जिर दाहं भोर एक सांड भौर वादं भोर एकव घोडा है ्रीर दाता बाएं छो पर अन्य 
त्रो के किनारे हं । ध्रोधार का प छोड़ दिया गमा है । फलक के नीते मूंडकोपगिपद्‌ का. 
सूत्र शत्यमेव जयते" देवनागरी तिपि में शरकरित है जिसका र्थं दै--पंत्य की ही विजय. 





17 1 
दता ६। 


रवीन्दरनाय ठङ्कुर के गीत, 'जन्यण-मन' को संविधान.समा ने भारव के रारन के ह्पम 


24 जनवरी, 1950 को श्रपनाया था । यहं स्वं्वम्‌ 27 दिसम्बर, 194 को भारतीय 
राष्टरीम कत्रेस के कलकत्ता प्रध्विशन में गाया सयाया । 
पद्‌, राष्टमान्‌ का पररा पाठ दै, जो इत-धकार दै-:-- ऋ 
जन-गण-मन अधिनायक्त जय है भारत-माण्य-विधाता 
पृलाय-तियु-गुर्नरत-मराठा-विङ्-उत्कल-घंग 
विध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरं 
तव॒ शभ नामि जाभे, तव शुम भाशिषप मणिं . 
गाहे तव जय-गाया 
जनगण-मेयलदायक जय हे भारत-माग्य-विधाता 
जयहे, जयहे, जयहे, जय जयजय जयदह। . 
इ (ण है ऊपरपुरादियाग्याहै श्रीरश्येगाने कासमप 


सगभ [६2 सकत [है । कुछ अवसरों पर यह संकिप्त स्य से गाया नाता है जिसमे सपद 
ह सेकंड) होती हं 1 
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राज चिन्ह 


पष्य णीत ` 


पचा 
ए ४ 


` रष्टरकेप्रतोषः 17 


~ मंफिमच चटजीं के न्दे मात्रम्‌" का भी “जन-गण-मन' के समान दर्जा ह, नो स्वतन्वा 


संग्राम मे जन-जनं को प्रेरणा सोत या । राजनीतिकं भ्रवसर पर यह्‌ भीत उवेप्रपम 
1896 मे भारतीय राष्ट्रीप प्रेस कै प्रधिवेशन में गामा मया या । इसका प्रथम पद दस 
प्रर : 
यन्द मातरम्‌ 
भूजलाम्‌ सूफलाम्‌ मलयज-शीतलाम्‌ 
शस्मरयामलाम्‌ मातरम्‌ । 
शशग्पोत्स्नाएतफितियाभिनीम्‌ 
पुस्लकसुतित द्रूमदल शोभिनोम्‌ 
पुष्ापतिनोम्‌ सृमधुर भायिणीम्‌ 
सुषदाम्‌ यरदाम्‌ भातरम्‌ । 


प्रिगोरियिन फैलेण्डर क साय-साय देश भर के लिए एक संवत्‌ परं भ्राधारित समान राष्ट्रीयः 
पंवांग, जिसका पहला महीना चैन्रदै भौर सामान्य वपं 365 दिति को होता हैः 
.22 माच, 1952 भरे दन सरकारी उदरो केः निष पनाया गय देष्यो केः लिण श्रषनायः गय: (1) भारत फ 
राजपत्र,(2) भाङारवामी के समाचार प्रसारण, (3) भारतं सरकार दयाय जारी किए 
रए गतेष्दरश्रौर (4) भारत सरार प्राया नागरिक को सम्योधित पत } 
. राष्ट्रीय पंचांग भौर म्िणोरिन ैलेष्डरकी तागीषों मे स्यायी प्नृल्पता दै। 
1 चत्र सामान्य वपं मँ साधारणतया 22 माच कौ भौर लौदके वपंमे 21 माक 
सई" 


~ ~~~ 


8 । 


सरकार 


सार््यो का संघ भारत एक समदय परमुता-तम्प्न समाजनृादी धरमेतिरपेध लौोकरतवात्मरः 
गणराज्य है निष ख्मदीय भरणा कौ सरकार रै । गणरास्य उस संविधान मी व्यवस्यं 
के भतुसार प्रलामिते होता है जो 26 नवम्बर, 1949 को संविधाने सभा द स्वोतन 
विया मया भौर 26 जनवरी, 1950 से लागू हद्मो $ 
संवि षा दंवा एकात्मक विशेषतां केः साय संपात्मफष भौर भास्तेका 
राष्ट्रपति सं कौ का्वंपालिका फा संवैधानिक भ्रमु होत है । पयपि, संविधान फटता 
दै फ संपीय कारथपासिका की वित राष्टृपति से निहित है, वह ग्रह भी उत्ते फरता 
छि चह इस सरिति शय पयोग थिन के भनुसर' करेया 4 सविधानं फा परतच्छेद 74 
(1) यद्‌ निविष्ट करता है गि काये-तंवालन मेँ राद्टूपति फी सहायता कणे तया उसे 
परमर्ण देने के निष प्रधानमंत्री क नेतृत्व म एकः मंविपररियद होगी इस प्रकार भये 
पालिका ी वास्तविक शविति प्रघानर्म॑ती कै नैृत्व गर गणि मं्रिपरिद मे निवि है, जो 
सामूरिकः रूप से नौकसभा पैः प्रति उत्तरदायी है । इसी प्रकार रायो पे राज्यपाल की 
स्थिति राज्य कौ कावेपालिग्य के प्रधान की होती है पनु यकार मे मुष्यत के नेतृ 
मे मंलिषरिपद, जौ सामृदिकः रूप मे राज्य को विधान समा फे परति उत्तरदायी है, फापै- 
पालिक को शक्ति को प्रयोग फरती है मौर सरकार चलातो है। ति 
संविधान भे प्रतत केन्द्र धीर राज्यों के श्रधिरर्सेत् वार विष एद) 
सषिधानिक भ्रौर शेप विपरयो  संव॑धित विधाय कै घथिकार संसद के पास ह । 
इसके श्रतिरिकत, स्यानीय स्वायत्त-शासन को प्रणाली भी प्रचनित है 1 संविधान वैः 
40बे अनुच्छेद मे राज्यमीति का निदेशक सिद्धति दतत है कि सरकार ग्राम प॑चोयतें 
कै गरन के चिषए कदम उराएमी अ्रौर उन्हे एेसी शक्रितिणां भ्रौर भ्रधिकार देगी भो ऽहं 
स्वायत्त-शासन की श्वाद्यीं कै रूप मेँ कायं करते के योग्य वनाने के लिए भ्रवश्यक ्। 
` लग्र प्रत्येक राज्य मँ पचायती राज कौ एक प्रणाली चिकरित्त हई है ! प्रत्येक विपा 
मविन्समूह धधिकासों मे कु श्न्तर फे साय स्वागरत्त-शासी संस्याएं है । बह शहरो मे 
निर्वाचित नगर निम हु श्नौर मध्यम शरीर छोटे हयं मेँ निर्वासित नमर परिषद 
या समितियां ह! 
संसदे श्रोर राज्य-विथान मंसो के लिए सभी नि्वभिनों पथा रष्टूपति भौर 
उपराष्टृपति कै पदों के निषभिनों के लि मततदात्। सुधियो कै निरीक्षण, निरसने भीर 
उनके निमणि का नियर श्ओौर नेचिन का संचालन निर्वाचन प्रायोय करता है 
जिसमे एक मुख्य निर्वाचन शायुक्त होता है श्रौर वाकी उतने निर्वाचने भागक होते ह 
जितने ररत निश्चित तथा नियुक्त करे । मुख्य निर्वाचन श्ायुक्त भी स्वता की 
र्षा एक विशेष संेघानिक भरावधानके दारा कौ गई है, धिसकं परनूखार 
उसे सिवाय उ्तढंग से भोर उन श्राधायो प्रजो उच्चतम न्यायालय के ववाया 
धीणों के सम्बन्ध मै निदिष्ट हु, हटापा नही जाएगा तथा उसकी नियमित फेः यादं 
सकती सेवा की शतो मे कोर ठेसा परिवर्तेन नही क्रिमा जाएया जिससे एकां भि ही। 
भारत मे संसदीय शप्यन भरणाली दयस्वः मताधिकार पर श्राधारित दैः .लिरके 


सगे भारत के वे सभी नागरिक जो 22 वरं तेम उघ्रकेनदं शरोर णौ संवि्ान , 
111 = 


संप ओरक्षेत 


नागरिकता 


भूल सधिकार 


५) 


स्कर 1६. 


या इपपुक्त तिधानगंडत द्वारा रवीषत किसी कानून के अंतमेतं निवासहीनता, 
पागलपन भौर ष्ट तरीकों जैसे निरिचित मापदंड के कारण भरयोग्य करारन किष गष 
ही, सोकसमा भौर राज्य विधानसभामों के किसी भी निवेचिन मे मतदाता पंजीकृत 
श्चि जाने फ भ्रधिक्रार रवते ह । 1980 मे मतदाता सुचियो मे मतदाताग्रं कौ संघ्या 
लगभग 36.39 करोहुथी। 

न्योयपात्तिका, भारत वैः लेखानियन्ता भ्रौर महालेया-निरीद्ाक तया लोक सेवा 
श्रायोर्यो की स्वतंत्रता बनाए सपने के लिए भी संविधान मे प्रावधान है । 

भरव समूने देशम सभोस्तरों पर न्यायपालिका को कार्यपालिका सै जलगकर्‌ 
द्विवागयादै। 


भारत मे 22 सन्य ह श्रौर 9 संघ राज्य धेत है । राज्य ये हप्र धप्रदेश, प्राम, उदीसा, 
उत्तरमदेश, पर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू रीर कश्मीर, तमिलनाद, तिषुरा, नगातैढ, 
पंजाय,पश्चिम वंगाल, विहार, मणिपुर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट, मेधालय, राजस्थान, 
सिविकम, हरियाणा भ्र हिमाचल प्रदेण । संघ राज्यक्षे्रये ह --मंदमान भौर 
निकोदार दीप समूह्‌, मरर्णाचल प्रदेश, गप्रा, दमन भ्रौर दीव, चण्डोगदृ, दादरा श्रीर्‌ नागर 
हूवेसी, दिल्ती, पाडिच्चेरि, भिजौरम श्रौर लकषद्ठीप 1 


संविधान में सम्यरुणं भारत के लिए एक तया समान नागरिकता की व्यवस्था की गर्द हे । 
एला परतयेकः व्यत्त भारत का नागरिकः माना गयो जो संविधान के लागू होने कै दिन (26 
जनयरी, 1950 को भारत का प्रधिवासी था प्रौर (फ) भारत में वैदाहुप्राषा, मा(ख) 
जिसके माता-पिता से एक भारतम षैदाहुप्ना था, या (ग) जो उस तारीख से दीक 
पते सामान्यतया कम-से-कम पांच वपं से भारतीय केर मेँ रह्‌ रहा था } पाकिस्तान से 
्रग्रजन करके श्राए व्यवितयों श्रीर विदेशो मे रहने वाते भारतीय मूल के व्यवितयौं 
के लिए विशेष व्यवस्याएुं कौ गई ह 1 नागरिकता ग्रधिनियम, 1955र्मे, जो संविधान फे - 
उपर्रधो को प्रमुपूरित करता है, यह व्यवस्या की गई है कि जन्म, वंशक्तम, पंजीफरण, 
देणीकरण श्रौर केने के सम्मितित हो जाने से नागरिकता प्राप्त कौ जा सकती है} इतत 
अधिनियम में यह्‌ भो व्यवस्था है क्रि परित्याग द्वारा, समाप्त करते श्रौर धेचित्त 
परने से नाग्छिता छीनी भी जा सक्ती है 


भारतीम संविधान में सभी नागरिको के लिए व्यक्तिगत रूप से शौर सामूहिकः स्प तै, 
कू मूलभूत स्वदन्तां की व्यव्या की गई है । संविधान में मोटे-तौर पर छः प्रकारः 
यैः मूल अधिकारो के रूप में इनको यारंटी दी गई दै, जिनके लिए न्यायालय फी शरण ली 
जा सृक्तीदै। येह : (1) समता का भ्रधिक्रार : कानून के समक्न समता, धर्म, मूलःवंश, 
जाति, लिंग या.जन्मस्यान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध मौर सेजमार के विपये 
भ्रवस्रर की समता; (2) विचारः प्रभिव्यक्ति की स्वतन्वा का अधिकार, शान्तिपुवंक 
सम्मेलन करन, संस्था या संघ वनाने, भारन मेँ सवेन श्राने-जाने, भारत के किसी भाग मं 


` रहे, तया कोड वृत्ति मा व्यवन्नाय करने का भ्रधिकार; (इनमे से कछ अधिका 


रज्य की सुरक्षा, प्रदेशो के साथ मित्रतपूणें संवंघो, सोक व्यवस्था, 
शिष्टाचार या सदाचार कै .मघीनहै;) (3) शोपण से रक्षए का अधिकार, 
जिसके अन्तगेत सभी प्रकार के यातु श्रम, बालघ्नम श्रौर व्यवितयौ केः क्य-विक्रय 


॥ 


भमूपपूत परतेष्य 


राग्यनमीति रे 
निदेशक पियति 


भारत 1082 


का परतिनिय पिपा गया; (4) प्रतर प्रेरणा पयाये मनो लिरतण स्प 
भामे, नववृ पराय भतन पौर उनका पथार करप कौ म्वगन््ता का प्रधिकार ‡ 
(5) पर्स्यवो का म्रपनी संस्टति, मापा घौर सिपि ना परण करने ठया चनी 
पगन्द कौ चिभा प्रास्त मपे एवं यिधा मैरयायो मी स्याधना सस पीर उन्टुषतातेका 
प्रधितनरः प्रीर (6) मून थिपार्ये फो साम्‌ ऋरने फे निए सरधानिक 
उपचारत रा प्रपियार। 





मंयिधान फे धयये संलयन कर श्न, नो 1976 सैपा पिमा मया, मायरिकों 
येः मूतधूत फर्त्यो पन उेत्मेय पिमा गणो 1 धन्य यातां फेः श्रताया दमे 
गा गवा द फ नागप्कि षय र्तस्य ४ शि यह्‌ रंपियान मग पालम धरे, 
स्यद्रता कै निए रोष्ट्रीप परपद फो रेदि एठमे वते प्रारर्णो का प्रतुवर्म 
मरेदेयणौ सादे प्रौर धायरपद्ता पृष्टे पर देन-तगमे गूट लाए प्रोर 
धम, भावा पररकषेतीयपिरुतापो फ मून कर सार्मयस्य घौर भा्दवारे फ़ भावनामौ 
फो यद्राया दे! 





संविधान में नित राग्य नीति फँ निदेश गिद्धात ययवि न्मायातयो दादा साम्‌ नटी 
प्राए जा रवते, तयापि ये देश मैः णामन में मूलभूत" है मौर (सरकार फा यह पर्तवय दै 
मि कानून यनात्ति समय यह्‌ एन भिद्धातं फा उपयोग परे" उनमें फा गया दै, 
मरय देसी सामानि व्ययस्या फी भरदफ कारमर स्य मेँ स्वाप्ना करके 
पौर उसद संर्ण रके सोदत्याण को प्रत्साद्न देने फा प्रपात करणी, 
जिमसे राष्ट्रीय जीवन पे मभीक्षत्रों म सामाजिकः, श्रायिकर तया. राजनीतिक 
न्याय फापालन हौ #" मस्कारे ठेसी नीति फा निदेय पररेगी जो सभी स्त्ीशस्यो बो 
जीवन-यापन के लिए यथेष्ट वेया समान भरवसार दे, गमान कोये के लिए समान वेतन की 
व्यवस्था वरे श्रीर्‌ श्रपनी प्रायिक क्षमता तया पिकोसर फो सोमामो के मनुसार सय को काम 
शौर भिक्षा पाने फा समान श्रधिवनर्‌ दिलाए श्रौर वेरोदगारी, वृदे, ीमारी वे 
श्रपादिजपन या भ्रोवप्यकता फी काम पूति के पन्य मामो में सय को यित्तीय सहायता दे।- 
सरकार को यह्‌ भी प्रयत्न टना चाहिए कि कर्मचारियों के तिए निरवादि-येतन, कार्यकी 
मानवीय दशा, रट्न-गहन केः म्रच्छे स्तर तथा पुरसत के समय सामाजि पे पारछतिक 
सुविघाम्नौ फा पूर्णं श्रागिन्द उखाने कौ व्यवस्था हौ । 

† श्रािर-ेत मे सरकार को प्रपनी नीति दस दग से बनानी चाहिए जिससे कि समाज 
के मोलिकः संसाधनों के मालियना श्रधिवनर भौर उन पर नियत्रण का लोगों के बोच सं 
प्रष्नर वितरण हौ किः घंह्‌ सव लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद ह धीर निससे यदं 
सुनिश्चित होता हो किः भ्राथिक प्रणाली छो लागू करने के परिणामस्वरूप सर्ै-सायार कै 





_ दितो के विरु घन शौर उत्वादन के साधन कुठ ही लोगों के पास वेदवित नही होमि । 


अरन्य महतवपरण निदेशकः सिद्धातो मँ से कुठ नजौ के स्वस्थ वतिवरण 

मे विकसित होने के लिए श्रवसर `तथा सुविधाएं उपलव्ध करानि; 14 वं तवः 
. कौ अवस्या के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवायं भिक्षा फी व्यनस्या 
करगे; ्नुसुचित जातियों सौर जनजःतियों भौर. समाज के 1 
वगो के शिक्ष सम्बन्धो भौर भ्राथिक हितो, को वदाव देने; ग्राम पयत अनाः 


कापमासिका 


षएष्टृपति 


उपराष्ट्पति .. 


परथार क 21 


म्यायपातिरा को कायंपालिरया से मलग करने; समान श्रवसर दान कले के 
भ्राधार पर न्याय-फो वद़ावा देने; निःगुल्क वननूनी सहायता का प्रावघान करे; 
वातावरण फो दूषित ` होने से याने ्रीर भ्रधिङ्‌ श्रच्छा वताते; देश के जंगलो रौर 
वन्य जवन फौ सूुरशा करने श्रीर श्रन्तरष्टरीय शान्ति श्रीर सुरक्षा; राष्ट्रो के 
मीच न्थायोषित रौर सम्मानपूरं ` सम्बन्धो; अरन्तरष्टरिय कानून श्रीर संधयो फी 
शतो के प्रति प्रादर व ब्रन्तरंष्टीय विवादों कै मध्यस्यता द्वारा निषटारे को 
बदरावा देने केवरि मेह) 


संघ 1 । ४ 


संघीय कोयेधातिका के अन्तर्गत राष्टृपति भ्रौर उपराष्ट्रपति होते ह तया रण्पतिकी 
सहायता करने तवा छन्ठे सलाह देने के सिए प्रघानमेत्री कै नेतृत्व मेँ एक मंवि-परिषद 


होती दै । 


राष्टृपति का चुनाव एक निर्वाचक मण्डल कै सदस्य सानूपातिक प्रतिनिधित्वं प्रणाली के 
श्राघयार पर, एकल संक्रमणीय मत द्वार करते है । इस निर्वाचक मण्डल में संसद क दोनों सदनों 
तथा राज्यो कौ विधान समग्रो के निर्वाचित सदस्य होति है । राज्यों के मीच भषसे 
समानता तया राज्यों शौर संघ कै यौच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित 
महत्व दिया जाता है? सष्ट्पति को निवार्य शूप से भासत वु नागरिक, कम-से-कम 35 वं 
कीश्मायु कोतयालोकरपरभाका सदस्य वनते को पात्र होना चाद्िए । राष्टृपति का काये 
कालं 5 वपं का होत है प्रीर वह्‌ इस पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है । उते संविधान 
कै श्रनुच्छेद 61 मे निहित कार्येविधि के श्रनुसार राष्ट्रपति-पद से हटाया जा समता है । वह्‌ 
श्रपने हाथ से उपराष्टरपति को लिखकर श्रषने पद का त्याग कर सक्ता टै 1 

, कायेपालिका के सभी भधिकार रष्टरपति में निहितं ई) वह इनका प्रपोग संविधान 
कै श्रनुमार स्ययं या अपने अधीनेस्य सरकारी श्रधिकारिरयो दाया करता है । 
रसना सेनाश्रों की सर्दोल्वे कमान भी राष्ट्पति ॐ पास होती है । राष्ट्रपिकौ 
संसद का भ्रधिवेशन बलाने, उसे स्यगित करने, उसमे भाषण देने श्रौर उसे सन्देश मेजने 
तथा लोकसभा को भंग करने, संसद का सवन दहोते के समय श्रष्यदेश जारो करने, 
वित्तीय तथा घन विधेयक प्रस्तुत करने केः लिए सिफारिश करने तथा विधेयकं को स्वीकृति 
भ्रदान करने, क्षमादान करते, दण्ड रोकने श्रयवा उसमे कमी करने भ्रादि 
के श्रधिकार प्राप्त ह श्रगर किसी राज्य में संवंधानिक ग्यवस्या प्रहफल 


„ हय जाए तो रष्टरपतिको यह्‌ अधिकार प्राप्त हि कि वह एप्सरकार के सम्पण या कोर 


भी श्रधिकार्‌ जपने हाय मेलेले1 यदि रष्टरपति को इस वारे मे विश्वाष हो जाए्‌ कि कोई 
रेषा संकट विद्यमान दै जिसमे भारतं की श्रयवा चसके राज्ये के किसी भाग की सुरसा 
कौ खतरा उत्यन्न हौ गया है, चाहे यह्‌ खतरा गुद अ्रथवा याह ्र्रमण के कारण या विदद्‌ 
के कारण हो, तो वह्‌ देश में ्ापातस्यितिं की उदूधोपणा कर सकता दै। 


उपराष्टृपति का चुनाव सानुपातिक प्रहिमिधित्व प्रणाद के अरनूार एकल कंफमणीय 
मत द्राय संसद के दोनो सदनो के सदस्यों के एक निरवाचक मण्डल के सदस्यक्सते ह) ˆ 


१ 
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शंद्निपरिषद्‌ 


अशास्निर्‌ द्वा 


भरते 2952 


उपरष्टूपति फो भरनिवायं रूप से भारत का नागरिन, कम॑ो-फम 35 वं कौ प्रापु 
प्रर राज्यसभा वम सदस्य यमने का पात ह्येता चाहिए । उका काय॑कान § वं का हेतो 
दै भरचह्‌ दस पद बे सिए पुनः चुना सा मक्ता है । संविधाने ऊ भरतुच्छेद 57 (व्र) मे 
निदिव कामे-विधि दाय उये पद से हटाया ना.सपता दै। 

उपराष्टृषति राज्यम फा पैन ममापि है श्रौर जव राष्ट्रपति बीमारी, 
भनुपस्यिति या भ्न्य विस युगरण स श्रपना प्रा करते मे असमय होया जम दष्टृपति 
फी मृत्यु, पदत्याग भ्रयवा पद से हए जगि कै कारण सष्टृपति का पद स्ह गाह 
तो नया रषटूपति घुने जाने तक्‌ यद्‌ याष्टुषति दे जाने तक यदू तये स्पुमे.फयं करता दैतया राज्यप्मा गैः. 


तमति 
पभपि वस्म फय गन उड फर दल १ 


म्र्य-संचातन में राष्ट्रपति की रदायता फे तया उसे पराम देने के तिषए प्रधानी 
कै नेतृत्व मे एक मंतरिपरिषद फी व्यवस्या है । धरधानरमतौ की नियुत राष्ट्रपति करता है 
तया भ्रन्य मंत्रों फो नियुवित राष्ट्रपति प्रधानमंतगी के परामथे से षरत है । भेतिपरिपद 
संयुत स्व ते लोकः सभा के भ्रति उत्तरदायी होती ै। प्रधानमतरी का यह कतव्यहैकिवह्‌ 
भारत संध के कायो के प्रशासन फे सम्बन्ध मे मेतरिपरिपद के निर्णयो मे, तया कानूमे वनानि 
कै प्रस्तावों से ्रौर उनसे सम्बन्धित जानकारी से राष्ट्रपति को भर्वगत फराता रटे । 

मन्निपरिद में तीन प्रकारके मंत्री होते है: (1) वे मत्री जो मतिमेन के सदस्य 
होते ई, (2) राज्यमंत्री, (3) उपर्मती । मंत्रिपरिषिद के सदस्यों फी परुची परिशिष्ट 
म देखे । । 
सरकार कै फायं फो मतयो के वीच चटिने भौर मूविधापूर्वक चलाने के लिए संविधान के 
शन्तर्गत कार्ये सम्बन्धी नियम यनाए गएुह। 4 

प्रधानमंत्री फी सलाह पर राष्ट्रपति कायं का भवन करता है भौर प्रक लिए 
वहं प्रत्येक म्॑ञालय के लिए नियत किए गए कापंकी मदो का विशिष्ट विवरण देताहैभ्रौर 
एक मनाय य उसके फिसी भाग पा एक से धधिक मनालयो को किसी मतके प्रभाद 
मे सौपता ह प्रायः राव्यमदी या उपरमत्री या दोनो मेतरिमण्डलीयं मतो कौ 
व मलो को नीति मरौर सामान्य-प्रशगलत करेसेवयर्मे प्रामशंदेनेके 
लिए प्रत्यक मंत्रालय में एक श्रधिकारी होता है जो भारत सरकार कै सचिवे फा पद ग्रहन 


करता दटै। 


म्‌ 


निणेय किए त्रिका 
मंघिमंडलौय सचिवालय उच्चतम स्तर पर निणेय करिए जनि कौ भ्र + 
स करता दहै श्नौर प्रधानमंवी के निदे 









समन्वय करने क महत्वपूर्णं भूमिका ब्रदा ने मधिमंड शोर उषो. सधितिणो ॐ. ५ मोक 
के अनुसार कामे करता है { इरे कार्यो मे संति इ तर 








कड श 
समक्षं त्रसते प्रस्वुत्‌ बुरा. उने पर ६ ध हा ह्निं 
प्र श्रमल के गारे मे अ्नवर्ती कायेवाही.करनः शपित ह 1. यह सिः की 0 
कार्यी फसा ह । इसकी वैठके मंतिमण्डसीय सचिवकी भयदा उन 8 
विचार करै भ्रीर पराम देने के लिए समय-समय पर होती स्दती ई, ञ्नि न (४ 
क यीच परस्पर पद्मै प्रौर समन्वय की आवश्यकता होती दै 1 यह 9 
बनाता है ओर प्रथानमत्री के निदेशो के श्रनु्ार तथा साष्टरपति कौ स्वीक 


सो तवाद 


कर्मघारो चयनं 
भापौग 


लेखानियन्ताणोर 
भ्रातेव परीव 


र 


रुस्यरके वाये फा मृत्रातयो-श्रौ द्ये मे मम कृणौ 1 यौरविमाग प्रत्येक 
मंत्राय शः मरुत्‌ न मे समय-समय पर उनमे सारो श्रौर टिप्पणी 
मंगवाता है श्रौ उन्हे राष्टृपति, उपराष्टृपत्ति, मंचरिपरिपद प्रीरं प्रन्य महतवप्रणं पदाधि- 
सोसि मे पाम भेजता टै । 


23 


संघ शरयार कौ भररीनिफ रोवाप्रो परौर पदों पर भर्ती करो वेः सिए संविधान मेः प्रन्तर्गेत 
संघ सोक सेवा प्रायोग कैः नाम से एक स्यतत निकाय है । भ्रायोग के भष्यश तवा सदस्यं 
राष्ट्रपति ढारा नियुक्त किए जति ह । 

प्रायोग की स्वतन्तता मुनिर्चित्त करने के चिए सविधात दवारा प्रायोगके प्रध्यक्षपर 
मह्‌ रोक समाई गह है कि परध्यक्षता की भ्रवधि पूरी हो जाने के वाद, वह भारत सरकरारकफौ 
भाकरी रोज्यस्षस्कार्फौ कौर नौकरो नहो केरसकता।तयापि,श्रापोगके ्रध्यक्षको 





"~~~ -- ~ ~~ ~-*-- ~ --* > ~~ >~ --- -~ ------ > 
॥ 1 1 1 ध 1 
प्रध्यक्षः डा० एम एल० णहार 
सदस्य :; , :एन० एस० सक्सेना ए० के०. कणी 
जसवनत र्य बन्स भ्रन्दूत हमीद 
एस° पर ० मेता मैः° येकट रमैय्या 
श्रीमती श्रारण०श्रो° धान 


प्रशासन सुघार पामोगं की स्षिफारिश पर 1 जुलाई, 1976 फो एक प्रधीनस्थ 
सेवा भयौ का गठन तिया गणा 1 26 सितम्बर, 1927 को इसका नाभ बदले फर 
कर्मदासै चयन आयोग र दिया यया । इसका मुष्य कार्यं भारत सरकारके 
दिभागों तया भरघीनस्य कायल ` (उन पदों को छोड़कर लिने लिए रेल सेवा 
श्रापोय या प्रौयोगिक्‌ प्रतिष्ठानं कमंचासियों की सतीं करते हं ) मे तीसरी वेणीके 
गी स्तकनीकी पदो कं लिए कर्मार्थ की, भर्ती रुरा. दै1 श्रायोम का मुख्यालय 
भौर इसके उतरी टेव का र्यलिय मई दिल्ली मे है 1 मेध्य, पश्चिमी, उत्तरपूर्वा तया 
दभिणी शेन के कार्यालय कमणः इलाहाबाद, बम्यई, गू बाहाटी, कलक भीर मद्रास 
सेह । सयुर मे इसका उपदेनीय कायति दह । 


1 जनवरी, 1981 की श्रायोग के श्रध्यदः श्रौर सदस्य इर प्रकार पे -- 
अध्यक्षः श्रीमती इन्दरजीत कौर घं 
सदस्य : भ्रमर सिह र 

आयोग कौ स्वत॑तता सुनिष्चितं करमैकेः क्तिए श्रपनैपद से हटने के बाद 


प्रध्यकष या सदस्य द्वारा केन्द्रीय सरकार, किती रज्य सरकार या ईनके नियं्तण मे काम 
करर रहै किसी श्नन्य सेगठनमें भ्नौरकिसी पद पर काम कले प॑र रोक लगा दी गर्द दै। 
> ४; 


्नेखानियन्ता श्रौर महानेव - परोस्कर फो नियुक्ति -रषरपतिं करता ह । उक्र पद पे 
श्रलम करे के तिंए सी वही कारण भौर कामेविधि श्रपनारई जाती है जौ कि उच्चतम 


शनमाषा 


भारत 1982 


न्थायालेय कै न्यायाधीश को हटाने के लिए होती ह 1 श्रपमे पद मन ह्नेके प्रस्वाते वेह सं 
की याकि राज्य सरकार क़ नौकरी गीं कर सकता । 
राष्ट्रपति, लेखानियन्वा श्रौर महालेया परीलक कौ सलाह पर, संय र्यो के 

लैवामोषा फी कांदिधि निधोरित करता है 1 सेवामियन्ता श्नौर महातेखा परीक्षके 
संय भौर रायौ कै लेवा-जोखा के निरीक्षण कौ पपौर राष्टपति भौर राज्यपान ` 
कौ भेजता है जौ संसद घौर राज्यों के विधान-मंडलौ मे पेश की जाती है 

॥ लेानियन्ता म्रीर महालेखा परीक्षकं के कतव्य, श्रधिकार श्रौर सेवा सम्बन्धी 
पतं 1971 मे यनाद्‌ गण्‌ कानून (कर्तव्य, शक्तियां गौर सेवा की भते अधिनियम) 
दवस निप्वितिकी गर्ह 1 0 


देवनागरी लिपि में लिखी जनि वाली हिन्दी मरय की राजभाषा भौर सरकारे करयो केचि 
भारतीय प्रक का श्रन्त्ष्टरीय रूप ग्रपनाया गया है । संविधान मेय्‌ व्यवस्या की गई थी 
क्रि 25 जनवरी, 3965 तक संप के सभी रजकाय के लिपु धरगरजी का छपथोगर जारी रहेगा 1 
लेकिन वादर्मे यह्‌ पननुभव किया गया फि दत निर्धारति श्रवधि मे शरगेजी के स्थान पर पूरणंतया 
हिन्दी को उपयोग व्यावहारिक नही होगा । भरतः संगोधितं रूप भे राजभापा श्रधिनियमं 
1963 मं व्यवेस्था है कि दिन्दी के भ्रतिरिक्त धंग्रेजी भाषा कृ उयो उने सव सरकारी ` 
फा्ोँ फे लिए, जिनके चिए वह 26 जनवरी, 1965 से पहले धपवौग कौ जात्री 
ची, श्रौर संसद की क्िंवाही चलाते के सिए भी जारी रहेगा । 

इस श्रधिनियम की धारा 8के श्रध्ीन सरकार द्वारा राजमापा (संधेः सर 
कारी फर्मो के लिए) निमम, 1976 वनाए गए है ओ्रौर सरकारी 'सजभापा नीति के 
क्रियान्वयनं संम्बन्ी निर्देश दिए गए है ये नियमे के सरकार भिम निगम एवं 
कम्पनियां सम्मिचित है जो सरार द्वारा नियच्तित है या उनकी श्रपनी है, पर लागू होता 


` हे 1 केच सरकार से क्षेत्र क मे जो पत्र-व्यवहार राज्य यां न्द्र शासित प्रदे सेमा 


परश्पर हो, हिन्दी भें होना * चाहिए । क्षेत्र व का भौ हिन्दी में पर््-ज्यबहार 


“ होना चाहिए । परन्तु. व्यवित्तगते खूप भे पते-व्यवंहार्‌ प्रायः हिन्दौ श्रयवा श्रेणी 


म किसी भौ भाषा मं किया जा सकता दै1 केत क' एवं “्य' फो छोडकर रोप 
सभी राज्यो रौर केन्र शासित प्रदेशो या किसी.भरनयं व्यवित ते शरगरैली भद | 


~ धतत-व्यवहार किया जाना श्रनिवायं है । मंनाल्ों एवं विभागों का ध्रापसी पन्न-व्यवहार 


हिन्दी .श्रयवा भ्रप्रेजी किसी भी भाषा मे किया जा सकता है1 किसी मंत्रालय 
या विभाग का, वेन्द्र सरकार के कषेत्न “क में स्थित किसी सम्बद्ध या शरधीतस्य 
कार्यालयों से पत्त-व्यबहार हिन्दी ये होगा, जो केच सरकार द्रास समयस्य 
पर निर्धारित किए गए श्रनूपाते के शनुसार होना घािए । [इस समय कार्थशीम 
श्रनुपात 2:3 का है) । कत्र क" येः स्थित केर सखवनर के भ्रन्य॒कर्यालयौ कय 
श्रापसी प-व्यवहार केवल हिन्दी मे होना चादिषु 1 यो पत हिन्दी भँ प्राप्त हौ 
उका उत्तर हिन्दी में ही जाना बाद । 


1. केव चक मेँ उत्तर प्रदेश, हिमाचव प्रदेश, मध्य प्रदेण, ब्रिहार, यजस्ान, 
हष््याणा श्रौ दिल्ली शामिल ह? ध 

2. दतर “प मे पनाय, गुजरा, -मदासष्टर, चण्डीगढ़ तमा . धवः रौर 
अ - 


परख्यर ध ` 25 


मेन्द सरमयर फी फार्य पटति सम्बन्धी सामग्री जितम सरकारी नियमावनी 
सम्मिनित है, दोन भापाप्रों भे साय-श्राय जारी होनी चाहिए) कोई भी कर्म 
पारी हिन्दी भ्रयवा धप्रेजी में प्रपनी प्यदस एवं वैक की कार्यवाही का विवरण 
सिषे मे स्वतन्त्र टै} प्रारफीय उच्याधिकारौ फी यहं जिम्मेदारी हौ जाती ह 
फि नियम एवं भ्यवस्याभों फा धातत ठीक ठंग तेष । 
सर्फार फौ समन्य नीति पिः संप कौ सरकारी भावाकेस्पर्मे हिन्दी 
फः धथिकाधिकः प्रयोग को यदरावा दे, मौर हिन्दी केद्ध श्रौर रण्यो 
मेः यौत तया राज्यों म परस्य रम्पकं भाषाक रप मेँ विकि ष्टौ । ` 
राज भाषा विभाग पौ यहं उत्तरदायित्व सीता याह कि केर फी सरकारी 
भाषा मीति फा कार्यान्वयन करे प्नौर बेन्द्र ससार फी श्रोर मे विभिप्त मंत्रालयों 
एवं विभागों फो गतिविधि्यो फो ममन्वित करे) 
पधानमंश्ल येन्ध्रीय विधानमण्डल मे, जिते संसद" फते है, राष्टूपति तया संसद फै दो सदन सम्मित्तित 
दै जो राग्यत्तभा प्रौरलोकसभाै नामसेजाने जतिह। संसद को भ्रपनी बठक पिष्ठसी 
टयः के टद्‌ महीने के भीतर करनी होती दै । फट मामर्लो मे संसद फे दोनो सदनो की 
संयुक्त बैटकभी फी जा सकती है। 
राज्यसमा भारत के संविधान भे यह्‌ व्यवस्था है फिः राज्यसभा भें धिक से धिक 250 सदस्य होगे 
जिनमें से 1.2 सदस्य सहित्य, विज्ञान, कला भ्रौर माज सेवा के कषेत्र मै भरषने विशेष 
शाने मा व्यावहारिक भनूभव के कारण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएगे प्रौर भेष 
शदस्य राज्यों तथा बेन्द्-शासित केतो ये ्रतिनिधि होगे । राज्यसमा क लिए निवचिन 
५९ ~: भरपरत्यक्षहोताहै) राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, सम्बन्धित राज्यों फी विधान समाभौं 
म निर्वाचित सदस्यो द्वारा यानुपातिके मरतिनिधित्व की प्रणाली के भन्तगेत एकल संक्रमणीयं 
` मते त्रिया जाता है भौर कन्ध-शासित कोनो ॐ प्रतिनिधि संषद दारा निर्धास्ति विषि.के. 
धरनुगार पने माति ह) राज्यसभा भंग नट ही, हर दौ सर्त बाद ररक एक-तिदाई सदस्य 
निवृत्त होति रहत हं 1 १ 
स समय शटिति राज्यसभा 244 सदस्य ह । नमे से 232 सदस्य 
योज्यो तया वेन्दर-णासित क्ष्रों को प्रतिनिधित्व करते है भौर 12 सदस्य जौ साहित्य, 
विज्ञान, कला प्रीर समाज-सेवा के केनो मे बिणेयश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नाद किए 
„ . गएह। र 
लसोयपपा - वतेमान लोकसभा में. 544 सदस्य हं । हरमे 525 सदस्य 22 राग्यौं 
से भरौर17 सरस्य नौ केन्द-णासित कत्र मे सीधे निवचितहं भौर दोसदस्य 
राष्टूपति ने धग्ल-भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत क्ष ह । 
प्रत्येक राण्य के लिए स्थानों की सेव्या, इस प्रकारनियत की गरे किस्थानोषफो 
संष्या भौर राज्य की जनसंख्या फे वीच शनुपात, जहां तक ष्यवहायं है, समानही। 
वतमान लोकसभा मे स्थानों की राज्यवार संख्या 1871 मे की गर्द मतगणना फ भराधार 
प्रर तया विधान के 42 संशोधन {1976} फे भंतरगेत निर्धारित फी गरईहै । जव 
तक सन्‌ 2000 के याद प्रयम्‌ मतगणना नही हो जाती, तब तक यह निधरिण दसी 
भ्राधारषटटोता रहेगा । स मी की वधि उसको पनी येक कौ नियत तिथि से. 
पांच यं ॐ लिए होती दै, यते फ्रि बह पहले धम न करद नाद्‌ 1 ` - 
"९ -५ -~--- ॥ = 
“ सारणी 3. 3 मे संपदं के दोनो सदरनौ मे स्थानों षो राज्यवार नियतन भौर 
> सौकवभा भ यजनीतिक दलों की स्थिति दी धरई है दोनों सदनोंके सदस्यो की दूषी - 
प्ररिशिष्टमें देवे 1} ¢ ~ क 


भारतं 1982 
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सरकार “ 29 


संस शी सदस्यतां संसद य सदस्य चुने जने के लिए, किसी भी व्यप्तिको भारत को गगण होना चादिए। 

के लिए बताएं राज्यसभा केलिएुकमसेकम 30 वपंकी भावुका श्रौर सौकसभा फे सिए फमसे 
कम 25 वपे कीग्रायु कोहोना चादिए । सपे श्रतिरिक्त अन्य प्रहताएुं संघददरारा 
कमनून चाकर निर्धार्तिफी जा सप्ती} 


1 


संसद ' धिशेषा- संविधान मे! संद मे वाक्‌-स्यातन््य की व्यवस्या को गईं दै । संसदं मे या किसी संसदीय 
पिष्ठार समिति केटी शई किसी वातय दिए गए क्रिस मत के विपय भै संसद के किक्षी सदस्यके 
ध ध विष््धिसी न्यायालय मँ कोटं कार्यवाही नहीं कौ जा सकती । भ्न्य मामलों भे, संसद 
म प्रत्येक सदन, सदस्यो श्रौर समितिर्यो के श्रधिकार, विशेषाधिकार ्रौर उन्मुक्तिया 
घी होभी जिनकी संसद ने समयभ्समय पर कानूनी ख्य मे परिभाषाकी है भ्रौर 
जव तका श्ट कानूनी स्वरूप नहीं दिमा जता ये भ्रधिकार विशेषाधिकार भौर 
उन्मुक्तियां वही मानी जाएभी जो 20 जून "1979 से पहली थी । संसद की किसी भी 
कायंवाही कौ वैता कोद श्राधार प्रर चुनौती नहीं दी जा सक्ती कि वोयेविधिर्मे 

प्मनियमितता थी । 


संसश मे पिपकष संसदीय लोकतन्तर में विपक्ष के नेता कौ महत्वपूर्णं भूमिका कोष्यान मेँ 

जेनेता. रखते हुए, लोकभा भ्रौर राज्यसभा मे विपक्ष के तेता को वैधानिक महत्ता दी गई 
11 उनको भी वेत्तन तथा कर निर्धारित सुविधाएं दी लाती ह ताकि संसदरमे वह 
श्रपना काय भली-भांति फर सकें! दरस पिपय मेः जुलाई, 1927 मेँ प्रावश्यक 
फानून बनाया गया या। 


संसद के मृषटय फायं संस के मुख्य कायं देण के लिए बरनून बनाना भ्रौर सरकारको योज्य कौ सेवाभौ कर सिए 
भौर अधिकार धन उपलम्ध कराना है । मंत्रिपरिपद सामृहिकसरूपसे लोकगपा केप्रति उत्तरदायी 
^ होती है। संसद को संविधान में निर्धार्ति प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपतिं पर मंदाभियोग 
~ क्षयाने, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य निर्वचनं प्रायु्त 
` भ्ररलेखानियन्ता तया महात्तेखा निरीक्षक को उनके पदों से हटाने का प्रधिकार प्राप्त है । 
भ्त्येक कोनून के लिए संसद के दोनो सदनं की स्वीकृति प्राप्त करना भ्रावष्यक है 
बिन्तु वित्तीय विधेयक के बारे म खोकसमा-की इच्छा प्रन्तिमं होती है । प्रत्यायोजित 
विधान फी भी संसद पुनरीक्षा कर सकती है तया उस पर नियंत्रण स्ख सकती दै । चित्त 
शवधी सभी कानों की रष्टरपति द्वारा सिंफार्शि की जानी चाहिए, परन्तु केवल लोकसभा 
कोोही सरकार द्वार भस्तुत श्रनृदान की मायो पर मत देने का पधिकर 
भ्राप्त है । संकटकाक्तीन स्थित्ति में तथा संविधान मे निदिष्ट कुष धन्य 
धाकस्मिक परिस्थितियों मे संसद फो राण्य-सूची में दिए गए विपो प्रर भी 
कानून बनाने का अधिकार प्रप्तहो जत्ताहै) उन कूठ मामो कौ छोडकर 
जिनमे कम सते कम श्राय राण्य. विधान-षण्डलों कया ्रनुतमथंन श्ेक्षित ह, 
संविधान मेँ सं्नोधन करमे का श्रशिकार भी मूष्य शूपसेसंसवको हीह 
1. सातवी लोकसभा में भ्रमी तक किसी भी विपक्षी दल के नेता को विपक्षी 
नैता कै क्प में मान्यता प्राप्तनही है, भयोकिः विपक्षी दलोंमेंसे किसीकी भी 
सदन मे च्रपेक्षित ष्या नदीं .ह! ६ 
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संसदीय्तनितियां संसद के पिचार-यिमगं मे संहायता करने कै लिए सदस्यौ द्वास प्रस्ताव पश करके 
संप्दीय समितियां नियुक्त या निर्वाचित कौ घाती ह या.सदनों के पीठासीन श्रधि- 
कार्यों द्वारा नामनिदिष्ट की जाती ह। 


सामान्यतः ये समितियां दौ प्रकार की होती ह-स्यायी समितियां बीर 
तदर्थं समितियां ! स्थायी समितिणां प्रतिवयं या समय-समय पद तिताचित गरा निपुक्त 
की जाती तरै मौर इनका काम्‌ कमोवेश निरंतर चलता रहता ₹ै1 तदयं सिति 
कृ नियृ्ि जल भवने धर ऋ जाल है, तमा भण कामं शतं उर कैत शौर 
अपनी दिपो व च्व दवे समा्तहो नारीरहै। ` ` 

स्यायी समितियों मे तीन वित्तीय समितियोौ-लोक लेखा समिति, प्राक्कलनं 
समिति तथा सरकारी उथत्रम समितिको विशिष्ट स्यान प्रप्त है। ये सरकारी वर्थ 
श्रौर सरकारी काम पर नजर रती है॥' 


लेक सेखा समिति भारत सस्र कं विनियोग सेवा ग्रौर उत पर सेवानिमन्ता 
श्रौर महावेदा परीक्षक की रिपोटं फी जांच करती है} यदहं सुनिश्चित करती हैष 
खरकारी धन संसद के निर्णयो के अनुरूप ही खचं हौ । यहं भ्रपव्यय, हानि प्रौर 
निस्क व्यय के मामलों कौ श्रोर ध्यान दिताती है प्राक्कलनं समिति यहं बतानी 
ह कि प्राक्कलनं मेँ विदित नीति के ररूप बया मितव्ययिता बरती 1 
है। संगठन भें" कार्य-कुशलता में तथा प्रशासने मे ममा मुर्‌ किष जासर्क्तेहं} 
यदं इस बात की भी जांच करती दै कि धन प्राक्कलर्नो च भंतिदित नीति कै 
अनुरूप ही व्यय क्रिया गया है या नही। समिति इष बार मे भी सुक्ाव देती 
है कि प्राक्कलन संसद में किप रूपमें पेश किया जाए! सरकारी उपक्रम समिति 
कृछ- निर्धास्ति सरकारी उपक्रमं की सिसौर्टो प्रौरतेो तथा उन षर लेवानिर्यता 
तयाः महालेवा निरीक्षक कौ -पार्यो की, यथि कोई होतो, नाचि कसती दै। क ~ 
दस वात की भी जच करती है कि ये सरकारी उपनम्‌ कूशरताधूवकः वा १ ध 
ष्ट मा नदी, तया उनका प्र्वध ठस व्यापार्कि सिरां भ्रौरे पि वाणिः 
ज्पिकं प्रकियाग्रो के श्नुसार्‌ किया ना रहाहैया नही 
य समिद का निग तिरर चलता सकलः ई पहवसि शि 
नरसस्कारो संगठन के स्मरणम तथा जानकार व्यमि संगठनों के श व 
यर जांच तयां सरकारी भीर गैर-सस्कारो साकियो जेः मौखिक साघ्य र 
पानकारी एकत करती है । < 
श्न्य स्थायो समितिमा ये ह :-- ॥ 
(४) दवि्ेपपिकार समितिः---तदन भ्रयया अध्यक्ष द्रवाय भेजे ष विरपा 
धिकारके दसी भी मामले की जांच करती दैः; ् 
:--विघेथकौ हया जनित के मामला सँ 


(2) याचिकां संयो समिति तियो पर भमिवेद 


संबद्ध यालिकाभं को जांच कर्ती दै तवा षट 
प्राप्न वस्ती है; 


शरक 
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(3) फानून शमिति :--इस बातत को जांच फरती है कि सेधिान भदत्त 
प्रयवा खंषद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उप-नियम ष उप- 
विधि यनानेकौ पषरितयों का सरार, परत्यायोजन फी सीमानो मे 
रहकर उपयोग कर रही हैया नष; 

(4) सरस सरदासन समिहिः--ख्टन मे मंनियों दारा दिए गष 
भ्रश्वासनों पट उनकै कार्यान्वितं होने तक नजर रखती है; 

(5) दस्तावेज प्रस्तृत समिति मतयो द्वारां सदन की भेन पर 
रखे गए सभी कागजात की जांच करी है; 

(6) फां परामशंदात्री समिति -सदन मे पेण किए जाने वाते एषी 
मामलों पर विचार के विएु समय नियत करती है; 

(2) येरसरारी संसद सदस्य यिघेयक एवं प्रस्ताव समितिः--- स्सरारी 
संसद ' सदस्यो फेः विधेयो फा वर्गीकरण करती है तथा उन पर 
विचार विमं के सिए समय नियत यरने की सिफारिश करती है ¦ 
यह्‌ गैर्पसारी सगस्यींके नदित पर लोकसभा में विधानि 
संशोधन चिधेमकों के पे होने से पते उनकी जांच भौ फरतीहै ; 

(8) गनूपस्थित सदस्य समिति--सदन की बैटकों में अनुपस्थित सदस्य 
कीष्ुद्री फे भावेदन पत्रों पर विचारकरती है; 

(9) रामान्य उद्देश्य समिति :--सदन से रंयंधित मामलों परपिचाटकसती 
है तथा एय बारे में श्रष्यक्ष को सलाह देती हि; 

(10) सदन मितिः--संसद सदस्यो फे लिए भ्रावास, डाश्टिरौ चिकित्सा 
तया धन्य सविधाभ्रो की व्यवस्या फरती है; 

(11) पृस्तफालम समिति संसदीय पुस्तकालय के रय-र्षाव श्रीर्‌ 
मरम्मत से सम्बद्ध मामलों पर श्रध्पक्ष यो सताह्‌ देतीदै; 

(12) नियम सिति : सदन भ कारये्रणाली घ्रौर संचालन शे सम्बन्ध 
भामो पर विचार करती है प्रर नियम परणात्ती में करिसी संगोधन 
या संयोजन की सिपारिण करती हैः; 

(13). मनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जननात्ति एत्याण मिति ः--इन 
जातियों के कल्याण से संयंधित मामलों पर विचारकस्ती दै भौर 
दरस बात पर नजर स्वती है कि उन्हंजो संवधानिक रक्षणदिए 
गए, वे ठीक से कार्यानिितिहो रदैदहैया नदीः; ् 

(14) संसद सदस्य येतनं य भत्ता समिति :-- वेतन भीर धत से संबंधित 
मामलों पर विचार करती है तथा विकित्सा, भावास, टेलीषठोन, दावः 

“ सुविधाएं तया धन्य मामलों मे नियम बनाती है; 

(15) लामके पदों के य।रे में संयुक्त समित्ति--केनद प्रौर राज्य सप्वार 
द्वार नियुक्त यों भौर श्रन्य. निकायो की संरचना धौर स्वेष्प 
की जांच करती है श्रीर यह सिफारिश करती दै कि कफौन-पैन 
से पदपेतेहं जो किसी सदन फीः सदस्यता कै श्रयोग्य वताते है। 


तदेयं सम्िततियां --तदथं समितियां विशेष विष्यो की जांच करने वयां उत पर्पट 


देने के िएु लोकसभा यो प्रध्यक्ष दारा समय-समय पर गठित की वाती ह } 


पमर्शेदात्री 
परभित्नियो 


कार्येपालिष् 


न्ति 1982 


4 ए ४८.५1 श कन्वेशन समिति श्रौर ५ या 
५ किसी विशे विधेयक . परर विचार करै 
पर सपीठं देने के लि्‌ नियुक्त की जाती ह । ˆ ` 0. 


व व फे लिए पयमशैदाती समितियां हँ जो मंत्रालयों प्रर संषद 
1 न के लिए एकः म॑ कोकोमकरतीर्हु। ये समितियां सक्र 
8 पो के नेतार के परमयं से निर्घात मागदणी िद्धोतो के भ्रतुसाद 


राज्य 
राज्यो फी शासन पद्धति केन्द्रीय शासन पदति से बहुत मिलतीन्युलतौ ह । 


सज्य की कापालिक क शतम राज्यपाल तथा मषी के नेतृ एक मतिपरिषद 


शती है 1 


एण्ययाल की नियुदित भारत का रा्टरपति 5 वं की अवधि के निए कर्ता दै प्र्‌ उसका : 
कार्यकाल राष्टृषति को दण्डा पर मि्ेर करता है । 35 वं स परषिक भाष्‌ वाले केवत 
भार्तीप नामरिक कत दस पद पर्‌ निमु्त दिया जा सफता है । रोज्य की का्येषालिका 
के सारे अधिकार राज्यपाल भे निषित ई .। कामालिका सम्बन्धी स्थी कां उप्तीके नाम 
शेकिएु जाति है 1 त । 
राज्यपाल को श्रना कायं मंतति-परिषद क परामर्श से चलाना होता ै। 
बिनु यह व्यधस्या देसे मामलों क श्रतिरिक ह, जहां संविधानं के ्न््मत राज्यपाल 
को श्रपमी स्वेच्छा से कोई काव करना अपिक्षित दौ । रार्यपालं कौ. ेच्छिकि 
एम्तिया, संदिधान मे इनका विरे उत्ते ह, वे ह जो परम भतम ह जो अरम, सेयर भौर 
-नगालंड के तुेनखाग धेल म्‌ म क्र तू्ेनसाग धेने मं श्रादिम का सा खौ से संवत कुछ मामला. का. 
प्रासन चलाने तथा. नगालेड जे कानन कौर. याति वा व सर ` चक्ति व्ययरथा. यनापु रखने 
---------- ~~~ - य 
षे सवेधित्‌- 1 नगालड सज्यपाल , का एक भरन्य्‌ दि्येपं उत्तरदायित्व है 
उसे वहं कौ सैत्रीय परिपद्‌ स्थापित करते के लिए नियम बनाने का घ्ेच्छा 
नित्त शौर शेय राण्य कै मीच उष 


धिकार है भ्नौर नगा्ैड कै तुयनरसाग 

;आविट्िति रशि का यथोचित . वितरण - कला होवा रै जो उते षसं कार्य 
-के लिए वेन्द्र - सरकार दे उपलव्य होती दै} सिसिः के मामले. के मामत 
राज्यपाल कयं एक -भन्य ~ विप्ेप उद्दापिस्व है ) वीवी. श ची श्रायादी. के विपित. 
य्न य पौर सामानिक. प्रति को सुनिस्वित्‌ क कथ कसे के लिए _ चित्‌ व्य. 
वस्था करनी होती द) ह 1 भष इद दलप उत्तरदापित्व के निवाते मेँ उवे ्रपनौ 
चच्छाक्ष लेव रस हेते ६ चिन्दु ््ा कसते शमय चते रष्टरपति से समय 
समय पर्‌ प्राप्त होते वाते निर्ेणो का छान रयन दता दै॥ किर भरी समी 
-राज्ययात अपने, सं्दधानिकः कार्ष को क्ते यमय अैति-सन्य के सूव्य मती की 
निमूषिति कते श्रयवा -राज्य अं दैनिक हके अफल स्ह फी किट 
राप्यपति कलौ नेजने यवा राज्य विधरानमण्डल द्रात करदिति क्सि भी परत्ताय 





मंसिपरिषद 


भायोजना 


जिनता प्रशासन 


चिघान भेउत 


विधान परिषद 


सरकार * 33 


को स्वीकूति देने से संवेधित मामलीं मे राज्यपाल को श्रपनी स्वेच्छा श्रौर विवेक 
से निर्णय देना होता है! 


मुख्य मंत्री रोज्यपाल कै द्वारा नियुक्त किया जाता दै तया उसी के दारा मख्य मंती फी सलाद 
से श्रन्य मंत्रियों कौ नियुविति भी की जाती है 1 मंत्निपरिषद सामूहिक खूप से राज्य विधान 
सभा के प्रति उत्तरदायी होती दै। 


साज्य-स्तर पर, मुष्य सचिव या योजना सचिव के भेतृत्व मे सचिर्यो फी एक 
भ्रन्तविभागीय समिति विकास कार्यक्रमों का समन्वयनं करती है । सामान्यतः जिनो मे 
कार्यक्रमो के श्रायोजना तथा कार्यान्वयन के समन्वय का कायं एक प्रधिकारी करपाहै नो 
श्रामतौर पर विकास श्रायुक्त होता है ! नियम यह है करि मुख्य मंत्री के श्रधीन राण्य मंत्निः 
मंडत की एक समिति माभेदर्णन भौर निदेशन कसती । राज्य स्तर पर राज्य 
यौजना बो, सर्वोच्च संस्थान होता है जिसका प्रध्यल अक्सर मुख्य मत्री होता 
है मौर प्रत्य मंती त्तया प्रमुख गैर-सरकफारी व्यवित सदस्य होते ह । 


देश मेँ जिला-प्रशासन एक कलक्टर के भरधीन होता है जो जिते मे राजस्व की समुचित 
वसूली, फानून भ्रौर व्यवस्था फायम रखने, प्रौर विकास सम्बन्धी गतिविधियों के ति्‌ 
उत्तरदायी होता है 1 प्रत्येक जिले की, पुलिस का सर्वश्च प्रधिकारी पुलिस प्रधीक्षक 


* हौताहै। 


प्रत्येक राजय मे एक विधानमण्डल होता है जिसके भ्रन्तगत राण्यपाल कै धरतिरिवते एफ या 
दो, जैसी भी स्थिति हो, सदन होते ह । श्रध ५ विहार, महाराष्ट्र, षर्माटफ, जम्मू 
ओर कए्मीर, तमिला रौर उत्तर प्रदेण मेँ केदो सदन है जिन्दँ विधान ` 
परिषद प्नौर विधान सभा कहते है1" शेष राज्यों मँ विधानमण्डल का केवल एफ ही सदन ह 
जिसे विधान सभा कटा जाता दै। किसी वतमान विधान परिषद को समाप्त करते के 
लिए, या जहां बह नदी है, वहां उसे बनाने के लिए, मदि एमे प्रस्ताव का संबंधिते विधान 
सपा द्वारा समर्थन कर दिया जाए, तो संसद कानून वनाकर व्यवस्या कर सवती है । 


प्रत्येक राज्य की विधान परियदे के सदस्यो की गुल संस्या राज्यक्ी विधान सभा 
कै सदस्यो की कूलं रव्या के एक तिहाई से धिक तथा किसी भी स्थितिमें 
40 से कम नही होगी! परिषद के लग्रभग एक तिहाई सदस्य उस रोज्यकी 
विधान सभा के सदस्यो द्वारा उन व्यक्तियों मे से निर्याचिति किए जते ह 
जो विधान सभा के सदस्य नही हो--एक तिहाई सदस्यो का निर्वान नगररपालिकामो, 
जिला बोडीँ श्रौर राज्य के अत्य स्थानीय निकायो के. सदस्यों ' कै निर्वाचक मण्डल 
करते; बार्ह भागम के वरवर संख्या में सदस्यो का निर्वाचन राज्यकीकमसे 
कम माध्यमिक स्तरकौ शिशा संस्थायो मेँ कम से क्म तीन वपं से काम 
पयुप संविवान्‌_{सातवां संशोधन). श्रधिनियम, 1956 मे मध्यपरदेण मे एकः विन 
ˆ परिषद बनाने.की च्यवस्या की गई दै, परन्तु वह श्रभी तवः गित नमी टट । 
ध्म्मू भीर कषमीर के संविधान की धारा 50 नै प्रनुखार जम्म्‌ भौर वश्मीर की विधान 
परिषद में केवल 36 सदस्य ह 
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विधान समा 


अधिकार तथा 
कार्यं 


विधेयकों फो रोके 
रखना 


छार्मपातिक्ा पर 
नियंचण- 


पारत 1982 


कर रदे श्रध्यापकोौ के निर्वान मंडल; करत है दुसरे यारे भाग के बराबर 
संख्या मे सदस्यो का निर्वाचन एेमे पंजीकृत स्नातनः करते ह॑ जिन्हे उपाधि प्राप्त किए 
उ वयं से ब्रधिकर हो गणु हं । णेव सदस्यौ का राज्यपाल द्वारा देसे व्यवितियो मे से गाम- 


“ निदिष्ट किया जात्म है जिन्दने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता भरान्दौलने तथा 


सामाजिक सेवा के क्षेत्र मे प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो १ विधानं परिषदो का तिषटननहीं 

द्योता परन्तु उन के एक-तिहाई सदस्य अरत्येक दूसरे वयं की समाप्ति पर श्रयकाप प्रण 
, , 

करलतेते दै 

छिसी राज्य की विधान सभा मे प्रधिक से श्रधिक्‌ 500 तया कम से कम 60 प्रदस्य हो 

सकते ह 1 इनका निविन उस राज्य क क्षेत्रीय निर्वाचने परत्य रूप ता ह । 

क्षेत्रीय निर्वाचनको का सीमोकन इस ढंग से किया जाना चादए कि म्रत्येक निर्वाचन शत्र 

की जन्या प्रीर उस निवाचिग-कषेत्र के लिए नियतं किए गए स्थानौ की जनसंघ्या के कीच 

भरनुपात, जहां तक्‌ व्यवहायं ह, सम्पूणं याज्य मँ समान रहे 1 विधान समा को कायकालं 

5 वषै होता दै बशते बेह्‌ पहले भंग न कर दी जाए 


राण्य धिध्ानमण्डलं फो संमिधान को सातवीं नकवी की पुती ? मे उल्िषितं विपो 
परएकान्तिक श्रधिकार प्राप्त है तथा उसकी सूजी 3 मे उल्तिचिते विपो पर केन्द्रे सा 
मिने-ज॒ते ्रधिकारः प्राप्त है। विधानमण्डन की वित्तीय शक्तियों मे सरकारद्रातं क्रिया 
जाने वाला साया व्यय, लगाएु जानि वालि कर भौर सारे ऋणो को परंधि करना शामिस 
ह { केव विधान सभा मे टी वित्त विघेयक पेश हौ सकता है । विधानपरिपव, वित्त विधेयकं 
के विधान सभापे पराप्त होन के चौदह दिनों के भीतर, उसमे केवल एसे परिव्तभों ह ॥ 
सिफारिगि कर सकती. है, जिन्हे वह प्रावश्यक समक्षे । परन्तु परिषद की सिफारिर्णौ 
स्वीकार करने या भ्रस्वीकार करने भें विधान सभा स्वतंत्र है 


विधानमण्डलः दवारा पास किए गु किमी विधेयक कौ किसी रच्यका व 
भारत के राष्टृपति के विचारार्थं भेजने के लिए रोके रव सकता दै 1 सम्पत्ति 
का श्रनिवाये भ्रजेन, उच्च न्यायालयों की शक्ति शरीरः ४ षर त) 
डालने वालि उपायों भौर अन्त्यज्मीयः नदी था नदी ाी र ८०५ 
या विज के संग्रह, वितरण प्रौर विक्री परकर लगाने जै विषयौ ५ 
विधेयक ग्रनिवायेतः इस प्रकार से रोके रवे जनि चाहिए ध मः 
लगाने का _कोई भौ विधेयक सुस्य विधामण्डल न राष्टि क की पूवी ~ 
प्रस्तुत नदी किया जा सकत 1 । ह 
राज्य विधानमण्डल वित्तोम नियंनण रखने के श्राम्‌ परधिकार का उपयोग प जनो 
रिक्त कार्यपासिका के नित्य प्रति के कायं पर रखने केलिए 0 / 
वाद-लिवादौ, स्थगन श्रौरं श्रविश्वास प्रस्तावो तथा संफस्प जैसी सामान्य म हना 
का उपयोग करते है । उनकी श्रपनी प्राक्कलनं चथा लोर तेषा (५ य 
यह्‌ सुनिश्वित करती है कि विधानिमण्टलद्ा स्वीष्टत विएुगषु 

भकार उचित ख्पसे उपयोग विया जाए 1 _------------ ख्पसे उपयोग किर्या जाए । र 


स्तन < सभम केवल 32 रदस्य) 
॥ के भनुच्छेद 371 (च) के भ्रतुसार सिक्किम विधान ट 


रकार ः "35 


केम््-शातित्‌ क्षन्न बन्द शासित क्षेलों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा घलाया जाता दै पौ ुवहे हस मरि मे, उस 


क्षेद्रीय परिषदं 


हद तक चित्त तक किं वह्‌ उचित समक्त, श्रते ही दारा नियुक्त प्रशाप्तक के माघ्मभसे 
५ करतार 
प्रवेश, दिल्ली, गोभ!, दमन प्रौर्‌ दीव, मिश्र प्रीरपादिचेरिके णास. 

को उपराज्यपास कष्टा जाता है जगकरि भंदमान्‌ तथा निकोबार दीपपमूह्‌ मौर चण्डीगढ. . 
3 ~ प्रदात कौ गव्य भयुक्त कदा जाता है गोमा, दमन भरः दीव ,का {उपराज्यपाक 
साये ह दादरा रौर नाभरह्व्ती का भौ प्रणासक हौता है । लक्षद्ोप फा एफ षत 
प्रणात्तकहै) 

प्रव्णायल प्रदेश, गप्रा, दमन भौर दीव, मिजोरम प्रौर पांडिचेरिमें विधान सभा 
पथा मंत्रिपरिषद ह । दिल्ली में महानगर परिषद भौर फायंकारौ परिषद की ष्यवस्थाहै। 
शरदमान श्रौर निकोवार द्वीप सभूह्‌ मे परदेश परिषद श्रौर पापंदो को व्यवस्था है; 
ये पार्द उसी परियद केः सदस्यो मे से ही नियुतं होते हं । 

केद्र-णासित क्वो फी विधान सभां, भपने-भपने क्षते के भम्तगंते भघ्रनि याते 
मामलों के सम्बन्ध न प्रयात उन मामलौ कै सम्बन्य म जी सीषिधनि क सतवे स सोतवे 
रौ पू 2 या ऽग उत्तितः जहा तर वेका सनं क बरे ला होते ई 
कानून जना ससी है! संपद भी देये मामो क सम्बन्ध म केट-णासित भेव ॐ लिए. 
कानून बन्किकिहे 1 -------- 

-- दित्ता जहनर पंस्यिद को तथा श्रदमान भ्नीर निकोवारं द्वीप समूह्‌ मेँ प्रदेश 

परिषद को कमथः दिल्ली, श्रन्दमान निकोबार द्वीप समूद से सम्बन्धित मामलों पर 
विचार कले भरौर उनके बरे में सिफारिष करने के भ्रधिकारदह! 


राज्य श्रौर्‌ के्-शासित क्षेत्र (उन्हे छोडकर जो कि पूर्वोत्तर प्रदेशमे है)कर्दसेतोमे वाट 
दिए गए ह । प्रत्येक क्षेत्र मेँ एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था होती है जिते शत्रीय 
परिपद फते है 1 शस परिवद मे उस क्षेत्र के राज्यो भौर कँद-णासित केनो फ समान हितों 
पर विचारविमणशे का भ्रवसर मिलता टै । उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 
जम्मू प्रौर कर्मोर, पंजाब भ्रौर राजस्थान तथा चण्डीगढ़ भ्रौर दिल्ली फे 
केन्द्र-शासित क्षेत्र शामिल हं । मध्य क्षेत मे उत्तर प्रदेण भ्रौर मध्य प्रदेश शाज्य शामिल 
है! पूर्वी केन मे विहार, उश्ीसः, सिक्किम श्रौर परिचिम भंगाल राज्य शामित ह! गुजरात 
श्रौर महाराष्ट राऽ्य तथा गोत्रा, दमन भ्रौर दीव एवं दादरा भ्मौर नागर हवेली कंट्- 


शासित क्षे, पश्चिम कषेत्रे भे है । दक्षिणी सेतर मे भंप भदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाद्‌ 


राज्य प्ौरं पांडिनेरि कंद्र-शासित सोत्र शामिल) 

पू्वत्तिर प्रदेश क लिए क्षेतीय परिषदं की तरह की ही एक संस्था है जो परसम, 
मणिपुर, मेधालय, नगालंड भ्रौर स्निपुरा राज्यों भ्रौर भरुणाचल प्रदेश प्रद 
सिरस केद्-णासित क्षेधो के -समान हित कर मामलों पर विचार करती है । पूवेत्तिर 
परिपदं लिसतको स्थापना श्रगस्त, 1972 मेको गर्थी, कुछश्रीर कायं भौ करतीं 
है बह समान हित कै मामलौ के बारे में एक एकीडत तया समन्वित प्रादेयिष् 
यौजना बनाती है (जो राज्य योजना्रों की पूरक होती है).। जो प्ररियीजनारएं 
या योजनाएं दौ से भधिक रार्ज्यो कौ लाभ पृुचाने फ लिए बनाई अती ह 


1 
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स्थानीय प्रशासन 
(नगर निगम) 


नगर वालिकाएं 
घौर परिष 


निलो मे स्वायत्त 


शातने 


+ 


भ्रारत 1982 


किया जाना चाहिए, क्रिस प्रकर उनका प्रवन्ध किया जाता चाहिए या छह 
चालू रखा जाना चादिए, कित प्रकार उनसे होने वाले फायदों को परस्पर यांटना चाहिए 
भ्रीर क्लि भकार खच किया जाना चाहिए । परिपद समय-मय पर यह्‌ समीक्षा भी करती 
हैकि कषेदीय योजनाओं मँ सम्मिलित परियोजनायों श्रौर काकरमों को किंस प्रकार 
लागू कयि जा दादे, म्नौरउन्ह लागू करे के मामले म चम्बद्ध राज्यो तथा 
कंद-शापित क्षेत मे समन्वय के उपायों की भी सिफारिष करती ह+ प्ररिपदकरी 
बैठक आमतौर पर वपं मेदो वार होती है। † 
॥ 


मधिकांश राज्यों मे विघानमण्डलों फे विशिष्ट प्रधिनियमौं के मंतर्त बद मगरो मे नगर- 
निगम स्थापित करिए गण ह । उनके श्रध्यक्न महापौर (मेयर) कहलाते दँ नो निर्वाचित 
होतेह । नगर के प्रशासन फा कार्यं निर्वाचित परियद करती है । निगम के" भधिकार 
तीने प्राधिकरण के ग्रधीन होते ह : (1) नियम की सामान्य्‌ परियद, {2) परिषद्‌ कौ 
स्थायी समितिय,.भ्रौर (3) निगम श्नायुक्त या मुख्य फाय॑कारी भ्रधिकारी 1 
स्थायी समिति, जो सामान्य परिषद द्वारा निर्वाचित कौ जाती दहं, प्रशासन का 
मुख्य कार्यं करती ह जिसमे कराधाने भौर वित्त, बजट तैयार करना, दंजौनियरी 
निर्माण कायं, स्वास्थ्य श्रौर भिक्षा शामिल है। निर्धारित राशिफ तक के प्रनुमान प्रौर 
ठेके स्वीकृत करने का ग्रधिकार तीनो प्राधिफरणों को दै । निगम की कायंपालिका-एिति 
भ्ामतौर पर श्रायुक्त मे निदिव होती दै, जो विभिन संस्याभो फ कर्तव्य निधरित करता है 

रौर उनके कायं की देव-रेख' करता दै । जन-पुरकषा, स्वास्थ्य, शिका तया नागरिको की 

अन्य सुविधा से सम्बन्धित मामलों के ग्रलावा निगम के कायकत के धीन नस पूति, 

जल निकासी सम्बन्धी निर्माण कायो, गलियों भ्नौर पलो, मागो भौर उदानो तषा मनोरंमन- 

स्यलों, विक्रय केन्य थौर बाजासें के रव-रखाव का काम भी प्रता है। किन्तु एही 

विकास के लिए बनाए गए विशेष श्रधिकरणो को ये कायं सपने की परम्परा बढ़ रही 

है। दिसम्बर 1981 मेँ देश गें 56 नगर निगम थे । मेयर-दन-कौसिल प्रणाली 

करने कै लिएु कलकत्ता निगम श्रधिनियम हाल ही मे संशोधित किया गा है । 


श्रन्थ सभो वस्वो शरोर शहरों मेः नगरषालिकाएं वोढं गौर परदे चुनती ई 
जौ भपना भ्रध्यक्त स्वयं शुनती ह । महाराष्ट्रमे सन 1974 सै प्रध्यक्षों कां सीधा चुनाव 
कराने की शुरुप्रात की गई । नगरपालिका के व सदस्यों को मिलाकर उसकी माम घमा 
बनती है, जो नीति सम्बन्धी सभी पर्नं भोर नगर परालिका प्शास्तन की महत्वं गात पर 
विचार करती है भोर उनके वारे मे निणेय करती है । कर वाले बट पाम फर,व्यय को 
मतदान द्वा स्वीकृत करने तया नियम प्रौर विनियम बनने के अधिकार वभ्राम सताम 
निदि होते है 1 नगरपालिका परिषद का कायं प्रायः कई समितियों के माध्यम सेदोताै, 
यो प्रदत्त धिकारो से संुक्त होती है था परिपद के सम भ्रपनो सिफारिर्ेभ्सतृत करती 
ह। नगरपालिका के नित्य प्रति के कायं का संचालन एक कायैकारी भरधिकारी कर्ता ६, 
जो या तो नमरमालिका श्रधिकारि्यो के राज्य संवग (काडर) से या राय प्षिविल सेवा ते 
लिया जाता है। कङ्‌ राज्यों मे नगरपाक्निका परिषदं भ्रव भी कर्मचारियों भौर काय॑कारी 
भधिकारियों की नियुक्ति खुद करती हं 1 ध 

पंचायती राज प्रणालो जो, 1959 मे शुह की गई, सामान्यतः गांव, खण्ड भ्रौरजिनास्तरोँ 
पर स्पानीय स्वायत्त शासन चा तिस्तरीय ढोचा है । किन्तु स्थानीय परिस्थितिरयो के परु 


प्राम पचायतं 


छादी ोर्दे 
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इस दावे में राज्य परिवर्तेन कर सकते ह } सव पंचायती राज निकाय संभरनात्मक खूप से 
संवद् ह । इन निकायो मे पिठ वर्गो, महिलाभरों भौर सहकारी समितियों को विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया जाता है! 


ग्रामीणों दार भ्रौरग्रामीर्णो मसे ही निर्वाचित पचो वाली ये प॑वायतं पि उत्पादन, 
ग्रामीण उद्योगो, चिकित्सा सदायता, मातृत्व प्रौर बाल कल्याण, भ्राम षरा फे 
भरयन्ध, गांव की सडको, गतियो, तातावों रौर करो के रख-रवाव भौर सफाई तथा 
जल-निकासी की व्यवस्य भादि के लिए उत्तरदायी होती है ! कुछ स्थानी पर पंचायत 
प्राथमिक शिक्षा कौ व्यवस्या, गांव सम्बन्धी कागजात के रख-रवाव श्रीर भू-राजस्व की 
उयाही का कामभो करती ह । श्रपनै लिए कन की व्यवस्याकरने केलिएुवेमकनीं भौर 
जमीनों, मलों भीर त्मोरायो व्या मालकीविक्रीपरकर लत, चुंगी सगाती 
श्रौर लाणकायै सामुदायिक परिसम्पत्तियो का निर्माण करती दँ! 

श्रामीर्णो के लिए शीघ्र भौरकम खच मे न्याय की व्यवत्या करे के लिए कुछ रण्यो 
मन्याय प॑चायतें काम कर रही है । 


सगस्त सेनाभ्रों के जवानों तया श्रधिकारियों के स्वास्थ्य, कल्याण प्रौर चुरक्षा 
को दृष्टि मँ रढते हए छावनी अ्रधिनियम, 1924 के प्रन्तमैत॒छावनियों की 
स्थापना की गई थी। यह्‌ श्रधिनिथम छावनियों की श्रसैनिक जनता कौ नमर्‌ 
पालिका प्रशासन भो प्रदानं करता है भ्नौर उनको छावनी प्रशासने मे प्रतिनिधित्व 
का श्रधिकार भी देता है। प्रत्येक छावनी मे निर्वाचित, नामजद श्रौर पदेन सदस्यौ 
के भिलाकर वोड का गठन किया जतादहै, जो कि सम्बद्ध कमांड के जनरल 
आफिसर कर्माड्गि-उन-चीफ के प्रशासकौय भ्रौर वित्तीय नियत्रेण के अन्तगैत 
काय करता दै) उन क्षेत का स्टेशन कमांडर वोड का अध्यक्ष होता है प्रौर 
छावनी का कायंकारी ध्रधिकारी उसका सचिव होता दहै! कायेकाये हिदायतौं हारा 
वोद मै निर्वाचित श्रौर नमांक्ति सदस्यों मे समानता रने ठै निए नामजद 
सदस्यो का एकं स्वान घाती स्पा जाता है1 

ये छावनियां ञ्रपने-अपने कोत्र की श्रसैनिक प्रावादी के श्रनुसार तीन धेणियों 
में वर्गकति की गद है शर्थात्त प्रथम भेण; द्वितीय शरेणी भ्रौर वृतीय धेणी! 62 
ष्ावनिर्यो मेः 30 प्रयम श्रेणी की, 19 द्वितीय श्रेणी को ओर 13 तृतीय भ्रेणी कीद। 

-कैद्धीय सरकार की पूर्वं अनुमि से इन छावनी बोडो को श्रपने कषेत्रम 
रसे कर लगाने की सक्तिया प्रदान की गई ह जसे कि पड़ोसी नयरपालिकार्म 
दूवास लगाए जति दँ परन्तु इस प्रकार वसुल की गई धनराशि श्रधिकतर गो 
के बजट क्ते सन्तुलित रखने के लिये पर्याप्त नदीं होती, भरतः उन्दं केन्द्रीय स्कार 
की भ्रनृदान सहायता फर निर्भर रहना पड़ता है 


संगठन 


यल सेना 


, श्रीदः मघ्यवर्ती । प्रस्येक कमान लेपिटनेन्ट जनरल पद 


^ आरामा देट्ल कोर, श्रमी प्राईनेन्ध कोर, 
१, 8) 


रस्ता 


भारत की रक्षा नीति उपमहाद्रीप के. विभिन्न देणों के साय पारस्परिकं सहयोम्‌ 
श्रीर समसौते के द्वारा शन्ति को वदना. श्रौर उसे स्थाधित्व ढेन टै भ्रीर 
माय हौ साय, प्राक्रमण के खिलाफ श्रपमे वाव फे लिषएु रका पेनाश्नौ को 
गुसञ्ित रखना है 1 ॥ (१ 

राष्टृपति सशस्न सेना के सज्य सेनापति है, .िन्तु राष्टीम रदा फा 
उत्तरदायित्व मंतनिमंदल काहै। रका पम्बन्धी सभी महत्वं मामो का 
निणंय मंचिमंडल फी राजनीतिक मामलों कौ समिति कसती है जिसका 
म्या रधानमती होता है। रा से संवेधित्र सभी मामलो के निए रक्षा 
मती रत्र क भ्रति उत्तरदायी होता दै! सेनाश्मो के प्रशासन श्रौर 
कायं संचालन का नियं्ण रक्षा संतरां तथा तीनों सेनामौँ के मुख्यालय करते 
है। रा मंल्ालयः तीनो शेना का समन्वित विकास सुनिश्चित करने कै लिए 
तौनों सेनां के मुख्यालयों को नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार के तिषैय. 
भेजने, उनके कार्यल्वयन के लिए तया रक्षा-व्यय के लिए संद घे वित्तीय 
स्वीकृति तेने के लिए केन्द्रीय एरनेसी के सूप मेँ कार्ये करता दै॥ 
तीनो सेना अपे-प्पने सेनाध्यक्षा के अरघीन `का करती हे 1 1 मई 199 


को ये सेनाध्यश चेः 
जनर के० बी $ृष्णारावं 


यलसेनाध्यक्ष 
नौतेनाध्यक्त एडमिस्लं ओ० एस° डासन 
वोयुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मारथेल दिसवाग ह्‌ 


यल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली मेदे । यल सेनाध्य करी सहायता के लिए चल 
सेनः क वाईस चीफ तथा पांच शर्य मुख्य स्टाफ भ्रथिकारी होते है--खिष्टी कीक श्राफ 
श्रमी स्टाफ, एदनर्टेट जनरल, क्वाटैर मास्टरजनरल, मास्टट-जनरल पराप श्रा्नेन्स 
अर सेना सचिव तथा एक शाखा के मुख्य श्रधिकारी शरपात दजीलियर-हल-चीफ 1 
थल सेना पचि कमानो मेँ संगठित दै: पर्चिमी, रवी, उत्तरी, ददिणी 

के जनरल आतर 

कमाषिग-दइन-चीफः के धीन ठोती है । समी कमाने धो, स्वतन्व उपरीततौ मोर उप 
चतो मे वंटी होती ह । क्षे्र-की कमान मेजर जनरल कंदं के एक अनर 
आसर फमांडिग ॐ जिम्मे होती दै शरीर स्वतन्त्र उपक्र तया उपशीत्र की एठः 
त्रिगेडियर ॐ अधीन होती दै 
यलं तेना कड्‌ शावा प्र्‌ सेवार््रो ओ संगडित ६1 पे द, रषटृपति 
श्रंगरक्षक दल, वक्तरदन्द कोर, तोप्वाना रेजिरे, दंजीनिमर कोर, सिगनत फो 


इन्पटरी, मेना से कौर, मेना नसि सेवा, सेमा मेडिकल कर, 
इनेनिद्कल श्रौ मेकेनियासन इंमीनिमर्‌ 
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कोर, रिमाउट प्मौर वैटरिनरी कोर, मिलिटरी कामं सेदा, सेना गिभ कोर, 
इटेलिर्जसं कोर, मिलिटरी पलित कोर, सेना शारीरिक प्रपिक्षण कोर, पायनियर 
कोर, सेना हाक सेवा कोर तथा डिफेंस सिक्योरिटी कौर। 

सेना के सव पर्दो फी स्वीङत संब्या 8 लाव ते अधिकरै। 

1 श्रक्तूवर 1987 ते थलसेना में भरतीं कौ एक नई प्रणाली शुरू की 
गह है। दसं प्रणाली मं, शारीरिक नाप-नोव तथा उक्टरी-जांच के निर्धारित 
मानदंहों पर परे उतरे वाते उम्मीदवारो का शक्षिक योग्यता तथा शारीरिक 
क्षमत्ता का भौ परीक्षण होता है । इस नर्द प्रणाली का ददैश्य है भर्ती 
प्रकिया मे से व्यक्ति परक मूल्यौकन को हेटाना तया थलसेना के श्राधुनिकीकरण के 
श्रनुरूप श्रेष्ठ व्यक्तियों को भर्ती करना 1 ॥ 


नौषेना के कायं संचालन का नियत्रण, नई दिल्ली स्थितः नौसेना मूल्या्तय, 
विभिन्न कमानो के जरिए करता है। 

मुख्यालय में नोतेनाथ्यक्ष की सहायता चार मुख्य स्टाफ प्रधिकारी करते है । इनके 
पदों कै नाम ह -नौसेना के वाईस चीफ, मुख्य “कार्मिक भ्रधिकारी, मष्याधिकारी 
साज-सामान भरर नौक्षनाके दिष्टी घीफ । पसैग भ्राफिसर कमांडिय-हन-पीफो के 
भ्रधीन नौक्ेना तीन कमानो में संगल्ति है : पर्चिमी नौसेना कमान, मुख्यालय, 
बम्बर; पूर्वी नौसेना कमान, मुख्यालय, विशाखापप्तनम प्रौर दक्षिणी नौसेना कमान, 
मुध्यालय, कोचिन । 

मसेन मे दो वेड है--पर्चिमी बेडा भौर पूर्वी केम । इन बेदी मे वायुमान्‌ वादक 
भ्राई० एन ० एस ° विक्रीत, एक विनाशक आई० एन ° एस० राजपूत भौर करट रणपोत' 
(फरिगेट ) स्ववादून रहै, जिनमे क प्राधूनिकतम पनङ्न्बीमार श्रौर निमानभेदी रणपौत, 
प्नड्ब्ीमार गण्मी नौका, वारूदी सुरो को साफ़ करने वाला एक स्ववादून, पनद्न्बर्यां, 


„ एक पनद्न्धी दिपो जदाज भीर सतह से सतह ` पर भार.करगे बाले नियंत्रित 
~ प्र्ेपास्त वाले तेज जहाज शामिल हं । नौसेना के पास कराफी बड़ा 
ˆ हवाई वेदा है जिस्म कई प्रकार ऊ हवाई जहाज तया हेलिकाष्टर शामिल 


हं । सके -अरलावा कूठ स्ेश्षण जहाज, वो पलीट टकर ग्रौर भ्रेक सहायक 


~ जहाज -मी ह । नौसैना देः -सर्वेकषण एकक भारतीयः तट का भ्रौर बन्दर 


फो जनि वात्ते मागो का सर्वेक्षण करते हँ । बंगाल की खाड़ीके दीपो की सुरक्षा 
के-लिए “नौपेना संगठन" गेट न्तेयर.में कामः कर रदा है । प्रस वपं 
नौसेना ने समृदरो-गष्त का काम वायुसेना से श्रपने हाथ मेले चियादहै श्रीर्‌ 
कृष समृद्री-गश्तः हवाई जहाज भरी प्राप्त किए है। 

„ ~ विश्षाखापच्तनम मे नेवल डाकयाई, जौ एशिमा की विशालतम जहाज 


.-गोदियो मे से एक है, श्रव परी तरह चालू है ओर उसका निस्तार किया नजा 


ष्टा है ताकि उसमे सभी धेणियो के, जहाज तथा पनदुन्त्िया रा जा सर्के! 


 बम्बरई्‌ कै नेवल डाकयाड- मे- भी ` प्राधुनिकीकरण तथा निस्तार कर्येक्रम का 


दूसरा चरण प्रगति प्र ~है। 1964 से भारतीय नौसेना के जहान तथा 
छदे जलयान देशमेंही बन रहे हं + लिएन्डर श्रेणी के. छः .फरिगेट नौपोत वनन 
का कायेक्रम- 1981 मे पूरा हौ रया जवकि श्राईै. एन एततः चिध्या गिरि" 


, नौसेना के जहाजी बेडे मे सम्मिलित हो गया । गोदावरी श्रेणी के नौपोतः क्य 
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तद रक्षक 


वीय सेना 


भारत 1982 (५ 


ञ्जिदन भारतीय नौसेना, डिजाइन संगठन ने तयार किया या। दस श्रमो 
के दौ जहाजोंमे सेएक का मन्ञमांव गोदी, वेम्वई मे जलावत्तरण क्रिया गया है! 

समुद्री संपदा के दोहन मे वृत्ती दिलचस्पी श्रौर व्यापारी जहाजी वेडे 
तथा मरस्य जलयानों के वेदे के सतत विकासः के कारण भारतीय नौ सेना के 
दायित्व बहुत दृ गए है । हिन्द महासागर तथा पड़ोसी देशो मे हास दही की 
गत्तिविधियो ने भौ नई चुनौतियां पेश कौ है। इन सव को दैवते हए भारतीय 
नौसेना कौ योजनाग्रं मे तटीय रक्षा, सदर की सतह पर काय॑वाही ग्रौर 
जलगर्भी कार्यवाही कौ क्षमतां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । 


तट रक्षक संगख्न का गठन 1978 भ क्रिया गया । उदेश्य था, भारत के समुद्र 
तट की श्रौर भारत के आधिक एकाधिकार वाले सागर क्षेत्र कौ संपदा की 
रशा । 1929 से 1984 तक के क्षिणु पंचवर्पीय तट रक्षक विकास योजना 
बनाई गयी रै जिस पर एक श्ररव स्ये खच होगे ! इस योजना के अन्तत 
बन्दरगाहों मे, तट पर तथा सागर मे गश्त करने वाते जलयान, विमाने तथा 
हेलिकोष्टर (बद़ाए जाएगे । हवाई निगरानी कै लिए एक तट रक्षके दैलिकौष्टर 
दुक्ड़ी भी वनाई गयी है 1 शः 

तट रक्षक संगठन के क्रमिक विकास के सिलसिले में हत्दिया , मँ भून 
1981 मे एक सृव्यालय-एवे-केनद्र की स्थापना कौ गई । शध ही केम्पतेल-वाडी 
तथा पोरवन्दर में दो श्रौर जिला मुख्यालय-एवं-केन्द्रौ कौ स्थापना होगी । 


भारतीय वायुसेना कीः कमाने ये है -- 
पचिम वायू कमान, दक्षिण-प्विमो वायु कमान, मध्य वायु कमान, पूर्वी षामु 

कमान, प्रणिक्षण कमान, शौर रख-रखाव कमान 1 

वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली मे स्थित है । वायु सेनाध्यकत फी सदायता के लिए 
पोच मुय स्टाफ श्रधिकारी है--वायूपेना के वादस चीफ, वायुतेना के दिष्टी चीफ, 
एयर श्राफिसरदंचाजे प्रशासन, एयर श्राफिसर-दंचाजें रव~रवाव श्रौर एषर प्राफीसर 
इन्वा काक 1 इनमे से भर्यक के नियंत्रण मे कई निदेशालय हं! 

हवाई वेदे मेँ 45 स्कवाङ्न है । इनमे फ प्रकार के लङाकू विमान, सदाकृ-बम” 
वेक, लङ्ाकू-मवरोधकः, वमवर्पेक, परिवहन तथा प्रदायवाहिकी विमान ह । ङक 
विमानो मे एष० यू०-7, हंटर, नैट, भ्रजीत, मिग-21, भिग-22, अमुपरालं तया 
एच० एफ०-24 शामिल ह 1 वमवक वेदा करैनवरा विमानो का है1 एक भया 
मुद्ध विमान 'जगुमार, हुवाई वेड मे शामिल किया गया है । यह हेटर ओर कनवस 
का स्यान लेगा हवाई परिवहन वेड मेँ ए० एन०-12, डकोटा, फेमर घाद केटः 
करिव, मटर, दी° यू०--124 घौर देश मे वने एच एस०-748 थार दि 
हो में पराप्त वोदंग 757 विमान ह! एम° श्राई०-4 ौर एुम० याई०-8 भौर देष 
मयने चीता श्रीर्‌ चेतक हेतिकराष्टरो को प्रयोग हो र्टाहै। पोतेड से घरीद गए 
ष्स्छ्ा तथा देणे ही चने दृनियादी प्रिकाणयान एव टी० 2, एच० ज 


` हीऽ 16 (किरण) कट देवर भौर एव० एप्न०-748 परिवहन प्रधिक्षण विमानं 


का उपयोग प्ररिद्णकेलिए क्ियाजार्हाहै! 


रायादिष्ट्‌ पव 
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रूस सुयरसानिके युद्ध लद्ाफू-वम वपंक विमान भिग-23 का भारतीय वायुसेना 
में मामन जनवसै, 1951 भे इदा श्रीर श्रव यहु पूर्णतः संशरियत्मकः विमान है \ 
सस्यार ने फंस से मिराज-2000, जो वर्तमाने दशक का युद्धः विमान है,चेने 
भो नि्ेयःतिया है) हमे यहु स्यतन्तता होगी कि देशमें ही यह्‌ विमान, 
दवसफेः दजन तया शरन्य उपकरणों का निर्माण कर सके। यह भी निर्भय हृप्रा है 
कि कुष वयौ मे हौ वायुसेना मँ सवसानिक लदक्‌ विमानो के स्थान प्र 
सुपरसानिक विमान लाए जाएं) 


भारतीय वायुसेना फा शुम^रम्भम चार वेस्टलंड वपीति निम्नो कै साथ 
1932 में कराती मे हमा घा। 1982 में सने श्रपनौ स्वर्णं जयन्ती मनाई। 
प्मपनी युद्ध क्षमता वनेः कै लिए इसने श्रनेफ धाघुनिक शस्त्र हासित किए है। 
जय द्रुर तपा दिखा नदे, एसे मोम में भौ विमानौ के सद्रुसल ग्रव्तरण के 
तिए कई हवाई श्री पट, प्राउन्डकन्दोलं एपरोच सिस्टम्त' लगाए जा रहै है। 
वायुना श्रपनेः मंचार र्ध तया दिणा-निर्देण उपकरणों को भीः भदयतत कर्‌ 
रही द। परिवहन तया यदु-दंनन विमानौ को ब्राधुनिफ "टवियौनिकः सिस्टम" से 
युत किया जा रहा है ताकि उड़ान सुरक्षित र्दे; शनैः एनैः पुराने /एेवियोनिक 
सिस्टम हए जा रहै हू । रेडार तन्त का भो श्राधुनिकीकरणहोर्ादहै। 
तीनों सनां के राजादिष्ट पद नीचे दिए गए है! हर सेना फा पद भ्न्य सेनाभों 
में श्रपने समकक्ष पद कै सामने दिया ग्या है। 


पलतेना नौत्तिना यागुपेन 
जनरल एड्मिरल एयर चीफ मार्णल 
जेपिटरगेट-सन्‌रल वादस-एडमिरल एयर माणल 
भेजर-जनरल रियर एडमिर्ल एपर वादसमार्भत 
त्रिगेदिमर. कौमोडेर एयर कोभोडेर 
कनेत केष्टन ग्रुप कंष्टन 
सेपिट्ेट कर्मेल ` ममांडर विग कमांडर, 
मेजर सेपिटनँट कमोडर स्वाइन लीडर 

" कष्ट . लेपिटनेट प्रलाईट सेपि्टनेट 
लेपिर्नेद ` सव-लेपिनेद पलां आसर 
तकं सेमिटनेद " एषिटय सध-लेपिवेद, ` पादइलट भाफितर 


प्रिक्षण संस्थादं । राष्ट्रीय रका श्रकादमी, खड़कवासला मं तेता कौ तीनों धावा के पधिक्षणायियो के ५ 


रष्टय र्ता 
इषादभो 


सि्‌ तीन वरे फे मि्े-लुलै बुनियादी सेना परसिक्षणनपाद्यदछम फी व्यवस्या है जिसके याव 
सस्य शिह््यी भ्रपनी-अपनी सेना दे प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मेँ विशेष पथिक्लण प्राप्त करते 
६1 कव्ये को क्रिस भारतीय यिश्वविधालय के.स्नातक स्तर की भ्ि्ञाभी दी ताती 


रना सेवा ष्टाफ 
` फातेज 


रोष्टीय रक्षा 
कालेज 


सेना चिकिट्ता 
कालेज 


भल सेना कालेज 
तथा विद्यालय 


भारत्‌ 1982 


है ।श्रफादमो मेंप्रवेण संघ लोक सेवा प्रायो दवारा देण के विभिन्न केन्र पर व॑ मेदो 
वार होने वाली लिखित योग्यता परीका प्रौर उसके बाद स्िसेज सेरेक्णन योई के द्रारा 
साक्षात्कार के श्राघार पर होते ह 1 हायर सेकेडरी श्रयवा समक्ष परीक्षा पास सढ्के, 
जो उस महीने की पहली तारीख को जिसमे पाठ्यक्रम शुरू होता है, 16 से 18-1/2 
वं कै हो, श्रकादमीमें प्रवेश पा सकते है । कँडेट श्रविवाहित रौं श्रौर अकादमी 
मे परे प्रशिक्षण के दौरान ठते ही रहने चाहिए । 


वेललिगटन स्थित रक्षा स्टाफ काकेन मे प्रति वपं सेना कौ तीनो शवानं के सेवाधीन 
लगभग 300 भ्रधिकारसियों को श्रपनी-गरपनी शापामों में स्टाफ नियुक्तो फे 
जिए श्रौर ्रन्तर-पेवा मुख्यालयों मे नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिषा जाता है । इनमें 
26 विदेणी प्रधिकारी भ्रौर 4 श्रसैनिकं श्रधिकारी होते हं । 


नई दिल्ली का राष्ट्रीय रक्षा कालेज सेना की तीनों शावा. श्रौर केन्द्रीय सेवाम्रों के 
वरिष्ठ अधिकारियों को महृत्वपूणं स्तयो पर, राष्ट के सुरला, संवंधी राजनैतिक 
सैमिक विपयों भे प्रशिक्षण देता है ! इनमे, कुट विदेशी तया, वरिष्ठ गरपैनिक 
प्रधिकारीभी दोतेदै 1 ` ४ ८ 


सशस्त्र सेना चिकरित्सा कालेज, पुणे मे निग का डिग्री पाढ्यक्रम तथा एम० बी° 
वी एस० कोस चलामा जाता है । प्रपने-परपने विषयो मे विशिष्टता प्राप्त करने के 
योग्य यनाने तथा यणे विश्वविचालय की स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा दिग्री परीक्षा 
मेँ बैठने के योग्य वनानि के लिए चिकित्सा विज्ञान की विभित्न शाखाभ्न भ 96 सप्ताह्‌ 
की श्रवधि के उच्च पाठ्यक्रम भी ˆ चलाएु जते है! दन्त चिकित्सा भी लम्बी 
स्रवेधि कं पाठ्यक्रम ह जिससे भ्रागे चलकर बम्बई विश्वविद्यालय की एम० डी° 
एस० डिग्री मिलती है 1. ध 


देहरादून स्थित भारतीय सेना श्रकरादुमी थल सेना के श्रधिकारिो के प्रशिक्षण कां 
केन्द्र है 1 कमीशन-आप्त करे से पहले राष्ट्रीयं रक्षा अकादमी, . खडकवासला 


. से उत्तीणे प्रशिक्षणार्थी यहां एक, वपं का प्रशिक्षण प्राप्त कर्ते, है । उच्चतर श्रायु 


वे के श्रन्य प्रशिक्षणार्थी वे. है, -जौ संघलोकमेवा भ्रायोग की परयक्षाभरों मे सफलतां 
भ्राप्त करते है अथवा राष्ट्रीय कंडेट कोर के स्नातक कंठेट होते है तथा सविसेन सेलेक्न 


 बोडं द्वारा योग्य घोपित किए जाते है 1 ग्रकादमी मे तकनीकी श्रयो मे विशिष्ट कमीणन 


भराप्ति के लिए चुने रए अन्य ` स्नातक” एक : वे तक प्रथिक्षण प्राप्त करते ह । 
सेना के नियमित या प्रादेशिक सेनय.के जूनियर.कृमीशन भ्राप्त ओर विना-कमीशन 
वाले श्रधिकारी, जिन्होने सेना कंडेट कालेन मे तीन वर्यं का प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम सफलतापूवंक पररा किया है, श्रकादमी में एक वर्प का प्रशिक्षण भ्राप्त, 
कर्ते ह । इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात इनको सेना में कमीशन कट .“ 
अधिकारी बना दिया जाता है ५ दन श्रधिकारियों को श्रफतर जे मुणौं शौर सामान्य 
शिक्षा के माधार परःचुमा जातोहै। ` + 
महू स्थित युद्ध कला (समाधात) कालेज उच्च कमान पादूयकम, वरिष्ट कमान 


1 


ली क्षा प्रशिकण 
प्रतिष्ठान 


रला ,. 42 
पाठ्यक्रम प्रीर कनिष्ठ कमान प्राद्यक्रम लाता है! सैनिक जीनियरी फातैज, 
खटी, भ्रधिकारियौ तथा भन्य संनिकों को सैनिक हजीनियरी के सव पहलुमो का 
प्रिक्षण देता है । भ्रधिकारियों कौ स्नातक स्तरको प्रशिण देनैकेलिएु दौ वधं से 
श्रधिक भ्रवधि फे पाठ्यक्रम भी चलाए्‌ अति & 1 महू स्थित सन्य द्रसंचार दंजीनियरी - 
फातेज दूरंवार शरोर सिगनत तकनीक मे प्रारम्भिक भौर उच्च प्रिशाण्र देता 
है । श्रहमदनमरर स्थित बप्तरवेद फोर केन तया विद्यालय यन्तरवंद "युद्ध 
यादनों के गुल नित्त भौर चालन तथा रव-रखाव फा प्रगिक्षण देता है । 
देवलाती स्थित तोपयाना विदालम जमीन भ्रौर यायु रक्षण तौपखानि का प्रणिक्षण 
दैता है । महू तथा येलगाव स्थित वैदल सेना वियालय {दन्फेन्ट्र स्कूल) श्रधिकृारियों 
श्रौर जवान के लिए पाट्यफम घलाते है} जबलपुर स्थित सेना धायुध कोर 
विद्यालय प्रायुध पो में रखे जाने- याते गरोला-वाख्द श्रौर विस्फीटकों सहित 
सभी पदार्थो को पहचानने तया सुरक्षित रखने का विरिष्ट सैन्य प्रशिक्षणं देता है} . 

सिकन्दरावादे मे रधा प्रवन्ध संस्थान सैनिके प्रौर सिविल श्रधिकारिपों को 
श्राधूनिकः रक्षा प्रबन्ध तकनीक मेँ प्रपि्षण देताहै] 

भरन्य सैन्म प्रणिकण केषं प्रौरस्कूलो मेँसे कुषे ह : उच्च स्यतीय 
युद्ध कला विद्यालय, सूलमर्ग; सेना सेवा फोर स्कूल, यरेती; ई० एम० ६० स्कूल, 
यष्टोदय; सैनिक ईसेषटानियतस प्रौर यंत एंजीनियरी कातेन, सिकन्वरायाद शरीरः 
रिभाखंट मेटेरिनरी कोर केन प्या स्वूल, मेरठ; सैनिक णिका फोर प्रणिकषण कालेज 
भोर बेन्द्, पंचमदी; बुषिया प्रथिद्छण स्कूल श्रौर दिपो, पुणे; सैन्य पुलिस 
कोर केषर श्रौर स्कूल, मंगलौर; सैनिक शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, पूर्ण; सैनिक 
यायु परिवहन सहायता स्कूल, भाग्या भौर सैनिक लिपिक प्रशिक्षण स्कूल, 
श्रीरंयायाद । 


नौसेना के भधिकारियो श्रौर कमेचारियों के लिए प्रमुख प्ररिकिण केन्र कोचिन 
मेँ स्थित है नौ तोपरचालन,' नौसंचालन, पडुन्वी विष्वंस, पनदुन्बी-रोधन, संचार 
भ्रीर उयन्‌ का प्रशिक्षण देता है। 

सोनावला (महाराष्ट) स्थित प्रा एन० एस ० शिवाजी में मफेनिकल 


` इंजीनियरों तथा कारीगरो फो प्रशिक्षण दिया गत्ता दै । नौतिना के भूनियर 


षंजीनियर श्रौर विजली शाखा श्रधिकारी, लोतावला स्थिति कालेज मै प्रशिक्षण 


"पेते! ˆ 


श्राई० एन० एस° घालशरुय, जामनगर विजली शावा के अफतर्य प्रौर ` 
कर्मचारियों फो प्रशिक्षित करता है १ श्रधिकतर जहाजों मेँ यव श्रत्याधूरतिक ऽसेवटरानिक 
उपकरण लगे हुए हं, ओर प्रशिक्षण को नौपेना की वतमान जषूरतों के अनुरूप 
वनाया गयाहै 1 

नौसेना मे भर्ती होने वाले नए रंगरूटी को भूमने्वर के पास स्थिव श्रार्ई० 
एन० एत ° चिलका मे प्रशिक्षण दिया जाता ६) वे परशि्छण पूरा करौ प्रर 
नाविक वनते ई । समृष्रौी प्रशिक्षण दो णदाजी बेड दवाय दिया नाठा ६ ,! 
पूति वया सचिवालय शावा के श्रधिकारियों तथा कर्मचारियों फौ नम्बर स्थित 
श्रारई० एन० एस० हमला, सताड मे प्रधिक्षण दिया जावरा है 
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घायु सेना प्रशिदाण 
संस्थान 


भारत 1982 


प्रशिक्षण की यदृतौ जल्सतों को पूरा कसे के लिए ोज्चिन मे 
एक नौसेना श्रकादमी स्थापित कौ गर्द है। गोमा मे डवो्तिम मे एक नाविक 
प्रशिकण प्रतिष्ठान खोला जा चुका है । श्रधिङासियों श्रीर नाविको को समुद्र 
प्रशिक्षण देने के लिए पहला प्रशिक्षण स्व्वाड्न बना दिया गया है। 


शिद्वारथी विमान चालकों को वुनिप्रादी उद्डयन प्रिक्षण विदर (ग्रान ्रवेश)के परायमिक 
उड्ढयनं स्कूल मे दिया जाता है,श्रौर प्रागे का प्रिक्षण हैदराबाद की एयर फो 
श्रकादमी या हाकिमपेट के फाइटर दि विगमे (भरस्य कोस के सिए) दिया 
जाता है! पायलट प्रशिकषार्यी, जो राष्ट्रीय सूरा श्रकादमी से नहीं आते, जसे भूतपूर 
वायु सैनिक तया नेशनल कंडेट कोर के सदस्य, वे उड्डयन प्रशिक्षण शुरू कणेसे पृहुले 
कोयमुत्तूर के वायु सेना प्रशासकीय कालेज मेँ पाङ्यकम-पवं प्रिक्षण पाते हं। 
छच्व कोस के पूरा करणे पर विग श्रौर कमीशन दिए जाति है । उसके , 
बाद ये प्रधिकषारथ प्राफिसर तीन विभिन्न शाखां मेँ लड़ाकू विमान हवन प्रकषण 
के लिए वायु सेना श्रकादमी, हदरावाद के लड़ाकू या हाकिमपेट के लड़ाकू 
भरशिक्ञषण विग (वैकल्पिक पाट्यक्रम.के तिए) मे, यत्लाहंका कै. परिवहन 
प्रशिक्षण विगर मे मौर हाकिमपेट ,के हेलिकाष्टर प्रशि्षण स्कूल मे भें भति ई 
प्रारम्भिक गौर उच्च विमान चालन प्रशिक्षण तथा वायुसेना सिगनल 
प्रशिक्षण हैदरावाद के नेविगेशन तया सिगनल स्कूल मे दिया जाता है! वायु- 
सेना के (गरनवकनीकी) स्यलीय ्रधिकासियों तया प्रादेशिक सेना के भ्रधिकारिरयो को 
हैदराबाद कौ वायु सेना शरकादमी भे ्रशिक्लण, दिया जाता है । बर गैर-कमीणन 
प्रथिवा को श्रपनी-्पनी स्यल-दमूटी शाखाभ्न मे कमीशन प्रान्त के लिए यु 
सेना परणासकीय कालेज मं संक्षप्ठ कमीणन-पूवं प्रधिकषण दिया जावा है । उद्ढयन 
भ्रषिकषकों को उद्ढयन प्रशिक्षण स्कूल, श्ाम्बरम मेँ ्रथिदण दिया जा है । 
सिकन्दरावाद का हवाई युद्ध संबंधी कातेज, उच्च संयुत सेवा ओर हवाई युद 
श्रध्ययन पाद्यक्रम चलाता है। ` 

वायू सेना प्रशासनिक कालेज, कोयमृत्तूर, 
ठकनीकीं ` भ्रधिकारियों के लिए उच्चस्तरीय पाद्यक्रम ठा घव शाखा म 
लिए कनिष्ठ कमाण्डर पार्यकम चलाता है । तकनीकी अधिकारो, वाथु ते 
तकनीकी कालेज, जलहल्लि में प्रशिक्षण पाति हं । बेलर्याव के निकट साग्र र्मे ५ स्कूल 
वाय॒ सनिकों को, लेवा, उपकरण, सामान्य दपतर कामे, शिल भौर दानत 
प्रबन्ध मे प्रशिक्षित करवा है 1! श्रफसरों श्रौर हवाई कर्मचारियों कौ शारीरिक 
धिषा एवं वेल-कूद मे प्रशिक्षण देने के लिए भी साम्बा मे एक केन्र कां कर रहा ६1 

जलहन्वि के संस्यान वाग्‌ सेनिकों को रादार्‌ रेव, विजली क 
फोटो, मदम विज्ञान, विमान हेत की सुरसा, वाहन चलन शरोर पूतिस # 
`का प्रथिण देते हु । वाम्बरम {स्यच दूसरा संस्यान हवाई रिक को धि 
दजन, हधियारवंदो, सरला उपकरणोः का प्रथिक्षय देवा ह । मोटर कनि 
जसे वकंशाप-व्यवसायो वल प्रशिदाण प्रादढ़ी स्थित स्थस्य प्रशिक्षणस्वृल देठा । 
थल सेना यी छाता सैनिक दुकट्ियो को छाहा सैनिक प्रशिशषय संस्यानो मे प्रधि 
क्षित किया जाता है 1 वद्ैदा एवं वंरकषुर स्थित स्थलीय प्ररि संस्यान संनिको 
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को नीवे मे ऊपर जाने वाते प्रक्षषास्त्र अौर छससे सम्बन्धित उपकरणों का प्रयोग 
करने के लिए तंथारकरते द, 

चिक्त्ता भोर विमानकर्मी दल कै अधिकारो उददयन चिकिद्सा संस्थान, 
मंगलीर मे विक्चिष्ट प्रसिक्षण प्राप्ठ फरते ह। 


पन्तिक स्कूलो कौ ठरह चत रहा राष्ट्रीय भारतीय निक काषेन, देहराद्न, सैना मे 
नौकसै के डकः शिक्ताथियो को रष्ीय रक्षा प्रकादमी की प्रवेश परीक्षा के 
चिषएु तैयार करा है। 


राषटरौव भारतीय सैनिफ कालिज की तरह 18 संनिक स्कूल 10 से 18 यषं 
फैधायु वगेके ल्ग को रष्टरीप रक्षा श्रफ्दमी की प्रवेश परीका के क्तिए्‌ 
तयार करते है । श्रव इनको छाति ष्या 9.000 है } ४ 


सेनां के लिए भ्रायग्यफ रक्षा सामपरौ के काफी भाग का भ्रव देण मे विकास 
प्रौर उत्मादन हो रदा दै} इका उतस्दायित्वं रक्षा मन्त्रालय के दो विभार्गो-- 
रथा उत्पादन विभाग श्रौर रमा आरूति पिभागपर है । रक्रा उत्पादन विभाग 
सत्त्र सेनाम फे चिए्‌ आवग्यफ सामग्री श्रौर उपकरणों फे उत्पादन फा संग्न, 
निदधन श्रीर समन्वय कायं कर्ता है! यह्‌ श्रपना कायं तकनीकी विकास धीर 
उत्पादन निदेशासय, भ्रायुध कारखानो, निरीक्षण, मनिकीमरण, रक्षा भनुसंधान 
तया विरा संगठन ध्र सरकारी क्षेत्र के नौ श्रन्य र्ष्डिनों फे माध्यम 
से करता है। 
रक्षा उत्पादन विभाग कै प्रधीन 33 श्रायृध कारखाने है जो देण भरम फैले 
हए दै । इनमे से 2 कारखाने निर्माणाधीन है । इन कारखानों मे श्रनैक श्रकार 
कै शस्त, उपकरण, हिस्से-पून रादि वनते ह-- जैसे, टैक, भद्यतन हवामार 
तोयं तया पृथ्वी पर गोलावारौ करने वालो तोप, रायफे, गोला-यारूद, धम, 
राकेट, वेर प्रकार की मोटर गायां, पुल-निस्फोटक, प्रोषैलेन्ट, श्रौजार, वर्दी 
वैरशूट तया चमडे कौ चीने 1 

न कारखानों मेँ 1970-71 मे 168 करोड ख्पये के समग्र मूल का 
उत्पादन दभ्रा था जौ बदते-वढते 1979-80 मे 600 करोड़ रखं° काटो गया 
श्रौर जिसमे प्रागे 124% वृद्धि दहो कर 1980-8 मँ 675 करोड ३० 
है गया 1 इसी प्रकार उत्पादन का शुद्ध मूल्य भी 19279-80 मेँ 443 करोड़ 
ख० से वढकर 1980-81 मे 515 करोड ख हौ गया थाती 16.3 प्रतिशत 
वद़ा। उत्पादकता भे सतत सुधार तथा संसाधनों के वैहतर उपयोग पर श्रधिक 
अतंदिपागयाहै] 

छे तथा मंकषले शस्थास्त्र तथा गोलावाषूद के उत्पादन में श्रात्म-निर्भरता 
प्राप्त कर ली गरईहै) इन में से प्रधिकतर का उत्पादन भारतीय प्रयासं से 
होता है ओर केवल 10 प्रतिशत श्रायातित कच्चा माल लगता है! - 

वे 1981 मे, कड प्रकर के नए तया शरति-परिष्कृत भस्त, गोतावारूद, 
श्रादि तैयार किए भए शौर सेनां को दिए श जैसे 9 एम एम श्राटौ पिस्टल चम, 
++ 7द्ाय ची यन्पी जारतया -574 दो ड -नो्ःः 2 < चौल = ध्मः, य्मोक 
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रशा उद्यम 


भारत 1982 


एड फलेम, 130 एम एम स्मेयर बैरल गोले तथा कारदरुस, 105 एम एम, भराई एफ जी 
हैश, 84 एम एम राकेट लान्वर के लिए लादष्ग उपकरणों का एक नेया करम । 
नई उत्पादन क्षमता की स्यापना के प्रतिरिक्त, वतमान संयंत्र तथा मशीन 
के आूनिकीकरण तथा वतमान तदनीकं को भ्रदतन करने के प्रयास किए जा 
रहै है! 31 परियोजनाभों पर काम हो रहा है जिस पर 371 करोड स्पये 
परिव्ययहयेगा । इन मँ से 19 करोड र. परिव्यय फौ 18 परियोभनाएं पूरी 
होने वाली है । इन मे निम्न परियोजनाएं शामिल ह : प्रोपतेन्ट के निर्माण के 
लिए रसायनी कारखाने, तोपों के वैरल, परिष्छृत मार्र, मोत तथा राकेट, 
केवचित गादयां वेनाने फे कारखाने, तया मिसादलों ॐ लिए तरल ईधन । 
श्रावश्यकतामों के श्रनुरूप उत्पादन भे शत्र मेँ तो लगातार भ्रति हो र्दी ै, 
साथ ही ्रनैक एते भ्त्याभुनिक उपकरण व वस्तुएु, जनह भव तकः बाहरी देशों से मंगाया 
जातारहाहि, देशम हौ निमित होने लगी ह । भारी तोषो मे काम भाने वाले भ्राषूनिक 
मारूद का पहली वार भारी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा हैतथा प्रकोएयुक्त 
वारूद बनाने वाला एवः कारखानातेयारहौ चुका है 1 थल सना के लिए एक नए पकार 
कीं दूरबीनों को निर्माण भी शुरूहो गयाै। सायही प्रायुध कारखानों भभी 
अाधुनिकौकरण कायंक्रम पुरा हो चुका है । इस कायंक्रम मे भारी तोपों फो ८.१५ संचालित 
करने वाले प्रोपेलेन्दूस कै उत्पादन से सम्बन्धित श्रत्याधुनिकः कानी 
समावेभ है। ५.५. 
गुध कारखाने भारत मे प्रर विदो मेः उलादन शुरू करने भौर भ्पिक्षण 
मे निजी कम्पनियों को भो मदद दे रहे पः । भजक्त ये काराने ए 
मिच्र देश मे एक रका उतयादन प्रशिक्षण संस्थान- स्थापित कटने म जुट हृष ह । 
र्ता "मंत्रालय के श्रन्तेत 9 सरकारी परतिष्ठनों मे उलादा शुर हौ 
गया है । 30 सिर्तम्बर, 198 1 तक इसमे लगभग 96,864 व्यविति काम करर 
ये1 र्ता भवानं के लिए ग्रत्याधूनिक उपकरणों फा उत्पादन कर य भ्रतिष्ठान 
दरस दिशा भें देश को ग्रा्मनिभेर यनाने मँ ठोस योगदान दै र्हे द। 1981-2 
म इन प्रतिष्ठानो सै 776.42 करोड़ ३० कीमत कौ वस्तु का ५ 
हमरा । इसी श्रवधि मे इन प्रतिष्ठानों मँ निवेश 363 से वढकर 443. 60 ९ 
सुपये तक पहु गया है । १ 
, श्रनेक वस्तुं का देश में ह उत्पादन-होने के कार्ण शरत्याधुनिक भ्रौयोगिकी 
को काफी प्रोर्ाह्न मिला है! निम्न कषतर मँ तो इतका भरमाव प्ड़राही है 
अनेक प्रकार के अ्रबुनिरु वारुयान, इनक्दरानिक्स, संचार उपस्कर, राडार्‌ शौर ्रण्ठी 
किस्म के कले, युदधपोत व व्यापारी जडान, डेनर,दगो मौर भारी सामानं न 
जलयानों के! डोजल से चलने वाते. इंजिन, समुद्रो जहानो के लिए देकः मीन र 
भिभिन्र प्रकार के किट हटाने चाले उपस्कर, ठँक-मेदयः पर्ोपासत बरौर मचत 
क्येग अने वलेश्रौजार। ४ 
इन नौ उद्यमों क संक्षिप्त विवरण इन प्रकार हैः गं 
1964 में स्थापित इदिन्दुस्तान एरोनाटिक्त -लिन्के 11 कारखाने छः ध 
मे स्विति दै! इनमे से परिचिम वंमाल भें वैरयुर के कारखाने फो शामिल क 
छः कोरखनि एच०्एु० एल० के वंगलौर समूह्‌ के है 1 कोरापृट भोर वासिक 
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कैदो कार्पनि मिग समूह मेह । लखनऊ भ्रौर हैदरायाद के कारखाने सहायक कल 
पर्जे बनाते है तया कानघुर स्वित ए कारयाना एच० एस०-748 मातवाहुक 
विमान तया वसन्त एषि विमान बनाता टै ‡ दस विममे फा निर्माण कीड़े 
मारने को दवाएं छिडकने भौर उवरकः छिडकने के लिए किया गयादहै । नके 
पतिरिष्त एच० ए० एत श्लरखाना नट लडाक्‌ विमान कौ भुधसे 
पिस्म॒ भजत, जट देनर फिरण, देनर एच० प° टी०-32, मुपरसानिक 
सैट भ्रवरोधक, भिग-21 एम, एलुभ्रत 771 हेलिकाष्टर, षेतक व एक त्का 
हलिकोष्टर चीता" वना रहा है । पहले जिन वस्तुं का ` भ्रायात्त किया जाता धा, 
उनम से. 2,500 वस्तुं कम्पनो मेँ हौ यनने तमी है । जमुपार इन्टशतेशमल' 
एयरकफापट फे ईजिन भौर चि को वनानेका काम भी हती कम्पनीको 
सौपा गया दै। 1979 में इस दिणा मे प्रा्टभिक फायवाहौ भी शूर हई । माच 
198४ मे देणमें जोड़ गएु जगुमारे को सफलतापूर्वक परीक्षण कै तौर पर 
उड़ाया गया । 
भारत एतेषदूानिवर लिमिटेड कै बंगतौर, गाजियायाद श्रौर पुणे मे तीन कारथाने 
ई। दस वेंगलौर कारखाने भ, जिसने 1956 में मातत दो दतेव्टरानिक वस्तुप्रो फा 
उत्पादन शुरू पिया था, लषु द्रंसमीररों जे लेकर भत्याधुनिक रादार जैसी विभिन 
चीजों मा उत्पादन होने लगा है! इस फारखने मे निमित लेवदरानिवः कल-पू् 
हैः-रेडियो श्रीर्‌ ठेलिवियन वालव, अर्मोनियम तथा सिलिकोनं टूयजिस्टर तथा डायौड, 
एक्सरे टुयू्े तया टौ० वौ० चित दपूव 1 1973 में स्थापित गाजियागाद कार- 
खाना हवाई सुरक्षा सम्बन्धौ थल पयविरण' व्यवस्था फ दलेक्टरानिक उपस्कर तथा 
रोज्य सय्यगेंप्नौर केन्द्र वे विभिन्न विभागौ के चिए साद्रक्रोवेव संचार यन्ते यनाता है । 
भारत शतेकदरानिक्स का तोसरा कारयाना, जिरि पुणे मे खोता गया है, रातिमें 
देख सकने वाते इलेक्ट्रानिको उपररणो के उपस्करो का भिर्माण करता है। - 
यम्ब मे मन्षगांव डक, गोग्रा मे मोग्रा शिपयाडं तथा कलक्रत्ता भ गाडैनरीच 
रिपवित्डर्ख एण्ड इंजीनियस--ये तीन कम्पनियां नहाजौं, कर्षक जलयानो, वजर, 
श्रादि का निर्माण तया मरम्मत करती ह । मज्ञगांव डकंमेनौ सेना के लिए 
लिएन्डर श्रेणी का छठा फरिगेट पूरादो चुका है भरौर भारतीय दिजाइन 
कै गोदबिसी श्रेणी ने पहले फिगेट का 15 मर्द 1880 को जलावतरण 
किया ग्रया। मज्ञगांव डाक की विस्तार परिमीजना कै श्रन्त्ेतत दो नर्दः जहाज 
निर्माण गोदियां बनी. है भौर एक जलीय गोदी निमित हुई ई जिसमे मंसे. 
श्राकार के चार जहाज एक साय खड हो सकते ह । इतके भतिरिक्त, श्राधरू- 
निक मशीनों से युक्त नई उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी कार्येशालाएं भौ तैयार कर 
ली गई है । तेल तथा प्राकृतिक -गैस श्रायौगर कै लिए स्थिर सागरदीय प्तेटफा्मोँ 
के निर्माण के धत्त में कप्पभी ने ्रपने उत्पादन की विविधता बढ़ाई है! मञ्ज 
गांव दाक मेँ शरवे प्रतिमा 60 जहाजो की सरम्मत उनकी समूष्री यत्रा के दौरानहौ 
सकती है । दस कम्पनी ने 1980-81 मे 3. 25 करोड ० की विदेशी मुदा अ्रजित 
की भ्रौर यमनं मे.प्रदन बन्दरगाहं कै लिए ्रनेक टय, लांच तथा 150 डी उन्तू 
ठी वाजं बनाने काञ्काले निया दै। 
“ कलकत्ता के चिदरपुर-स्थिति . साडनरैच शिषनिल्डसं॑एंड ईजीनियसं 


48 


भारत 1982 


0 26,000 डी इच्तू री ध के सागरगामी मालवाही जान्‌, 
"पक जहाज तथा श्रन्य वन्दरगाही जः यनते है, जते टग, वाजं 
परादि । इरे परतिरिव्त, भद्‌ कल्पनी भारतीय नीरेना क लिए सामरिक 
नौकां तया पर्वे्षण जन्नयान भरी बनाती है। सीमा शुल्क विभाग के विए 
गर्ती नौकां भी, यहां बनती है । मुगल वदन्त नि० फ सिए बनने वते 
विशाल मा्वाहौ जहाजों मे से पहला जहाज. “लोकः रीति" दितम्बर 1981 मँ 
मुगल लादन्स को सौपा प्या । दूसरे जहाज का जलावतरण हप्र शरीर तीरे की नीव 
डाली गई । वं 1980-81 मे गाईनरीच शिपविल्डर्ष एंड इन्जीनियसं ने सर्वेक्षण 
पोते 'तांध्यकः" वना कर नौसेना के हवाले कर दिया तया तट रक्षक संगष्नकौ एक 
सागरीय रसना नौका वना करदो । वपं के दौरान इस कम्पनी ने क्रमणः 919, 91 
लाव ₹° तथा 1512.45 ला र० का रक्ना उत्पादन तथा विक्रीकी । 
गोग्राः धिपयाई न्ि० में भ्रव 1000 डी प्तू टी तक के वाचे, षरे 
क्क जलयान, मष्ठली पकड़ने के जलयान, टम तथा श्रन्य वन्द रगाही जलयान 
तैयार करे की क्षमता टै! इस कारवानि ने प्रथम “लेन्डिम क्रोफट मूटीतिदी” 
वना कर जनवरी 1980 मे भारतीय नौसेना कोदे दी श्रौर प्रथम खोजक 
अनलयाने वना कर माचं 1980 मेँ कृषि मंत्रालय को दे दिया 1 
भारत डायनामिक्स लि° हैदरावाद की स्यापना 1970 में हुई जिसका उदैष्य 
टैक-मारक मिसाइल वनाना था । विदेशी सहयोग से इस कम्पनी ने 1971 मे 
उत्पादन प्रारम्म किया । तव से स्वदेशीकरण के प्रयास चलते रहे श्रौर भ्रव मिसाइल 
यनाने मे 72 प्रतिशत तथा उसके युद्धाग्र मेँ 82 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त 
हो मया है । इसके श्रतिखिव्त, यह्‌ उत्पादन भँ विविधता लाने के भयास 
कररही ह । इस्र कम्पनी ने मिनी कम्यूटर के भ्रोटोटोहप बनाने का काम भी 
हाय मेँ लिया रहै 1, ॥ ` 
मारत भ्र्यमूवसं सि० वंयलौर दिस्त श्रीनार तथा लबु उपकरण बनाने 
के श्राडेर देकर लघु उद्योगों की ` ्रधिकतम सहायता करता है । सहायता करने 
के अन्य सूप है- कच्चा माल, ` शौजार रादि उपलब्ध करना, निरीक्षण तथा 
परीक्षण की सुविधाएं देना श्रौर श्रावश्यकता के -श्नुसार तकनीकी मागद्शन्‌ , 
करना । 1980-81 मँ भारत ब्रथमूवसं लि० ' ने 354. 29 लाव सपय 
मूल्य का माल लघु उद्योगो से खरीदा वर्षं के दौरान कम्पनी भूटान, वुलगा- 
रिया, वर्म तथा श्रीलंका को. 1.98 लाख रु० के मूल्य के मिट काठनै- 
हटाने के उपकरणों, रेलडिव्वों तथा दिस्से-परजो का निर्याति क्या । 1981 
82 मे तगभग 500 लाख रऽ का नियति होने क राशा टै 1 व 
भाग दूल्स हैदराबाद में वमे, कटर, ग्राइन्डर, स्॒फस बरांङंडर मिय + 
म्रीनी अनाशो फ दिस्ते-परण, श्राटो-खीजल पूज शौर श्रसैनिक उचो तया रेतो 
के लिए ठलार्-जुडाई का समान वनता है । 1980-81 "भे श्रैनिक उपयोग की 
वस्तद्मों का उत्पादन 7.25 करोड र” तक पंच ग्या, यानौ पि्ठले सात चै 
44 साव र० श्रधिक । जी एफ केरिज तथा दनफीड अटेनमैन्ट कै उत्पादन 
भारतीय कच्चे माल का 'भरविशत काफी वदा है । 1980-81 मे कम्पनी ने 
9. 48. लाख ० कर विदेशी मुद्रा ञ्रथित की । 
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धातु निगम हैदयवाद फा मटन 1973 मे किया गया । उष्य 
धा, पनेक प्रतर फी प्र्तिपरिष्छत तथा सामस्विः महत्व णौ विरेप धयु 
कैः पिर पत्रय भं उत्पादन फी समता भारत ओे स्यापिति करना) दन 
धातुम फी प्रनेपः महत्वपूर्णं उद्दोगौ मे भावश्यक्ता धी, जैसे विनती रउल्यादन, 
भराभपिफ ऊर्जा, वेमानिकौ, भरन्तरिदा, दसैवद्रानिकस, रघायनिक द्ंजीनियरी तया 
भरीजार उयोय । 1979-80 मे कम्पनी में प्रानमायशी उत्पादनं शुदं हूभरा। 
यपं 1980-8 म द मन्पनी मे 342 टन का वजन का उत्पादित सामानं 
प्पे प्राहुकों कौ दिया जौ रु० 160 तापर मृत्य पनाया) 


7 मई, 1980 ते रक्षा मंब्ालय मे भ्रन्तगेत भ्नुरंधान भरौर विकास विभाग (डी° भ्रार० 
खोरप्नो०) की स्यापना की गर्द हि 1 यह्‌ विमाग रला मंत्री कै विज्ञान सलाहकार तया 
रक्षा भनुसंधान य विफातर फे चिप के प्रघीम पायं फरता है भ्रौर रका म्नौ, पीनं रक्षा, 
सेवामरो तथा इन सेवाधो रैः प्रन्तगंत पन्य संगठनों षो संनिक प्रभियानों मे काम 
भ्रानि वाले उपस्फसों य युद्ध-यिन्नान कैः व्॑ञानिः पहतूयरौ पर सलाह दता दै 1 एसके 
साय ही भ्रस्त-पस्व्ो, विस्फो, दतेवदरानिकी, षजीनियर, राकेट व प्रक्षेपास्तर, गाडियो, 
वैमानिर्‌ भ्रमनि-धरनुसंधान, नौर्तेनिकः प्रौद्योगिकी, भन्न, कपि श्रौर भ्रौपधि विभान के 
धेत्र मेषमा पिया जाना चािए, प्स पर यह्‌ विभाग एक रूपरेखा तैयार करताहै 
तया रक्षा भरनुसंधान तया विकास संगठन श्रीर उसकी प्रयोगशालाभ्नों का प्रापस्तनिक 
कायं देयता दै । रला श्रनुसंधान तया विकास संगठन (डी० प्रार० दी° भो०} 1958 
भँ स्यापिते किया गया धा जिसका मु्यं दायित्व सशस्त्र सैनाभ्रों की भ्रावग्यकतानुसार 
भ्रायुध प्रणाली भौर उपकरणों का दिजाश्न श्रौर विका, देश में ही इनके 

चत्पादने मे सहायता देना तथा राणस्व सेना केः तीनो श्रगों को वै्ञानिकः सलाह 
देना धा । 


प्रादेशिकः रेना 1949 में शुरू की गई थी । हसक उदेश्य देश के नागरिको के प्रवकाथ के 
समय सभ्ये प्रशिक्षण पनि श्रौर संकटयनल मे नियमित सस्त तेना की टुवया भेजकर 
देण सेवा फरने फा श्रवसर देना है । यह्‌ नागस्किं का स्वैच्छिफि दल दै श्रौर रमे वैदल 
सेना, दंगीनियरी श्रौर चिकित्सा काद्या ह । इसके तिएु सिवास भारत प्रकार कैः 
सामान्य या विशेष श्रादेण के, भारत कै याहर सन्य सेतरा करना जल्पी नही 1 ~ 
श्रावए्यक यौम्पता एने वाला 18 से 35 वपं (कुछ तकनीकी इवादयो मे भर्ती 
मैः चिए्‌ उपरी धरायुं सीमा मेँ ठत शिति) तक फा स्वस्य भारतीय सागरिकि 
प्रादेणिकः भना में श्रधिकारी कै या श्रन्य पद पर भर्तीदहो स्वता है। 
1948 मे स्यापित्त राष्ट्रीय केडेट फोर {एनण्सौ °सी०) एकः मुवा संगठन है जिसमे 
विरवविद्यालयो, वनने भरर स्यु के छतत स्वेच्छापूरयक प्रवेश पा सवते ह । एसका 
उदेश्य युवा मे तैतृत्च, धरिचि, सदयीय, छिलाद्ी की भावना तथा सेवा के प्रदर्शो का 
विकास फरना तथा एक प्रणिषितः शौर प्रनुशासित दल क्रा निर्माण करना है 
जो रष्टय संकट के दौरान रसा की दुसरी पंक्ति बनकर देश के काम श्रा सैः । 
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सूतपूयं सैनिको 
शा फत्याण 


भारत 1982 


इव कैट तवा राष्ट्रीय केटेट कौर फे कमीणनप्राप्त प्रफसरो के सिए सक्रिय 
सेना कायो में हिस्सा सेना भ्रनिवायं नहीं है । सहसिक कामो तथा समान 
सेवा पर हन पिक्षाधियों कै प्रपिक्षण में विशेष जोरदिषा जाताहै। 

रष्टरीय कंडेट कोर कै तीन दिवौजन ह--सीनियर, नूनिमर मौद 
सङियां 1 सौनियर हिवीजन में कटिटौं फो वतमान श्रधिष्रत संष्या चार लाव 
दै--सेना 313,800, नौसेना 12,600, वायु सेना 11,600 बौर लहकरयां 
62,000 । जूनियर दिवीजनं मे श्रधिषटत संध्या सात लाख है--सेना 5,31.900; 
नौसेना 49.100, वायुक्तेना 52,009 श्रौर लढपियां 67,000 है । त 

वपु 1981 मे कैदेटोको श्रधिक सूविधाएं दी गई भ्रौर पदाधिकारी का 
काम कसमै वाल डेटा कौ नियुक्ति की एतो में सुधार किया गया । राष्री 
कैडेट कौर के सदस्य जयन्ती शिखर (6632 मीटर्‌). पर चदे 1.केदारनाथ 
शिखर (6831 मोऽ) फे सफल श्रभियान म 10 महिता केडेट भी शामित 
थीं । ये दोनों शिर गदृबाल मं ह। जून 1981 मेँ कंडेटों तथा भप्रयो ने 
पूली की धाटी, हेमकुण्ड, बद्रीनाथ, केदाराय, मनाली-रोहतांग दरं तथा भीर 
पंजलि की षद यात्नाभीकी। 


रकता मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशासय मूतपू्ं सैनिको फो सपकारी पीर मरः 
सरकारी सवानो, व्यावसायिक भौर तकनीक, धरो जमीन, कालोनि्थ नौर मायात 
सवाम मे रोजगार दिले परौर उनके लि पुनर्वा बस्तिं वलानि को काम्‌ करता दै} 
केन्रीय सरकार द्वारा चमे "सी" श्र द्टी" मे प्रम; 10 भौर ५ ९ 
भूतपूव सैनिकों के सिए धरारक्ितर किए गहं) बरेन्धीये सरवर के पीन प न 
छयमों मे इन वर्यो भें श्रारक्षण 1439 श्रौर 241 है } राज्य सरकाः 
भौ भूतपूवं सैनिको के लिए एक निरचित परप्निएवे स्थान आरक्ष विएहं ) व 

स्व-रोलगर वदने के लिए श्ननेक योजनाए, चरणों मं कार्पान्वित 1 | 
है । कुछ चुने हए इलाकों म भूतपूवं सैनिक षकार प्नोचोगिक 1 द 
फलतु शसिना-भूमि" फा भोधोगिक शौर विक्री केन्द्र अनने कै लिए , ध 
कारखानों के लिएु प्लाट श्रारक्षिति करना ओर मौधोमिवः, पा त 
वनाना, इसमे शामिल है । कुछ श्रौर योजनाएं भी चासु हं [जन भ्न्त्मत इन्‌ रा 
पव सैनिको को प्रशिक्षण दिया जाता है गौ विशेष लानारी धरौर ्रधिक्षण त 
र रोजगार पाना पसन्द कर्ते हं । माच 1981. मे ४५ एवः योनना क (५ 
एक श्वेवाकालीन भरिण कार्यकम' सुरू किया गया है जिर नुने हृए 9५ शच 
हनि वाले कर्मचारियों को सरकारी उद्यमो मे दस श्रसलग-धलग त 
श्रशिक्लण दिया जा रहा है ! इनमे भ्रदयोगिकः थोर कपि संबधी प्रशिक्षण, पु 
शरभ्यापन श्नोर सामाजिक कार्ये शामिल हं । र ~ 

महानिदेशालम भूतपूर्वं सैनिको को नई गाडिपो, दक्टर, च ठ 
गाद्या, मरभ्मत हने नायक इष्लक्रेटर भौर स प 
सहायता करवा दै । सायही सरकराती\ उद्यमो मे बनने वा र 
चाय, सोर, खाना बनाने बाली गै, इस्पात प्नीर वस्त्र रादि क 


द पोतो 
ह पुनर्वि 
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इण्टर दिलद्नि मे सद्यतः की जती है । जिन्दृंखेती-बाड़ी का काम प्रता है, 
उनकौ निङोकार दीप मे वसाने का कर्येक्रमे क्थ मे लिया गथा है । 
327 भूतपूवं संनिक वहा वसाए जा वृकं ह! 

एक महत्वपूृणं म॑स्या--सैनिक शनौतैनिक भौर वायु संनिक यों! है, जो स्थानीय 
प्रशासन के सम्पकं मे रहकर भूतपृरवं सैनिकों रीर उनके परिवारो की सहायता 
करती दहै। इन वोडं का मुखप कार्यालय दिल्ली मे है। यह्‌ राज्य-बोड के कार्यो 
भँ तालमेल विरति है । भूतपूर्वे सनिको के पुनर्वास के लिए क्षंडा दिवस निधि, घस्र 
सेना हितकारी निधि श्रौर सशस्त्र सेना पननिमाण निधि का भी उपयोग किया 
जाता है। 

सेवा निवृत्त होते पर सैनिकों कौ सामाजिक-माथिक् श्रावश्यकताभों कौ पूति 
केलिषु तया पीड़ित परिस कौ वित्तीय सद्ायता देने के लिए सकारने मष 
चौमा योजना शुरू कौ ह जितमें बहुत कम किश्त देनी होती है । यह यौजना सव परर 
भ्रावश्पफ़स्पसे लागू होती है श्रौर युद्ध मेमृदु होने पर भौ इस्फा लाभ मिलता है। 


दिसम्बर 1971 मे भारत-पाक युद्ध के बाद, युद्ध मेँ वीरगति प्राप्त सैनिकों के 
त्रस्त परिवारे, विशेषतया विघवाप्नो, भपाहिजों भौर उन के भ्राधितों को लाभ 
तथा सुविधाएं देने के लिए केन्र भौर राज्य सरकं ने श्रनेक योजनाएं बना । 
विभिन्न योजनानों मे समन्वय रखने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष संगठन 
वनाय गयाहै । प्रमुख केद््रीय योजनाग्रं मेँ से एक के भ्नुसार एहीद जवानों 
मौर श्रफप्रो की विघवार््ो भौर परिवार्य को तथा अपंग हुए संनिको फो उदार ्पेएन 
रिायतें देने की व्यवस्या है । 1 फरवरी, 1972 से लागू हई यह योजना 
दुनिया में भ्रन्यत्र लागू हई एसी सव योजनाग्रं मे सर्वाधिक उदार है भौर यह्‌ 
1947 मे कष्मीर में पाकिस्तानी माक्रमणसेले कर बाद वे सब मुद्ध-प्रभावित जवानों 
के लिए है। इसके श्रलावा केन्द्र सरकार सेना श्रौर अर्घं-सेना के युद्धम मारे गए 
सैनिकों या हमेशा के लिए मपंग हए सैनिको के भ्राधितों के लिए पहली दिप्री भप्त 
करने तक की शिक्षा का पूरा ख्चं उठाएमी । जो प्राधित पहते ही स्नातकोत्तर 
पाष्यकमो मे पटर रहं है. उनकी शिल्ला का भी पुरा खचं सरकार देगी । 

श्नन्य योजनाएं वततेमान रियायतों कै श्रलावा, केद्धीय सरकार भ्रौर सरकारी 


` उपक्रमं में रोजगाद में प्राथमिकता देने सम्बन्धी है । विकलांग सैनिकों को 


भ्रायु, शंक्षिक यीग्यता भ्रौर डाक्टरी परीक्षा में रियायत दी जाएगी । सैनिक 
कारवाई में काम आए प्रत्येक सैनिक के प्ररिवार के एकया दो सदस्यों को 
"रक्षा मंत्रालय मे, रोजगार दप्तर मेँ दिना पजीकरण कराए, तृतीय श्रौर चतुर्थं 
श्रेणी को नौकरी दी जाएंगी । उनके लिए तकनीकी संस्थाभो मँ भी स्थान 
सुरक्षित रखे गए ह 1 ५ 

राज्य सरकारों की योजनम मँ नकद-प्रनृदान, कृषि कै लिए मुत 


४: , भमीन श्रौर रहने के लिए स्मायती "दर पर प्लाट देने की व्यवस्या है । 
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शिक्षा 


चिकित्स, कपि. श्रीर कानून की शिक्षा को छोडकर परिक्षा ते संवंधित सभी -मामलों 
का दाित्व संघ प्रर राज्य सरकारों पर॒ है। 1976 से पदते शिकला पूर्णतः 
राध्यो का विपय था श्रौर वे फा सघा सम्बन्ध तकनीकी श्रौर उन्व॒ शिक्षा 
स: मे समन्वय श्रौर स्तर निर्धारण करये से था। 1976 मै संवि्ान मेँ संशोधन 
का दायित्व केन्र श्रीर राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप सेश्रा 
गया । विन्त मुखा स्प से यहं दायित्व राज्यों का दी यना रदा । इषे प्रलावा करन्रीय 
विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्याप्नो तया भ्रत्य वज्ञानिक भ्रौर तकनीकी 
संस्थाम्नों फा प्रणासन संघ सरकार के ही हाय में दै। साय ही कर्मनोर वर्गो, 
षास तीर से श्रनुमूचित जातियों श्रौर श्रनुसूचित जनजातियौ की शिक्षा को वढावा 
देने फा दायित्व भी केन्र सरकार पर है) 


शिता संसंधी नौति वयं 1965 की रापटरीय शक्ना नौति को सरकार ने देश मँ शिक्षा के समग्र 


+ 


शैक्षिक भायोजना नति वनाने के अलावा केन््रीम शिक्षा 


विकास फ तिये मागेद्ीं सिद्धात के खूप मेँ स्वीकार किया दै । इसके प्रतिषिक्ति 
छठी पंचयर्पोय योजना के दस्तावेज मे भौ कुछ मादी सिद्धति निर्धारित किये 
गये है । राष्टीय शिक्षा नीति मे वतायै गमे कार्यक्रम केन्र श्रौर राज्य 
सरकार द्वारा रेमे. संशोधनों श्रौर समामोजरनो के साथ, जौ देश मे समय-समय 
पर- सामाजिक अ्राधिकं परिस्थितियों के कारण भ्रनिवायं हो गये है, कियानिति 
किय जा रटे. 1 इन काविक्रमो मे सवसे महत्वं है प्रारम्भिक शिक्षा को 
सार्वभौम वनाना श्रौर प्रौढो में निरकषरता कोद्र कला) ये दोनों वाते केन्द्र 
के न्यूनतम श्रावश्यकता कार्यम तथा नवे वीस मूः का्कम म शामित की 


गर्ह हं। 


अपने विशिष्ट दायित्वं के निर्वह के लिए केन्य शिक्षा भेतालय स्वयं 
प्रत्यक्ष खूप से श्रौर विश्वविद्यालप अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक, भनुसन्धान्‌ 
नौर परशिकण परियद जसी संस्याम के माध्यम से कायंकर र्हा दै) इल रंस्थाभनो 
का उदेश्य दुल मिलाकर विभिन्नस्तसें परशिंक्षा मौर प्रधिक्षण के स्तर में सुधार 
लाना अथवा शिक्ञा कै विशिष्ट केतो जसे भाषा, पृस्तक प्रकाणन कौ बढ़ावा 
देना है। † 
नौर सस्कृति मंचालय शंकषिक यौजना भी 
बनाता है जिसका दायित्व राज्य सरकार पर भी ह, पिष्ठली सभी पंचवर्पीय 
योजना मे शिक्षा -को विकास श्रकरिया से सम्बद्ध न करे खमाज सेवा 
के रूपमे ही लिया जाता र्हा1 विन्दु छठी पचर्पीय (योजना ४ सतिः 
संसाधनो के विकास के जद्एि देश के सामाजिक श्र आधिक निकास मे इसकी 
भूमिका को महत्वपूर्णं माना गया दै1 छ 
[५ भा 


साक्षरता 


सिल्ला 53 
जणा दिः पूते यतायाजाचुका दै सर्वर ने प्रारम्मिक शिला को सार्वभौम 
यनाने देः पय्यछम को प्रादमिक्ता दौ है श्रौरउसमे कमजोर वमी, जिसमे नड्कि्यां 
तपा श्नुमूनित जातियीं पोर भनुमूचित जनजातियों भादि के सोम शामिल हैः 
से सम्बन्धित कार्यदमो को विणेय महत्व दिया गया है! निक्ता मे दूरी महत्वपूर्णं 
भ्रायमिग्ता प्रौट भिक्षाकोदी ग्द है) श्रन्य क्षेमे शिशा, खस तौर से 
तकनीकी भ्रौर उच्च तिक्षा मे गुणात्मकः गुधार करने, पेतकूद श्रौर शारीरिक 
निसा फो यदवा देन, युवा गतिविधियो फा विकासं करे, माध्यमिक रिघ्ाको 
व्यावसायिक रिक्षा का स्प देने, श्रादेसिक भाषो फा विकास कटने तवा 
मौजनागत कर्यधमों प्रादि पर निगरानी रने भ्रीर उनके मूल्यांकन की व्यवस्या 
यो मजयूत यनाने रै कायो प्र जोर दिया जा रहा है। पिका, रोजगार 
प्रौर विकासं फे यीच गत्तिणील श्रौर लाभकारी सपक स्यापित किये जाने परर 
विशेप जोर दिया जयेगा। 


योजना प्रायोग नै छठी योजना मे रिक्षा यैः सिषे 2524 करौड़ रपपेके 
परिष्यय कीर्मनूरोदौ है जौकफिच्ठी यौजना रेकु परिव्यय का केवल 2.6 श्रतिणत 
है1 यदि हम 1980-81 कैः 347 करोड सपय फँ वास्तविक व्यय, 1981-82 
के 385 करोड स्पये केः प्रनुमानितं व्यय प्रौर 1982-53 मेः 526 करोड़ 
पये कँ स्वकृत परिव्यय कौ देये तो पटले 3 पर्पो कौ प्रवधि मे योजना निधि 
भने 1,258 करोड स्पपे प्रयति करत परिव्यय के लगभग 49. 8 प्रतिशत घय होगे । 

1981-82 फ तिथे उपलव्य वजेट भ्रनुमानों भे गे शिक्षा पर कुलं यंजट 
व्यये 4409.25 करोद स्षये भरता रै श्रौर ये केन तथा रण्यौ कै बुल 

वजट भनुमाने का 10.5 प्रतिशत है। 


लिक्षा सम्बन्धी उपलन्धियो प्रौर लस्य को सारिणी 5.3 मँ विस्तार 
दिषाफा ममा है। 


1951 मे भारतम 16.6 प्रतिशत सौग चिद-पद्‌ घकतेये) 1971 मे यद्‌ 
प्रतिशत बढ़कर 29.45 हो गा भर 1981 में 36.17 (भ्रसम प्रौर जम्मू 
तथा कश्मीरं को छोडकर) । दसं स्मय ( 1981} केरलं में सवे श्रधिक साक्षरता-दर 
(69.12) भरत्िणत है, सके चाद मद्वाराष्टर भ्रोर तमिलनाडु में यह्‌ दर क्रमशः 47.37 
प्रतिशत अ्ौर 45. 78 प्रतिशत है 1 संघ राज्य शत्र मेँ 64. 68 प्रतिशत लेकर चंडीगदृ 
सवसे प्रागे या। साक्षरता दर मेयुद्धि भौर सक्षरोकी कुल संब्यार्मे वृद्धि के बावजूद 
निरये की संया 19271 में 37. 23.करौडसे बदुकर 1981 में 42.01 करोड 
तक पहुंव गई है) दसका कारण] तेजी से वदती हूर जनसंव्या है (इसमे 
असमश्रौरजमू तया कर्मीर शामिल नहीदं) 1 


सत्री, साक्षरता में भी केरल सब राज्यो से भागे है › जहां यहु 64.48 प्रतिशत 
है 1 मह्राप्ट 35.08 प्रतिशत श्रीर पजाव 34.14 प्रतिशत के साय करमशः 
दूसरे श्रौर तीसरे स्यान प्रर श्राते है -। संव राज्य क्षर्तो मेँ चंडीगद का 
59.390 भ्रतिश्त के साव दस बार भी प्रथम स्यान था! . 


भारत 1982 
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अएरम्थिकः शिक्षा 


सारणी 5.2 


भारत्‌ 1982 


भारम्मिक शिक्षा को सा्वेभोम वनाने भ्रात 14 वं तक फ मु के बच्चों 
को, सार्वभौम निः शुल्क श्रौर निवाय धिदा प्रदान करने के संवैधानिक निदेश को 
पूरा करै के कायेक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । प्रंचवीं प्रर छठी 
योजना मे दाखिते से संयंधित ल्य भ्रौर उपलब्धियों का विवरण सारणी 5.2 
मे दिखाया गया है। 


पांचवीं श्रौर टी योजनाग्रं मे दाषिते से संबधित लक्ष्य रौर उपतभ्धियां 





(लाखो मे) 
मायु वं पांचवीं योजना 1977-78  1979-80 1984-85 
लदय (स्विति) ` (स्थिति) लकय 
6-11 
कक्षा 1--5 ल्के . 463.00 = 431.97 438 484 
(111.2) (99.3) (100.2) (108) 
सड्कियां 308.00 = 269.53 272 342 
(79. 1} (65.4)} (65.2) (81) 
योग॒ . ४ 271.00 701. 50 210 826 
(95.7) (8.8) (83.6) (95) 
11--14 
क्षा 6--8 लके „ 140.09 = 120.31 130 166 
(58.0) , (49.7) (52.09) (63) 
लड़कियां 71.00 57.36 65 92 
(32.2) (25.83) (27.7) (37) 
योग॒ . ् 211.00 ~ .177.67 ` 195 258 


(46.21) (3.9) , (40.2) (50) 


दित्यणी : कोष्ठकं मे दी गर संख्याए्‌ सवधित मायुवरयं फे दाखिल को उस मायुवरगं फी 
जनसंख्या के प्रतिशत के रूप मँ दर्णातौ है 1 


देश के सभो. भागों से पहली से - पांचवीं कमा तक की शिक्षा सरकारी 


, शौर स्थानीय संस्थानों दारा चलाए जा.रहे स्कूलों मे निःशुल्क दै 1 उत्तर प्रदेण - 


मे चडको कौ शिक्षा को षछोडुकद, शेय समी र्योः में टी से गाघ्यीं फकारो 


चरक की शिक्षा भी निःशुल्कहै। 


शिक्षा हतर 


16 राज्यों श्रौर 3 संर राज्य क्षेत्रो मे श्रनिवायं शिक्षा सम्बन्धी कानून 
यनाये गये ह, इनके नामः श्रान्ध्र प्रदेश, श्रसम, गुजरात, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, जम्मू तेया करमीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट, उड़ीसा, 
यनाय, राजस्थान, तमितन्ड, उत्तर ग्रदेश, पर्िम वेगराल, अदमान शरीर 
निकोवार दीपसमूह, चण्डीगढ श्रौर दिल्ली । 

शिक्षा को सावभौम वनने की सीति का एक महत्वपूरण कायें श्रधिकसे 
अधिक संष्या मे एते बच्यो को, जिन्दौनेया तो दाविला नहीतियादहै या जिन्हने 
दाविलै के वादे स्कूल छोड़ दिये है, गैर-ग्रौपचारिक श्रंणकालिक शिक्षा प्रदान 
करना द । शिक्षा की दृष्टि से पिठ हए राज्यों को जिनमे दाखिला न लेने वाले 
व्व की तीन चौयाई संघ्यादहै, 25 करोड़ र्पयै की विशेष केन्द्रीय सहायता 
दी जेगी 1 


भाष्यभिक रिक्षा 11 राज्यों श्रौर्‌ 7 केन्र प्रशातित) लेतो--आाध प्रदेश, भ्रसम, बिहार, मुजटात, 
जम्मू मरौर कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नगा्लण्ड, तमिलनाडु, त्िपुरा, पश्चिम वंगाल, 
प्र्णाचलं प्रदे, अंदमान रौर निकौवार दीप समूह, दाददा श्रौर नगर हवेली, 
^ गोवा, दमन श्रोर दीव, लक्षदीप, मिजोरम भ्रौर पाण्डिचेदि में माध्यमिक स्तद 
(कक्षा 10} तक शिकला निःशुल्क दै । मध्य॒प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, 
सिक्किम ग्रौर उत्तरप्रदेश में लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध टै । वंडीगदृ 
भ माध्यमिक स्तर तक की शिक्ष प्रामोण क्षेत्रों मे निःशुल्क है । भ्रतुसूचित 
जाति व श्रनुसूलित जनजाति के बच्चों कै लिए प्रत्येक राज्य व संघ राज्य क्षेत 
मे दसवीं कला तकः शिक्षा निःशुल्क है । 
, गुजरात, जम्मू भ्रौर कश्मीर, नगालैण्ड, तमिलनेड्‌, तिपुरा, परविमी वंगाल 
"राज्यों तथा भ्ररुणाचल प्रदेश, भ्रंदमान भ्रौर निकोबार दपं समूहे, दादय श्रौर 
सगर , हवेली ब लक्षद्रीप प्रौर पांडिवेरि' संघ राज्य क्ष्रौं मे उच्चतर माध्यमिक 


स्तर (कक्षा 11-12) की शिक्षा निःशुल्क दै ।. आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेण, 
मणिपुर, ग्रौर सिक्किम मं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा लड्करियों के लिए 
नि-शुल्क है 1 


104-21-3पद्वल्ि इस पद्धति को श्रपनाने की सिफारिश सवे पटले कलकता विश्ववियालय प्राग 
. (1917-19) ने कौ थौ शिकला ्रायोग (1964-66) ने भी इस सिकारिण 
को दोहराया} इसं अ्स्ताव का समर्थेन केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोडेमे भी 
किया। इस प्रस्ताव कफे करट प्रत्यक्ष लाभहः। समान पद्धति के श्रलावा हस्ते शिक्षा 
को हमारी राष्ट्रीय श्रावश्यकताग्रों के श्रनुरूप ढाता गया है। इस पद्धति के 
भ्रन्तमैत इन्टरमीदयेट स्तर को विश्वविद्यालय से हटाकर स्कूलों मे डात दिया 
गया दै जहां इसे सचमुच दोना चाहिये। इससे उच्चतर माध्यमिक स्तरको 
व्यावसायिक रूप देने का कायं श्रधिक रसान ग्रौर कारगरहो गया दहै। इसमे 
विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने,की श्रायु को वीछिति, स्तर तक बढ़ाया (मया है! 
इसे शरलावा इरत स्कूल श्रौर्‌ विश्वविद्यालय स्तर को णिक्षा के. स्तर मेँ वृद्धि 
होगी ।; 2 0५. 


षर 
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स्कूल की शिका कौ यह नर्द पद्धति 15 राभ्यों भौर 5 संष राज्य केतोः 
तेथा केलद्रीय माध्यमिक शिक्षा वो से सम्बन्ध स्कूलों ने अपना ली टहै। 


उच्तर तया उच्च रिक्षा 116 विष्वविद्यालर्यो. प्रौर उनसे सम्नद्ध॒ कल्ला, विक्नान, वाभि 

विष्य्िदयालय या व्यावसायिक कोतेजों कै माघ्यम्‌ त दी..जाती है( मके भिरिति भेक 

स्तरो शिक्षा विषिष्ट क्षेनों मे 13 श्रनृत॑छते संस्थान तया अन्य. संस्याएं विश्वविचालम 
भनुदानि प्रायोग भ्रधिनियमे, 1956 (1 जनवरी, 1982) के भ्रघीन धिष्वविद्यासय 
केसूपमे स्वीकृत ह । सके श्रतिरिक्ति 9 संस्थार्मो को. संसद दरा र्ट्रीय 
महत्व को संस्याएं पोथितं किया गया है।' 


^ 


1953 मँ स्थापित विश्वविद्यालय भरनुदान भ्रायोग विश्वविद्यालय भिक्षा फी 
उक्षति तया समन्वय के लिषएु भ्रावश्यक कदम' उठाने प्रौरं॑यिष्ववि्यालयों में 
शरध्ययन, परीक्षा तमा प्रनुसंधान के मानदंड स्थापितं करने" प्रर `उनका पालन 
करवाने का काये करता दै! इसे विश्वविधालयों की ` भाथिक श्रविश्यकतार्मौ की 
जोव पडतालं करने, विष्वयि्यालयौ को समुचित भुदान देने फा प्रधिकार है 
नषु विश्वविद्यालयों की स्यापना तया ` इसके पास भे.गए परन्ं उ्वतर शिभा 
संधौ यिषमो ` पर यह सलाह देता §। ` † 
तकलीक शिक्षा ~ मध्य स्तर पर प्रशिक्षित अनक्ति कौ प्रावषयकृता. अनैव प्रकार 
काम-धयों के लिए. होती दै, जसे व्यावहारिकः केव मेः जानकारी के प्रयोग फ तिप, 
-उत्यादन श्रौर निर्माण के सिषु, -परोक्षग्र भ्नौरं धिकास के लिए } इस चदैष्य 
से 249 पालीटेकनिकों "म, जिनमे वपे भर मे 50.600 .विा्ीं मेश ले सकते 
है, डिप्लोमा कोस उपलब्ध है 1 इनमे जन्तगंत्‌ दंजी नियरी भौर ठेकनीकल तया कुट 
मर्वनीकल त्रो मे भो विशेषता पावे कौ जा सकती है जहा परे समम की 
्ेनिग दी जाती है व्हा ये कोस तौन, माल की श्रवधिके. है ग्नौर जहां न्य 
कामौ फे स्ाय-साण श्रथवा अंशकालिक भराधार पर प्रधि आप्त करनी परभीष्ट 
ह, वहां ये सादेतीन से चार वपं की श्रवधिके ह ॥। 
ज्यो लोग द्ेनीनियरी रीर देक्नालाजी म कायरत ह उनके लिए 
{82 -दंजीनियरी कालेजो में दंजीनियरी ` श्रौर ` खेक्नालाजी कै. स्नातक 
: दभर तक केकोसं ई । इन कोसो कं लिए `वापिक प्रवेश-कमता लगमग 25,000 दै) 
; स्नातकोतर कोस फे सिए -96 संस्थानं हँ जिनकी पर्ेश-श्षमता लगभग 5700 
~ -है। जो लीग पहले ही से काम मे लगे हुए ह उनके लिए इनं संस्थानो मै भ्रंशकालिक 
^ "स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने को सुविधा है । एसे कोर्स की श्रवधि सामोन्यतत. तीन वधे कीट) 
~ - लगभग - 30 संस्यार््नो मे; जो -धधिकाशतः विश्वविद्यालयो से मम्ब ध 
अयम हिरी शरीर उच्चतर स्वर की -प्रवन्ध-व्यवस्या के कोस जपलन्य टं । इनम 
-प्रवन्ध-व्यवस्या पीर व्यवसाय-प्रथासिन की मास्टर डपरी के स्वर सनः का भगिक्षण 
उपलन्ध है शरोर वपे मे लयमग 1,200 धथिार्थी इनका लाभ उठा सन्ते € 
श्नौयोगिक प्रशिक्षण संस्थानों मे ˆ व्यावतायिकः भधिसर्णाकारीगरो के भषिसथ 
क कादं उपनन्य हं 1 पातिदेकनिको मँ डिप्लोमा कोलं लिए, जां सकते ह, वे पातिः 
देकनिक स्री राज्यो भोर "संघ राज्य सेतो मे फलं देए द दौर संबंधितं स्य 


विश्यपिद्ालय 
सनृद्न सायो 


परोद शिक्षा 


शिशा 59 


सकनक धिषा बोडे ते एम्ब हं जो प्ामतोर परकोधके स्तर को निर्धारिते 
रते ह पौर प्ररोधाधियों फे उत्तरो केः मूल्यांढन कौ पदति फा मिदेशनफरते हं! 

शजोनिमस्ि भौर देवनासाजी फे उच्च स्तर के धिकण भौर प्रनुसंधानफे सिए 
गुपिधाषएं यंव, कानपुर, यङ्गपुर, मदाय श्रोर नई दिल्ती भे स्यापित पाच राष्ट़ीय 
संस्यानो भ प्राप्त । इव्यिनि द्स्टीट्यूट आंफ टेग्नालाजी के नाम से जाते 
वासे ये च्य -प्रतिरपं स्नानमन्दूवं कै कोषो मे सवभग 1200 विचायं 
मगो प्रप देते द। इतके भ्रलावा श्नर्मेतया भारतीय विजान संस्थान, यंगलौर 
म प्रति यपं श्नतफेतरधिधा कै लिए 2,000 चिद्यो फो भौर 1,500 
प्रोध-छातों को प्रवेज गित्ततः दै। इनके प्रतिर्किति 70 श्रन्य दजीनियसिगि 
मगसैजौ प्रौर विररवियानयों मे स्नातकोत्तर कौलं घौर भरनूसंान कौ भुविघाएं 
ह जिनमें प्रतिनपे सगभग 3500 विदयाि्यो को प्रये मिन सकता दै । षजीनिय- 
स्मि पौर देकनानाजी की विभिन्न शायामों में प्रणि्ण फे सिए 15 प्रदििक 
द्ंजोनिर्यार्ि कानेन तथा धनेक सवनीकी संस्थाएं प्रोर पालीटेकनिकभी ह। 
प्रान भौर धातु विगान, धोचोगिक दजीनियरी, गढ़ा भौर दला तया वास्तु 
मित्स मैते वेप फोलों फ सिए भी प्रनेकः केन स्थापित प्रिएु गए) द्वजीर्नियरी 
फो शिधा को व्यावहारिषफ प्रशिक्षण ते समेपित करने फे तिएु फ दंगीनियरिग 
णलतेज प्रौर पातिटेकनिफ भ्रमे उद्योगों के सहयोग सेयम फे दौरान प्रधिक्षण प्राप्त 
फर के फोसोकी शुविधा प्रदान रर र्दे है। ईंजीनिरयरिण की दग्र फ लिप्‌ रेते 
फोसो कौ प्वधि 5 यपं मौर दिष्सोमाके लिएु 3 वपं है| पालिटेकनिकों फे 
लिए भाव्यः भ्रध्यापकों को प्रणिषित कणे के लिए मरतकत्ता, भोपाल, घंदीगढ़ 
प्रौर मद्रास मैं एक-एकः प्रशिक्षण रंस्यानटै। ` 

1981 मे ईजीनियरसिग भौर देक्ना्ाजी मेँ दिप्री भ्रौर दिप्लोभा कर्य 
चघतनि वासे संस्यानों फी संण्या छमगः 152 प्रौर 340 धी, जयकिं 1951 मेँपे 
संस्याएं 53 पभ्रौर 89 थीं। 

श्रव प्फ जौ बुचिधारएं उपनन्ध हौ धूकी ह उनकी सहायता पे भारत भव 
पगली दो पंववर्पीत योजनाग्नो फो जरूरतों फे लिपु छ्कनीको जनणकिति जुटान की 
स्यितति्मेदै। 


भारत मे यटृमुखी रष्टरीय विका फी जो प्रक्रिया चलत रही दै, उसके 
कारण रोद शिवा सम्बन्धी धारणा में महत्वे पदिवतेन दमा दै! भवे 
उसका उदेश्य पारम्परिक ढंग से केवल भ्रक्षर शान करा देना नहीं दह्‌ भया 
- है। यदलती हई सामाजिक-प्राथिक स्विति का तकाया है कि भ्रव मानव-साघन 
फां समग्र विक्स किया जाएु। इसीलिए जहां 14 वपं तक की श्रायु के वच्चे 
लिए रिक्षा सा्व॑मौभ वनने कं सुदृढ प्रयात किएजा र्टैहै, वहीं शरदो के ्तिए 
भी चिक्षा की सुविधामों फा विस्तार किना र्दा है ताकि जिस णिक्नामे 
वे भ्रव तक वंचित र्हं हें उसे प्राप्त कर रकं प्रर श्रपनी क्षमता कापूर्णं 
विकास कर सके! इत प्रकार स्कार का सक्त्य है कि निरारेता को दूर 
किया जाए जितते सामान्य जन, सामाजिक ` एवं .सांस्छतिक परिवतंनों के लिए 
सक्रिय योगदानं दे सकं न. 


1 ४ ५, कच 


60 मारत 1982 


स्त्री शिक्षा 


शैक्षिक टैषनालाजो 


भरौद़ो विशेषकर 15 से 35 वपं कै श्रावुवगे के तों के लिषु मैर-प्ीप- 
चारिक शिक्नाको योजना श्रवधि मे प्राथमिकता दी जाएगी व्योकिं इसमे भ्रन्यवस्या 
फी उत्पादकता के स्तर में तत्काल प्रभावं पड़ेगा। कमजोर वग जसे स्विा, अनु- 
सूचित जातिया, अनुमूचित जनजा्िया, कपि श्वमणवित, लुग्गी-क्ोपड़ मे रने वले, 
सूखे शेत्र स पीडित क्रो पर विशेष ध्यानं दिया जाएमा । बुनियादी साक्षरता की 
सुविधाए देने के साय-साय इस कायंक्रम का षदेष्य निरक्षर लोगो कौ कायत्मिक 
कुशलता वढाने तथा उन्म सामाजिक चेतना जगाना है । इस कार्यम भे छर्त भरौर 
एसी स्वयंसेवी संस्थाग्न जिन्होनि प्रभावकारी ढंग से कार्यं करे की क्षमता दिषाई 
हो, का सहयोग तिया जाएगा । ~ 


सरकारने सामाजिक श्राधिक विकास को गति को तेज बनाने के लिए लड़कियों मौर 
स्मो की शिक्नाकेमहत्वको स्वीकारक्षियाहैश्रौर समय-पमय पर इसं दिशामेश्रनेक 
उपाय किए ह 1 जिनके परिणःम स्वरूप विभिन्न योजना कालों मे लद्कियौ स्कूलों मं 
दाखिला सने कौ दिशा में प्रगति हई है भौर पिष्ठले वीस वपो मे हसा प्रतीत हुगरादैकि 
शिक्षा के मामले भँ लड़के भ्रौर लड़कियों की संख्या के वीच भ्रन्तर काफो कम 
हरा है । 1979-80 मेँ रामाप्त होने वाते दशक मे कक्षा 1 घे 5 तक कुल दाखिले 
मँ 2.4 प्रतिशत श्रौर कका 6से 8तक 4. 09 प्रतिरत की वाप्रिक वृद्धि हुई है। 
प्रौढ शिक्षा चध्वन्धी रष्टरोष नोति के वक्तव्य मे. 15 वर्प से ब्मधिक श्रायु 
की स्तियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्रायमिकता दी गई है इस श्रोढ शिक्षा कार्थ 
करम के उष्य है. पुर्यो मरोर स्तियो को अ्पने-प्रपने श्रधिकारों श्रीर्‌ दापि 
के प्रति श्रधिक सजग यनाना, रौर उन प्ाथिक दृष्टि घे सक्षम वनाना । 
शीशषिक दैवनालाजी परोजना का उदेश्य शिक्षा कै प्रभौ स्तरों का जनसंनार 
माध्यमो के समन्वितं उपयोग को प्रेरित करना म्रौर उपे वढ़ावा देना दै । दस“ कायंक्रम 
के अरन्तगत, जिसे सयुवत राष्ट्र विकास कार्यम, से सहायता मिलती द, रष्टय 
शैक्षिक अनुसन्धान श्रौर्‌ प्रशिक्षण परिषद मै शैक्षिक देवनाताजी का एक केन 
स्थापित्त किया गया है) इसके कायंकलापो में (1) स्कूल जानि ( बच्चों 
कौ उपयुक्त शिक्ना प्रणाली कै भ्रधीन लाने के लिएशिक्षाकी मेका विका 
करना प्मौर उन की व्यवहार्ता कौ जाच करना (2) शिक्षक के सेवाकाल 
प्रशिक्षण कै लिए श्रनेक जनसंचार माघ्यमो का अ्रमोग करना जिनमे दुरदशन 
श्लौर श्राकाशवाणी के कोयेक्म, कायं निरदेशिकाए, सामग्री रौर व 
है (3) खुले स्कूल की मागैदर्शी परियोजना (4) भ्रामीणक्ञ्ोकेर्लिएु मो 
की शिक्षण सामग्री तया विशेष कैसेट टेप क परोरोटादप बनाने (5) प्रादम 
स्कूल विज्ञान क निए स्वय शिक्षा देने वाते कार्यक्रम की निर्देशिका वनाने 1 
उल्लेख किया जा सक्ता ह॥ (त 
ह इसके श्रलावा, 13 कु अर्यात्‌ महाराष्ट्र, राजस्यान, श्रान््र प्रदेश, न 
विहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाव, तमिलनादु, गुजसत भ्नौर उत्तर ५ छ 
शक्षिक टैवनालाजी सेल बनाए गए ह! अरन्य राज्योंमेये सेल विभिन्न | 
बनाए जाएये । इन सेलो से यह अपेक्षित है किये राज्य स्तर्‌ पर कंलिक (६ 
सलाजी का विकास करेगे! इस कार्यकम के अन्तत -र्रीय शैक्षिक प्रनुसधणन 
~ ~ परिणय न श्छद्टः के प्रयोग मे भाग लिया ताकि शिदा 


छातरवृत्तियां 
(विदेशी) 


(रष्ट़ीय) 


छान्नवृत्तिपां 


अनृ सन्धान बीर 
प्रिक्षण 
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कै प्रयोजनाय जनसंचार के इस सर्वोत्कुष्ट माध्यम की व्यवहुयंता का परीक्षण 
क्रया जा सकै। इसने छः राज्यो कै 47,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया श्रौर 
श्रव यह्‌ प्रादमरी स्कूलों केः प्रसारित कार्यक्रमों के मूल्यांकन संवेधी श्रध्ययन कर रहा 
है1 सयुक्त राष्ट्र प्रन्तराष्टरीय याल श्रापात निधि कौ सहायतासे रष्टरीय शैक्षिक 
श्रनुसन्धाने श्रौर भरिक्षण परिपद मच्यो कौ एकं जनसंचार भाध्यम प्रमोगशाचा 
काविकाग भी कररटी टै जिसका उदेश्य 4से 8 व्पकीन्नायु के वच्वौ के 
तिए शिक्षा भ्रौर मनोरंजन वाले वम सर्चलि, गैर-पनौपचारिक माध्यम का विकासं 
फरना ह भ्रयया उसकी खोज करना है ताकि इन वन्यो को कुशलता भ्रौर 
रसे एष्टिकोण कौ भिञ्ना दी जा सके जिससे जीवन मे उनके निए श्रवसो मे वृद्धि 
हो। 


विदेशी छात्रों फो विभिन्न योजनाभों के श्रन्तगेत उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण के 
सिए छातरवृत्तिमां दी जाती हं । सामान्य सास्डृतिक छातरवृत्ति योजना कै भ्रन्तगंत 
सरकार कु एशियाई, भ्रफीकी तया भन्य विदेणो छात्रों फो 180 छातवृत्तियां टर 
वपं ॒देती दै ! छात्वृत्तियां षि, दंजीनिमरी, दैक्नालाजी, चिकित्सा, प्नौपघ- 
निर्माण, कलार तथा मानविकी के केतौ में दी जाती है । इसके अलावा 
वग्लादेश के नागरिको को 100 छात्तवृत्तिपां प्रति वपे दीजारहीहं। 
दिनि देशो कै साथ हमारे सांसरतिक भ्रादान-प्रदान के समहयौते है वहां 
कै छत्रं को भी 400 शछावृत्तियां दौ जाती है ! छातवृत्ति 
श्रादान-प्रदान योजना, राष्टरमेडस छातवृततिफ़ैलोश्षिप योजना, भारतीम अध्येता वृत्तिया, 
कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना--छाव्रवृत्तियों फी भन्य 
योजनाएं ह । 


माध्यमिक श्रौर विश्वविद्यालय के स्तरों पर शैक्षिक श्रवसररौं कौ समान वनानि 
क्य मुष्य उदश्य यह रै कि प्रतिभाशाली वच्वौ को भ्रार्धिक मजवूरियों 
के कारण इन स्तरों परर श्रपनी शिक्षा जारी रखने मे कोई फल्निाई न हो, यह 
केन्द्रीय शिक्षा भौर समाज कल्याण मंत्रालय के ग्रनेक छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के 
जरिए किया जाता दै। इन कायंक्रमों मे शामिन ह : राष्ट्रीय छातवृत्ति.सोजना 
(इसमे त्रापिक छात्रवृत्तियों को संख्या को, जो 1980-81 मेँ 23,000 थी, , 
वेदाकर 1981-82 मेँ 24,000 कर दिया मया) रष्टरीय ऋण छात्रवृत्ति योजना 
(परति बँ 20,000} श्रावासी स्कूलों मे अध्ययन के लिए छाततवृत्तियां (म्रतिवर्ष 50०१, 
भ्मादि। ॥ 


राष्ट्रीय शंक्षिक अनुसंधान श्रौर प्रशिक्षण परिषद स्कूली शिक्षा मं 
गुषारमके सुधार लाने से सम्बन्धित मामलों मे शिका म्ल फो परमसं देने वापी 
प्रमुख संस्था है । स्कूली शिला को वढ़ावा देने कै लिए परिषद रण्यो के शिक्षा 
विभागो रौर विश्वविद्यालयं तया श्रन्य शिक्षा संस्था के सहयोग से काम करती है । 
यह भ्रन्तरष्रीय संगठनों से भी- निकट सम्यक बनाए रखती है 1 


परियद श्रतुसन्धान करयं का संचालन भ्रौर प्रायोजन करतौ है, राषटरीय भ्रौर 


_ श्रन्तरष्टरिय स्तरों पर. अनुसन्धान श्रौर प्रशिक्षण का्येकम भ्रायोजित्र करती रै, 
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भारतीय इतिहास 
कनुपंघान परिषद 


सारतीय समाजं 
हितान्‌ धनूर्ंघान 
दरिषिद 


भारत 1982 


शिक्षणं साम्नी का विकास करती है, ग्रौर स्कूल शिक्षा के विभिम्न पक्षों के सम्बन्ध 
मे परामशं सेवाएं देती है। 

परिषद राज्यो मे शिक्षाके 10-1-2-1-3 पद्धति के प्रभावौ त्रियान्वयन पर 
जोरदे रहीरहै, 4 पाठ्यक्रम के ढाचे को तैयार कसे के श्रलावा पिद स्कूल 
की सभी पर (पहली से वार्ह्वो कक्षा तक) के लिए सभी विपयोुकी शरादशै 
पाटय पुस्तके भ्॑गरेनो भौर हिन्दी मे तयार कर रही है, विभिन्न राण्य इनं पुस्तकों 
नो भ्रमन प्रावश्यकतीश्नों के भ्रनुरूय खूपातरित करके श्रपे स्कूल मे उनका उपयोग 
कसते हँ 1 “ हि 

परिषद संयुक्तराष्टर श्रन्तराष्टोय बाल श्रापाते निधिकौ ` सहायता से चलाए 
जा हे प्रारम्भिक शिक्षा, सामुदायिक शिला श्नौर पोपाहार धिक्षा सम्बन्धौ पवि 
परियोजनाग्नो को क्रियान्वितं कररही ै1 


परिपद का एक शैक्षिक टैवनालाजी केद्र है, जो शिक्षा केष मे जन 
संजर माघ्यमों के प्रभावो उपयोग सया समृति शँक्षिकः दैवनालाजी श्र अस्तुत" 
करण प्रणाली विकसित के के वारे मे अनुसन्धान श्रौर विकास काये कर र्टी 
है। इस समय यद केन मु्य रूप से इनसेट (भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह) के लिए 
कार्मकम विकसित करने के काम पर जटा है। 


सष्टीय शैक्षिक प्रयोजन भ्नौर प्रशासन संस्यान की स्थापना मुष्यस्प से 
देण भे शैक्षिक आरायोजना प्रर प्रशासनिफः सेवां म सुधार करे के उदेश्य रे 
को गर्यो । इस उदेश्य की परि के लिए यह संस्थान केन शौर राज्यो मे 
वरिष्ठ शिक्षा श्रधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाद्यवमौ, गोष्ठो, कार्येशालभों 
रौर सम्मेलनों का श्रायोजन करता दै, अनुसन्धान श्र प्रष्ययन पाये संचालित 
करता है, भिन्द पसमर्थं चेवामनो कौ जल्सतं दती है छ्य सेवाएं देता दै, 
राषटरीय ग्नोर ब्रनतरोषटरीय सस्या के साथ सहयोग करता है श्रौर शधिः 
श्ायोना श्रौर भमासन के" छेत मे जानकारौ के श्ादानं प्रदान का व्यँ करतौ 


है। 


भारतीय इतिहास श्रनुसंधान परियद नई दिल्ती लो 1972 मे स्यापिठ की गर्यी, 
इतिदास संवंधौ भनुसतधान क राष्ट्रीयं नीति प्रतिपादित तथा कार्यान्दित करती ६ । ष्ट 
इतिहास के वैञानिक दंग कै लेखन क्न भरी प्रोत्साहित करती है । यह घनुसंधान परि 
योजनाएं चलाती है, कंलोशिप देती है, तया प्रकाशन पौर प्रतुवाद कर्यं फी 


व्यवस्या करती है। 


भास्तीय समा विज्ञान अनूसंघान परिषद, .एवः स्वायत्दयासौ संगठन टै । एषे 
उष्य है : समय-खमय प्रर समाज दिज्ञान पनुसंघान फे भेव मेह प्रगततिकी घमीदा 
करना, सरकार में तथा बाहर स्वित सका प्रयोग कए वासो को गनाह्‌ देन, 

, भनूसन्यान वर्स प्रायोजित करना प्नौर समाज पिनञान केषर धनुसंधान 
मे लिए म्यकितर्यो तया संस्यार्पो को घनृदान दैना। 


॥। 


शिक्षा 6 


प्रारतीयं उश्च 
शिकला संस्थान 


भारतीय दसंनशास्तर 
अनुसन्धान परिपदं 


हिन्वी का विपो 


, माधुनिक भार्तीय 


भावा 


भारतीम उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, 1965 र्मे स्यापित हृभा.या। य। 
मानविकी, सामाजिकः विज्ञान शरीर प्राकृतिक विज्ञान का उच्च स्तथीयश्रमूघाः 
केन्द्र है । यहं नेक विद्रान ओन की नई दिशाभ्रो की खोज करते तँ जिनका दश 
सामयिक महत्व के प्ररो पर महत्वपू्णं सेफल्यनात्मक विकात्त करना परौ 
विभिन्न विपयों का पारस्परिफ परमिक््य देन है । सरकार द्वारा नियुक्त इस समि 
मे हाल मेँ इस संस्यान के कामकायकी समीक्षा करके दसके पूनर्गठ्न कै क 
इषाय सुक्षाएहै जो सरार के विच्राराधीन ह| 


दर्शनशास्त्र के अध्ययन प्रौर द्मनु्न्यान को बद्वा देने कैः लिमे केन्द्र इर 
स्यपिते भारतीम दशेनशास्त अनुपरन्धान परिपद ने 28 जुलाई, 1981 से काः 
आरम्म किया। 


केद्रीम शिक्षा मंत्रालय, हिन्दी की समृद्धि भरर प्रसार फे लिए करई कार्यक्रम घलाता है 
नमे शामिल ह : (क) हिन्दी शब्दावली को विकास श्रीर उसे श्रन्तिम रप देता, (व) 
शब्दकोशो का निर्माण, (ग) लिम्बाफीन रिका, भापा पाठम्मौर टेप तैयार करना भीः 
(ध) गैर-घरकारी प्रक्ाणकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाणन करना 

भारत सरकार केन्द्रीय हिन्दी संस्यान, भ्रागरा के माध्यम से श्रहिन्दी भार्ष 
विद्याधियों को हिन्दी स्िघाने के लिए उप्तत शिक्षण पद्धति के विकास, उपयुक्त भ्ष्यापन 
सामग्री के निर्माण, शिक्षण कैः तरीको के विकास भादि को बढ़ावा देती है, 
केन्य हिन्दी निदेणालयदेः माध्यम से सरकार हिन्दी कौ किताधों कै प्रकाणनं 
श्रौर भदिन्दी भाषी रायो मे उनके मुपत वित्तरण सम्बन्धी कार्यक्षमं का संचालने 
करती दहै । #ि 


आधुनिक भारतीय भायां के विकास की योजना के शरन्तर्मेत केन्द्रीय सरकार विष्वकोणों 
शब्दकोणों प्रौर सामान्य तथा वश्चानिक जानकारी की पुस्तकों जसे भ्रकाशरनो फे लिए 
स्वैच्छिक संगटनों को धन देती है । भारतीय मापा के विकास के लिए सादित्यिक सम्मेलने 
विचार गोष्ठयां भौर प्रदशंनियां ्रायोजित करने के लिए ्रनूदान दिए जाते ह । सद्ायत 


चके रूप में मुद्धित प्रकाणनों की प्रतिमां भी वरीदौ जाती है । राज्य सरकारे को प्रादेसिम 


भापाभ्रो मे विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विशेष सहायता दी जाती 


. है। टू म जानकारी वनि वाले त्राहित्य के तिर्माण कै लिएएक 'तरक्की-ए-उद वोदे, 


स्थापित किया गया दै । ठेसी ही पृस्तके सिन्धी भाषा में प्रकाशित करमै के लिए भी एक 


, यौजना चल रदी है। 


केदीय. भारतीय 
सपा संस्यान , 


सरकार मातृमापा के ग्रतिरिक्त ग्रन्थ भाषामो के प्रघ्ययनकी भी सुविधाएं देती है। 
इसके लिए मैशुर का केनद्रोय भारतीय भाषा संस्यान, उघत शिक्षण पद्धति, शिक्षण सामग्री 
के निर्माण आर संस्यान के प्रादेशिक भाषा केनो मे दूसरी भाषा के भ्यापकों के प्रशिक्षण 
से सम्बन्धित विकास कायं करता है । इस उदैश्य के लिए संस्थान भ्रावश्यक श्रनुसंधान 
करता है । जन-जातीय भाषाद्रौ का म्रध्ययन इस संस्थान के महत्वपुणे काथो मे ह। 
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भारत 1982 


के्रीय तया अंग्रेजी हैदरावाद का केन्य ग्रगरेजी तथा विदेशी भाषां संस्थान, श्रध्यापकों को भ्रगेजी तथा विदे 


विदेशी सावा 
संस्थान 


नेहरू युवक केन्र 


राष्टरीय सेवा 
योजना 
खेतष्द भौर 


शारीरिक सिक्ना 


मपित पारतीय ` 


पे परस्िषिद्‌ 


भापाभ्रो के शिक्षण के लिए प्रगिह्लित करता है । यह शिक्षण पद्वति श्नौर ध्न भ्ाषाभ्रो 
के भारतीय म्रघ्यापकों दवारा प्रयोग के लिए शिक्षण सामग्री के विकास का कायं ५ 
करता है 1 जुलाई 1973 मे संस्थान को विश्वविद्यालय कां दर्जा दिया गया 


युवा सेवाएं 


केन्य सरकार कौ युबा सेवां सम्बन्धो नीति का मुर्य उद्य युवाम क 
एसे अवसरे प्रदान करना किवे समाज के लिए रचनात्मक योग दे सक श्नौरमपन 
श्राकाक्षाञ्नों की पूति कर से । इसकैः लिए युवार्मो को एसे अवसर दिए जात । 
जिसे कि वे राष्टूय जीवन मेँ सक्रिय भाग ले कर राष्टृ-पुननिर्माण के काय म 
लाभदायक योगदान कर सकें 1 


गैर-विदयारथा युवाध्ों को रष्टर निर्माण कार्यो मँ लगाने के लि, विभिन्न य 
रौर संघ राज्य क्षेत्रो मेः 255 नेहरू युवक केन खोलने कौ स्वी 
द गईं रै! इन केन्द्र के कायो मेँ ये शामिल ह: 15 मे 35 यपं तक मे 
युवां को गैर श्रौपचारिक शिक्षा देना, रचनात्मक कायो में उनका योगदान तना 
खेलकूद ओर शारीर्कि शिक्षा को ग्रामीण केतो भे प्रोत्ताहित करना ५ 
सामुदायिक सेवा। 


राष्टीय सेवा योजना का, जो कि 1968 मे शुरू की गई थी, उदेश्य स्नातक विद्धि 
कोरे वमर प्रदान करना ह लिससे वे विभिष ्षत्ो मे जनहित के लिए सार्ध समाः 
सेवा कर सके । एेरे कायं ह : युवाभ्रो का साक्षरता कक्लाग्मों के संगठन म 

रचनात्मक विकास कार्यं जिनसे सामाजिक सम्पत्ति यदृ, सहायता कायौ मगुवाप ल 
णामिल करना, मन्दी बस्तियां हटाने का काम भौर चलते फिरते श्रस्पतासो बास 
1980-81 के दौरान लगभग 4.75 लाख विद्याधियो मे दस योजना म 
लिया । 


इल वपं भी शारीरिक धिषा भ्रौर वेलकूद के विकास से व 
के वाकम संसद हारा 1968 की शिता संवंधी रष्टय नीतिमें ठी तरीय 


ेः श्रनुखार क्रियान्वित किणएु यति रदे । वर्तमान कामम एक घोर अवमो भी 
स्तर पर चल रहे शारीरिक शिदा व॒ खलू सम्बन्धी 

मुच्यधारा मेँ भरागसेने की शरोर लद्य कसते 
परम्परागत देनी खेलों को एक व्यापक स्तर्‌ 
प्रमत्नर्त ह1 


दूरी भोर षत शेत 
भ यानि कै निषु 


को कलसूद को पकाय 


नै के निष्‌ स्यापि षी 


शपि पास्तीय सेत परिपद, रेन | 


देमे ते संबद्ध मार्तो मे वाद दे 


पष्टरय शारीरिक 

शिक्षा भौर चेन- 

षद सत्यान 
 पोपरायरी 


रष्टय खेलकूद 
संग्छन ~ 


„ यष्धि प्रशि् 


पिका 65 


प्रर्पिय फो साष्ट पर भारत सरार राष्ट्रीय वेन फेडरेणनोएसोकिएशन फी 
परारतोय घोलू दीमों फो विदे पेजने प्रौर विदेशी टीमों को पारत बुसान; 
राष्टरीय चंम्ियनरिपों फा प्रायोजन करने तथा प्रणिद्यण रिविर लगाने फे लिए 
भायिक सहायता दैतीदहै । राज्य पेल परिपदं को भो षेलों के लिषए 
समी सेवंधी दुविधामो फे विरूप, प्रसि कातो श्रादि के सिद आधिक 
सहायता दी गर । 

रष्टय शापक विनः अरर प्रेद संस्थाने सोामरटौ एवः स्वायत्तयासी 
मस्यादैजो णारारिकि श्रिल प्र सेलपूदं के दो रष्टय सरयानो,शर्यात्‌ नेताजौ 
मुपि रष्टय देनदूद संस्यान, पटिण्यता शौर वर्मावाईं रष्टय शवारोिकि 


-शिला पानि, ्वानिथर्‌ कौ प्रव्न्ध व्यवस्या श्रौर प्रशासनिक देख-रेव करती 


.६। दका उदेश्य रष्टय कोचिग स्फोम कै जरिए देलवूदं का स्तर उचा करने 
कैः सिए भावण्यक कर्यवारहु फरना है । 

तेण सुधाप रष्टय वेलबूद सस्यानं को विभिन्न खेठकूदो मे उच्च क्षमता 
*को प्ररिक्षण देने तेवा राज्य सतव परिषदो श्रीर राभ्यः सरकारों 
बः सहयोग से देण भर मे फे हृष्‌ क्े्ीय वेलशूद प्रशिक्षण केन्र के जरिए 
राष्ट्रीय प्रशिशण (कोलि) स्कीम को क्रिपान्वति करने कौ जिम्मेदारी सौपी 
गह है। रष्टय अरशिद्यण स्यम केः द्न्तगतं इस संस्यानं के संगभग 600 परधिक्षक 
(फौय) देश कैः विभिन्न भगं मे युवा विलाद्धियों कौ प्रथिक्षण सुविधाएं प्रदान 
कर ग्द ह। नें एशियाई खेलो का श्मायोजने करने कै भारतं के निर्णय के सन्दर्भ 
भं यह्‌ रास्थान 1982 के एश्िाई खेलो कौ तारी मंरक्रियि रूप से सम्बद्ध 
टै भ्रौर भार्प्य श्रोलेम्मिक एसोसियेशन द्वारा गदित विगरेप आयोजनं समिति को 
पूरी तकनीक/ सहायता दे स्ादै। 

लक्ष्मीवाद्र रष्टय शारीरिकः शिका कालेज, ग्वालियर कौ. रथापना शिक्षा 
-संरथाभ्रों तथा श्रन्य संस्थाग्रों केः लिएु उच्चं क्षमता बाले शार रिक क्षक्ष प्ररिक्षरको 
करो प्रगिक्षण देने के उरश्य से का गई थी! यह कारेन पूर्वे-स्नातक स्तर पर 
3 वर्प का दिग्री पादुयक्रम स्रोर दो वपं का स्नातकोत्तर पादूयत्रमः जिसके उपरांत 
मास्टर श्राफ फिञिपतं एजुकेशन की उपाधि दी जातं है, चलातादै | इस कारेन 
मे शारीरिक शिक्षा मे एम० फिलं० का एकः वपं के पाठ्यक्रम की भीः व्यवस्या 
„दै जोकि देण मे श्रपनौ तरह का पहला दै। शिक्षक मरशिक्षणः कायरम के श्रलावा; 
काठेन को एनस कै श्राधार पर बु केच्रीयं कायत्रमो, समे राष्ट्रीय शारीषिकि 
उपयुवतंता कार्यक्रम, शारीरिकः शिक्षा व खे कूद पर प्रका साह्य के लिये 
रष्टरीय पुररार प्रतियोगिता का दायित्व भी सौपा गया है। 











चिववविद्यालय अनुदानं श्रायोग, भारतीय विष्वविद्यासरय एसोसिएशन ग्रौर नेताजी ` 
सुभाष - पष्य खेलकूद सस्थान, पटियाला के माध्यम से चलाक्जा रहौ इस 
योजन का उदश्य केनो ग्रौर्‌ विण्ववि्यासयो -के छतो .मे वेलकृद का स्वर 
ऊंचा कला अर उनमे से प्रतिमधवानं खिनाह्ियों को श्रषने -शरप्ने दौ में 
उतछृष्टता प्रत्‌ करे मे सहायता करना है । नेताभी' सनाय संस्थानं देः माध्यम 
से कालिजोविश्वविद्यततयो करे उन्टष्ट चिलाव्यो (स्के श्नौर लंडकियो) को प्रतिं 
छा प्रततिवपं 1200 ₹० को "100 छात्रवृत्तया दौ जा हीह) ॥ 
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अरुन पृर्त्कार 


एशियाई सेल 
1982 


शर्नं पुरस्कासें की योजना मे, जौ 1961 से च्ल रही है एषे प्रतिमावान 
विल्वं को शृरस्छ्ते श्रिया जाता है, जिन्हे ववं कै दौरान विभिन्न घौं मेँ 
विशे घ्याति श्रितं शनौ ह्यै। < 


भारत एशियाई खेल संघ फा संस्थापक सदस्य है परौर इस संघ फे तत्वावधान मेँ सवसे 
पती यार 1951 मेँ भारतयें ही एशियाई खेलों फा ध्रायोजन हृमाया) भ्रव 
31 वपे वाद नेक एशियाई देल फिर भारत मे हो पेलं जामे । नवे एचियाईं षसौ 
21 प्रतियोगी चेल का श्रायोजने होया । इनमे से 19 घेत वल्ली मः विभिन 
स्यायो परवेकेज्द्ये श्रौरनोषदीद्रकीदो प्रतियौगिताएं दिल्ली से बाहर 
होगी । “याटिम" वम्बष्‌ भं तया “रोदंग" जयपुर मे 

विभिन्न खेल प्रतियोगिता वे श्रायोजन के लिषएु निम्नलिखित नए स्टेखियम 
यनाएजार्हे हं (क) तोदी रीड कामके मुख्य एथलिदिक षटेदिवम, जिम 
25000 दर्शकों मैः लिए स्यान है। इसमे एयलिदिक खेल, फटवान गैच ता 
शुभारम्भ श्रीर समापन समारोह श्रयोरिति दिए नामे। (ख) राजयाट स्ट 
काम्पलेवस मे इनडोर स्टेडियम जिसमे 25,000 दशेक श्रा स्ते 1 पाटी 
करके इते दो ष्टेडियमो वेः प मे इस्तेमाल किया जा करेगा 1 इस यैडमिन्टन, 
भिमनार्टिक्त शरीरं वालीयान, क्म अतियोभितए हो, (ग) ` तातकटोस वाग 
मँ भरोतन्पिफ स्तर का तरणतात, (घ) राजपाट स्पोऽस काम्पतेवस मे साऽक्रिति 
दौड़ का वेलोह्ञोम, वुगलकावाद क्कि क परास भू रेज, _ (चं) हीग्वास 
क्षे भं लान टेनि् का स्टेढियम्‌ श्रीर (छ) भ्रगति मैदान भे नया. मदशेनी 
हाल जिक्मे टेवल टेनिकत श्रौर मुक्केवाजी कीः प्रतियोगितां होगी । १ 

धके श्रलावा दिली भ पह्रे मे वने 10 स्टदियमों कौ एगिवाई वें 
कै लिए नथा स्म दिया जा दहा दै । इने नाग दै: जशगलः स्टेडियम, द्रवक 
स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, श्रम्ेडकर स्टेडियम, माडत टाउन स्टेियम, उत्तर 
रेनववे स्टेडियम, दिल्वी विश्वविद्यालय का त्रिके भदान, दिल्ली गोल्फ दान, 
डी०्डीणसी०ए० का क्रिकेट मैदान श्रौर तालटोरा वाग को उनडोर द्टटियम 

इनके प्रलावा सपति प्लाई ध्रोवरो का निर्माण कार्य, अ्रगक महत्वपूर्म सको 
कौ चौहरा कणे का काये श्रौर नगर फ रिग रेते के विदुतीकस्ण कम ग 
तेजौ से चल र्टाहै। दस नद्‌ होटल बनाये जा च्टेह। ६ 1 सन्त (४ 
श्रभिफ़रणों के सामान्य विकास कार्यक्रम का दिस्सा है टेकिनं उनके व 
भे तेजी लाई गई सारिः एवरियाई येच 1982 के समय उगकरा ताम 
जा स्के। , 

एशियाई खेलों से सम्बन्धित कार्यं कैः सिए वेन््रीय शिक्षा व 
ख्य मे जिम्मेदार है। सरकार वे शिक्षा मनौ को भ्रघ्यधता मे एकः मातन 
सभिति गठन कौ है ताद्धि एलियाई पे कै श्रायोगय के लिए भेधितं सुविधप्रों 
खौ समय पर्‌ श्रौर फम खचं में व्यवस्या हो सैः । 

एषां खेलों पर सरदार द्वारा वहनं फिया जाने वाना कुतर श्रनुमानित 


धिता 67 

व्यय, जैसा किं नवम्बर 1980 मे स्विति द्रा था, 54.83 करोड़ स्पये है 1 
इसकैः श्रलावा राजघाट स्पोट् काम्पलेक्छ में इन्डोर स्टेडियम के निर्मोणपर 
दिल्लौ विकास प्राधिकरण 9.35 करोड़ स्पे व्यय करेगा तथा तालक्टयीरा वाय 
मे संरणततं के निर्माण के सिरु नेर्‌ दित्ल नग॑र पालिका 2.75 कये सपमे 
व्ययक्रेमी 1 


दूग्य-कूलषएं 
चित्रकला 


यास्तुफला 
योर भूति 


हस्तशित्प 


लत्तित षन 
भकादमी 


सांस्कृतिक गतिविधियां 


देश कौ स्छत्तिक विरात फो सुरक्षित रवना, जनता मेँ कता क प्रति जागर्ता पदा 
फरना भ्रीरं प्रदशेनात्मक तया सर्जनात्मकः कलायो मे उच्च स्तर को श्रोत्साहित करना 
राज्य नीति फे उदशयो मे है । इसके लिए केन्द्रीय प्रौर' राज्य सरकारें कला, नृत्य, नाटक, 
संगीत सौर सादित्य कौ रष्टय ग्रौर कोत्रीय ग्रकादमियों कै जरिए कला श्रौर संति के 
विकास का प्रयत्न करती ह । इन उद्यो की प्राप्ति के लिए इन संस्वामनों तथा केगीय 
संस्छृति विभाग को जनसम्पकं के माध्यमं रौर स्वैच्छिक श्रभिकरणो से सहयो मिलता 
ह । इसमे श्रतिरिक्त, ललित कलार के कत्र के मूर्धन्य व्यक्तियों को उनकी सेवा के 
लिए समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा का सदस्य नामजद किया जाता दै । 


भारतीय चित्रकला की प्रमु परम्परा मे श्रजन्ता, एलौरा के भित्तिचित्र (भयूरत्स) 
श्रौर श्रन्य भित्तिचिच्, ताडपत्र पर बौद्ध पाण्डूलिपियां, जैन धर्म-्न्य तया दक्षिणी, मुगल, 
राजपूत भ्रौर कांगडा कला नियो के चित्र शामिल है । वंमाल के कलत्मक पुनर्जागरणं 
श्रौर नवीन कला प्रवृत्तियों ने भारतीय चिवकला को ्राधुनिफता प्रदान की रै । 
जवकि श्राधुनिक भारतीय चितकला यूरोप भ्रौर ्रन्य भागों की नवीन कला-प्रृत्तियो 
से प्रमावित हई दै, भारतीय लोककला भ्रौर॒कयावस्त्‌, को भी सफलतापूर्वक 
पुनर्जीषित क्रिया गया है तंवा श्रपनायागयाहै। 


शराघुनिक परदृति्यो को शुद्प्ात से पहने ध्रा्निषता ही भारतीय वस्तुक एव 


मूतिकला की मुच्य प्ररणालोत थो । इसके सर्वोत्तम उदाहरण ई--मन्दर, व 
किसे, महल सनौर भ्नन्य स्मारक जो सारे देश मे फते हए ह । स्वतन्त्रता प्राप्तिकेषादद | 
विशाल भवन ्रौर चण्डीगढ़ शहर, भारतीय वास्तुकला के याधूनिक कात मप्र 
समकालीन भारतीय शिल्पि ने मूत्तिकला केः प्रति नई जागरूकता दैदाकसतेमे का 


योगदियादहै। 


साधारण गलीचों से लेकर बारीक मलमल, बदिया सूती शौर रति सुन्दर रेशमी (4 
कद हुए शाल, घातु की प्रभावोटपादक तिया, कांधित रौर सादौ मिद फेः वतन, ए 
प्राभूपण--्रादिवासियो क भारी आधूपण या परिधान या जरदोजीः --तकडी इः 
खुरदसा अथवा महीन काम, गुद्धि्यां यौर पुतल्ियां भारतीम दस्तक की व 
चहुमुखी निपुणता के कुछ ममूने ह । इन शित्पियो का प्रमुव उनको 

भे मिक परम्परा है । श्रादिवासियों भनौर यावो के इन शित्पो की परग्परा अ्ताए गक 
के सिए शिल्पियो को भ्राथिक सहायता दी जाती है भौर उनके दारा निमित थः 
निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है । परतिवं सबसे भच्छे दस्तकार बो राष्ट 

से कशल दस्तकार्‌ के खूप मेँ सम्मानित किया जाता है । 

देश श्रौर चिदेण में भारतीय कला की जानकारी यडाने के उदेश्य ते भारत सरकार 0 
से ललित कला ्रकादमी की स्यापना कौ ॥ श्रकादमी इस उदर की प्राप्ति प्रद 
प्रकाशन, कर्मशालामों भोर षिविरों के माध्यमसे कर्ती है 1 प्रतिवपं यह एक 1 
भ्रदर्भनी भौर प्रत्येक तीसरे वर्षं “तिवापिक भारतः नामक एक प्रन्तरष्टरीय भद्ध क 


शष्ट 
फैला 


नध. 
पीचि 


„^ 


सस्छत्तिक गतिविधियां , # 69 


धायोजन करती है! पाच (विवापिक भारतः का 16 मार्च से 2 प्रप्त 1982 
तक श्रायौजन क्रिया गया जिसमें 46 देशो ने भागं लिया) 


श्रकादमी ने प्राषीन भारतीय कल्ला प्र एक पृस्तक-माला भकायितर कीरै श्रौर भारतीय 
कलमो के सवव मे नए शोध-परिणामों को मरपनी पत्तिक "वसित कता" मे पकाशिति 
क्रिया है 1 इसने मुफा्यो, मन्दिरो, किलो प्रौर महलों के भित्तिचि्ों मादि कौ श्रनुकृ्ति 
करनेकफा कार्यक्मभो हाये लियाहि। 


प्रक्मदमी के प्रकारन-फार्वसम कै श्रतगेत लित वन्ता कंटेम्परेरी' नामक एकं भध 
वापिक पतिका, सम-सामयिक भारतीय कला, समकालीनं कलाकारों के जीवनवृत 
श्रौर चित्रौ, मूतियों तथा प्राफिकों कौ बडे श्राकारकी बहूरंगी भरतिषतियो के कोशन 
सम्मितितर। ॥ 


श्रकादमी कलाकासें के शिविर, गोष्ठयां सौर भाषण भी भरायोजितकरतीषहै भीर 
देश फे मान्यता प्राप्त कृला संगढनों को भनुदान देतो है । यह्‌ भ्रमु कलाकारों फो 
श्रकादमी को फलो बनाकर उन्हें सम्मानित करती है । भ्रव तक 27 व्यक्तियों को 
फेलोिप प्रदान की गई है । राष्री प्रदशेनी फे धवसर पर 10 कलाकारों को पुरस्कार 
भ्रीदिएु जाते ह 

भ्रकदमौ कै पास कलाकारयो कोपेिग, मृत्तिका शिल्प, रेवा चित्रकला श्रौर , 
मूर्ति-कला मे प्रशिक्षण देते तया उनके प्रम्मास्र कै लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए 
गदी, दित्तौ मे एकष्टूटियौ भी है । इसका एक्केत्रीय केन्द्र मद्रास मंदहै । 
श्रौर दमय तखनञ में निर्माणाधीन है ) अकादमी प्रतिं "वरुमारस्वामी स्मास 
व्याव्यानमाला' का आयोजन करती दहै 


1854 मे स्थापित राष्ट्रीय नवकला वीथि मे 100 वर्षो से प्रधिक की विभिच्भला 
प्रृत्तियो का प्रतिनिधित्व करने वाली 3,500 से प्रधिक कलाक़ृतियो का संग्रह है। 
भमुख भारतीय कलाकारों मेँ से, जिनकी कतियां नवकला वौधि मे है, कु ये ६-- 
राजा रवि वरम, प्रवनी्धनाय ठान्गुर, नंदलाल दोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, 
विनोद विहार मुखर्जी, रामकिकर विज, रवीचनाय गकर, गगनेन्धनाथ गकर) 
जैमिनी राय, श्रमृता शेरगिल, मकवून फिदा हृरस॑न, एन० एत वेदे, बवीरेन दे, 
साम कृमार श्रौ जे० स्वामीनाथने 1 संग्रह मे कुछ भाधुतिक भ्रन्तरषष्टरीय कलाकार्यै 
की मूतिया, प्राफचिन्न (प्रापित) अर कलाकृतियां मी शामिल हँ । 


रष्टय नवकला वधि, रष्टरीय ओ्रौर अ्रन्तररष्टरीय कलाकी विशेष प्रदश॑नियां 
जिनमें महत्वं कलाकारों की कति श्रौर ˆ आदुनिके कला कौ भमुख अवृत्तियो 
का दिग्द्न हो, अ्रायोजित क्ती है 1 यहं कसा चौधि, विभिन्न सास्कतिक कार्यक्रमो 
कै अन्तर्गत विदेशों मे साथ प्रदशेनियों का श्रादान-पदान भी करती हु । विचार 
गोष्ट, रंगीन स्वादडो द्वार भापण, फ्ल्मि शो व शैक्षिक श्रमण निरन्तर 
होते हं । दस्तपुस्तिकाये, कतावीयि संग्रही के चित्त, पौस्टकाडं शौर वीधि फे महत्वपूर्ण 
चित्रो कौ प्रतिकूतियां, बिक्री के सिए प्रका्िते की जाती है । इस वीधि मेँ 
कातिग्रस्त कलादूतिर्यो को टठीक-खक करने वाली एके. उत्तमं प्रयोगणाना भी है । 


0 


भारत 1982 


प्रदर्शनात्मफ फल पिं 


संगीत 


रंगमंच 


णास्यीय संगीत फी दो प्रमुद शापाएं ह: हिन्दुस्तानी भौर मर्नटिक । देनो ही शाघापुं 
मुख्यतः गुर दरा शिष्य फो गायन सिखाने फी परम्परा ते ही भीवित है प्रौर तीतिए 
राना तया सम्प्रदाय ज॑सी परिवार परम्पराएं भ्रस्तित्य में श्राद्‌ं । 1 

हाले वपो मे त्नोकसंगीत मे लोगों फी षवि फाफी यदी है परौरप्रव गहे मे 
रंगमंच पर इसका भ्रायोजन होने लगा है । एवः रोर प्रकार के संगीतं की लोकप्रियता 
भी य़ रही दै, जिसे सुग्रम संगीत येः नाम से जाना जाताहै। 

संमीत फो राज्य भ्रौर जनता दोनों का संरधण प्राप्त है । पंमीत-नाटक ्रकादमी, 
पाकाशवाणी, पत्म, स्व॑च्छिक संगठन भ्रौर सस्टतिक संग्न ही वे मुष्य. प्रभिकरय 
है जिनकी सहायता से संगीत के प्रति राष्टृव्यापो जागरयता श्रोर भराकरपण बढ़ा है । 


भारत मे नृत्य की 2,000 वर्पो से धिक की धधुण्य परम्परा ह । इतफी विषयवस्तु 
पराणो, श्राप्यानों श्रोर प्राघीन साहित्य पर प्राधारित है । भारतीय नुत्य केदोमुख्यषाग 
है, शास्त्रीय श्रौर लोक-नृत्य । शास्त्रीय नृत्य के खूप प्राचीन गयो पर्‌ श्राघारित हमीर 
उनकी तकनीक के संबंध मे काफी कषे मियम है । भारत मे शास्त्रीय नृत्य करे चिन प्रमु 
कूपौ का भराजकल चलन है, वे ६--भरतनाट्यम, कथकलि, कत्यक, मणिपुरी, भोष्ति 
भ्र दुचिपूडि । भरतनाद्यम तमिसेनाद्‌ य है 1 फयकलि केरल का नूत्यनाद्य ८ 1 
कत्यक उत्तर भारत का मुख्य शस्त्रीय नृत्य है जिसका व भा वो 
संसृति पर मुगलो के प्रभावसे हुमा । मणिपुरी नृत्य मणिपुर का ट (४ 
ससी का भ्ाघार गीत है । एचि श्रां परदेश का नूत्य-नाद्य है जिसकी न 
रामायण श्रौर महाभारत आदि महाकाव्यो ते ली जाती है। उड़ीसा (र 
नृत्य का पदे मन्दरो मे प्रयोग होता या भ्रौर व ग भ्र 
है ६ । भारत के सोकनृत्य मौर श्रादिवासी नृत्य विविध प्रकार क 
भ्राज शास्त्रीय प्नौर लोकनत्य दोनों, संगीत नारक भ्रकादमी भ्रौर देश ह ५५ 
भागों में स्थित प्रशिक्षण विद्यालयों जैसी संस्थाग्रो. तया सांस्कृतिक संगठनों दासकतिक 
ही लोकप्रिय ह । अकादमी नृत्य के विभित्ररूपो के प्रशिक्षण हतुदेण के. नह न 
संस्थानों को वित्तीय सहायता देती है 1 नृत्य श्रौर संगीत के विविध रूपो, वि सीतं 
र्भ रूपों म उच्च श्रष्ययन श्रौर प्रशिक्षण को शरोत्ाह्न देन के प १ 
नाटकं श्रकादमी विदानो, कलाकारोंश्रौर श्रध्यापकों को फंलोशिप € तो 
भारत का रंगमंच उतना ही प्राचीन है जितना इसका संगीत श्रौर च ॥ श 
के केवल कछ भागों में ही है शरोर लोकः रंगमंच क्षेत्रीय विशेपता्र के क + 
भाषाई क्षेत्रों मे दिखाई देता है । इसके भ्रलावा व्यावसायिक स्गम॑ंचमभी ् 
शहरो मेही है । द्सके श्रतिरिक्त देश के विभिन्न भागों मेँ कटपुतलियों ति 
समृद्ध परम्परा है । नकी निवि किस्मों मेँ धागे वाली कटगुतलिरया, ४६ 1 
पुतलिया, दस्ताने वाली कठपूतलियां भौर चमड़ वाली कख्पुतलिषां ( न 
भीद। र 
नके भरतिरिक्त बड़ शहरो मं वहत-से भर्धव्यावसायिक श्रौर शौकिया नारक 
भ्हजो भ्रेजी श्नौर भारतीय भापागमों मे नाटक प्रस्तुत करत 1 


प्ंमीत नारक 
प्रफारमी 


सष्टरीय नाद 
वि्ानय 


सस्कूतिक गतिविधियां ^ ` श्रय 


1953 मे स्यापित संगीत नाटक श्रकादमी नृत्य, नाटक भरर संगीत का पौषण भौर 
प्लवन करती है । श्रपनी समन्वयकारी एवं विकासशील गतिविधिर्यो के श्रंसके ख्पमे 
यह प्रतियोगिता, मोप्ठियां भ्रौर संगीत सम्मेलन भ्रायोजित करती है, श्रेष्ठ कलाकार 
फो पुरस्कार देती है, संगीत, नृत्य मौर नाटक संस्या्यो को श्रनुदान देती दै त्था पारम्परिकं 
उस्ताद को वित्तीय सहायता तथा विद्याधियों को छात्रवृत्तियां भदान करती ह । 


देश के रगमेव, संगीत एवं नृत्य के विभिप्ररूपं को ध्यान मेँ रवकर भकादमी ने 
एक विशेष एकाशं स्यापितं किया है जिसका काम इन विभिन्न रूपों फा स््वेधण प्रर 
प्रलेव-पोपण करना है । भ्रकरादमौ का इिस्क रीर टेप पूस्तकालय भारतीय, प्रास्तरीय 
सोक शौर जनजातीय संगीत का सब ते बड़ा संग्रह्‌ है । 


नृत्य फू प्रशिक्षण देने के लिए शकादमी 2 रष्टरीय संश्याएं चला र्दी 
हँ : कत्यक केन्द्र, नई दिल्ली श्रौर जवाहरला गहर मणिपुरी नुत्य भकादमी, एम्फात । 
सकादमौ कठपुठली कला को नवजीवन देने के लिए भी सहायता ठे री है । 


श्रकादिमी की एक योजना कै भ्रन्तरगेत संगीत, नृत्य श्रौर नाटकं पर विभिघ्र भारतीय 
भायाभ्रो श्रौर्रग्ेजी म पुस्ठको वेः प्रकाशनं हेतु भाक, सदायता देती है । भ्रकादमी 
भ्रसाधारण कत्ताकारयो को फलो बनाकर श्रौर वाधिक पुरस्कार देकर सम्मानित करती है 1 
प्रकादमी फी श्रासावरी' नामक वाद्यत वीथिका है निमे बहुद-से शस्तीय, 
सोक भ्रौर जनेजातीय संगीव के वाद्यत परदर्णेन फे लिए रखे गए ह । थवनिका' नामक 
एक अन्य वौयिका मेँ भ्राकरप॑क मुखौ, बर्युतलियों श्रौर लोकमेच कै पहनावो के नमूनौं 
काशंग्रहहै। 
श्रकादमी विभिन्न प्रकारके लोक, पारम्परिकं तथा जनजातीय भ्रभिनयों क 
भ्रचेखनो को काफी महत्व देती है । इस उदेश्य की पूति के लिए भकादमी का एक 
एकक है जो कला का फिल्म, फोटो, श्रा्राज कौ रिकाडिग तया बीवियों टेषों मेँ 
अ्रलेखन करता है ! इस अनूलेखित सामग्री को धोध-छातो प्रौर विद्वानों को पुलभ 
कराने के लिए श्रकादमी के भ्रभिलेखागार मे रा जेतादहै। 
अकादमी भरदशन कवभ्रों के दुर्भ सपो श्रौर परम्परागत क्पुततरी कला 
कै कटू रूपों के सरक्षण ओर विकास के लिए भी योजनाएं चचाती है, जनजाति. - 
संस्वूति के विकास के प्रारम्भिक चरण मे उन ्षत्नों मँ जहां जनजाति कौ श्रानादी 
` अ्रधिक है, समारोहं का श्रायोजन करके उनकी प्रदर्भन कलार का सर्वेक्षण श्रौर 
भ्रनुलेखन कसती है ! ~ 


राष्टरीय नाटकं विद्यालय, नई दिल्ली, ' 1959 ममे स्थापितं किया ग्या धा । 
से भासत सरकार के सांस्कूतिक. विभाग से सम्पूर्णं .आधिकं सहायता मिसत्ती 


` है। 195 से यह समिति पजीकरण श्रधिनियम 1860 के श्रन्तर्ग॑त पंजीकृत - 


संस्या केष्पमें कार्यकर र्डीहै! यहां नाटक कला मे तीन साल का डिप्लोमा 
प्रशिश्षण दिया जाता दहै .` 


भ्रसारण 


साहितम 


साह्य प्रकफाः 
मी 


भात 1982 

विद्यालय की गतिविधियां भरभिनय, निदनं भ्रौर नाटः तैयार थरो के सेवे 
भ्रशिश्नण, शास्त्रीय, पारम्परिकः प्रौर प्ाधुनिप नाटक कैशेच मे प्रन॒रन्धान भौर परदघम 
को यदरावा देने प्रौर श्रनुसन्धान रामप्नौ कै श्रादान-प्दान कै भरिए दे 
मेः भरन्दर प्रोर दूरे देषो फे याप सात्विकः प्रर भ्रकादमी स्वर पर सम्पकं फो कवा 
देनेसे सम्बंधितद 

वि्ालय कौ गत्तिविधियां पएरफे विभिघ्न विस्तार कारव्रमौ फे माध्यमों दे, ज 
रिपोढरो कम्पनी मे विभिन्न स्पानों पर रुगमंच व्कमाप धा संग्न स्यापित दर 
तया8से 14 ववे वच्वोंको रगभुंच फ प्रगिक्षण देकर प्रदिव की जाती 1 
भराकाशवाणी शास्त्रीय, सुगम शास््रीय, सकः शरोर जन-गातीय भारतीय संगी ४ धार 
मे जागरूकता लाने प्रौर परियोधन याराने में सहयोगदेती रही है। 


जिन प्रमुख कामों के जरिए श्राफाणवाणौ संमोद फा प्रसार करतो है, वे ह 
रंमौठ फा साप्तादिक राष्ट्रीय काययम, यवा कलाकासें दारा त्ास्तीय संगीत क्रा 
साप्ताहिक वामम, प्रादेशिकः संगत पा मासिकः राष्ट्रीय पाये्रम (तोर 
भरौर सुगम), युवा प्रतिमां फा परता -सगराने के लिए वाधिकं संगीठ वियोगा 
भौर वापिक संगीत समारोह रेडियो संगीत सम्मेलन । - 


भाकाशवाणो कौ दिविध भारती सेदा सोकभिय पत्म भोर भुम संगी 
प्रसारित करती है । १ न (र 
श्राकाशवाणौ दे के विभिन्न भागों मे प्रायोजित द संगीत सम्मेलन फे त 
किए हृ रंग भी प्रसास्ठि करती है । समुद्र पार दरंसमिशन के जरिए यह्‌ विदो मे वी 
बाले भारतीय नागरिको की सासविक भरावप्यकवाभों कौ भूति करने का मयत भ 
है। भ्राकाशवाणी फा संयोत भ्रभितेवागार देश ढेः सर्वाधिकः म॒हतवप्रे संगीत स्ट 
सेहे) = ^ 4 
भावीन पोर मष्यकालीन भारतीय सारित्य को पुनः पोज श्रौर प्रमुख भारतीय ८५ 
रोर धंग्ेजी मे ्राधूनिक साहित्य का यिकास.भाजकल की साहित्यिक यहिविधियः प्रर 
उ्सेवनोप वात है । भ्नेकं साहित्यिक पत्रों श्रौर पदिकाप्रौ, साहित्यिक संस्य्रो , 
श्राकराशवाणी ने श्राधुनिक भारतीय साहित्य वे विकास कोप्रेरणादी दहै । 


भारतीय साहित्य के विकास यीर साहित्य मे उच्च स्तर की स्थापना श 
सभी भारतीय भापाग्नों मे साहित्यिक गतिविधियो के विकाष ७ सण 
लिए तथा इसके दारा देण मे सास्कृतिक एकता को स्थापित करने के विए ध 54 
अकादमी की स्थापना एवः स्वायत्त संस्या के खूप मे नई टिल्ती मे माच, 18 
मको गईदथौ। ॥ 


श्ररदमी के कर भ्रमुख कायं ये ह: साहित्यिक स्वना का एक्‌ व 
भापा से दषते भाषा मे श्रौर यैर-मारतीय भायां से भारतीय भापापरो म , 
करना; साहित्य के इतिहास श्रौर समीक्षा सम्बन्धी रचनाभ्रों का प्रकाशन को 
सूचियों तथा भ्रात्मर्याग्रो-जैपो संदभं पुस्ठको ओर देवनागरी वया श्रन्य यनाना। 
में रचना का प्रकाशन करना प्रया जनता में सादिश्य के श्रष्ययन को सोकर 
बम्ब, कलकचा भ्रोर मद्रास मे श्रकादमी के प्रादेशिक कार्यालय हं । 


युबा प्रतिमां 
को प्रोरसाहून 


प्रतिधाथात्नी 
जेच्चे 


सास्छतिक गतिविधियां , , 23 

भारतीय साहित्य कौ चार चंड मे प्रकाशित रयष्टरीम ्न्यसुची (1901-1953) - 
धरकादमी का एक महत्वं प्रकाशन है, जिसमे सभी प्रमृषव भारतीय भापाभो पौर 
शरन म्तौ साहित्य मदत कौ पुस्तकों का, जौ भारत में प्रकाशित दहै भ्रयवा 
भारतीय सेको द्वारा रचित है, उत्वख है ! लोगसो, फौकणी, मैधिली, मणिपुसे, 
नेपाली स्तवा राजस्थान के लिए पंचव खण्ड तैयार क्रियाला रहा टै) प्रकादेमी 
भारतीय साहित्य का विश्वको तैयार केर र्दी है) 


31 दिसम्बर, 1981 तक श्रकादमी ने लगभग 1109 ग्न्य प्रकाशित किए 
धे । साहित्य श्रकादमी “दण्डियन दतिद्रैवर” नामक भेजी द्विमातिक समकालीन 
भारतीय मादित्य" नामक हिन्दी तैमासिक भ्रौर श्वस्फते प्रतिभा नामक संस्छठ मेँ 
एक प्रद-वापिकः पत्तिक प्रकशि छरती है । 


ध्रकादमी ने दौ पूस्तक मालाएुं भ्रारम्भ की हैः: एक (भारत की विभिन्न 
भाषो फे साहित्य क्म तिहा" पर; इखदी, श्रारतीम साहित्य के निर्माता" 
जिसमे देण-भर के प्राचीन काले श्राज तक के तेकों का संक्षिप्त 
जीवन-परिचय भ्रौर शाहित्यं फा मूर्त्याकन हीमा । 


1981 मे साहित्य श्रकादमीने एशिया रामायण के पाठान्तर 
उनको 'सास्वुतिर, सामाजिकः श्रौर भानवभस्तीय महत्व' पर एकः भरन्तर्यष्टीय 
परिसंवाद (मेमिनार) का धायोजन किया। प्रेमचन्दं जन्म शताब्दी मनाने कै 
लिए एक श्रन्तर्सष्टीय य कीन क्षेत्रीय परिसंवादे दित्यः ब वाराणसी मे प्रायोजित 
किए गए । सितम्बर 1981 में चण्डीगद्‌ मे वुल्टेशाह्‌ फे सम्मान मे एक परिसंवाद 
हृभरा श्रौरदूमया परिवाद अाधूनिक पृजावौ विन डा० परण सिह के सम्मान मे 
ह्प्रा। 


श्रकादमी शरेष्ठ सादित्यकासे फो श्रना “केन” चूनफर सम्मानित कसती है । 
मभ्रपरजी श्रौर प्रमुख भारतीय भायामो में प्रकाशित रचनभ्रों को भुरव भी. 
करती टै। 


18-28 वषं के प्रवर प्रतिमायाली युवा कलाकारों के निए हिन्दुस्तानी संगीत, शास्त्रीय 
मुत्यौँ के विभिच्न ह्यो तया प्राचौन कला मंच, नाटक, चित्तकला तया शिल्पा के 
क्षेमे भरतिवपं 75 छातिवृत्तियां दी जाती ह 1 छान्त 2 वपे तकर 3590 पपये प्रतिमा 
पताह) 


10-14 वपे के प्रविापाती वच्चो में संगीत, नूत्य, चित्तकला तथा पित्पकरा जसी 
सललिवफला्रो मे प्रतिभा के विकास के सिए प्रतिवपं 100 छन्नवृच्तर्या प्रदान कौ{गाती है । 
25 छतियुत्तियां शास्त्रीय घराने भौर सम्प्रदायो के वच्चो के लिए श्रारक्षिव कौ गर 
है \ रफ रहने वाली जगहों मे प्रशिक्षणाधोन छतों को 600 इर प्रति वपं 
दिय गाता र भौर भ्रपने घर से दुसरी भगह जाकर प्रशिक्षण पाने वालो के 
मामे मे यह र्कम बकर 12090 स्पे प्रति चयं करदी मर्द है) 
यै च्चे फीस क श्प म जितने स्पयै देते ह उतने रषये बाद मे अ्रकादमी 
, उण्टे शरदा क्र देती द, शिक्षालयौं कैः वन्यो फो प्रति वपं 1000 स्पये तकः श्रौ 
प्राद्येट गुस्से सीय रहे .वच्चौ को प्रति वर्प" 1500 स्पे तक 


५१ 
पेलोशिप 


पारत 1982 
ध ^ 

प्रदनात्मकः, प्लास्टिक तया साहित्य-कला के पिभिप्र धेत मेँ फाम कर रहै 
26-65 भ्रायु-पमूह फे सर्योत्तम कलाकारों फो मूल वित्तीय सहायता देने के 
लिए, 1000 ° (प्रतिमास) की 15 सीनियर एलोशिप, तया 500 ए० (परतिमास) कौ 
35 जूनियर फेलोगिए 1979-80 सो प्रति वपेदी जा र्टौ है 1 एनकी फातावधि 
दौ वँ हती है! ये फलोरिप निर्वित्त परियोजनामों तथा योननामौके निए दी 
जाती ह 1 ये योजनाएं तथा परियोजना या सो स्वयं कलाकारों के सुसाव पर 
शरू फी जती दै, या इनका चुनाव केदरीय सरकार फी पहल पर किया जाता दै 
विलुप्त हो रही भाषाश्नौ तया लिपियो, जिनके विशेषज्ञं की संस्या तेजी से धट 
रही टै, कै भ्रध्ययन को वद़ावा देने कैः लिये प्रतिवर्यं 10 व्यक्तियौं कौ दो 
वर्पो के लिए 600 ₹° मासिक की छटात्रवृत्ति दी जाती है ताकि पुरालेख शास्त 
पुरालिपि शस्त्र, लूप्त भापाग्रो, प्राचीन लिपियों तया मुद्राणास्त्र के क्षेत्रो मे उच्च 
अध्ययन तया श्रनुसन्धान कार्यं होता रेह 1 

साटित्य, फलाभो तया जीवन के भ्रन्य क्षेत्रो मे फाम फर रदे 68 षष पे धिक 
की श्राम्‌. के उन विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनकी मासिक भराय 400 ४० से कम हो, 
परनुदान के रूप मे 200० प्रति माद्‌ तकः की वित्तीय सहायता दी जाती दै । 


भारव विष्व केः दस यङ्‌ पुस्वक प्रकाशक देशों मे एक है । प्नोरश्रेनी स्वकौ के 
भ्रकाणन मे श्रमरीका भरः व्रिदेन फे बाद सका तीसरा स्यान है । 1980 मे सगषय 
13,000 पुस्तके प्रकारित कफो गर्ह । ॥ 
सन्‌ 1957 मँ एक स्वायत्तशासी संगठन के षप मे गिति राष्ट्रीय पुस्तक 
म्यास श्रच्छे साहित्य का प्रकाशन करता है, तथा एसे साहित्य के प्रकारनको 
प्रोत्साहन देता है । इस साहित्य को यह्‌ साधारण मूल्य पर +. धिक्षण 
संस्याभ्रों तथा जनता को सुलम करता है । भारतीय भाषा भ्रीर 
भ्रग्रजी में पुस्तकें प्रकाशित करने कै साथ-साय यहु पूर्तत मलौ, परदगैनिषो 
गोष्ठं रादि का भौ श्रायोजन करता है। विद्याधियों की" जरूरत पूदी करन 
की दृष्टि से न्यास, भारतीय सेपकों द्वारा प्रगेजी की विष्वविद्यालय स्तर फी 
पुस्तकों के प्रकाणन में वित्तीय सहायता देता दै। श 

श्रपने गरन से दिसम्बर, 1981 तकर कीश्रवधि मे, न्यासं ने श्रग्रेनी व 
भ्रमूख भारतीय भापाम्रों मे 2334 पुस्तकं प्रकाशित कीं। व्यास की व 
पुस्तके “भारत भूमि भ्रौर उसके निवासी" “राष्ट्रीय जीवन चरति", श्लोफप्रिय ४ 
भ्राज का विश्व, (भारत का लोफ़ साहित्य श्रौर शुवा भारत श 
पुस्तकमाला के अन्तरगत प्रकाशित की णाती है । इसके घतिरिवत, ध 
सामान्य विषयों पर भी पुष्कं प्राशितं करता दै । न्यास श्रादानःप्रवान पृषत 
माला के ्रन्तमंत वयस्क पाठो तया नेद वाल पुस्तकालय, पुस्तकमार्ता ५ 
अन्तर्गेत-वाल पाठकों के सिए प्व प्रकाजित करने को दो ४. 
चलाता है 1 जादान-अदान पूस्तकमाला क श्रतगेत न्यास मृष्य भारतीय भापाढ़ 
कौ महत्वमूणे पुस्तकों कं अन्य मुख्य भारतीय भाषा मेँ अनुवाद परैर प्रका ध 
चुनाव करता है! निद्र वाल पुस्तकालय पृस्तक्माला यच्चौके पाद्यक्रम की पृष्तः 
कौ सहायक पठन-खामग्री कै खूप मे होती दै। दोनों ही परियोजना का धृष्य 


विश्व पुस्तक 
मेला 
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रष्टय शृता बढ़ना तया एक भारतीय भाषा फी उक्छृष्ट पुस्तकों. को श्रन्य 
मदय भारतोप मापाप्रों प अरनुवाद करके ्रन्तर-सेतीय तया श्रन्तर-सायाई श्राधार 
पर सम्पकं वाना है). 


ग्यास ने गांव के लोगों ॐ लिए उपयुक्त परठन-मामग्री के श्रकाणन के लिए 
एक नई योजना शृरू की है। न्यास ने दूसरी परियोजना जुलाई 1981 भ उड़ीसा 
कै पुरी ज्छिमें राज्य सरकार के सहयोग से भ्रारम्म की 1 इसके श्रन्तगंत पले 
तो गावो मे जाकर सर्वेण द्वारा यहु मालूम करना होता है करि लोग किख 
प्रकार कै सत्यः को पसन्द करते हं भीरं फिर कर्यणालाएं चलाकर स्थानीय 
सेयको से उसी प्रकार फी पठनतामभ्री तैयार करवायौ जाती है ) इसलिए इस 
श्रकार कौ छः पाण्डूलिपियां तयार की रग थीं जिन्दँं न्यासं ने पृस्तिकाके षप 
मे प्रकापरिति रिया है! इरी शुरुप्रात गजरात मेहो चुकी है णहा कुछ चुम 
हृए स्यानं पर सरक्षण क्रिया गया श्रौर किर जुलाई 1980 भं स्थानीय सेघकौं 
की कार्मशाला श्रायोजित कौ गई तथा ~ न्यास ने ग्रामीण लोगों के लिए 
7 पुस्तकें तैमार कौं भौर उनका उड्या की 6 पुत्िकरग्रों कै साय 
फरवरी 1982 में विमोचन किया गमा। 


विए्वविद्यालय स्तर की श्गरजी पुस्तकों फे प्रकाशन फे लिए वित्तीय सहायता 
1970-71 से चस रदी है) दिसम्बर 1981 तके न्यास विरवचिययालम स्तर 
की विभिन्न विष्यो को 410 पुस्तकों कै श्रकाशने में वित्तीय सहायता द 1 

न्यास पुस्तक मेनो का रष्टरीयं प्रौर कोतीय प्राधार पर प्रायोजने , 
कर्ता र्द्ता है 1 दसै भ्रव तक महानग मे 10 राष्ट्रीय पूस्त्रक 
मलो का श्रामोजन क्रिया दै । इसके श्रलावा 95 क्षेतीय पुस्तक प्रदशे- 


„ तनियोँ का अन्योजत भी न्य्ति दारा क्रिफा चा चुका है) 1980-81 के दौरान 


रोष्टरीय पुस्तके न्यप्र ने क्षेत्रीय श्राधार पर पुस्तक समारोह कै श्रायौनन 
का कायंक्रम भी शु क्ियादहै। . - त 


न्यास ने श्रव तकं पांच विण्वे पुस्तकः मेके ` (1972, 1976, 1928, 1980 
श्नोर 1982 मे) प्रायोजित किए । पांचवा विष्व पूस्तक मेला 5-15 फरवसै, 1982 


„ मेँ नई दिली में श्रायोजित करिया गया जिरमे 450 से श्रधिक भारतीय प्रकाथकों 


व 30 देशौ ते 70 विदेशी प्रकाशकों ने भागरलिया। 


उल्लेखनीय है पिः मेले मे भारतीय भापग्रों तया इंगलिए मेः 1980 तथा 
1981 मेँ भारत मेँ प्रकागित 7000 पृस्तके प्रवशति फी गयी 1 
॥ वतमानं वधे मे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्तं जयन्ती षै प्रौर इस 
सिलस्कि मे प्रकाशन का विशेष कायक्रम तयार किया गया ह| 


पस्तकं फा मायात . शिकला, विज्ञान व तकनीकी पृस्तकों भ्नौर भाषाएं सीखने के लियै स्का 


कै श्रायात के लिये ्रामात लादसे दी आवग्यक्ता नहीं है! 1979-80 कौ 
शकि मेँ 21 करोड ० कौ पुस्तकों तथा पत्त-पतिकार््नो का ] परायात हम्ना। 
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पुस्तकों का निर्यात 


प्रकाशन विभाग 


राजा रममोहन 
राय रष्टय 
शेकषणिषफः साधन 
“केच 


भारत 1982 , 


भारत `स्तरीय पृस्तको केः प्रकाणन में वड़ा देण टौने कै नति पस्तकौ के निर्यात 
की संभावनारये वद्‌ रही ह ! 1980-81 के दौरान लगमग 8 कतोट्‌ शपे 
मूल्य की पुस्तकों तया पत्रिकां वा निर्यात त्रिया मया ! विदर्शौ भँ भारतीय 
पुस्तकों कौ चिकी वढाने. तथा वहां से छपाई का काम प्राप्त कले के सिए 
प्रयासजारी हँ । विदो मे भ.रतीय पुत्तकों को लोकप्रिय यनेनि के तिएभारत 
अरन्तरषटरीय पुस्तक मलो मे भाग तेता स्ता द, भारतीय पृप्तको की वितेष 
परदर्णनि्ां प्रायोजित करता दै प्रौर वाजार सर्वेष करवत दै । 

1981-82 के दौरान भारत ने कर प्रन्तर्राष्टय पुस्तव मेल मे भाग 
निया श्रीर्‌ विदेशो मे भारतोय पुम्नकों ह विशेष परदशंनियां मी प्रायोजित कौ यदं । 


सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विमाग सामान्य पाठक को रष्टरीय जीवनं शषा 
संति के विभिन्न पहला ठया राष्टरीय नेवाग्नं कौ शिकाभ्ों म बारेमे जानकारीदेने के 
उदेश्य से पुस्तके, पुस्ठिकाएं, एलवम व प्निकाएं प्रकाशित करा है । 

प्रकाशन विभाग क़ एकः महत्वपूणं कायं दै.सम्पूणे मधी वाहःमय' का प्रकोशन्‌। 
प्रय एक इवे हिन्दी मे 25 तथा श्रगरजी मे 8५ चंड प्रकारित हो चुके हं । कुल 90 षः 
प्रकाशित करे का का्ेकरम है । 9 

विभाग वर्यो के लिए भी पुस्तके निकालता दै । इसके साथ विभागने नद पीठी 
कै समक सप्रसिद्ध भारतीयों की जीवनियां मनोरंजक हप मेँ भरस्तुत कले कै लिषए 
एक नई लितकया प्रारम्भ कौ है। वे प्तक श्री प्रौर हिन्दी के प्रतिम 
सम्बन्धित व्यत्रित की मातुमाां मेँ भी निकाली जाएंगी । 


राजा राममोहन राय र्ट्रीय क्षणिक साधन केन्द्र भारतीय लेको, देश मेँ विष्व. 
विद्यालय स्तर की पुस्तकों के उत्पादन भ्रौर विदेशो से धायात्तित मद्ित सामग्री के 
प्रतेख-पोषण श्रौर शराकढ़ात्मक विष्तेपण को बढावा देने के लिए 1972 म, न्द दिल्ली 
मे, एक मूचना केन्र के स्प मं स्यापितं किया गया पा, निस्त पुस्तकों के 
क्लिए एक सार्थक भ्रायात नीति निर्धारित कौ जा सके ॥ इसके पाप 
विश्वविद्यालय स्तर फी देशं म भकाशित पुस्तकों का तधा ब्रेन, परमरीका 
शरीर सोवियत संघ को सरकारे से केदधीय शिक्षा मंतालय के सहयो". क 

के अन्तरगत प्रकाशित विदेशी पार्य पुस्तकों के सस्ते संस्करणों का विशाल दभ सग्रह दै। 
इस संग्रह से लेखको, प्रकाशकों भौर इ षेत् क अन्य लोगों को विषयक प्रर 
खस स्तरो के, जिन पर पुस्तके देश मे ही तैयार कौ जानी चादि, भ रम 
सहायता भिलती है । भारतीय पुस्तकों की सुलमता कौ जानकारी देने केलिए यह्‌ श 
विभिन्न विश्वविद्यालय केनो मे पुस्तक प्रदशेनियों का ्रायोजन्‌ करता रह दै। के 
चूती हई किताबों का विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन कराने की व्यवल्या भी करता है 

शओोर विभिन्न विरववि्चालयों भ्रादि के लिए उपयद्त सिदध हनि वाली पुस्तकों के म्यौरे 

परिपतित करता है ताकि उनके श्रधिकाधिक उपयोग सके ! यह विश्वविद्यालय 

स्वर की पुस्तकों के प्रकाशन . तथा _ उपयोग संब॑धी पहलुप्रों प्रर नमूना-सवेक्षण 

करता है) # 


,काषोराहद 
अधिनियम 


भृस्तकालम 


1 


कापीराहदटं 
पुष्तकालिय 


साँस्कुतिफ मत्तिविधिया - 77 

हाच में दते भारत में बरन्तरष्ट़ीय मानक पुस्वक कमक प्रणाली लागू 
फरनै कै तिए रष्टय भ्रभिकरण का नामदे दिया गया है । इतके भ्रलावा, 
लेखकों तपा भ्रनुखंधानक्तश्रों को जरूरत पूरी करै के लिए पह श्रध 
सुचि तया संवाद पत (न्यूज लैटर) भी प्रकाशित करता रै 


कापीराइट अधिनियम, 1957 जिसने तत्सम्बन्धी सव नियमो को संशोधित तथा समेन 
क्या, 21 जनवरी, 1958 को लागू हृ्रा । इस प्रधिनियम के भ्रन्तगेत एक कापीराइट - 
बोई, जिते विवादं फा फैसला करने का भ्रधिकार प्राप्त है, तया एक कापीराइट कार्यालय 
स्थापित किया गया । अपनी स्याएना सेलेकर, 31 दिसम्बर, 1981 तकं कापीराइट 
कार्यलिय ने, 45,165 एतियां पंजीकृत कीं । इनमें सिनेमारो ग्राफ फित्मों सहित 
कलात्मक कुतिया 35,302 थीं ग्रौर साहित्यिक पुस्तके 9,863 । भ्रधिनियम वे 
भ्रन्त्गेत, धंतररष्टरीय कापीराइट श्रनुदेण के द्वारा विदेशों मँ तैयार पुस्तकों को 
संरक्षणदेमै फी भी.व्यवस्था की गई है 

भारत विश्व कापीराद्रट वन्वेशन, साहित्यिक भ्रौर कलात्मक तियो की भुरा 
सम्बन्धी यन मन्वेशन, फोनोग्राम कौ धनपित धनूङृति के विषु फोनोग्राम 
उत्पादकं के हितरका सम्बन्धी जेनेवा कर्वेशन भौर विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन 
सम्बधी मन््वेशन का सदस्य है। 


देण भर मे सम प्रकार के 60 हजार से प्रधिक पुस्तकालय हं जिनमें 10 संसद द्वारा धौवित 
राषटरीय महत्व कौ संस्यामों से सम्बन्धित है श्रौर 5,000 से भधिक विशिष्ट पुस्तकालय 
भारतं सरकार घमौर राज्य सरकारों फे विभिन्न विभागो से सम्बन्धित हँ । 

द्यपि पुस्तकालय सम्बन्धी कां राज्यों के भ्रघीन है परन्तु केन्र का संस्कृति 
विभाग कृष केन्द्रीय पुस्तकालयों का प्रवन्ध करता है तथा सार्वजनिक पुस्तकालयौं 
को चलाने याल स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता दै । सार्वजनिक पुस्त 
फालयौ के नियमित विकास के लिए भ्रान्ध प्रदेश, कनटिक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा 
पुर्चिम संगा कौ सर्य ने कानून पास्त किए हं । 


पुस्तक तथा समाचार पत्र वित्तरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) श्रधिनियम, 1954 के 
भन्तगेत चार पुस्तकालय भारत में प्रकाशित हर नई पुस्तके भौर पतिका के 
कभी श्यकं की प्रत्ति पानेके प्रधिकारी है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; केन्द्रीय 
पुस्तकालय, यम्ब; केतेमारा सावंजनिक पृस्तकालम, मद्रास प्रौर ,दिल्ली 
सावंजनिकः पुस्तकालय, दिल्ली । 


ˆ पाण्डुलिपि पुस्तकालय तथा प्राच्य विद्या के भ्ध्ययन के पुस्तकालय सारे देश में भ्रनेक 


` स्थानों पर ह ! बहुधा इन्दे भारत सुरकार भ्राथिक सहायता देती है । इसके भरतिरिक्त राण्य 
सरकारे तथा निजी भ्रभिकरणों द्वारा संचालित 500 से श्रधिक पृस्तकालेय है जिनमें 
लाखों पाण्डुलिपिरयां सुरक्षित ह 1 
कछ महत्वपूर्मे पाण्डुत्तिरि-पुस्तकालयों मे ये शामिल ई--षएरस्वती महल 
पूस्तकालय तंजावूर, तमिलनाडु; राजकीय प्राच्य पाण्ड्दिपि पुस्तकालय, मद्रासः 


1) भारत 1982 


पुदावर्य प्राल्य पर्तिफः पुस्तकाय, पटना ; रामणुर्‌ रजा पुरत्रका्तय, रामृदुर, उत्तर 
भदेश; पूणे, महाराष्ट य यदरोदरा, गजयय कै प्राच्य घनुधान पुस्तकतपः; 
सस्ते विष्यविपातय दुस्तकातप वाराणपी; परनाला परनि भरतोगृ मु््तिम 
धिग्वयिद्यालय पुस्तकालय, भलीगदृ प्रौ विरपैयदानन्द वैदिक प्रनुधाग संस्यान 
पुस्तकाय, होणियारपुर पंजाव 1 । 


कन्य दुस्तफालेय पोधर्तापं फो सुविधा के लिए मिरेष पूस्तङालो फी व्यपस्पा है जिने विश्व मामत 
फी भारतीय परिपद्‌, न द्विहली; भास्तोय मोदिपफौ संस्यान, फसकता; गौयते संस्यानः; 
पुणे ; यियोमोकिङत सोतायरो, मदा; राषटरीय प्रापोगिकर भाविक प्रनम॑घान परिषद, 
नई दित्सी तया भारतीय सो फप्रयारन संस्यान, गर्‌ दित्ली प्रमुपर ह। 


मु मरौर मुख्य पुस्तकालय दई--दिल्ली पन्ति सादवैसी भौर येद्रीय शचिवालय 
स्त्य, नई दिल्यौ । नफ प्रतिरिवठ कु गृहे विशव विवातों मे भौ पृर्तर्णो 
के फाफी बटे-यदे सप्रह टै। + 


परातत्व रष्टय महत्व फे राव प्रायीन पोरदेतिदासिक स्मास, केन्र सस्कारङे दापित्विम ह 
५ जवि प्न्य प्राचीन तया एतिद महश्व के स्मार्फों फी देघरेय शण्य सरकार 
करती 1 । च 

भारतीय पुरातत्व सवेण, न दित्सी , मिरकी' साधना 1861 मं हईथी, 
भराचौन स्वानो कौ पुदाई, न्द एसा सुरक्षित स्मारणं भर जगहे की देपभाल, पुल 
सर्वेक्षण, स्मारक के ददे-मिदं वाग-वमीयों फा स्प-स्पाय, मूतियौ, स्मारी तथा भन्य 
कला-टतियों का रासायनिगर पदाय दाया सरण, ुरातत्व संग्रहालयौं की देवास, 
बद्स्मी रभि प्रौर समीक प्मयचित कर्ता है तथा पराचीन स्मारक, पखतात्विक 
स्यल श्रौर्‌ भ्रवशेप परधिनियग, 1958 एवं पुद्त्तत्व तथा कला.वस्तु प्रधितिपप्‌, 1972 
फोभीलागूकस्वादहै 1 ६ 

पुशतत्व तया मला वस्तु धधिनियम, 1972 के ध एक सौ षषे 
पुरानी ` (पाण्डुक्िपियो, मसोदों परादि के मामते मे 25 यर्थ) किसी क) 
षा भारतीय पुरातरव स्वंक्षण संस्था के महानिदेणवः के वंध भ्राश्चपिव वा ) 
के बिना निर्यातं नही मिया जा सकता । दस धिनियम के भरन्ते कु वी 
कलाकारों कौ उन कलाकृतियों के निर्यातं के लिए सी प्राक्तत्र की जरूरत ६ धी 
है, जिन्हे इस भ्रधिनियम के अन्तर्गत कलानिधि घोयितं कर दिया गमा व हष र 
धरन्तरष्टय निकास केन्र पर एक विज्ञेयश्च समिति हीवी है जौ भरात्वं स 
न दोन का प्रमाणपत्र जारी करती है । तियो शौर कलाृतरियो के घतिखिध ८५१ 
वेटि हई भ्र अक्षरो पर सोने चादी केः काम वाली पा्डलिपियां जो सौ वर्पोसे क 
पुरानी है ॐ पंजीकरण कौ योजना भी चातू है । दरस श्रधिनियम के ए 
पुखाविशेपो का व्यापार केवल वदी व्यग्र कर रके है जिन्हे पुरातत्व स न 
लादर्योसिग श्रधिकारी से लाइतेस मिला हशर हो} केच्धद्वारा रक्षितं स्मी 
तथा सं्रहालयो का फित्मांकन करने या फोटो सेने के किए भी भशि या 
ला्ेसकी जरूरत हीतीहै। ` 


प्हाचय 
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पुरातत्य सवक्षण बा लपना पूस्तकालय भी है जौ देम मे सदसे पुसने पुस्तकालयो 
मेस है 1 इसमे म केवत भारतवसरन्‌ दक्षिणपूर्वं एधिया, पर्विम एशिया के म्बन्धमेभी 
दुर्लभ सामग्री दै ! दसम चितौ कग एवः श्रलग पृस्तवासय है । 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नेपाल, अफगानिस्तान श्रौर भिन्न मे पुरातात्विक 
स्यलोके सरण प्नौर युदारईके कामे भी भाग लिमा वहं धुरातत्व भँ एक स्तात , 
कोत्तर इिप्ोमा पटुयकरम भी चलाता है, जिसमे षडोस्ी देशौ के विधार्थी भी 
प्रशिक्षण प्राप्ते कर्ते हि! 
पुरोततत्य सर्वेक्षण सस्या बे ्रलावा लगभग सभी राज्यो मे श्रपने-प्रपने पुःरातत्व 
विभाग । विश्वविद्यालयों केः शुरातत्व विमाग, स्वतन्त्र स्प सै अथवा "राज्य तथा 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था के सहयोग से शोधकरेषह। एक कैद्धीय धूरो 
सलाहकार बोड, मेन्द्र तथा योज्य सरकारों भ्रौर विश्व-विाल्यो े पुरातत्व भ्रनुसंधान 
कार्यक्मों मं समन्वय स्यापिते करता है। 
भ्रारत मं पहला संग्रहालय 1814 मं कलकत्ता मेस्यापितत कियागयाथा। एत समय 
देण मे 370 भे भ्रधिक संग्रहावय ह । । 
वेन्द्र सरकार पएुयातत्व, कल, प्रा्टतिक विजान, भूग्भंशास्त, स्मारक भौर 
हेस्तगिल्य, विज्ञान चान आर टेक्नालाजी तथा उद्योगों भरर रेल परिवहन से सम्बन्धित भहत्व- 
पूरण संग्रदालयो मे से कु का प्रणान चलाती है भ्रौर उर वित्तीय सहायता देती है। 
कख मुष्य संग्रहालय येह: नई दिल्मी मे राष्ट्रीय संग्रहालय, र्ट्रीप 
नवकला वीयि, भ्रकरति विश्ञानसम्बन्यी राष्ट्रीय संग्रहालय, नैहर मेमोधियत संग्रहालय 
श्नीर पस्तकालय, हस्तकला संग्रहालय भौर रेत परिवहन संग्रहालय, कलकत्ता मे 
भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेभोरियल हाल तथा श्राशृतोष संग्रहालय, हैदराबाद भं 
सालारनंग सग्रहलम सोर राज्य संग्रहालय, वस्व मेँ परशविम भारत का प्रस श्राफ 
येल्स शग्रहालय, मद्रास्त मे सरकारी संग्रहालय, घाराणसौ में भारत केला भवन, 
इलाहावाद भें नगरपालिका संग्रहालय, लखनऊ में राज्य संग्रहालय, प्रहमदावाद भें 
केलिकौ चस्तर संगराय । लगभग 25 श्राचीन स्थानों पर भी पुरातत्व संग्रहालय 
है । उनम से कुठ है--रोगरकि, भ्रमरावती, नभार्जुनकोण्डा, नालंदा, भावी 
सारमाय शरदि ! दित्ली, अहमदाव्राद श्रौर ललनऊ जँसे स्थानों पर गुदो; कपी 
के डिजादनों तया बच्चों से सम्बन्वित संग्रहालयभी है । कुछ तफनीकी श्रौर 
वैज्ञानिक संग्रदालय भी कलकत्ता, वगलौर श्रौर वम्बई,मे स्थापित किए गए ह। 
सग्रहालय शास्र मे स्नत्िरय डिप्लोमा स्तर के प्रदिदाणक शूविघाएं 
अलीगढ़, वद्धोदय, कलकन्ता, भीपाल प्रर बनारस तथा पिनेनौ विश्नविधाप्तय 
द्वारा प्रदान कौ जातीहं। 
भस्त सरकार विभिन्न स्थानों पर प्रति वपं संग्रहमलय शिक्यं का श्रायोजन 
कृर्ती टै, साप्टीय संग्रहालय मे सेवारत कमंचारियों के निएषछठः ्षप्ताह का 
प्रशिष्षग वा्यक्रम आौर संग्रहालय सामग्री के संरक्षत का तीन महीने का 
` प्रशिकग पाठ्यक्रम चलती है श्रौरदेश ग्रौर विदेश मं प्रशिक्षण के लिए 
फलोप प्रदान कय्ता है । इसके ग्रतिरिक्ति' सांस्कूतिक धरोहर के संरक्षण की 
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शष्टरीय 
धप्ितेघागार 


अन्तरष्टरय 
सांस्कृतिक 
सम्बन्ध 


सास्पृतिक एरार 


भारत्‌ 1982 


गग्वन्धी प्रणिक्षण शो मुविधाम्‌ं मोमिन हनि बः कृणरण, सास्यतिकः धरोहर कै 
संस्दाण कौ राष्ट्रीय श्रनुगन्धान प्रपोगणावा, लयनञ प्रौ रष्टरीये गंप्रहानय नई 
दिह्वी मेँ शरधिः सरतां को प्रति दितवान केः प्रपल तिषएुनाष्दैह। 

हमारे संगररालम वृष्ट नुने ष्णु विष्यो णर्‌ दे-वरिदेय भ प्रणेतिमरौ 
फो भ्रायोगन भी म्ले ६1 





भारत फा रष्टीय प्रभितेयागार, नरदविल्ी, पुणे मिते को शुरधिव स्थने ॥ 
एष्ठिपा भदमे रयरो बडा प्रौ गुगंगच्ति घमितद्ागार टै । दरे पराग मं नापा 
मार्थजनिकः रिका, नग्ने, निजी कायात, नादौ किमे, पस्तकं ह चिन्नि 
प्रसमारीमे 25 गिलोमोयर रथान परस्या । दनाय गोधर फो णोध- 
धिधा दी नाती है । एम विनाय ते प्रमु कायेचनाप ह : भारतीय परमितिायार कै 
शित के माह तषार फरना, निरज एणा का रष्टय रजिस्टर तैयार करणः 
प्रदशनिपो, गोष्ठो तवा कारपरानों इयय जनमाधार्ण में ्रभिसेखीं ॥ प्रति 
जागरूपता पदा करना । दमक दनाय विमाय पा विस्तृत प्राणन का्यकम भी दै। 
यट्‌ विमाय प्रथिते शरान संवेधी रूल भौ चताता हनौ गि एत्या भरमे श्रपन 
मेका पुमानि पिक्षातय है सिममें भभितेद धिशान क विभिन्न पाद्यगरम चर्लाए 
जातत ह । एर श्नन्य परिमोगना दै "'स्यतेत्रता की प्रोर" जिसके भरनत्गेत (1930-4 ६॥ 
मे रष्टय घान्दोलन' तयाः मत्ता मै स्तारणः के सिका दतत पर्डाम .्योशित 
होने ह । ति 


॥ 


भारत के" 62 देशों क साय सीस्छतिक करार ह। मे देश स 
श्रजेटीना, प्रत्नीरिया, श्राद्धैलिया, याग्तरादेशः व वेल्विपम, प्राजील, र 
बयूवा, फो्षम्विया, सश्परस चेकोस्लोराकिया, कोप्प्पि व क 
गणराज्य, प्रस, जेन जनवाद गणराज्य, केन्या ,यूनान्‌, भूयाना, प „ { कि 
ह्यन, दयक, इटसो, जापान, जोन, चाना, बुैत, लेसीयौ, मारत, 1 
मेयि्को, मलेशिया, मौरयरो; नावे, यमन जनवाद प्रजातान्विकः ध क ; 
पौ्सण्ड, पु्तंगाल, कोरिया जनवादी गणतन्न, स्मागिया, कतार ₹ 1 2 
सैनेगल, सुडान, सीरिया, सोमालिया, दुयूनििया, तुक, यार्दलण्ध, व 4 
श्रव भ्रमीरात, सोवियत संघ* विएतनाम, युगाडा, यूगौस्लावियः, था अं ॥ 
शरोर लिम्बाव्यै । नभे घे कुछ देशौ के साय धनिष्ठ सस्टितिक सम्बन्ध, ३ 
श्रादान-धदान कार्यक्रमो के ख्पमेप्रवट हृषु है 1 श्रव तक भारत ने 335 

साय सास्छृतिक श्रादान-प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी समन्लीते किए हा 


५ ध केर 8ि शति ति ५ 
, यययि सास्छविक सहयोग घम्बन्धी गतिविधियां मुख्यतः वेनद्ीय {पदा 2 
शौर समाजं कल्याणः मंवालय के संस्कृति विभाग कौ सिम्भेदारौ ८ वति 
अन्तर्यष्टौम ससकतिक सहयोग कायंक्रम यूनेस्को कः साय. सहयोग 


सारतीय राष्टीय सह्मोग श्रायोग के माघ्यम चे कार्यान्वितं किष जति 


` भारतीय सांस्कृतिफ 
सम्बन्ध परिपद 


त्यौहार 


सास्ट्तिक गतिविधियां >. 


श्रीरोविल भारत सर्कार के फहने से यूनेस्छो ने श्रौरोविल' परियोजना श्रपना 
ली है जो भरन्तराष्ट्मैय सास्कतिक सम्ेधो के क्षेत्र मं एक महत्वपूणे संस्था है । श्रप्ी 
दए्ल मे ेन्द्रीय सरकार ने इसका प्रथन गस्थायी तौर पर अपने हाथमे ले लिया 
है तकि यह्‌ परियौजन। अपने ्राद्णो ओौर उदेष्यों कै अतुल्य विकमितते हौ सके । 


भारतीय सास्छितिक सम्बन्ध परिषद जो 1950 मे नई दिल्ली में विदेश मतालय 
फे अर्न्तैमत एक सामृदिक निकाय के खूप मे स्वापिति कौ ग्द यी; 
भारत भौर भ्रत्य देशो कै बीच सांस्छृतिक सम्बन्ध पभ्रौर पारस्पस्कि 
सदूभावना मढ़नि श्रौर सुदृढ करने का सतत प्रयास कर्ती ₹ई। व॑ंगलौर, म्बई, 
फलक्त्ता, चंडीगढ़, मद्रास भरर वाराणसी में परिषद केक्षत्रीयं कलिय ह श्रौर सुवा 
(फिजी), जा्जंटाडन (गुयाना) श्रौर मारामारिव्‌ (सूरिनाम) मे सस्ति नद है । 


प्ररियद कै प्रमूखं कायं दस प्रकार ह : भारतीय भौर विदेशी विष्वविद्ालों मेँ ` 
प्मध्ययन क पारस्परिक मादान-प्रदान, भारतीय संसृति के विभिन्न पहतुभरो पर भगरेजी 
भ्रौर विदेशी भापाश्रौ मे पुस्तकं भौर पत्तिक फा प्रकाशन, सास्ृतिक अतिनिधि- 
मलो, विदानो भौर कलाकारों का भ्रादान-प्रदान भ्रीर भाणो, यौष्ठियों तया घरम्भेलनौं 
छा परायौजन 1 विदेशो मं भारतीय विदामो के भरष्ययन केन्द्र भ्रोर पीठो की स्यापना, 
शारत मेः विदेणी छत्रो के हितो की देष-भाल भ्रौर यप्रेजी, भ्रमी, स्पेनिश, 
मेव भौर दिद मे पविकाभ्नौ के भ्रकान को यह वदरावादेती है 1 


परिषद म्रन्तराष्ट़य शान्ति तथा सद्भाव के लिए जवाहरलाल ने्हरं पुरस्कार 
प्रदान कर्ती है ओ 1964 मेँ भारत सरवर दारा रम्भ किया गया था ।.भ्रन तक यदू 
पुरस्कार ऊ धौ, स्वर्गयि डा० माटिन लूथर किम, पान ्रददुल गपफार वा, यहदी मेनुदधिन, 
मदर टेरेमा, शा० कंनैय-डी० कोडा, जमेफ द्रोज टीट, रारे मालरो, भुकलियस नैरेरे 
राउल परेविश, जनास साक, सक्त्य त्वेकौ, तुलसी मेहर जी शष्ठ, निचिदात्सु फूजी 
नेल्सन मन्डला "वारोनेन वारवरा , "वाडं-जेसन' गुष्रूर मृऽल भ्रौर एल्वा मृडत 
की दिया ग्याहै। ५ =" 


ओ; न [1 ५ 


भारतीय व्यादाय की संबया वहत बड़ है रौर वे अपनी उत्ति में भी विविधता लिए हुए 
ह इनमे से कुछ राष्ट्रीय महापुर्यो के जन्मदिन, कु ऋतुभ्ों भरौर कुछ फतलों के पकः 
जनि से सम्बप्ित ह । कृ श्रीर्‌ स्यौहारों का सम्बन्ध धर्मं, पौ मणिक कथयामो भौर 
भ्राष्यानोंसे है। देशके समी मुख्य समुदायो के स्यीहासेको सावंजनिक दुदर के रपम 
भान्यता दी गर्द है। कुछ देश-त्पापी त्यौहारों के नामे ह--दौवनी, दशहरा, होली, 
शिवाति, जन्माष्टमी, योमनवमी, क्रिसमस, गुड फाइडे, चैशावी, गुख्पव, शुद्ध जयन्ती, 

महावीर जयन्ती, जमयैद नवरोज, ईद-उप्र-जुहा, ईद-उल-फितर, ' ईद-ए-मिलाद श्रौर 
महरम । 26 जचवरी को गणतन्त दिवस, ३5 श्रगस्त को स्वाधीनता दिवप्त तथा 2 
श्रक्तूवरं को महात्मा गाधी जन्म दिवस, रष्टय ्ुटुटी के स्प मे मनाए 


_ ~, > 


विज्ञान नीति 


वैज्ञानिक अनुसंधान 


भारत मेँ रव्ञानिके भरनुसंधान, केन्द्रीय सरकार, सज्य सरकारों प्रीर 
विभिन्न निजी संगठनों कैः तत्वावधान गँ होता है जिने उयोय भी णामि 
दै। 


पिष शलो ने शनुर्घान्‌_के सि्‌ लगभग [ए क्षतो मे धरनुसंघरान के लिए तममग 50 शरनूसंधान ग्रयोगणालाए | 
मुख्य विज्ञान विभागों के म्य (वसान विभागो के निगव्रण मे काम फ़र्‌ दी ह कनीय तर्कार कै 


रेलवे, दरवार श्रादि विभिन्न मंनाल्ौ शरनुसंघान कार्यक्रमों को चलाने 
के लिए श्रनेकं वञानिक संस्थान हं । „कपि, परापालन्‌, प्रादि सेतो मेजोकि 
रज्य सरां कै लिए विध्ेप महत्वपूर्णं ह राज्य सरकारे केग्रीप सरकार के 


भरयलनो में सहायता करती ह! विज्ञाने भौर प्रौयोगिकी फे केव मे बत्‌ वश 


-काम्‌ उन गिका-सस्याघ्ो मे किया ज रहा 2, जो केन्धोप शौर राण्य सरकारी, उन रिक्षा याजा जो_केन्दीय. श्रौर राग्य सरकारों 
क मर्भीन है इं विषवियालय शरनदान_भरामोग से _ घन मिलता है! विव 
विद्यासमो मे शरनुसंधान कौ. यावा ने फे सिए प्रायोग मे वनिकं भरनुसंधान 
परिपद्‌ वनाई है। शिा-संस्यामों को विभिघन प्रमुख वैज्ञानिक धभिकर्णो से भ 
भरनुसंधान के लिए सहायता मिलती है। 


यनेक धरोयोगिक प्रतिप्ठानो मू भी. व॑नानिक अनुसंधान का कार्य प्रगति पर्‌ ोद्योगिक प्रतिष्ठानं मं भी.व्नानिक. अनरसधान का. कारय प्रगति.पूर 
६1. दिमम्र 1981. मे सार्दजिनफ सैर ॐ प्रति्ठरनो सहित 21 रैम भयो. 


गिक प्रतिष्ठान्‌ ये, जिनके भ्नुसंथान _ तया विकास एककः विज्ञान तथा. योक. 
विभाग म्‌ पजीषत चे! उन धनुर्सधान एवं विकास काद शरू करने के. लिप. ये उने पं प॑ वि 7 शुरं करने के. सि 
केन्रीय सरकार नेक मोतषाहन द रही है! 





8 ] 
म्रनुसंधान तया विकास भौर इससे संवधित वैज्ञानिक तया तवनीकी करयो 
पर खर्च 1950-51 मेँ 4.7 करोड़ रु० फ तुमाम 1979-80 रमै लगभग 
546 करोड़ ९० दो गया श्रौर श्रनुमान है कि 1980-81 भे लगभग 726 
करोद ₹० हौ जाएगा । , चटी पंचनुर्पीय योजन ( 1980-95). मे विजनाल श्रीद - पंचवर्पीय_योजना_ (1980-85) मे 


7 संबंधी. (योजना गेगपेय्यय)- वयया ङे लिए कुत 2.29 
कर द तत किप गए ह । परु इम उवोषो धर निजी सस्यामौ ण्‌ _ 
-धतुसयान श्रोर पिकाम्‌ पर्‌ किया गया. निवेश शामिल नदी. है श्रीर विकास्‌ पर्‌ किया गया निवेश शामित नदी. दै। 


भारत सरकार की विज्ञान ` नीति 4 माच, 1958 मँ संसद ॥ स्वत 
एक प्रस्ताव कै श्रनुसार निर्देशित होती है 1 ख प्रस्वाव के मुख्य खद्यो मेँ सै एकदै 
वैज्ञानिक जानकारी की प्राप्ति भ्रौर उसके उपयोग से होने वलि लाभो को देके लोगो 
तकृ पंचाना । प्रस्ताव में कु प्रन्य उदेश्य भी रे गए ह, जैसे शान षौ 
प्राप्ति रौर प्रसार तथा खोज, फे लिए व्यक्तिगत पहल को वद़ावा देना; विज्ञाने 
भ्रौर शिक्षा, कृषि, उद्योग श्रौर रक्षा क्षेतो कौ आवश्यकताभ्ों की परति हैतु 
वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी का्भिकों के प्रशिक्षण संवंधी कार्यकमौ में धभिवृद्धि के 
साय~ताय समुचिते संख्या मेँ वैज्ञानिक उपलब्य करना भौर उनके कार्यो करो 
मान्यता देना। 
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ध्यय सारणी 7.1 भ्रीर7.2 मेँ वजञानिक श्रनुसंधान भ्रीर विकास पर हुए माधारमूत 
ध्यय फा क्षेतवार म्योप तया प्रमुख वैज्ञानिकः एवं तकनीक संस्थानों का वजट 

दिया ग्या है। 
५ (करीड़ २०} 


ताभी: - =-= ---- 
पेजानिक मतुसंघान 1974-75 1976-7 1978-79 1979-80 1980-81 
(अनुमःनित) . (श्रनुमानित) 














भौर पिकास षर 
श्यप 
केद्रीय 
सरकार 258.92 310.49 432.70 497.60 . 572. 23 
राज्य 
सरकार 28. 65 32. 05 41.47 45. 62 50. 17 
निजी क्षेत 36. 46 48.42 72. 04 86. 45 103.24 
मोग 224.03 390.96 = 546.21 = 629.67 726. 14 
नोट --1979-80 प्रौर 1980-81 वपं कै व्यय का श्रनुमान निभ्नकरित विकाप्त , 
दरे मान कर लगाया ग्या हैः-- 
केन्द्रीय सरकार--15 श्रतिशत 
, राज्य सरकाररै--12 प्रतिगत 
¶ निजो ेत्र-20 प्रतिशत 
(करोक् २०) 
सारणी 2.2 इअभिररण कनम्‌ 1979-80 1980-81 1981-82 
ध बास्तविक सणोधित . 
संधान विरा ` कग व. 
ध्यय यजट ` (८ ¶८ परमाणु ऊर्जां विभाग “. ५ 20.65 71.885 92. 32 . 
5५ ्रन्तरिष विभाग वि 48. 49 57, 85 77, 41 
ऽ 72 अविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग , , 48.22 ˆ 41.35 49.84 
वैज्ञानिक रौर भौ्योगिक ग्रनुसन्धान 
परिषद €$ 1 . 54.28 = 67.39 63.94 


>> ^-ॐ& 3 रक्षा अनुसन्धान श्रौर विकास संगठन = 93.46: 83.00 87, 50 
“ > < ५८ £-6.^ भारतीय चिकित्सा अनुसन्धानं परि- ति 
" . ` पुद्र. ध 6. 15 8.66 10.95 
` ८ 1 तीय कूपि अनुसन्धान परिपदं 85.92 76.31 102. 14 
3, 8तिकनिको वमाण ति ६ 8.96 ` 5.63 6.21 
ॐ ` ~पयविरण विभाग . ` `. ~ . 3.76 6.03 
योय ४ „~ 420.54  435.80 516. 34 


भ 
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पिकान्‌ एषं प्रोधो- 
गिषो पर पोष्य 


वतमं भगिति 


तिलान्‌ एं प्रथो. 


निट विपा 


५. 


॥, 


भात्त 1582 





मग्र मे. गं 1581 म वधामाना प्रथयता महतः मंत्रिमष्डलोप्‌ 
व प्रोरोगिय सर्मा ततार । यह निनि दवान पौर प्रोत सम्बन्ौ 
गागम्त फस फ प्रयति सी गभीप्ता कनी ह तथा उष्य सनरौप नीति मम्बन्धः 
सामना, दोष निवार उवापौ, प्रयु नियो चादिदे गम्पिम्ध भं निय दन 
1 वाल गण्डयो गमनः भ माण्ड मतो ग्यर्‌ देत. भ निष मरार ने 
विनाल एवं प्रयोगतो वर गोम. गराणनं गिति भो वनां ६। यौना 
घ्ारोगक्‌ मर्गयं {सिन्‌) पगम प मथ्य हात) प्रोर प्मपर वितान 
विभिन्दता पते प्नितिप्रित कतौ यलि निमानं पद्‌ प्रीयोगिकी मै पिनेयन्न 
यामिन द। यर्‌ समिति मतिमन्यत फो गारदेनी दै प्रौर्‌ पिदा तया प्रीय 
मिरी पिभाग पए गदापा का ह| पगौ मूथ्य कायं पेट विज्ञान तभा 
निरया के मामत सरार मो पदामर्तं देना घौर यह्‌ भो याना 
किते {सि प्रलय्लागू ता नष्‌, देणफौ प्रोोगति प्राठानिर्भरता म नैनी 
साने वामे उपायौ कौ खोज मस्ता प्रीर उर गस्ाद को चताना, जरान तथा 
प्रोयोमिो मनिमष्टतोय समिति दास प्रयया प्रधानम पो डा गमिति पौ सपि गषु 
विन प्रौर प्रोोषि, केः धिङान प्रीर पनुय्रपोग मम्वग्ध। नौति पिय 
मामलों पर विचार परा, वितान चौर्‌ प्रौयोमिकी सेगटनोम्यानो के संगदनासक 
पदनुसो पर विचार फरना जिनं वैशानिकतो, भिक भंभ्यानो, श्रनुगन्धान य 
विफाम प्रतिष्टाना, उद्योग य मरार पर्यायौ मेः चीव प्ति सम्पर्क स्यामि 
प्रो फे उपाय भी जामिषु प्रौर र्ट षो परतिाप्नोय योग्यं व्यक्रितयो पे 
समुभित विरा फे मागे मे पनि यानी व्रिशिष्ट पटिनाइयको एर पले फे उपाय 
गूढा, धिकारमान इणो के योय तयनीषी गह्पौग को यटा देनातया उन मभा 
सैलानिकः मामलो पर ध्यान देना निनय श्रन्तर्गष्टीष गम्धेन्धौ गे घाम्ता टौ। 






















विमान एं परौयोमिको विमाय 1971 में स्यापि एमा था। तभी से यह्‌ नए" 
शरपरणो प्नौर उदःथमान सेतो में बरिान भ्रौर प्रौयोगिकी के विफात. में लया 
हणा है तया विदान शौर प्रौद्योगिकी गरवधी दिविध फा भें समन्वय स्यापि 
फर र्हा दै । षरफे भारम्मिफः प्रयत्नो मे शामिल है-देय मे विद्यमान प्रवस्या- 
पुना के श्रधिकतम उपयोय फे निए यदु-संस्पीप कर्यमरमो को द्रियान्विति भरा, - 
, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवंधी रष्टरीय प्रयासों को सुदु फरना तयां र्रप 
महत्व के उच्च प्रायमिवता वलि एवं नयीन केतो मे अतुरंधान या गता 
पेज कारे पर ध्यान येद्धित करना। । 

विभाग के वा्यकलाप वेः बु महत्वपूर्णं घे ये है --विक्ञान एवं 6 
गरिकी संवधी श्रायोयता एव समन्वय ; नए ऊनां जोत; विज्ञान एवं प्र 
संवदन; प्नीयोगिकी उपयोग एवं बन्तरणः वेप कायकरम चैते समुद्रविलान 
अतूंघान; रेशाश्रौयोगिरकः; परीक्षण-सुविधर््रो बी स्थापना; उपकरण-निकास शरदि ॥ 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक विज्ञान एवे -प्रौयोगिकी संवर्न अरभाय 
मनाया है, जो विज्ञान भ्नौर प्रौद्योगिकी के संव्ढेन के भेत दँ विभाग के विभिन्न 
कायेकलापो मे समन्वय स्यापित करेगा । जीव-निज्ान, भौतिक विक्ञान, रसायन ` 
विज्ञान श्ौर इंजीनियसी विकञानो मेँ वेननिक एवं ा्टीय, चह फेः नए उदीयमान _ 
`्लो मे अनुसंधान भः सिए सुदृढ रौर टिका रष््रीम म्ाधार तैयार करने के 
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यास्ते, विन्नानं एवं दंजीनियरी परनुसंधान-परिपद नै रमीचीन क्षेत निर्धारण वा 
भरतिवेदन तैयार करने फ व्यवस्वा की दै भौर गोष्ठ्यां श्रायौमित कौ है । 


र्ब उर्जा स्रोत, विज्ञान एवं प्रीयोगिकी विभागने ऊना के नए भौर पुनः उपयोगयोग्य स्रोतो (जैसे कि सौर 

7, तापीय, सौर प्रकागवोत्टीय, वायु, वायोगेस, यायोमास के उत्पादन श्रौर परिवतैन) के कत्र 

मै श्रतुसधान एवं विकास यारयव्मों के प्रियान्वयन्‌, प्दर्शन-परियोजनाग्रौ श्रादि प्रारूप 

7 निर्माण सुविधाभ्रो कौ स्यापना को सवस श्रधिक भ्रायमिक्तादीहै)! इस केत का महत्व 
समष्र्‌ ररर ने विजान एव प्रीयोगिका विभाग मे ऊर्जा के य क्नोतो 

एक आायाग{गत्ति किया ऊर्जासे संवधित कार्यक्रम शीघ्रता से 


क्रियान्वितहो सके प्रौर भावं वावत हा सक भौर भावं निदो से रम्बन्ध्‌ नीतियों व सवरि जिस्मण तमा से सम्बन्ध नीतियोकातस्वर्ठि निस्यणतया 
देण फे विभिन्न भागों भँ र्यापित्‌ 
करिए जा रहं ह, जहा _तकनीकी-्राधिकः व सामाजिकनभरशासनिक धा 












एकव किए जाएगे । [जल स भी बनाए. गए हैन राष्ट्री 
जीव. विनान्‌ $ (व थान्‌ तवा. अनर मे -श्रोर इसरा कामराज विष्वपिदालप, 
मदुर मे। के लिए मो जल_तापन्‌, कक्ष तापन, ~ 
फरण, वातान श्र प्रशोतन के सिए}. विकसित किए जा 1 







मे सौरभ्रासवन संयत मे पानी प्म के ओर 








रम ःविकास भारत सरकार ने 24 जुलाई, 1981 को समुद्र विकास विभाग . की स्थापना 

ह्नि ठ की है जिमे उसने भ्रापसी समन्वय, सुरक्षा, नियमन उपाय श्रौर समदो सम्बन्धी 

ए समस्याघ्नो से सम्बन्धित नीतियों को सौपा है। समुद्र विन्नान एवं प्रौद्योगिकी 
(26४ श्रभिकरण (ग्रोस्य) के भ इसी विभाग को सौप दिएु गए है। 


द्वापर -पदत्रे भारतीय वैज्ञानिकः भ्रभियान-का 


इस्‌ विम्‌ 
न्रायौजन्‌.किया। भ्रनेकं ्रलग-प्रलग तरहं के सस्थानों से लिये गए वैज्ञानिको का एक 21 
श ~ ~ सदस्यीय दत 6 दिसम्बर, 1981 को गोसे राना हुता श्रौर सफलतापूर्वक 9 जनवरी, ` 
1982 को अन्टाकंटिका पहुंचा । उन्दोने वहा एक मौसम विज्ञान स्टेशन कौ स्थापन. 
की जिसका ˆ कार्य-संचालन विना किसी मनुप्य की सहायता के वैज्ञानिक उपकरण 
करेगे । श्रपने इस श्रभियान के दौरान वंज्ञानिकों ने भूगर्भं विज्ञान, भू-भौतिकी, 
, मौसम विज्ञान, . सूचना संचार, वायु-द्ुपण, सम्बन्धी प्रयोग किए श्रौर साय ही 
जैविक, भूगभभिक व रासायनिक समुव्र विन्नान का भी श्रध्ययन क्रिया । 
# इस ग्रभियान के दौरान एकत्र किये. प्राकिल्ं भ्रौर सूचना्नो कै विषलेपण . 
` से हिन्द महासागर ग्रौर मौसम तते संबंधित जानकारी मे वृद्धिदहोने की स्नाशा है। 
` इससे समुद्र विज्ञान .के कड श्रजानि पहृलुश्रो की जानकारी मिनने कौ भौ श्राणा 
ै। साय टी अन्टाकंदिका के वारे में भौ नई जानकारौ हमारे सामने श्राएगी । 


शष्टोय सूषटर 
संवेशन भरसिफरणं 
ग ९... 


राष्टीम विल 
एवं भ्रोचचौपिकी 
` सुचना-प्रणाली 


्रो्ोगिकी एवं श्नुंधान संस्थानः नैभरर) भोर भौषधि 


भारत 1982 व 1 भ 


निर्जीव सोतों पर भरुसन्धान भौर विकाए े तिएु समुद्र विज्ञानं अ्रनु- 
सन्धान रत अर्मन संघीय गणराज्य फो रादायता सै प्राप्त क्ाजा द्धा, 
दस कार्यम फे प्रधीन प्रशिक्षण फे सिए 87 वैज्ञानिक चुने गए है सायदही 
सजीव स्रोतों पर अनुसन्धान व विकार के क्तिए एक मत्स्य एवं समुद विजान 
श्रनुसन्धान पोत्त, गहरे पानी में गोता तगरनि फे सिए एक भू-तकनीफी जहाज 
तथा तरीय एवं तटयर्ती केनो में भरनुखन्धान फे तिए श्रनुसन्धान, मोटर तचिं 
कै दिजाहन एवं भरमिग्रहण सम्बन्धी व्यौरे तयार .क्एिजारहैदै। 

वहृधातु श्रर्मपिण्डों पर श्ननुरन्धान मायं भ्रौर सर्वेक्षण में तैजी लाई गर 
है। श्रमरल 1982 षा य-द वम फी तीय 
सा वः = स भँ हए यिवारविमिपे. के स्वी्त _ रमी फ ते 


म माते श समी एननके शेत पूजी. लगाने वाठ देशो गे प्रणी. देश माना. 
है1 इससे भारत मौ यह शरधिकार भिता टै विवद. दष्य गे अमद -तेत -2- भिता हैषिः 






1,९०.१०१ उर करिसैमीदर वर पर वहधात्‌ यस्मपिण्डो पौ वध र-उतक्र 
भरवमण के भिवे दावा घर्‌ सवता-द।-- 

राष्ट्रीय गुदर संधेदन श्रभि र धरिण, गरर -सविदन्‌ विधियो षण इततेमाल र विभिष 
्ाद्रतिष संसधर्नौ को -सवेधण "यरता दै 1 संसधिनों का सवेण 1 ए "सर्वेण के चिएु उपग्रह प्रति 
व्छवि्यो (ऋषनरी) तया भ्राकामीय उटयनं एवं धागाशोय फोटोग्राफी दाय 
शाप्त बहुवर्णफमी श्रवसोकन भण का संग्रह किरा जाता है राषटीम सर 
श्रन्वेयण की ्रयोगशाला [हदरावाद मू तयः विष रर द्िसव्द मे तया विविध ससरो (अन्वेषण. वत्रा). ते. 
यष चार तिमा सषि यनूसंधान्‌ उड़ान _की विषा _ (अची. [मध्यम्‌ मरोर. 
नीची डान कै लिए) |वंगलौर। मे दै]. , 1 
"टमि सुद्र संवेदन श्भनिकरण ने विमानो भौर उपग्रह भतिन्छवि, पर 
श्राधासिति सुदरुर श्रन्वेषण श्रो्योगिकौ फा इस्तेमाल करते हए संसाधर्नो के सवण 
का्ेक्रमों को परख करना जारी रया । हैदसवाद, के. समीप लु रिग भू , 
वेन्द्र फा इस्तेमाल करके. भूमि श्रौर मौसम विज्ञानो भराव न~ विज्ञानीय श्राव प्राप्त विषु गए. 1 
उपग्रहोय त्रं ॐ ग्रहण, संसाधन परव धिततरण के सिए एक भाक के 
स्यापित फिया गया है1 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केपुलर्गरण क सिलक्षिले 

मे रष्टय सुद्र संवेदन धरभिकरण को _ दिसम्बर 1980. रन्ति. 


विभाग मे स्यानन्तिति कर. दिया गया है। 
वभाग मं_द्यानान्तस्ति कर [दवा शव ९ 





1927 ्े, विज्ञान एवं प्रीयोगिकी विभाग ने याष्टरीप विज्ञान एव 
सुवना-पणाली की स्यापना की] इस प्रणाली का मुध्य उदैष्य विमित सूच का 
खो, श्रणालियो श्रौर सेवाभों को एफ प्रभावौ पिकेदीकृत चुना जासि ८ 
करना ओर समन्वित करना है, जिसमें श्रुवना के संग्रहण, रण, विप्लेपण भः 


, प्रसारण के लिए माचक शरीर परस्यरप्रतियोगी श्रणालिया, शमिल होमो 1 चार 


विपय-उस्ाद-भियन प्रधान कषेतीय सुचना कन्दो 1 त विद्ध १ 
किकी के चार विभिच ्षबो--चमड़ा (केन्रीय चमड़ा भर्‌ संध्थान 


केन्द्रीय खाद्य 
केन्द्र न टल्स संस्थानि, वगत, खाद्य किनरीय. खाच 
मशीन आजार (केद्धीय मशीन दुट्स संस्याग"-१५ [८ मतता 
दीय शर्य भन भ 





केन्दरीप दलेवटा- 
निक लिभिटेड 


राष्ट्रीय सर्वेक्षण 
ओर मन्य संस्मान 


राष्टरीय पर्पावरण 
अपोजना एवं 
सप्न्ययन समिति 
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॥ संस्थान, लखन) लखनऊ) कौ श्रावश्यक्ताग्रो को पूरा करते है, नियमित स्य से 


क्वायं करना शुष कर दिया है । सबद क्षेत मे सूचना के सम्भावय उपभोक्ता 
करी श्रावण्यकता्नो का पता लगाने के लिए रसायन, वस्त्र रादि क्ष्रौं मे विभिन्न 
सर्वेक्षण किए गए 


जटिल कस्मि के फंराइटृस (तिरेमिक' तथा श्रन्य इलेक्ट्मनिक कल-ुजी के 
पूर्णतया देशो जानकारी परं श्राधारित तकनौकौ द्वारा निर्माण के लिए सार्वेजमिक 
केर मे वेन्द्रीय र्लेवद्‌ःनिवस लिमिटेड की स्थापना कौ ग्द है। इसका कारखाना 
गया है । _व्लेदद्रानिकी, सौर फोटो-वोल्टंक पलों श्रौर इलेक्रानिक उपकरणों के 
क्षेत्रो मे व्यापारिक. उत्पादन के लिए. इष फारत नै. देणी-जनकारी. प्र 
श्रायारिति बदृत-सी ब्रनुसंधान मौर विकास पियं बद्रत-सी घरनुसंधान सौर. विकास परियोजताएं शुरू की हं. 
कारयानं को एक राष्ट्रीय परियोजना, नासपेड परियोजना सौपी गई है । इस परियोजना 
कै श्रन्र्ेत सौय फोटोवोल्टादक उत्पादों का प्रयोगिक उत्पादन कियाजाना है। स्रौं 
सेलों की का्ेक्षमता श्रौर प्रक्मण उत्पाद वाने मे प्रामतौर परर इस परियोनना से 
प्रगति की है! मक्षमाव डाफ ति० सेतेल व प्राकृतिक गैस श्रोयोग के लिषु बम्वरई 
हाई मे स्थित उनके समुद्री तेल मंचो पर पांच सौर्यं फोटौवाल्टाइक तन्त्र लगाने के आरादेश 
मिटे ह नेकं सौर्य फोटोवाल्टादइक शक्ति सोतो(तन्त्रो कौ, जिन का उपयोग जमीन सै 
पानी निकालने, सूचना-संचार, नौ सेना उपकरणौ, रेडियो(देलीविजन श्रादि के 
लिए किया जाता दहै, डिजाइन तयार कौ गई, उन्हं वनाया गया श्रौर उनकी 
कार्यक्षमता कै मूल्याकेन के निए उन्हें स्थापित किया गया है। 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, रष्टरीम एटलस प्रौर थीमैटिक मानवित्तण 
संगठन, कलकत्ता भ्रौर -रष्टरीय प्राकृतिक इतिद्ास संग्रहालय, नई दिल्ती का प्रशासनिक 
दायित्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग परह । वनस्पति विज्ञान एवं भराणीविक्नान 
सवेक्षण विभाग भव नवगरटित्‌ पनिरण विभाग को स्यानान्तरित कर्‌ पए गहै । 
ˆ भारतीय सर्वक्षण विभाग ने कोयला खानौ, सिचाई त्िजसी, सपार, 
बराडियन्त्रण च -नियन््रण).वन सर्वेक्षण श्रादि सं सम्बन्धित तिकाल-परियौगनार्ख ॐ सिए परमेक नकु 
षेव _-श्रौर धरातल सवशण किए !, फोटोग्रामिति, एवं द्र. टेशन के सिए 
शअरुसंधान श्रोर विकास काय में भी सन्तोपजनक प्रगति हुई । 

अनेक भनुरधान स्थान, वान एवं परीयगिकी विग से विक्तीय सहागत, 
भरोष्त कर रद हं । यहं: भारतीय विज्ञान सवदन रा, कलकत्ता; बोस संस्थान, 
्तकत्ताः सथ मनरधान सत्वान वन्तीरः` वीः -बीर्वत साहनी प्ररातन वनस्पति 
विज्ञान संस्यान, लखनऊ; वाडिया हिमालय 8 संस्थान, 7 महादाष्ट्‌ 


विज्ञान सवदन संध, धृणे; ण -नावड हि वान पाकं, दाजिलिग 
शरीचित. तिषनल_तिक्ता.कन्् तिस्यनन्तपुरमुः -मारतीय राप्य विन प्रकाम. 


नई दिल्ली थौर भारतीय विन्नान काप्रेस नई दिल्ली रौर भगरतीय विनान_ कंपे एतोपिएशन, कसकत्ता | कृलकत्ता 1 
--------------- ण एव पएणन, कृलकत्ता 








^ 


जनसंख्या की वृद्धि एवं फलव श्रौर आधिक विकास फे संदभं में मानव प्यविरण 
के सुधार की समस्यामों का पता लगने, छानवोन करत भरौर उनका दल सुप्नाने के लिए 
भारत सरकारने 1972 में रा्टरीय पर्यावरण श्रायोजना एवं समन्वयन समिति बनाई । 


^ 


पष्माणु र्जा 


क्षतो म.भी जिनमे धातुकम्‌, निवि. टकेनााजी,- सतरः न्ताज्मा भी 


5 व ति 2 जातं चा उत्परि.वतियो (म्यूटेद्स) के विकास, शीध न ठु खाय 


ये्ानिक भनुतंघान ४ र 89 
परमाणु जगा. ब्रायोग, जिसकी स्वापना शरगस्त 1948 मं फो गई ऊर्जा न्रायोग, जिसकी स्वापना शरगस्त॒ 1948 मंकी गह थी, देने 
प्ररमागु ऊर्ना सम्बन्धौ समस्त गर्तिविधियो के लिए उत्तरदायी है । पराण 
ऊर्जा कयेकरम को कार्यान्विति करे के विए कार्यकारी घभिकरण है, परमाणु . 
ऊर्ना विमाय जिसकी स्थापना थगस्त 1954 मे की गर्ह्‌ थी। 

प्रमाण ऊर्जा 1 उपयोग से. सर पर विकास ष्व. कायं 

यम्ब प मिं स्थित [लाभा परमाण श्रन॒संधान म यै मे क्रिया 
-जा्सं द । यहं $ दे म॑ सव क्ल ईसि प्रतिष्ठान ६1 षत समम्‌, धस. है । यह्‌ मेन्द देय म सयस्‌ वदा व्ानिक प्रतिष्ठान &। इस समय, षस ` 
प्रतिष्ठान मे चार प्रनूरन्धान रिएक्टर ह: एक मेगावाट की क्षमता वाला 
फै ताता जैसा श्रा”; 40 मेगावाट की क्षमता वाता सादरम; शन्य ऊर्ना 
वाला प्रपोगात्मक रिएक्टर नजर्वीनि"ग्रीर मूल्य ऊर्जा वात्ता तीतर रिएष्टर धूणिमा"। 
इसके भ्रतिश्कति यहां षु एसो प्रमौग्मानाएं रौर कायंशालारं हं जौ विरद की भ्रत्य 
धिके विकसित प्रयोगज्ालध्चों भौर कायणालश्रौ मसे हं । द्राम्बे मे भ्रार- 
श 0 मेमावाट का एक तपोय भ्रत॒संधान रिएक्टर निर्माणाधीन & । 

५.८नाभा परमाणु प्रनूसंधान केन्र मे ¢&१ इ शवक किस्म क इष्ण से भिकः पिम कैः रि 
उत्पद्रा भ्रीर यौगिको का उत्पादन कियालाता है यौर ये देशक मन्दर तथा 
(दा सं लगमग 500 संस्य्रौ फो उपलग्य कराए जाते हं । इण रं समः 


च्म का उवोष कमयोग एर पवय पधक ललतमन- 
भ्ाष्मीलणी या उपयोग भायौमिक एक्सरे चितम स तकरं धिनि रीगों फेः 
शभ्रोर उपचारतफमें क्या जारा ह 1 षायात्ना म 


चायन्‌, गहै" मुग्फली, पटसत्‌, गना रीर सरसो की श्रधिक उपन्‌ देनैव सौग- „ मंगफली, पटसन, गन्ना प्रीर सरसों को श्रधिक 










3 परिर्छण गीर द्वाभां वेः विसंक्रमेण मे विकिरण के 
किए जा र्हं हं। भाभा परमाथु भनुसंधानं कन्द म चितन रेखिमो-सकिय उत्पाद 
तया उनसे संबधित उपकरण निर्मित किए जाते हँ, उनमें से यु नियति भौ फिए 
जाद्दे ह । दराम्बे स्थित व्यावसायिक विकरिरण विसंकरमण संयंत्र (भ्राई० एस० धो० 
एम० ४० डी०) देश मं ्ौपधि उयोय के लिए विसंफमण सेवा उपलब्ध परता 
है ! मम्ब स्थित विकिरण चिकित्सा वेन्द्र, निदाने भ्रौर चिकित्सा मे श्डिपो- 
परद्सोटोपो का भयोग कस्ता है । 

कलकत्ता म भाषा प्रमाणु प्रनुरंधान कंदरा रा स्थापित परिवततनीय ऊर्जा साट 
भलोटटरोच, नमूक्तीय. भौतिको में उच्चस्तरं के कार्यो कैः लिए तया जैदीय एवं कपि 
उत्पादों के नियंद्धित सौरे भनिकिरण के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा ६ । 

व्रतीर क प भाभा परमाण्‌ तरात्‌ येन्द क गौरीनिदानर्‌ मुक्प के प्स भाभा ग्रनूसंधाने वेन्द्र का गौरीनिदान्‌र 
मेन्द्र भुमिगत न्युषल भिगत न्युवलीय विस्फोटं का पत्ता लगने धौर भ्रभिनिर्धारण फें 
करता है श्रौर भूकम्मीय अनृरतधान की युषियाएं फ प्ररत कसा 


4.24. 
म त म सती णान्‌ परमाण प्रनूषंधाने केन्द्र की गुलमगं स्थित- उच्च स्वलीम भमसधान 
प्रयोगशाला देष के समी-वनानिक्‌ सस्यानां भौर विश्वविद्यालय 2 लिए इच्च _ देश के समी .वनानिके संस्यानो र विष्ववियासयी ॐ धिष स्स्व 





 यलीय खनूसंयान कर सुविधाएं भवान कर्ती ह ¡ भीनगर से एक स्मू्वीय भनु. ` 
" संघान कंद धी । 


नूक्सीय विजान के धतिरिव्ठ, भाषा परमाणू अनुपा कै शरतिखित, भाषा परमाण भनसंधान के अरन्य श्रनैक. 
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राष्टरीय अनूसंघान 
विफास निगम 
१५ ६.५ 


पर्यावरण विप्नाग 


भारत 1982 


प्राङ़तिह संयाधन स्ववस्या, उथोग श्रौर्‌ प्यददरण, पर्यावरण शिक्त, मानव 
वस्तयो रौर ग्रामीण पर्यावरण संधी विरेप पमस्पाएुं पुतक्षाने के लिए, 
राष्ट्रीय पर्यावरण श्रायोजना एवं समन्वयन समिति ने उप-समितियां यना हं । 
श्रनुमेधान श्रौर विकास के परियोजना प्रस्तारो, नौर पर्यावरण-व्यवस्या उपायो द 
प्रदशेन कायंक्रमो वे सिए चित्त जुटाने वाली चमितियां-पर्यावरण श्रन॒संधान समिति 
प्नौर भारतीय राष्ट्रीय मनुष्य एवं जीव भ॑डतं श्रनृसंघान समिति हैः जौ विज्ञान 
एवं प्री्योभिकौ विभाग द्वाय मनाई गई हैः! राष्ट्रीय पर्यावरण श्रायोजना एवं 
समन्वयन प्रमिति, रपे हौ प्रादेश प्ते श्रधिकोश राज्य भौर संब राण्यक्षे्रोये 
गलतत राज्य प्रथोवरण समितियोँ के कायो फो समीक्षाभौ करती है । देण मेँ जीममंडस 
सिजर्वो का पना लगाने मेः विए्‌ भी यह समिति भागे वदृ र्हीहै। 


1953 मे नईं दिस्नौ स्यापित्‌ राष्टीय गरतूसंधान्‌ विकास निगम्‌, धारन मे नईं दिल्नौ द्यापित्‌ राष्टीय यनसंधान विकास मिगम्‌, भास सरकार 


वा -णा्जविकः शेत का एक उपक्रम है, जौ अनुसंधान तया उथौप फे वीच कटी का काम. 
करता दै] इसेदेश मे श्राविष्कारग्रतिभा कोवदावा देनेकाकारयं भी सौपा गयादहै। 
.परौचोगिफौ श्रन्तरण कै क्षते म निगम को उदग्र स्तम्भाकार्‌ शषौ कौ प्रामौमिकी,. 
यर अधारिति सीमे उत्यादन, दुर भेज जान वार ्रणोधित रिषिय तेत्र पिविहन की ` 


गति तेज करने कत _उपाये दृढे, लौर-धलवली उद्योग. भे अरगा-वचत के लिए 
दिदेनियम-देनोड ने प्रयोग ग्रौर षट वै प्रयोग. ग्रौर षैटोलियम प्रौयोगिकी मे. कृष्ट प्रवियाप्रौ.के. 
विकास को छेकर महत्वपूणं सफलता मिली है, नियम ने -भारत मेँ (मिजोरम) 
शरीर नेपाल व ङन्या मे वड वड पस्यजनाम्नौ पर काम शुरू किया है । 

दस वपं से पेन्द्र में निगम कीप्रौयोगिकी के भ्रन्तरणके लिए एक प्रीयोगिकी 
वैक कौ स्थापना की गर्द दै । 3000 से श्रधिक योजनाश्रो/परियोजनामरों के 
प्रारूप इस वैक भं परामणं हेतु रख दिए गए है 1 निगम्‌ नेसंवद्धन. कार्यो 
भी हिस्सा लिया है जंमेमेलो, संगोष्टियो, का्-शिषिरो पौर उचो के रत. 
मिनाप व्‌ अनय समारोह कै श्रवसर्‌ पर भाग रैना मौर देकनोतोनी गद्य 
मा शित्य, शमादि _ विप -्रकाशने निकालना. । निगम नै भारत्‌. सर्वर 
के शर्म योऽ ई सी० कार्यम के न्तर्गत वर्मा ओ सीं. उरा. से-षानी.गरम _ 
करने की 2ए मे सं 19 पस्यिनार्टं सफलत्वे परी छर ली हं! -प्गरीग. निवस्‌ 


ह सिए शनत उपगु पर्वजनामों पर मौ निग न काम कूला शु सिया 8 


भरारतर सूरकार ने 1 न॒चम्बर, 1980 को, पयाविरण कौ. रक्षा ॐ. ; लिए श्णासनवन्व भौर 
कानूनी उपायो कौ गहन्‌ समीक्षा फे लिए, मघानमन्ती कौ श्रघीनत्रः मे, एक नए पयावरण पयर्विरण 


2 
विमय से स्वापन की 1 योजना श्नायौग के उपाध्यस्त की भध्यदतता मे 1 फरवरो, 1980 


कौ गस्ति एक उल्वस्तरीय समिति ने दस विभाय को स्थापिते करने फ सिफारिश कौ वी । 


यह्‌ विभाग पर्यावरण कौ रछा एवं प्न्य सै सम्बन्धित कायो के लिषु सम्यक 

श्रभिकरण के स्प नं कार्यं वरा. कद वर्तमान श्र भ्रस्तावित संस्याना्ननुसंधान निकाय 

“ इसन सहायता चं । भारतीय वनस्पति स्ेक्षण विभाग रौर प्राणौस्वेसषण विभाय को 
दस नये विभाग फे प्रशासनिक नियन्त्रण मे रख दिया गवा है 1 

1 अप्रैल, 1981 को दो बधं के लिए एक राष्टरीय पर्यावरण योजना समिति 


भी वनाई गई है। ५ त 








पशमाणु र्ना 


पंजानिङ अनुसंधान ॥ 89 


परमाणु ऊर्गा सरायोग, जिसकी स्थापना श्रगस्त 1948 मे कौ गृहं थी, देण भें 
परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी समस्त गत्निविधियो कै विए उत्तरदायी है । परमाणु 


ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यानि फे के सिए कार्यकारी श्रभिकरण है, परमाणु 
ऊर्जा विमाय जिसकी स्थापना भरगस्त 1954 मे की गर थी। 

परमाणु ज्जा के नि 1 से शव धरत -मर्‌ विकार का मायं 
मम्बई" र तकं स्थित (भामा प्रसमाणु श्रनरंधान्‌ टः 1 
जातादटै। यहकेद्र देयम वडा ठतानिके. प्रतिष्ठान है । इस रमय, 
प्रतिष्ठान में चार श्रनुरन्धान एक्टर ह: एक मेगावाट की शमता वालारत॑रने 
के तालाय सैता श्रप्सरा"; 40 मेगावाट की क्षमता वाला साहरस'; शून्य ऊजा 
वाला प्रघोगात्मकः रिक्टर 'जर्लीना' रीर सृन्य ऊजां याला तीव्र रिएक्टर पूर्णिम्‌ा"। 
एके भ्रतिपिक्ति यहां एष एलो प्रपीगरालाएध्रौर कार्यशाताषं ह जौ विश्व की भ्रत्य. 
धिक विकसितं प्रथोययावान्नों भौर कफार्यलालाभ्रों मसे! टराम्ये मे प्रार- 
१ 00 मेमावाट का एक तापीय प्रनुसंधान रिएव्टर निर्माणाधीन £ । 
५.८ परमाणु श्रनूसंधान कनद म 65 ज्ञ शधन किस्म ह इल्यस्लग्‌ से भरधिक मिस्म क ईहिपो.सिय 
उत्पा भौर यौगिको का उत्पादन कयि याजाता ६ गौर ये देशक भ्रन्दर तथा 
विदेशो मे लगमग 500 संस्था्रां को उपलब्ध कराए जतिः हं । देश मे रेढियी- 
प्रामीरपो का उ्वयोगं मीयामिकि एव्र धितम स करर वित्र समीक मा उपयोग भरौयोगिक एवस-रे चित्रण स तेकर विभिन्न समीं करै 
(1 उपनार तक मे किय जारहा ६ । षाया 
चावल, गेह, मृगरुलौ, पटसन, गन्ना भोर सरसों को श्रधिक उपन्‌ देने यासी रोग. ह, मृगरुली, पटसन, गन्ना भ्रोर सरसो की _भरध्चिक उपज 
तोष अ द त वातं. उत्परि-वतियौं (भ्मूटेट्स) पे विकास, शीध. नष्ट 
वाणो व महम उपय ढे प्रिरदाण्‌ आर दवाप्मो के विररमण में विकरिरण. के महत्वपूर्णं उपयोग. 
किएजा र्दे है। भाभा परमाथ भ्रनुसधनि कन्द मं जितने रेटियो-सक्रिय ष्पाद 
तया उन सदधि उपकरण निमित करिए जाते ह, उनमें से पठ नियति भी करिए 
जा र्दे हा रामे स्थित व्यावसायिक विकिरण विसंक्रमण संयत (धार्ई० एस० प्रर 
एम० ० डी०) देण में प्रौषधि उद्योग के लिए विसंक्रमण मेवा उपलम्ध फसा 
ह । बम्ब स्थित विकरिरण चिकित्सा वेन्द्र, निदान श्रौर चिकित्स मे रेडियो- 
श्राद्योटोपों का भ्रयोग कस्ता है । 

फलवता मे भाभा परमाणु भनर्ंधान फदर दारा स्थापित परिवर्तनीय ऊर्ना सा 
भलोद्रोन, तयूक्तीय भौतिकी मे उच्चस्तरः के कायं के सिए तथा जैवौय एवं षि 
उत्पादों के नियंतित ये श्रनिकिरणं के लिएु एक राष्ट्रीय मुषिवा & । 

बगतीर्‌ क पस "णामा परमाम्‌ शनू्वान्‌ गेन्द का योरोनिदान्‌र भूकम्प के पासं भाभा के का गौरोनिदानर भूकम्प 
यन भूमिगत नय भिगत न्यू्लीय विक्फोटौ का पता लगने श्रौर प्रभिनिरधारिण करने मे मदद 
कस्वा है प्नौर भूकम्यीय श्रनुसंयान की सुधार मौ प्रदान कसा हु 
मसः पणाय सनूसंकान केन फी युतम 'स्थित -उन्य स्थलीय घ प 
्रयोगणाला दे के सभी वंसानिक संस्थानों मारि विन्वविाल 7 लिए च्च 
स्थलीय अनुसंधान को सुविधा प्रदान्‌ करती. ह! श्रीनगर मे एक न्यकलीय भ्रनू- 
संधान कदभीटहै। ^ ध 























यमलौय विज्ञान के श्रतिरिक्त, पराभा परमाणु अनुसंधान कद्र अन्य भेन 
क्षेत मभौ जिनमें धातुकमे, निवि टर्वनालाजी, सेमर, न्ताज्मा भौतिकी, 
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परमाणु विजलीं 


भारत 1982 = 


क्टानिक्स, केपि, जीव-विज्ञान्‌ शरोर चिभिटसा सम्मिलित है, घनुसंघान श्रौर विका 
कार्थकर चै (गत्‌ 30 वो ते इस केन न यदव से उत्ादो स्ोर्भियासो का विका. 12 {गत 30 वर्पो मदम बेन्द ने बहत से उत्पादो श्नोरप्रतिपा्ौ का धिकास 
किया ह मरोर उने संधित लनीकी लानभ्री रोगो को उपर्य कौ है! 

भाभा परमाणु सनुमधान्‌ कनद देशव्यापी. कर्मचारी _अनुश्रवण सेवा. भी करता 
है जिका खै विषय सध का इस्यमास कर-याते संग्न प्रं तमे. धिको । 
पर -विकििण कः. प्रभाव मालम्‌ कना द. 1 दसम शरतिसित यह्‌ वििरण, का. प्रः मालुम - करना दस ग्रतिखित्त यह विपिरण 
क्रिया के मरमाव ते रक्षा संबन्धी सर्वेक्षण भो करता है] 

परमाणु ऊय कार्यक्रम वेः श्रन्तग॑त, श्रनुसंधान घनौर विकास कार्य के, -्रनुसंधान श्रौर विकास कार्यकर 
श्रतिरिवत त्य श्रनेक_ काथं विण्-जा दं दं 1"ये कारय, परमाणु ऊर्जा विभाग 
कै भरधीन देण के विभिन्न भागों में स्थित एकांशो द्वारा स्वतंत्र सूप ते किएणा 
रहे है ) युरेनियम्‌, थोरियम, ेरौलियम तथा फोलम्वियमरैटेलम से संबंधित सर्वेण, 
भरन्वेषण भीर विकयस का कायं परमाणु यमिन प्रभाग द्वारा, मिसा. मुख्यालय 

दैदसवाद भ है, छ्िणा जाता है । भारतीय रमर ग्रु लिमिटेड दक्षिण भारत्‌ 

मे तथा उड़ीसा मे संमुद्रतटवतीं रेत से दुलंम भद्रौ, खनिज श्रौर थोरियम निकालता 
है 1 भारतीय युरेनियम निगम विहार फे जादृगड़ा म खानों से ुरेनियम्‌ निकाल. के जाद्गा म खानों से युरेतियम 
कर उसका सान्दरण करता है । न्ूक्लीयं इधन उद्योग समूह्‌ (िदसवबाद) परमाणु 
ऊर्जा रिएवटसँ के लिए इधन घटकों का निर्माण कर्ता है । - यह समूहं लग्र 
निकी 'उद्योग के लिए अपेक्षितं विशेष प्रकार फा सामान भी तैयार (करतादै। 
इलेमदटरानिक उपकरणों तथा न्यृक्लीय एवं॑गैरन्यूक्लौय उपयोग के साज-सामान 
का "निर्माण, जिसमें दररदर्छन सेटौ श्रौर संगणकं का निर्माणः भी सम्मिलित दै, 
भारतीय इलेयद्रानिक्स निगम लिभिटेड (दैदरावाद) द्वारा किया जातत दै। 
परमाणुः ऊर्जा का सर्वाधिक महत्व का णाततिपू्णं उपयोग व्जिलौ का उत्पादन 
है। 1969 मेँ महारष्टर मे 420 मेगावाः की क्षमता वाले तारापुर परमाणु 
विजलीचर के चालू होनिके साथहीदेश में परमाणु-विदयुत का शुभारभ. इश्रा । 
` क्लगु ज्जा प्सनाणु ऊर्जा तिन क -धलला यारियोजना -इ विभागे ना इजीरिवरी.. प्रभाग --प्रमाणु 
.विजलीयस के निमि प्रर सेनपलन्‌ क कयं कर. रा 2. के निर्माण प्रर संचालन का कार्यकर षस समय यह्‌ तमिल 
नद ञ्ज कलपवकम सवित 470 मैगावाट्‌ के ` मद्रास परमाणु विजलीघर भौर 
~ प्रदेश मे नरोरा स्थित 470 मेगावाट के नरोरा विजलीर के 
मा युजत मे काकार मं एर भीर {79 
भेगावाट्‌ जसीषिर क लिमा कायं को सौ दथ मे निया ह}. यदद ही द 
विजतीघर चलां सवा दा स 140. है--एक तो यम्ब के समीप तारापुर भें 420 मेगानाट्‌ कृ 
तारापुर परमाणु विभलीचर्‌ पौर दसरा कट क सृमीतं राथा रल सा नले ऊ स्मोप राणा प्रतपं सागर. मे 440. 
मेगाकोट क राजस्थान परमाणु विजली_ घर्‌ । 

देश मे भ्रब जिमि ब जिन प्सम्‌ हएव््सै क हस्द्क्य्से का निर्माणकिया जा रहा है, वै मव 
केख्य मँ भारी पानी का उपयोय करते हं । जाक मेनुगसु मे मारी वनी ली 


एकु छटा संय कार्यरत है । इसके रतिरिवित्‌ गुडोद्राः या, तालवेर भीर तूतीकोशि 
रीषानी कै चार शीर संव दे. । 
स पम इ सिपक मनुसंयान कन मे प्यधि चयत.रिष्वटर्‌ ना पीव 


कूलपक्कम्‌ के 
ब्रीडर्‌ पकर पका हौ दाहे मह एक "कोस्ट रीड ट रितरा बन गदा-द परकार्यं हो रहाहै। कोस्ट श्रीर टेस्ट रिएवटरः बम्‌ 1 
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एक भ्रन्य क्षेत्र, भूमिगत परमाणु विस्फोट प्रो्योगिकी में भारत सफलता 


भराप्त कर चुका है। 158 मई, 1974 को पोढरण (राजस्थान). मे भारत 
ने सफलतापूर्वक प्रथम भूमिगतं परमाणु विस्फोट परीक्षण किया । 


भाभा परमाणु ्नुसंधान केन्र मँ एक _उच्च परशि्षण कायेक्रम चलाया ना केन्द्रे उच्च प्रशिक्षण कायेक्रम चलाया जा 


रहः है, भिसके न्तत लगभग 150. स्नातक. दंजीनिप्ररो शौर वंज्ञानिको क्र ` 


परमाणु विज्ञान एवं प्रौचयोणिकु म विशेष स्प. से.प्रणिलित करके उनकौ देए 


थय स्मय. अपात कर उनका दण _ ब्र 
कर हिवि परमाम्‌ र्ना प्रतिष्ठो मे नियुत ॐ लिए यार्‌ करिया जाता ह 


भारत की न्यूक्लीय सुविधाएं ्रनैक विकासशील देशों के वैतानिकं को प्रिक्षण 
एवं घनुसन्धान कायं के लिए उपलब्ध हं । 


भ्रार्तीय श्रन्तरिस्न कार्यक्रम 1962 मे शुरू हुभ्रा 1 उसके निए. भारत सरफार के 
परमाणु ऊर्जा विभाग मं भारतीय राष्टरीय घन्तरिक्न अनुसन्धान समिति वनां गई । 
1969 में भारती श्रन्तरिक्ष भ्रनुसूरधाने संगठन का गठन किया गया, जिसका 
उदेश्य श्रन्तरिद विज्ञान, ग्रन्तरिक्ष ्ोयीगिकी भौर शन्ति भ्रनुपरयोग मेँ राष्ट्रकी वेदृती 
हई गतिविधियों की योजना बनाना, व्यवस्थित करना भ्रौर कार्यान्वित करना था । 
जून 1972 मैं भारत सरक्रार ने अन्तरिक्ष श्रायोग की स्थापना की । दसकी 
सहायता अ्रन्तरिक्ष विभाग करता ह श्रौर अ्रन्तरि्ष विभाग को ही भारत के 
श्रन्तरिक्ष कायेक्रम चलाने कौ जिभ्मेदारी सौपी गर्ह है । भारतीय भ्रन्तरिक्ष 


श्रनुसंधान, संगठन ग्रन्तरिक् विभाग के श्रधीन उसके भ्रनुसन्धान मौर विकास संगठन , 


“केखूपमें -का्यं करता हं । 






। श्ायोग, अन्तरि विभाग भ्रौर भारतीय प्रन्तरिल भ्रनुरन्धान 
= 4 
सटरीय विकास कै लक्ष्यौ कौ.प्राप्त फरने के लिए, श्रन्तरिक्ष वि्ान एवं 


प्रौद्ोमिकी को भू-उपग्रहों के माध्यम से जन-संवार श्रौर शिक्षा मेँ प्रयुक्त करना, 
सुटरपनवेपण प्रौद्योगिकी दारा , अन्तरिक्ष प्लेटफामों से प्राकृतिक संसाधनों का 
सर्वेक्षण भ्रीर भवन्धं करना तया श्रधिकाधिक श्रात्मनिर्भरता फे साथ भरन्तरिक्ष 
प्रीद्योगिको का विकास करना, भारतीय अन्तरि कार्यक्रम कै प्रमुप उदेश्य ह। 
भारतीय श्रन्तरिक्ष श्रनुसंधान संगठन, म्रन्तरिक्न विभाग फे ्रन्तरिश्र श्रनुसधान 


कार्यो. ओर श्रन्तरिल्त श्रनुप्रयोम कार्यक्रमों की श्रायोजना, कार्यान्वयन ग्रौर, प्रचन्ध 
के लिए उत्तरदायी हं। 





सहयपा ९५ ६1 . 
भारतीय प्रन्तरि्ष अनुसन्धान संगठनं के मुख्य, प्रतिष्ठान्ते “के कायंकनाप को 
घर्णेन नोचे दिया ग्यादहं 


यभा प 92 
६-(.1~1 ~- ~ ८ 
2983 य, जवि यद्‌ रेज चानु दर, विनि निमिति (गक) कै 1400 नु. स, जघ्रकिः यद्‌ रेज चान्‌ दर, विभिन्न निमितियों 
भा श्रधिकः माउंटिग राकेट्‌ मीसमयिनानीय,. प्रायनमण्डलीय,. वागविज्नालीव्‌ शौर 
¢ साना य वो ~ -- ठ 
प्यातिविन्नानीय धध्ययनों केः तिण छोडे जा चवै है। एनम. से श्रि 
प्रास, जर्मन सधीय गणराथ्य, जापान, त्रिटन, श्रमरीका.श्रौर सोवियत 
[म अ ~क य प्य अ का कु -वक्यणात ायकषयकायि ण्ण चन 
सप फ चैतानिको ने भारतीय वैलानिको के माथ मिलकर काम किया दै। 
11 1 














2. 
भारतीय अंतरिनि की मनव नुधा श्‌ य मन्तरिक्ष भ्रनुमधान संगटन उपग्रह. वेन्द्र. श्रन्तरि. यानु. क. डिजाट्न, 
भनूघान संग्न. निर्माण एवं संयाजन प्रार्‌ उप्र प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार है। 
(9 प प्राचीन भार कैः प्रसिद्ध यगोलयिद श्रौर गणितज्ञ कै नाम पर बनाए गए पते 
1.5 म~ भराग्तीय उपग्रह ्ा्यभद्रः का टिजादइन. ग्र निर्माण कायं उरी वेन्द्र 
गमा 557 कमं वमन क यं उपग्रह 600 कि मीम की तकभ्न 1 368 ग्रा० वेजन का यह उपग्रह 600 कि मी० की लगभग 
वत्ताफार्‌ कक्षा मे भूमध्यरेयासे 51 श्रेण का कोण वनति हए, सोवियत संध 
येः एकः प्रक्षेपण बेन्दं से स्मी श्रन्ततरह्यंडीय रकेट का इस्तेमाल करते हुए 19 
॥ श्रत, 1975 को छोड़ा गया श्रायभट्र भ्रव. भी वतम कर रहा है. श्रौर प्रपनी 
6 महीने कौ निर्वास्तिश्रायुं से भी श्रधिक्‌ समय तक श्रपनी कक्षा में भली-भांति 
£ स्थिन 1 इसके श्रन्दर सभी प्रीयोगिकः प्रणाक्लिया ठीक-टीक काम कर रही द। 
शरावे छोड के साय ही भारत ने उपग्रह्‌ प्ोयोगिकी कै_रीतर भु. छोडने वेः साय ही भारत ने उपग्रह्‌ प्रौयोगिकी के शत्र म्‌ 
देणी क्षमता प्रप्त करली है. कमता प्राप्त करली है. यथा भ्रन्तरिक्ष योग्य प्रणालौ यग डिजाहन बनाना 
या लिर्माण करना, यक्षा मे उसके काये का मूल्यांकन करना, उपग्रह पर जटिल 
~ कार्यो की श्रला चलाने का तरीका निकालना, श्रावश्यक रिमीर्विग दूांसमिटिग 
श्रीद दौम प्रणाचियां स्थापित करना तथा उपग्रह प्रणालियां बनाने के लिए 
प्रवस्थापना स्थापित करना। ट 
दसय भारतीय उप्र, शशरास्फर' भू-पयंवे्षण के निए मोवियत संघ के एवः 
श्रन्तरिक्ष वेन्द्र भे? जुन, 1979 कौ छोडा गया। 444 क्रिण्प्रा० के दुसप्रायोगिक 

उपग्रह्‌ का नामदो प्राचीन भारतीय घगोलशास्तियो क नामे पर र्वार्गयाद । इसका 

हिज(इन्‌ भारतीय प्रन्तरिक् श्रनुसन्धान संगठन ने तवारप्या भा श्रीरउसौ ने 
ष वनाय्राथा । भारतमेंटी° बी० कमते श्रौ माइक्रोवेव रेडियोमीटयो की सहायता 
स गुदर श्रनुसन्धान प्रयोग करम के लिए इसमे जटिन उपकरण र्वे हुए हं । , वन्‌- 
.विजान, जल-विन्न, हिमाज्छादन, हिमगजन्‌, भू-विज्ञान, मृतिन्ध, भमि-उपयोग्‌ पीर जल-विशान, हिमाच्छादन, हिमगजन, भू-विज्ञान, मृतिका, भमि-उपयोग प्रीर 

समुद सतह सम्बन्धी _भरव्यवना कशता न्‌ गास्कर ने उपयो भमोग्‌ किप 

श्रधिके विस्तृत जाव रेभ वाला ग्रास उपग्रह का मधरा रप भराप्व-2 विस्तृत जांव र वाला भास्कर उपग्रह का श्प भुाद्यःर-2. 
436 कि० ग्रा कर्ज का यह उपग्रह श्रव वक्षामें स्थिर हौ मयाहै । मुख्य 
श्र्जनभारके रूप मे इसके श्रन्द्र दो टेलिविजन कैमरे श्रौर तीन भ्रावृत्तियों वाल 
एक मार्ईछोयेव रेडियो उपकरण है । टेलिविजन कमरे {द्वारा प्राप्त सूचनाप्रों से जस्‌ 
विज्ञान, यन्‌ विन्नान श्रौर भगं विजान क श्रष्ययन्‌ नीर रेडियो मीटर -्रणाती दारा 

~ -' ~ प्रप्त मूचनाप्रों ससागर तलब स्थितियों को पत्ता बगाने म सहायता मिक्तेमी । 
~ ४ रोणी उपग्रह (करार एम-1} जं एम-1}जो इ केन्द्र मे चिकमित ग्या गया, देसी एस एल वी 3 
„= . . वहन दारा भारत स छज्ञ जीने वाला पहला भारतीय उपर था । श्रव इत 

---<--------------_------~----- 
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2) विक्रम साराभाई 


` न्तरस्वि के 


भरत 1982 


विक्रम साराभाई श्रन्तरिष्ष केन्द्र मार श्रम्ता ल अन्दर कानाम्‌ भारतीय शरन्तरि्ष कायंकम्‌ > प्राप 

ओ० विक साराभाई [1919-7 ॐ नाग प्र रपा गमा था ¡ विक्रम साराभाई (1919-71) के नाम पररपा गया प यदे केन सागि 
राको ग्नोर उपग्रह प्रक्षेपण बाहूनौ व्ानिक एवं प्रयोगत परेड (भारयोगौ); 
भू-पराधारिति एवं वाहन-ख्ट उपकरणों तथा प्रणोदकों (प्रौपलैनटुस) ब्रौर रकेट 
हाडवेयर दे लिए उत्पादन सुविधाग्रों पे सम्बन्धित सभी प्रखर कै कायं करता 
ह॑ विक्रम सामा गन्तरि गनट स्थुरी वायुमेडल की मौमम्‌ एिमीय एवं वैतानिक साराभाई न ड ठज्ञःरनःय एवं वैज्ञानिक 
जनि -दतान १ चिम्‌ सादिग राको, मनवय भौर रोहिणो (नतोर्‌ सित) श पृड्तान्‌ वेः विद्‌ सार्डिग राकेटो, मेनका भौर रोहिणी (अन्तोर सित) क 
मुखना वनाने शरोर डने ॐ लिए उल्टा इ] भारत का पलो वण चनाने श्रोरछोडमे के लिए उः हं} भारत का. पष्टला ~ 
परक्षेण वाहन, शशेवण वाहन, एगएलवी-3, जो 18 घनोई, 1980 को भारतीय श्रन्तर्सि धरनूलनान जो 18 जुलाई, 1980 को भारतीय श्रन्तरिष श्नतन्धान 









का व वागा, तावा के श्रीहरिकोटा केन्द्र मे सफलंतापर्वक छोड़ा गया दसौ नदर म बनाया पणा 


था इम चार चरणो वाले वेस प्रणौदपः राकेट ने 35 पिलोग्राम क देशी रोहिणी 
उपग्रह्‌ (ग्रार एस) को पृध्वी के निकट क कक्षा मे स्यापित्त कर्‌ दिया । 

एम० एल ० वौ०--3 की पहली विकासात्मकं उड़ान भीदरिकोटा से 31 
म, 1981 को शुरू हुई । इसने 38 किलोग्राम वजन के रोहिणी (श्रार० एस० 
डी०-1) उपग्रह को पुथ्वी के निकट कौ कक्षा में म्थापित कर दिया मद्यपि 
यहं श्रपेक्षित वक्षा मे एक कक्षा नोचे थी। इस उडान का मूल उदैश्य भविष्य 
कौ संक्रियात्मक उड़ानो के लिए वाहन क्षमता का मूर्त्याकन करना था । उपग्रह 
के श्रन्दर काफी मात्रामे सवेदी श्र्जन भार धा। इत प्रयोग कै 90 दिन चलने 
की श्राणा थी, किन्तु वाहन कौ कारयक्षमता की कमजोरि के कारण उपग्रह 9 
दिनतक ही कक्षा मे रहकर वायुमण्डुल मे प्रवेश कर गया । 

एसा प्रक्षेपण वाहन (ए० एस 'एल० वी०) वनाने कै लिए जो 150 ~ 
कि० प्रा बेजन के उपग्रहो को निचली पृथ्वी कक्षा में टो सके, 22-7 मीटर 
लम्बे एस० एल० वौ०-3 मे स्प श्रन्त की मदद से सूधार किया जा र्हा दै। 
एक नया कामम्‌ 1000 कि९ प्रा० की शरेणी के उपपरदो को. ूष॑समकाविक नया का्यव्रम्‌ 1000 कि० प्रा० की श्रेणी के २ को 
द आ व मँ स्थापित करने के विण 


वी०) तैयार अ नाण ता के चलायां जा है।॥ 4 ब 

विक्रमं सारानादधं ्रन्तरिि केन्द्र का अ्रन्तरिष विभान एवं "मेन 
भ्रनुसन्धान एवं विकास की प्रमुखे प्रयोगशाला है । रकेद प्रगोदन संमत मेँ रेट 
केलिए ठोस प्रणोदक तैयार किया जाता है तथा राकेट निर्माणं सुविधा म गाकेट 
ओर भ्रन्य हाडेवेयर वनाएु जाते है। प्रणोदक ईधन समिध परणोदकौ कीतंयारी 
के लि ञावश्यकं विशेष सोमेगरौ तैयार करता है 1 रर के तिये दरव अणोदवा 
भी प्रयोगशाला स्तर पर विकसित किए जा चुके है। केरल मर आलये भे, ठोस 
प्रणो मे आवसीकारक के ख्य मं इस्तेमाल होने वाले भमौनियम परतोरेट 
कै उत्पादन के लिये“एक प्रयोगात्मक संयंत्र ' स्थापित 0 गया है ॥ 

पिक्रम साराभाई यन्तरि कन्द युम्बा_भमष्यरेखौम्‌ राके. 9:26 
चसाता_ रौर संभालता है1 यद प्रक्षेपण केन्द्र संमुक्त रष्ट्र संगठन दात प 
क समीप सै जनि वाक; भूवुम्वकीय भूमध्यरेखा पर भौममविजान 
सण्डल सम्बन्धो समस्याश्नो की जाच पड़ताल केः निए साउिग राट श्रयो 5 १ 
भ्रन्य प्रयोगो के लिए एकः श्रम्तराषटरीय सुविधा के सपमे मान्यताप्राप्त ट नेवम्य 






च शव 93 
1963 स, जवकि यहु रेन नानु ट्र, विभिन्न निमितियौ. (मेको) क {400 म 969 स, जवकरि यट. रेन नानु दई, विभिन्न निमितियो. (मेको) के 1400 से 
भा अधिक तार्डिग राकेट मोसमविनानीय, भा सरधिवः सार्ड्गि राकेट. मोसमविनानीन. ग्रायनमण्डलीय, वायुविज्ञातीय शौर. 
यानी व वणो भ्रध्ययनों के निए छोड जा चके ह। इनम से. श्रधिकांश. प्रयोगो 
, फास, जमन सथधीय गणराज्य, जापन, ब्रिटेन, श्रमरीका श्नौर. सोयियत 
सध केः वैज्ञानिको ने भारतीय वैन्नानिकों के साथ मिलकर काम किया है। 






20 
मसीय सेतरिन . भारतीम भारतीम शनन्तरिष श्रनुसंधान संगठन उपग्रह्‌ वनः अन्तरित याल. -के िजाइन्‌, श्रनुतंधान संगठन उपग्रह बेनर, अ्रन्तरिध् यान के टिजाइतः 


थ ललन क्रः 
भमृसंधान संगठन. निर्माण एवं संयान श्रीर्‌ उपग्रह प्रौद्योगिकी कै विकास कै निए जिम्मेदार दै! 
उप्र प्रासीन भारत वेः प्रसिद्ध खगोलविद श्रौर गणितज्ञ के नाम पर बनाए 
सुगु प्राचीन भारतं वेः प्रसिद्ध खगान्‌ श्रोर्‌ गितन के नाम्‌ पर्‌ बनाए गए पहल. 






वृत्ताकार कक्षां मे भूमध्य रेवा से 51 श्रंण का कोण वनते हए, सोवियत संष 
केः एकः प्रक्षेपण केन्द्रं से सूसी श्रन्तत्रहां हीय रकेट का इस्तेमाल करते हृए 19 
शप्र, 1975 को छोडा गया । श्रायम्‌ श्रव भी काम कर्‌ रहा है प्रौर श्रमनी 
6 महीने की निर्धारित श्रायु से भौ श्रधिक्‌ समय तक श्रपनी का में भली-भांति 
स्थित ह । इसके श्रन्दर सभी प्रौद्योगिफ प्रणाकतियां ठीक-टीक काम कर रही है। 
अ्यमद्र के खोड क साय दी भारत ने_उपरह्‌ परौयौगिकी के शीत्‌ छोडने फे साय ही भारत ने उपग्रह ग्रौयोगिकी के दौत मे 
देशौ क्षमता प्राप्त करली है ली है यथा भ्रन्तरिक्ष योग्य प्रणाली का डिजादन षनाना 
तया निर्माण करना, क्षा मे उसके काये का मूल्यांकन करना, उपग्रह्‌ पर जटिन 
< कर्मो कीः श्रंबला चलानि का तरीका निकालना, श्रावश्यफः रिमीविग द्रंसमिरटिग 
श्रोर दियं प्रणानियां स्थापित करना तथा उपग्रह प्रणालियां वनाने के लिए 
श्रवर्थापना स्थापित करना । 
दूसरा भारतीय उपग्रह, शभास्पर भू-पयंवेक्षण के निए सोविमत संघ को एक 
श्रन्तरिक्ष केन्द्र से जून, 1979 को छोडा मया । 444 कि०्ग्रा० के इसःप्रायौगिरं 
उपग्रह कां नाम दो प्राचीन भारतीय खमोलशास्तियों के नामे पर रा गया हे । इसका 
“ डिजोद्रन भारतीय ब्रन्तरिभ श्रुसन्धणि संगठन ने तैयार किया था भीरख्सौ नै 
इततेवनायरा था । भारतसमं टी° व° कंमतेंग्नौर माङक्रविव रेडिपौमीटरों की सहायता 
से सृद्‌रट श्रनुसन्धान प्रयोग कएने के लिए इमे जटिन उपकरण रवं हुए ह । . वुनू- 
.विजान्‌, जल-विज्ञान्‌, हिमाच्छदन, हिमगलन, भू-विजान, मूपतिका, भमि-उपमोग्‌ शौर जल-विज्ञान, हिमाच्छादन, दिमयलन, भू-विजान, मृत्तिका, भमि-उपयोयुश्रौर 
समुद्र रतह्‌ सम्बन्धी मरव्यना क कतो मे मास्फर ने उपयोग ्रमौग्‌ कि ठ सतह सम्बन्धी श्रघ्यथनों के 1 










क्षतो मे भास्छरमने उपय 

5 धिक विस्तृत जाच रज वाला भास्कर उपग्रह्‌ का_ गधया रप श्रावकप-2 रेज वाला भास्कर उपग्रह का सुधया ष भावः 

४ श ध गहत दा ठा नवम्बर, 13857 को सीवियत्‌ संध से सोवियत वाहन द्वारा छोडा. गया। 
436 किण ग्रा चरणो कां यह उपग्रह्‌ प्रव क्षामे स्थिर दहो गयाहै 1 मुघ्य 
श्रजनमार के रूप में इसके श्न्दर दो देलिविजन कैमरे प्रर तीन भ्रावृत्तियो वाला 
एक माईकरोकेव रेडियौ उपकरण ह ! टेलिविजन कंमरे {ढारा प्राप्त सूचनाग्नो से जन 
विन्ञान्‌, यन न ~ श्नौर भूगर्भ विज्ञान के ग्रघ्ययन्‌ ओर रेडियो मीटर्‌. प्रणाली दारा 
प्राप्त नूचनाश्नो से सागरं तलं दौ स्थितियों कं पता लमाने मे सहायता मिेमी ! 

-. रोहिणी उपग्द्‌ (क्र एस 1) ज ) जी इस चेन्द्र मे चिकयित सिया गया, देसी एस एल वी3 

“. वाहन दायं भार सै छज्ञा जाने वाना पहला भारतीय उपग्रह धा । श्रव इरा 





94 भारत 1982 


केन्द्र मे रोहिणी उपग्रहों की एक वता तैयार की जादी दैः भिमं भावी 
एष एल वी वाहनों द्वारा छोड जनेके लिए चुने हए वै्ोनिक ग्रौर उपयोगात्मक 
यंत्र भार्‌ होगे 1 ध 5 5 ड 

भारतीय अन्तरि श्रनुसन्धान संगटन उपग्रह केन्र मे वने भारत्‌ के पह 
सीन्‌.धूरी व भू-स्थिर स्याई, संचार उपग्रह्‌ "एष्यम्‌" (एरियान याती भर्जन धुरी वाे भ-स्थिर स्थाई, संचार उपग्रह "एप्पल" (एरियान यात्री प्र्जन- 
परार प्रमौग) कौ श्रपनी तीसरी प्रायोगिक उडान पर कोर, पच गुयाना, से यूरोपीय 
म्रन्तरिक्च श्रभिकरण के एरियान प्रक्षेपण वाहनं कौ सहायता से 19 जून, 1981 
को श्रन्तरिक्ष मे छोड़ा गया । भरारम्भिक ` अरन्तरक्ष कक्षा से एप्पल" को 16 जुलाई, 
1981 को 102° पूवं के उपर भू-समकालिक भू-स्थिर कक्षा मे लाया ग्या। 
स॒ 670 कि० प्रा श्रेणी कै प्रन्तरिक्ष यानमेंवे सारी काय्रणालिमां, 
जिन्हे सी-वैड पर संचार प्रयोगो के लिए वनाया गवा धा, भचार 
स्पसे कायं कर रही) सिफं दो सौयं-फलको मंसे एक को ्रन्तरिक 
क्षामे कायं कले कौ स्थिति में नहीं लाया जा सका। एप्पल से भारत की 
तीन धुरी वाले, भू-स्थिर स्याई संचार उपग्रह्‌ वनाने की प्रीयोगिक क्षमता मे 
वृद हई ह। शायोगिक्‌ तौर पट्‌ का उपयोग सुनार ्ीवोगिकी य-द 
च्या द संचर्‌ सण म ती तानः र 
ष व 7 
उपग्रह्‌ ॐ यंत्रभार प्रन्तरिक्ष ङ्न मे बनाए गए तथा एपोजी वृष्ट 
मोटर असी महत्वपूणं उपप्रणालिया ग्रौर गौण प्रणोधन्‌ प्रणालियां चित्रम साराभाई 
म्रन्तरिक्ष केन्द्र मे वनाई्‌ गर्द । 





2) शार पे आन्ध्र श्रदेण में श्रीदरिकोटा दीप पर शार केन्द्र क श्रीर ^ 
एल वी जसे वड उपग्रह्‌ पेषण गाहनं वी{ जैसे वड़े प्रक्षेपण $ छोड़ने के यि 


विकसित किया जा रहा दै क्यजारहादै। भारत का पहला उपग्रह अर्पण _ वाहन ए द = ~ क्रा पहला उपग्रह्‌ प्रक्षेपण वाहन ् वी. 
यही स्च छोड़ा गयाथां । शारकेनद्र ने रा्कंट मोटरो ्रौरउप प्रणालियो के विभिन्न 
जत्य प्रन क लिए व्यापक परीक्षण सुविधा दै । यह्‌ प्रीक्षण -सुविधा 
पी एस एल वी कार्यक्रम के लिए विकस्षित की जा रही दै । व 
. -श्रन्तरिक्न श्रनुर्सधान .संगटन .के टेलीमीटरी, दैकिग ग्रौर-कमांड जाल. ने ज 
संगठन क टेलीमीटरी शौर टेलौकमाड जाल के प्रबन्ध के लिए स्थापित किमा ० 
है, श्रमे "शार' केन्र, श्रहमदाबाद, कार निकोबार श्रौर तिखुप्रनन्तपुरम स्थित मेन्द्र 
के द्वा श्रा्यभट, भास्क्र श्रौर श्रार एस जैसे सभी प्रयासों मेँ सहायतां 


पटुंनाई दै 1 


व कोण + दा संगठन कौ श्रन्तरिष उपयोगं 
त आयना मोर काना ता 1. दम॒का_ उट 
स विलान र पकोणिकौ नौ वयग सनी दरस उदष्म 











, .अन्तरिख उपयोग अन्तरिक्ष उपयोग- केन्द्र भारतीय बरन्तरिष भरनुप 
1) केन्र सम्बन्धी. नागौ की श्रायोजना श्रीर्‌ य गमान र 
| भ विज्ञान स्नौर श्रोयोगिकी. को ः उपुयोग्‌_म्‌ लाना. 
ङ्द मे उपरी दाया दररसवार भौर 





.--- 
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९ 
; गृहण, प्ागूतिकः श्रौर्‌ ननीकरण योग्य भू-तम्पदा के सर्वेण मैः लिए दर संमेदन्‌. 


# तकनीकी ्् मौसमवित्तान ~ 
भू तकनीका वेः इत्तेमप्त तया प्न्तरिध _मौसमविकान्‌ शौर उपग भूगभित कै. मेः स्तेमाल तथा ग्रन्तरिध तान. भौर. उ भूगरणित कै 
1 


अध्ययन का कीम्‌ हाय म निया है फा काम हाथ म लिया 
५ द्र वेन्द्र ने अमरीका के रण्टीय वैमानिकी शौर. घरन्तर्सि. अशन (नासा) वेन्द्र ने अमरीका के राष्टीय यैमानिकी रौर श्रन्तरिल प्रशासन (नासि) 
उपग्रदुतु टी एस-& कर माध्यम से दरदंन कायंक्रमौ ॐ सीथे प्रसारण मे एक वं दी एस-6, क माध्यम से दूरदथानु कायंक्रमो के सीधे अरसारण मै एक वरं 


रकः (अगस्त 1925 से मूला 1976 तक}. उपग्रह शिण. दुरदशन्‌_ प्रग 9: 
विया) दस भ्रयोग के दौरान राजस्थान, निहार, उडीसा, मध्य प्रदेश, कनर्टिवः 
1 (0 
श्रर्‌ श्रानध्र श्रदेण के 2400 गार्वौ मं सामुदायिक दुरदशन सेट लगाए गए श्रौर 


उपग्रह के माध्यम से शैक्षणिक वतर्यकम सीघे. प्रसास्ति किए । 


भारतीय श्ननरिष्ष श्रनुसन्धान रंगटन श्रौर सिम्फानी सगठन के मध्य्‌ हष. 
एक्‌ सम्र्तौ मे शतुसार फरांसीसी-पश्चिम जमेन सिम्फानी उपग्रह फ दो शंसो र फरंसीसी-धरिचिम जमन सिम्फानी फ 
मसे एवः घो जुन 1977 सेदो यपं के_ लिए, उपग्रह द्ररसंजार मे भारतीय 


अयोगो के. तिए दिया गया। मैः सिए दिया गया । . उपग्रह दूरम चर श्रयोग परियोजना. नामक इस द्विवर्पीय 5। 
परियोजना का वार्यान्वयन्‌ भारतीय श्रन्तरिक श्रनूसन्धान संगठन्‌ _भ्नौर्‌ ढात्‌ 


बिभाग द्वास संयव्त रूप से पिया गया) उपग्रह्‌ दूरसंचार प्रमोम परियोजना मेः 
श्रन्तगंत, द्रस्य त्र संचार मे परिवह्नीय ट्मिनलों, रेडियो तन्त्र, श्रापात संचार, 
श्राकिक संचार, 'मल्टौपन एक्सेस" स्थलीय जाल मै उपग्रह सकिटों के समकलन 
तथा वदत श्रव्य दृश्य प्रेपणो का उपयोग करते हुए प्रयोग किए गए । इसु पू 


योजना. ध. ्रमूय ल्य शू-तुल्यकालीय_सचार उपग्रहं के निए प्रणाली परीक्षण _ 
को ्रवसर .उपलव्य कराना तथा भू-स्थिर उपग्रह से सम्बद्ध द्रुर संचार प्रणायियौ 


कै. रूपाकन, विकास, निमणि एवं मंचानन मे. भारत्‌ की_प्वीणता को. बढाना 
_था। 

+ उपग्रह्‌ द्ूरसंचार प्रयोग परियोजना के भूमिस्व तन्त मे अरहमदावाद, दिल्ली 
रौर मद्रास कै भू-केनद्र, एक परसिवहनीय गुदर क्षत्र मंघार टमिनल भौर एक 
श्रापात्त संचार टमिनेन शामिल है। 

क पराकूतिक श्रौर नवीकरण योग्य सम्पदा का सुद्र संवेदन से पता लगाना, 

अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र का_ एक्‌. महत्वपरणं .वगयं कषे ट ।. भारतीय श्रन्तरिष धन्‌ 

- सयान संगटन प्नौर भारतीय कपि श्रनुरन्यान परिपदं नू_1974-75 भे शपि 

..संसाधन सूची. तथा सु्वेशण मोग नाम का एक संयुक्त प्रयोग अनध परदेश के 

श्रनन्तपुर . जिसे पर्‌ पनाव ॐ पथ्या उति मे सर्म एवं भूमि उपयीय 
स्वरूपं कैः मूर्याकन के लिए गुदर संवेदर्न -तकनीक हाया किरा । 

"` गपि सन्प्यौ गस का सतन निजो कौ जोन, जल लोतो का प्रबन्ध, 


वन-मूचियां भ्रौ मौसम सम्बन्धी - अ्रध्ययन_ मादि *वित्रिध प्रयोजनों ऊ विए सुदूर सदर 
संवेदन विधियां काम मं लायी जा रही है। इन ्रनुप्रयो्नौ के लिए शरवे 






शृत प्रयोग क सवौ का विकास वस्या 2. केसे क सतक म म्यौग _ कन, का 


हं > इन्फा-रेडं स्कनर, मल्टी-स्पेकटरल स्कंनर, मादक्रोवेव रेदियोमीटर श्रौर विडिकोन 
ठी चीऽ कमरा! 
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गे, वमव शीदर्णया दप, [जपूरः] वगलोर ठया अनन्तर, पयिाला वम्बई, श्रीहरिकोटा दीप, वंगलौर्‌ तया श्रन> पटियाला 
नि यी वाणो डप पवमहल (गृजरात) निसु से पि एवं भृमि सम्बधी यविशेयता् ॐ श्र्ययन 


ए तरव तक लगभग दस सुदूर संवेदन प्रयोग किना नुकै दै नए श्रव तक लगभग दस सूदूरं संवेदन प्रयोग विएजां है! 


लतं ~ -ारतीय परन्ति स्नूरधान्‌. संगठन ने देश मे विभिन्न विश्वविद्यालयों श्रीर्‌ गि. 9 2 3 विभिन्न #॥ 1 
प्रायोजित अनुसंधान भारतीय रिन्त धान्‌ संगठन ने देशे विभिन विष्वविदालयों श्र णिभा 
रुस्यामो का पता लगाया है शरोर उन्दे मारतम अन्तरि ~ कायेकम से सम्बन्धित, का_पता लगाया दै श्वर उन्हे मारतीय भरन्तरिध .क्यंकम से सम्बन्धित 

श्रन्तरिक्ष विज्ञान, ग्रन्रिद प्रौयोगिकी _श्रौर घरन्तरिक यामा ज्ञ प्रतरां 


रं एवं विकास के अध्ययन का काम दामे लेने कै निए ्रसाहितं क्रिया है. के मेलेने वैः लिए प्रोत क्यादै। 


„ भनसून ब्रमोग्‌ भारतीय अंतर अनुसंधान संगठन ते 1979 मेवद गण मानमृन्‌ प्रयोग मे 
भाग लिमा म॒एनसुन प्रयोग, जो 'विष्वव्यापी _वाय॒मंडनीय_श्नुसंधान्‌ कारव" 


नामक _ एवः अरन्तसप्टोय ` मध्ययन बा संदीय श्रय था, विष्व मौसम विच्ानं 0५ 
संगठन ब्रर प्रन्तरषटरीय वै्ञानिक संध परिपदं दाता सम्मिलत स्य से विया गया। 
भारत में इसं परियोजना को प्रमूख रूप से भारतीय मौसम विच्चान विभाग चला रहा 
था। भोसतीय अंतर अनुसंधान संग्न दयया परियोजना को_ दिए गए योगदान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा परियोजना को _दि गदान्‌ 
भे, रके श्रीर्‌ हवाई तापीय इ-फा-रड स्छमयो का इस्तेमाल कारके माकर. राके्टौ श्रीर्‌ हवाई तापीय नरो. का. माकडां 


का संकलन प्रौर उप्रही से कड का संकलन शामिल था_।_ 

भारतीय मध्य वायुमण्डलीय कायेतम्‌ 10 से 100 किलोमीटर के वीच 
पढने वाले वायुमण्डलं हने वाली भौतिक व रासायनिवः घटनावमों व परत्ियाभरो 
की खोज करने की दिशा में वैज्ञानिकः श्रतुसन्धान का एक देशव्यापी सहकारी उम 
है। इस कायरम में श्रन्तरिक्न विभाग, विद्धा व प्रौद्योगिकी विभाग, इतैवदरानिकौ 
विभाग, पर्यावरण विभाग, वैक्ञानिक तथा भ्रोद्योगिक अनुसन्धान परिपद्‌, पर्ुटनं 
व नागरिकः उद्यन मव्रालय ्रौर विष्वविद्ालय श्रनुदान इ्रायोग भाग तेते टं। 























भारतीय राष्ट्रीय संचार, पेन श्रौर नागरिक उदयन तथा सूचना प्नौर प्रसारणं मंत्रालयों के 
उपग्रह (इम्तेट) सहयोग से भरंतरि्न विभाय ने भारतीय रष्टय उपग्रह (इन्शंट) प्रणाली शुरू 


कीदै । इन्द रणालौ _एवः_वहुउदश्यीय्‌ मृगयं संचालन. --सम्वनध। - -वहुरदश्यीय कायं संचातन._ सम्बन्धी _भरतरि्ष 
स ६ 


प्रणाली है क्रा म्र परिकिमा. करने „वाले 














भ 24 चंदे मौसमकौ 
स तिर्जनस्यानौंसे स्वि, न 







निल सकेगी, आाकड इकट्टे किए जा सके श्रौर्‌ 
क स्वध पू चेतावनी दी सुविधा हो सकेगी 
ग्रामीणक्त्नाम्‌, 7 टीग्वी° सटा पर सौधं प्रसारण 
सकम्‌) -- 1] 





अवारण 





ञ्च 74: श्लौर 94" पूवं देणान्तर 
शामिल ह) एन्तेट-! प 
1982 कौ सफलतापूर्वक 


इन्सेट-1 प्रणाली वेः अन्तगंत प्रारम्भिक चरण 
पर्‌ स्थिर भूस्थिर क्षामे दो वद्ुडदेश्यीय उपगु 
~ उपग्रह को श्रमकरटका मे केप केनेवरल से 10 श्रत्ल, 
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टो गया। इन्तेट-1 ए* की स्थिति 74° पुर देशान्तर पर ह । श्रन्तरिक्ष विभाग 
दवाय तप दिए गण विशिष्ट विवरण के प्राधार पर इन उपग्रहों को ग्रमरीका 
केः पीड वैमानिको भरन्तरिक शसचार निगम ने वनाया धा। इन्तेट-1 कै ्रन्तरि्ष- 
भाग कौ व्यवस्था, संचालन ग्रौर अनूरभण की जिम्मेदारी, अन्तरिक्ष विभाग की 
है! भूमिपर दूर सुनार प्रणाली कौ स्यापना, संचालन ओरं ्ननुरक्षण उस प्रणाली कै 


.दूरसचार उपयोग कौ जिम्मेदारी डाक चत्रार विभागकीहै। पृथ्वी पर मौसम से सम्बद्ध 


तन्त्र की स्थापना भ्रौर संचालन रौर उप्तम उपयोग की जिम्मेदारी भातीय 
मौसम विजान विभाग कौ ह । प्रामीण शरीर दूरस्य कषेत्नो मे संवर्धितं दूरदर्शन 
उपकरणो दारा दूरदर्णेन कार्यम दिघाने श्रौर सारेदेश म रेडियो श्रौर दूरदशंन 
कारमेक्रमो के नियोजन कौ जिम्मेदारी प्राकाणवाणी श्रौर दुरद्शन की है। 

इन्सेट-1 वैः .पृश्यरी प्रर स्थित भ्रंश मे पाच वडे व तेरह मध्यम दर्जे के 
भूमि केन्र, दस दूरस्थ कत्र मे स्थित टमिनल श्रौर तीन ठेते श्रापातकालौन सवार 
टमिनल शामिल टै जिन्टरं सडक मां या वायुमार्ग से पटृचाया जा सके। सौ-वैड 
जनल को हल्के व भारी दरमाप मार्योके लिए प्रयोग किया जाएगा । एस-वैड 
चैनत से सामुदायिक दूरदशशेन रिसीवरों पर दररद्ण॑न कार्यक्रम प्रेषित हग । इसी 
चैनल पर देशभर मे फले रेडियो सेट प्रसारण ग्रहण करगे तथा मौसम सम्बन्धी 
खतरे की चेतावनी भी द्रसी चैनल पर दी जाएभी) प्राकटे एकत करने वाले 
प्लेटफार्म विना किसी व्यक्ति कौ सहायता के मौसम व जल विजान सम्बन्धी सुचनारए 
एकं कैद्रीय स्टेशन कौ भेजेगे ध 

इन्ेट उपग्रहों पर सपण _नियंतण्‌ पर सपर्ण नियंत्रण _ सूषिधा की व्यवस्था बुर्नाटन्‌ केः [हसन लसन) 
जितेमे की गर्दै! इसमे दो विशाल उपग्रह निमंत्रण भूमि केन्र ह श्रौर उनसे 

सम्बद्ध एक प्रन्तरिक्ष यान केन्द्रे भी है । इन्तेट-1; प्रणाली. कै लिए प्रक्षेपण 

भ्रौर सम्बद्ध सुविधाएं श्रमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी भ्रौर भ्रन्तरिक्ष प्रणासन 
(नासा) मे लीजा रही हश्रौर. इस पर होने वाला खचं नवम्बर 1980 मे 
दए समक्षौते कै अधीन चृकाया जाएगा । 


१9 मं इ्किग्‌ श्रौर रेजिग्‌ केन्ध का 
23 , जनवरी, 1927 को हशर । यह्‌ केन्द्रं सौोनियत संघ की. विज्ञान 
श्रकादमी के सहयोग से स्थापित किया गया । दकि वेः सहयोग से स्थापित किया गया! ट्किगकमर्योकेसाथ-साथ इस केन्र 
र्म एक नग लेषर मी ह । इससे हमारे उपग्रहो कौ कारौ का सही-सहौ 
कर्धी समव हो गया दै र संगीत राक्र मूगणितीय कर्यो ॐ कवि सभव. हो गया टै :ओर संग्रहीत . श्राक्डे रीय कार्यां के लिए 


भौतिक अनुसन्धान योगशाला, ब्रहमदावाद्‌, पृथ्वी के ऊपरी वायुम॑डल के. दते अन॒सन्यान प्रयोगशाला, अ्रहमदाबाद, पथ्वी के ऊपरी वायमख्ल के. 


भ्रौर गतिविज्ञान, सूयं ्रौर पथ्वी के सम्बन्ध, नदा्ीय-मौतिक ` समस्याश्रौ रादि को 


समहन क्‌ अर्र्सि विलाल उर वन्दा अनसन्यान क्स्वी ह के लि ्रन्तरिष विज्ञान मं बनियादा सरन॒सन्धान करती है। 

सि कोय लम्‌ वा पिप उतसाय) भारतम निकी उद्योग कै उत्तम विद्यसे चिए उत्तरदायी 
वगत एज द निनाद कार्यो म इलगद्निको विभाग इसकी सहायता करता है \. एजली है । निष्पादन कार्यो मे इलेक्टानिकी विभाग इसकी सदायताः करता ई { 
*इन्सेट 1-ए 6 सितम्बर, 1982 को जल मय । 











र 
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विभिन्न श्रनुसंधान संस्याग्रो, सार्वजनिक क्षेत के प्रतिष्ठानो, विश्वविद्यालयों 
श्रीर श्रौयोगिक प्रशिक्षण संस्याओं मे प्रौयोभिकी विकास परियोजना को 
निर्धारित करने, क्रियान्वितं करने तथा जांच करे के सिए एक सुदृढ 
देशी प्रौद्योगिकी श्राघार तैयार करने के उदेश्य से इतेव्ट्रँनिकी श्रायोग ने प्रौयो- 
भिकी विका परपद श्रौर रष्ट्रीय रडार परिषदं की स्थापना की {है । रष्टय 
रडार्‌ परपद रडार, सोनार अर नौचालन उपकरणों के क्षे मे काणं करती 
है । इलेक्टरौनिकी के विभिन्न क्षेतों जसे सामग्री, कल-ूरजे, एपकरण, नियत्नक, 
संगणक बरौर रडार प्रादि क्षेत्रों मे वित्तीय सहायता के लिए प्रौद्योगिकी विकास 
परिषद 225 भ्रौर राष्टरीय रडार परिषद 50 परियोजनाएं पहवे ही स्वीकृते कर 
चुकी ह । इनमें से क्रमः 90 ओर 13 परियोजना पूरी कौ जः चुकी हं ओर विक 
सितं प्रौद्योगिकी समुचित उत्पादन-मभिकरणो को स्थानांतरिति की गर्हया की 
जा रही ह) शेप परियोजनाएं निर्माण कौ विभिन्न ग्रवस्थाभ्रों मै है । भ्रधिकांश परि- 
योजनाए उच्च प्रौयोगिकीष्षेत्र मे ह श्रीर वे भ्रधिकांणतः देसे उपकरण तयार 
करेगी जो श्रायात किए जते है । इलैब्टरौनिकी विभाग रक्षा मंत्रालय 
के लिए फू संगणक श्रधारित इलेद्टरानिकी प्रणालियौं का विकास कर रहा है । 

पिछले व न सालों में इलेनटनिक व पूजं का. उत्यादन बहत 
ढा है । 7981 मे करल इलेवद्रनिक उत्पादन 856 करोड़ द्पये का 






हरा 7 मातत इलेव्दधीनिक्सय लि०, भारतीम टेलीफोन उद्योग लि० भारतीय 


इतेव्रौनिकी निगमं लि०, ईं्टरमटेखन लि० हिन्दुस्तान टेलीप्रिदसै लि०, हिनु 
स्तान एयरोनाटिक्स लि०, सेट दलेक्टरनिक्स लि० भरादि सार्वजनिक क्षेत्रे के ए्काण 
कुल इलेक्टौनिकी उत्पादन का 40 प्रतिशत से भ्रधिक उत्पादन करते हं प्रौर भ्रनेक 
भकार की चौरे वनाति ह । 1981 में 56. 4 करोड रूपये के मूत्य का लेदद्रनिकोौ 
माल निर्यात किया गया । सन्ताक्रुगे इलेक्टरनिकी नियति परिष्करण क्षेत्र (शत- 
प्रतिशत निर्याति के लिए) के उत्पादन-प्राधार को प्रौरअधिक विस्तृत किया 


ˆ ग्यारह । इसक्षेतरे से निर्यातं 1980 में 16.5 करोडरुण्से बढ़कर 1981 मे 


25.5 करोड ० हौ गया है । 
हाडवेयर भ्रौर साप्टवेयर के लिए देशी संगणकः क्षमता के विकास के तिए 


, इलेक्टरानिकी विभाग ने काफी प्रयास किए । देश के श्रन्दर संगणक निर्माण 


मुख्यतः हैदराबाद क भारतीय इलेकद्रोनिकी निगम करता है जो सावंजनिकक्षेत 
का एक प्रतिष्ठान है ) श्रव तक यह टीण्डीऽसी०-12, टीण्डीऽ्सी०-312, 
टीरडीन्सी०-316 श्रौर माहको-28 जसौ विविध प्रकार की 244 संग- 
णक प्रणालियां तेयारकर चुका है प्रौर लगा चुका है । निजी त्र के परु 
एकांशो ने वित्तीय, विवरण तथा अरन्य प्रयोयों के लिए समपित मादक्रो-परोसेसर 
भ्राधारितं प्रणाल्लियां विकसित कर ली ह भौर-बैचनी शुरू करदी ह 1 संगणकों 
(2 भारतीय भाषाम्नो के इस्तेमाल के लिए ग्रनुसंधान कायेभी हौ द्ा 
न 
कषेदीय संगणक केन्द्र स्यापित कर रहा टै } कलकत्ता के हत्रीय संगणकं केर 
नै काम करना शुरू कर दिया है प्रर 80 से अ्रधिक ग्रयीक्ता उस इस्तेमाल कर 
रहै ह । उत्तरी क्षेव के लिए क्षेदीय संगणक केन्द्र, चंडीगद्‌ मे स्यादित किया यथा 
है। दो श्रौर केन धणे अौर कानपूर मे स्थापित किए गष ह ! सराप्टयेयर विकास 
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सनौर संगणक तकनीकों का वम्बई स्थित राष्ट्रीय केन्द्र मुस्तैदी से श्रते क्यो 
श्नोर बढ रहा दहै) राष्टरीय भूनना केन्द्र, सौ भारत सरकार के विभित्रमेातणौ 
विभागो तथा संबंधित संगठनों के लिए ग्रन्तःकिया संगणकीकृत प्राग 
ग्राधासें के विकास के लिए संगणक जाल श्रवस्यापना प्रदान करने के वासते श्य 
पितकिया गवा था, वफ प्रयति कर चुका दै । यह विभिन्न सरकारी मनात 
विभायो के लिए श्रमेक सूचना प्रणालियां विकसित कर चुका दै, ¶ 
15 सगणक वेद्ध स्वापित करिए ह जों रष्टय सूचना केन्द्रे मक्सी-कपयू् 
साएबर 170/72 त सम्पकं स्थापित कर सकते हँ तथा शौर श्रधिक वितिष्ट 
त्रो तक संगणक का उपयोग वदानि के लिए तथा पहतेते ही 
संगणक सुविधाभ्रो की श्रवस्यापना प्रर जनशत्िति का श्धिकतम्‌ ऽ 
करने के लिए, इतेशटरनिकी विभाग ने दो परियोजना रू की हं-( 1) क 
हारा डिजाइन कार्येकम श्रीर (2) संगुक्त राष्टरःविकास कायं्रम कौ मदद ह म 
हारा ्रवन्ध कार्यक्रम । योगि 
मोद्योगिक इतेकटनिकी विकास-कायंक्रम, जिसका उदय (= र 
शे मे कट्रल, उपकरण शरीर भ्रौयोगिक इतेदरनिक की शराव माद- 
पता लगाना श्रौर उनका इस्तेमाल वदाना है, प्रगति व ५ नाजुक 
शोवेव प्रोडवटः यूनिट व्यावसायिक श्रौर सामरिक प्रयोगौ व कर रदी है 
म्नीर उच्च प्रौद्योगिकी माइक्रोवेव यन्तर भ्रौर उपरणालिर्या ६ मे बेरोलियम 
ओर सप्लाई कर रही है! भाभा परमाणु ध 9 सहाहै1 
धातु एवं तावा-वेरीलियम मिध धातु सय॑ स्यापित (म क्षेत के तीन 
लेयद्रनिकी विभाग के प्रशासनिक _ नियन्त र निगम, नई दित्ती 
एकश है । इलेषदनिकी व्यापार तया ठेवनालाजौ वदनि उतो 
विदेशों के साय व्यापार को प्रोह दे च्हा है । भाव वादं को दे मेही 
को निर्यात सोभ्य वनानि तया आयात किए जाने बलि वार्वा सियादहै। 
तैयार कमे के लिए इसने श्रमना व्वनालानी विकाल (= सहायता से ए 
निर्याति बढाने के लिए, इसने इलेदरोनिकी विभाग की नि निकी बिभाग 
निर्यात एवं उत्पादन का कायम शुरू किया दै । यह इत मे 
की ठेकनालानी. विकास" परियोजना के सिए ेवनासाजी क हसता वरामं सेवां भौ 
देता है! यह इलेवट्रोनिकी के क्षत्र मेँ भारत में तथा १ ज संगणक सहाप 
श्रदान करता है । संगणक रख-रखाव निगमः, हैदरावाद, विया प्याया, 
सेवाम्नौ के लिए एक देशी आधार तैयार कणे के प ई एमनप्ाई 
आन्वी ० एम०, वरोन, सी° श्राई० श्राई०-एच० वी ० वा सादय 
श्राई० सी० एल०, इन्फोरेक्स, इन्टरडाटा, श्रौर रोवोद्रौन श ररव रेव 
(मेको) के 8०० खे भी ्रधिक संगणक काद पौचिग प्र्तिष्ठानो क परए 
प्रदान कर रा ह । चंडीगढ़ के समीप साहिवजादा जीत सिह नगर ( 
सेमी-कंडवटर कम्लैक्स भी बनाया जा र्हा है । यह कंप्लैक्स, मुष्यत; मी माम 
से कुलेटसो अनर संमणकों, उपकर्ो, दूरसंचार एवं उपभोक्ता इल यनाएपा! 
भाने वाते समेफिति सकट एल ० एस ०-श्राई० उत्पाद वज वति भ श्ायोग, 
पुरे देण मे दलेवद्रनिकः उद्योग केः समान विकास के विए पलेक्रनिष गुरव, 
क्रियाणोन इतेवदरानिकः प्रतिष्ठान स्यापित करने को प्रौत्माहन देष्डाहै। हिना 
केरल, उत्तर प्रदेश, पजाव, पश्चिम बंगाल, निहार, कर्नाटक, 
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श्रौर मदारष्टर्‌. श्रादि कईं राज्यों ने, भ्रनेक प्रकार की दलेक्टनिक वस्तुओं के 
उत्यादन के लिए, राज्य स्वामित्व कै इलेवेदरनिकः विकास निगम स्थापित 
कर लिए ई! इ्लेष्टरनिक अयोग/विभाग विभिन्न राज्यो तथा संघीय क्षेत्रो में 
दसेवद्रनिक परीक्षण तया विकास केन्द्रौ की स्यापएना रे लिए वित्तीय तया तकनीकी, 
४ सहायता दे रहा ह! इन केन्द्र का उदैए्य देश म वस्तुग्नो कयै गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 
समेकिततं मानकोकरण, जांच, विश्वसनीयता, श्रेष्ठता की सुविधा प्रदात करना तथां 
लगातार अ्रतिशं्रण करना है । लघु एवं मध्यम एका्णो को पे सेवाएं प्रदान 
कृरने वैः लिए प्रव तकः रे 117 केने स्यापित किए जानुके ट] 
इतेव्ट्रोनिकी विभागने चार क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोग्रशालाएं स्थापित करने 
की भी योजना बनाटै । इनमें से तीन प्रयोगणालाभ्रो ने बम्ब, दिल्ली रौर षंगलौर 
मे काम शुरूकर वियाहै। 
हतेक्टरोनिकी क्षेत मं सरकार को एक प्रमूख एसी के सूप मे इतेष 
निकी विभाग करट सौधे तथा भ्रपरत्यक्न तरीको धे एवः महत्वपूणं सलाह, समन्वय, 
एकीकरण भ्रौर प्रोत्साहन देने वासौ भूमिका श्रदा करता है! उत्पादनेकैश्राघारं 
को पृष्ट वनानेहैतु इतेषटरौनिक्त भ्रायोग देण मे विभिन्न क्षेत्रो मे इलेकर्निकं 
उत्यदों की प्रावण्यकता को श्रोफमे तथा तकमीकौ विकास, प्रौद्योगिक 
कमता कै निर्माण, श्रमिक प्रशिक्षण श्रौर विशेप श्रवस्थापना सुविधाएं 
ध्रादि उपलन्ध कराने के लिए तकनीकी षैनलौ का ग्न कर रहा 
है + यह विभाग ग्रन्तरि्ष विभाग के विविध उपग्रह कार्यक्रमों म सक्रिय 
श्प ते भागने रहारहै। 


वंज्ञानिक गैर रवज्ञानिवः- एवं भ्रीद्योगिक. अनुसंधान परियद तत्कालीन केद्रीय विधान सभाके 
मद्योगिष अन्‌ एक प्रस्ताव द्वारा 1942 में बनायी गयी थी { मह एक स्वेणामी संस्थाहै श्रौर 
संघान्‌ परिषद 1860 -के सौसाद्रटी पंजीकरण ग्रधिनियम, के अधीन पंजीकृत है! यह्‌ 
५५ ९. श्रपनी. प्रयोगगालाघ्रौ शौर शरनूरघान संस्यानो. ॐ एक. गाल. कै. साय सकरी. प्रयोगणालग्र श्रीर्‌ ॥ सस्यानो पे एक. जाल. के. साय- सरकारी 
श्रधिकार मे वै्ानिक_ग्रौर श्रौयोगिक _अनूसधान का. एवः प्रमुख माघ्यम्‌ ६ शरोर 

_ निश्वविद्यालर्यो ग्रीर _ श्रन्य शिण केन्द्र को श्रनुसधान्‌ मे सटूयता देती ह । श्रीर्‌ ग्रन्य शिक्षण केन्द्र फो श्रनुखधान्‌ मे सावता देती है 1 

व विदेश से लौटे योग्यता प्राप्त भारतीय वंजानिको, श्रभियन्ताभ्र 
चिकिट्सकत्‌ कं कतिया उपनन्ध करनि के लिए बनाए गए 

वनानिकं पून गौ 1958 से श्र हभ भाः ये पवन्ध्‌ है पन", जो 1858 से शर हमा था, क वन्धक्‌ है प्रव पलं का 

साम उन उच्च शिक्षा पराप्त भारतीम्‌ वैनानिको को भी मिलनं लगा है, जो विदेश नही 
क मए । परिपद देण के वंज्ञानिक शरोर तकनीकी कमंचारियौ का एक रजिस्टर भी रवती है । 
† -पूरियद ने विभिन्न याज्यो मे ्रनेक_पालीटेकनालाजी दासफर केन स्थापित, 
` 8 2 ह जो मध्यम तथा लघु उद्यो को तकनीकी सहायता देते हं । पररिपद अपने 

` पूष वित जातासो क शोध पर एग स्थापित करम क पवि भी प्रदान 
करती है । बिभिन्न विश्वविद्यालयों रौर विभागो के साय पररियद के सहो के कत्र र्दः 
प्रतिवपं वदते जारहे है) प्रथोगशालाग्रौ नै केन्र में श्रौर राज्यो मँ भी विभिन्न 
मंत्रालयो{सरकारी विभागौ ॐ सहयोय से शरनेकः परियोजनरारं शुरू की ह 1 श्नेक विशिष्ट 
क्षेत्रो मे प्रयोगशातार्भो ने डिजाइन भ्रौर परामश क्षमतापं धी विकसित कर तीरह 1 










` 
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प्रयोगशाला ने निर्चित क्षेत्रो मँ विभिन्न विश्वविद्यातयों के साय कद 
सहयोग वायंक्म शुरू किए हँ ! परिषद द्वारा रष्टय सृविधा््रो की स्थापना पै 
समस्त देण की वैत्नानिवः श्रौर पयोगिकः क्षमता को निर्ित रूप से वद़ावामितादहै। 
प्रिद ते श्रपने प्रयम्‌ निदेशक तयः. निर्माता स्वरमीय.ड1० णातिघवस्प. भटयागर,. 
(1894-1955) की स्मृति मे 1957 में एक पुरस्कार योजना शख की । यह 18941955 ).की स्मृति मे 1952 मे एवः पुरस्कार योजना ए कुभि । यह पुरस्कार. 
अतिवपं दंजीनियररी तया टेवनालाजी सर्हित विज्ञान के शेव मे विशिष्ट विषिष्ट.योगद्रा.के-विये. ` 


दिया जाता. 1 वीसवीस्‌ हजार के पाचि या जातो टे । वीवी रके पांच या. पायु. से श्रधिक.पूरस्कार निग्नलिषित निम्नतिषित 
कत मै प्रतिवर्पे दिए जते है : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, 


चिकित्सा विजान श्रौर अन्य विज्ञान 1 व कद "शान्‌ प्रग नस कौ एक. 

वैज्ञानिक मासिक पत्तिका भी प्रकाशित 1 ९ 

7" ` पिद सन्बन्धी कख बुिवाद प्रि इय प्रकार दै (1 धररैत, 1981 को):-- 
राष्ट्रीय प्रयोगशालाण[संस्यान-35; श्रौचोगिक श्नसंघान समितियां-2; विस्तार 

केन्दरकषेत् केन्द्र-21; वैजञानिव-4,531; भ्रन्य यै्ञानिक श्नौर तकनीकी कर्मेचारी-9,171; 

प्रासनिकः कर्मचारी-4,872; भ्नुतंधान समितिया-12; चातू श्नुसंधान योजना 522, 

इमेरिटस वै्ञानिक-21, धूल वैज्ञानिक-317, भ्नूसंधान प्रध्येता वृत्तियां-41001 । 










1 
राष्ट्रीय 1 श्रौर श्रौयोगिक प्रिद ॐ तत्वावधान मे कामं करर योग 
प्रयोगशालाएं शाला तथा घान संगटनों को म } 


राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं इस 


। 
~ मौर. भौतिक 
भू-विन्ान्‌, प्रकार है; (स्थापित 1950) लिसन, 1950) जिसने 


-रष्टीय मानक क रखरवाय के लिए कानूनी अतिकसा------ रयीणः मानने ऊ रवरबाच कर सिए कानुनी .भ्रधिकरण्‌ करख्पमे काम. करते, 


[तयौ मोहक अयोगा. नई वल्ली य 


~ कै श्रलाचा, द्रवस्थेतिक (| न्नीर सामग्री संश्लेषण के 4 
८.८६ 4 व्यवल्या स्थापित की दै ।¶कन्‌ उर्व्दनिकी इंजीनियरी अरनुसध॒ान्‌ न 
(स्थापित 1953 विस्तार रेन, मदा गरौ नई दिल्ली) र - 


पिलानी (स्थापित 1953 : विस्तार केन्द्र, मद्रा श्नीर नई दिल्ली, 
सजन ऋ लिए एकल रन से सकर तीन-फेज. प्रवर्तको का विकास किमा 
मन उंल्ञानिक उपकरण संग्न, चण्डीगढ {स्थापित 1959 सेवा श्रौर स्व 
तव क्व्वह कलक्ता चण्डौमढ, कोच्चिन, दैदरावाद, जयपुर, लनम, 










र्खावकं 

मद्रास भ्नौर न दिल्ली) जिसने ्रापातकालीन स्थिति मं हदय यग! मेँ रोगौ की एरिति 

वा नि के लिए एक लघु सापक बनाया है जिसकी तकनीके व 4 

८ कक्कन ज्ञ काम मलैवासी पूनसयुत्ि प्रक्रिया पर श्राधारित दै; रू 
५ स अनसंधान _ संस्थान. (स्यापित 1961} जिसने. कनः कनीय, 

त्रदं क सहयोग से धराततीय जल उपयोग कूर्य हाथमे 








समृद्र विज्ञान 


1 न ह हवो भ्‌-भं तवे जास र्खे दै, आर [दष्ट्रय सम 
गतर बल्टियर) 


सवनः मलना (तयप २०३8 सततय कः 
व हिन्दमहृगसागर में सागर तल के खनिजौ.के सुरव 
„कि ह र जौ सर विकास विषाय पा ववा प ह सीर जौ समूद विकास अन्टाकंटिका शभियान्‌ 
मे अग्रणी संस्थान था। 





रसायन वि्तान्‌ 


४ श 


सौव विजान 








॥ ~ `प्राद्रमायिवन के उत्पादन की_ तकनीक. विकसित की. 


यतानि अनुसंधान 
\॥ 

रमयन विज्ञान समूह्‌ के श्रनतर्मृतं श्रने बाली राष्ट्रीय प्रयोगभालाएुं ये ह ष्टयं 
स ससायपनिक परयोगयाला, ` पुरभे| (स्थापित 1950) जिसने विनका रोसिया की 
पत्तियो से विनन्तारस्टिनि की ह श्रौर 

म श्नौर किवनिरेमिन सत्फटं अर वर्नाादड का उत्पादन 
प न - 952 : ्ोत्रीय केन्द्र मद्रास न्रौर मण्डयम्‌ मै. ए 
प कै उत्पादन की प्रचियाग्रों का विकास किया. है; 



















केन्रीय नमक श्रौर 


समुद्रो रसायन अनसधान सस्थान, 54 ` त्र के कद-- 
वरहामपुर श्रौर मण्डयम) जिसने श्रौयोगिक्‌ कपड़ा. मिलो म्‌ ग्रौर ऊजा से गर्म 
व वाले पानी की य॒निटं : केतरीय श्रनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद 


: 1956} जिसने इनफेनेमिक एसिड को जो नौन स्टीरवाइडल 
एन्टौ इन्फलेमेटरी रौर एन्टी रयूमेटिक दवा है कै तकनीक को विकसित किया 
है ग्रौर श्रव यह्‌ दवा एक भारतीय फर्म क द्वारा दरोमारिसि नाम सै बनाई रौर 
बेची जा रही है; क्षेत्रीय श्रनुसंधान प्रयोगशाला, जीरहाट (स्थापित 1959: 
कत्री बेन्दर--नगालेड, भणीपुर, मेघालय, त्रिपुरा श्र श्ररुणाचल प्रदेश) जिसने 


कीट नाशक फीविनफोस अर ५1 सै कागज प्रौर गत्ते कौ वनाने 
कौ तकनीक विकसित की है संस्थान, दहरादूने । (स्थापित 
1959 : त्र केन्दर-जवाहर नगर श्रौर नई दिल्ली) जिसने पेदटरो-केमिकलं 


परर योगको ॐ पि कावविधियौ कौ विक्ित कलं का कमि लारी त्वा ह ग को_ विकसित करन का कमि जारी त्व हैः 
धाना घनवद्‌]. (स्थापितं 1955 वोक्रारो ` 
मे बौटा-नेपशते कं उत्पादन कौ तकनोक प्रदान कौ, कौयले कै सरपयोग पर्‌. 
श्रनुसंधान भ्रीर विकास का काम किया ग्रौर प्रपने विलासपुर, जम्मू, जीलगोड़ा, 
जोरलटः नोगेधट नकम अर रानीर्गजं स्थित केदो से भारतीय फोयले का 


रासायनिक सर्वेभण्‌ किया 1 सर्वेक्षण. 


-जीव विज्ञान समूह के नत्त श्राति वाली र््रीय प्रयोगशानाए ह कसे ख्य 

भरो्ोगिक अनुसधान _ संस्थान, मसूर | (स्थापित 1950 . प्रयोगात्मक नेन्द्र 

वम्वङ दैव्तवोदः तखन, सुधयानीः मंगलौर, नागपुर) ज ग-- = 

ओर कोका मास के. उत्पादन के लिए रकष विकसितं कौ हिय 
अनुसंधान संस्वान, स्यापित्‌ 19511 लिसन एक नया 













: 1953 : अ्रतुस्धान केन्-- 
भुन्दर पष्प वृक्षो शरीर. पोनिएन एमरनयप्न_श्रौर . 


वानस्पतिक भ्रनसधान सत्यान, 
वगलौर श्रौर न्यारा 


गरीष्म छतु म लने यतण वाते रध की शरणी को विकास गथा हैः, मारय. फृलने पन्ने बते वर्धि क श्रेणी कौ विकास किया इ; भारतीय 
ध अषोगात्मक ` शरीपध_संस्वान, जिते अन भारतीय रसायन जीन विज्ञान सान 5 ्रौपध संस्वान, जिसे 


यगाहत्मृक शप स यान्‌ 


से .अब भारतीय रसायन जीव विज्ञान सथान क्रे 
नाम से जाना. जाता दै (अधिग्रहित 1956) जिसने कमरे के तापमान पर से जाना. जाता दै (्रधिग्रहित 1958) जिसमे कमरे के तापमान पुर 





- यास्य प्रोटीन की विभाजन अक्रिया का विकास क्रिया है; क्षेतीय अनुसंधान 


प्रयोगशाला, जम्मू (्रधिग्रहिति 1957 कत्रीय" केन्द्र : छेथम, पालमपुर, श्रौनमर ` 
मरौर बेरीनाग) जिसने जीवरेलिक एसिड ` श्रौर 'हादटटोजनेटिड सेजिन -भ्रौर 
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क िस्पोनेटिड योजिन के उत्पादन तकनोकः विकसित फिएु है; केदरीय श्रौपभीय 


एवं सुगंध सयत्र संस्थान, लखनऊ (स्यापित 1959 : धेत्रीय 5 दारि 
लिग, जम्मू, कोडाडकनाल श्रौर पंत्तनगर.जो श्रौपध निर्माण “व त्र निर्माण 


उद्योग को युगं व ग्रीपध उत्पाद उपलन्ध कराता है; प विप चिन्नान / 
अनुरधान्‌ केन, तखन (स्यापित 1905 जौ लित केन्द्र, लखन (स्यापित 1905 जौ निरोधन `उवार्या क वकस फ 


> किए श्रौद्योगिक विषते पदार्थो के दानिकारकः. प्रभावो. वा, न्रध्ययन करता ह; 


चाय 1 संस्या (स्थापित 1956) जौ चराय जयोग कर 






वैततानिक ग्रनुसधान बौर सलाह कायं मं सहायता करती दै; 7 सम्बन्धी 
व्‌ सोवि जीव वातं क; वादौ (स्पत ` 1976} जो किना, त्रागन्ति -सोवः ततन न = =----- 
व्‌ जीव _विन्ञान कन्दर ये स्यापित्‌_ 1976) जो कोशिका 
सम्बन्धी ब. श्राणविक्‌ जीय विन्नान के महतवपरण कलो मे मौलिक प्नुसधान व. श्राणविक जीव विन्नान के -महत्वपुणं क्षें मे मौलिक श्रनसधान 
करता है। 
~~ 


८ 


हंजीनिपत .वि्तान दुंजीनियरी विज्ञान _ समूह के श्रन्त्गत भ्राम वाली प्रयोगशाला है ट्‌ 
मगन बरौर मृतिका म्रनूसधाने सेस्वान. कलकत्ता (स्थापित 1950; कषेत्रीय केन 
शअ्रहमदावाद) जिसने एसो विधि निकाली है भिक भराधार पर भारत राप्य 
ल्मिक ग्लास निभिवेड में प्रकाशीय काच का व्यापारिक उत्पादन किया ना 
र्हा है, जिसके फलस्वरूप देश कौ प्रकाशीय कांच की पूरणं माग देषी प्रोतौ 
द्वार परी कौ जा सकती है; सा धाक धातु कम प्रयोगृणाना. (स्थापित 1950 : 
क्षेत्रीय वेन्द्र--ग्रहमदावाद, वटाती; कलकत्ता. दिगा, हावड़ा श्रौर मद्रास] जिसने 
सफलतापूर्वक एक एसा वदमुखी वैद्युत ग्रेड एल्युमीनियम मिश्र चातु "एन एम एल 
पी व 2" तैयार किया दै जिसका विद्युत सम्पेपण मे उपयोग किया जा सक्ता 
हैः सड सनस सत्वान नईं दत्तं. (स्थापित 1952} भिसने एक 
उच्च  त्रायामे दायादौ ` पकम्बी (क्‌ एम्नौय पटीधारी पटकम्पी 1 रीन वोडं वाद्ेटर) का 
विकास कंकरीट की कुटाई कै विएु किया दहै क्य भवन्‌ निमाण नुस भवन्‌ निर्माण ग्रनुसं 
स्स्वान, च्डकौ ] (स्थापित 1953 : क्षेत्रीय केन्द्र--फलकेत्ता ग्रौर विस्तार वक्ष-- 
ग्रहेमदावाद रौर भोपान जिप्तकी निर्माण प्षकनीक का ः ठि राज्यो य 
कम लागत के मकान बनाने के लिए किया जा रहा है; व यात्रिक इजी- 
व र| (स्थापित 1958 ; श्रनुसधोनं व विकास के 
डो, कलकत्ता, कौल्विन, ` दुर्गापुर, सुधियाना, मद्रास तथा पुणे) जिसने 
श्रपने लुधियाना केन्द्र के माघ्यम से मल्टी स्पिन्डिल रौर्मिग मशीन, एक बहु 
मुखी एकल स्पिडिल स्वभ्रालित टरेट खराद ग~ टेवटर से जसुने वाती. 
सेगुक्त्‌ फसल काटने वाली सशोन बनाई है, {न्द्रीय खनन तं केन्द्र, 
धनवा (स्थापित 1956) लिसके कार्यो मे खानं चुरा, खनन मे क 
- उपकरणों के रूपाकन ओर मशीन सादि -का विकास शामिल है; (युषटीय्‌ 
पर्वाचस्ण्‌ _ इजीनियः सस्थान, (स्थापित 1958 : कत्री 
अरयौगश्चालाएं--ग्रहमदाबाद, वम्बई, कलकत्ता, कोच्चिन, दिल्ली, हैदरावाद, जगुर 


कानपुर, त मद्रास) जो स्वास्थ्य रक्षा, मलमूत्र अ्रीर श्रौचोगिक श्रवश्चिष्टौ 
का निस्तारण्‌ श्रौदयोगिक. स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रदूषण तें श्रनुसंधान-काय 
, करता हैः किल वमानिक पोष्य वलौ वनानिक (स्थापित 1959} जिसने 









श 


}- सिविल इंनीनिमरी 
परामशं तेवा 


"सूचना विजान 
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राष्ट्रीय व्यवस्या कै सूप मे एक 1.2 मी° की विध्वनित वाम सरम, एक 
सामग्री प्रमौगशला तथा एक थकान परीक्षक प्रयोगशविा की स्यापना की हैः; 
दाच दृनीनियद श्नुसधान गनद मदय (स्थापित 1965} जो भवनो, पलों 
श्रार भ्रन्य दाचों के विणिष्ट डिजाइनों ग्रौर ठढाचों सम्बन्धी समस्या पर श्रनु- 
सधान करना दै; क्षेत्रीय श्रनूसंधान प्रयोगशाला, भूवनेश्वर (स्थापित 1964} 
जिसने करोभिकं एसिड से इलोवदरोनिटिक क्रमिश्रम पाउडर का उत्पादन केरने 
के लिए प्ररियोजना पूरी कर सी है; क्षेत्रीय प्रनुसंधान प्रयोगशाला त्रिवेन्धम 
{स्थापित 1978} जिसे ह्री मिर्च कौ डिव्वावन्दी कै लिए. प्राम्भ सेवा 
प्रदान कीरै, भो व मा [विधूत अनुसंधान एव व्कास समि. वर्डदिरा (1977 मे 
यैज्नानिक प्रौर श्र श्रनुसधानं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त) जिसने विजनी 
को सामान चनाने वाते उो्मौ कौ परामशं सेवा प्रदान की। 
सिविल दंजीनियरी परामशं सेवा, वेलञानिकः श्रीर भौद्योगिकः भनुसंधान परिषद 
द्वारा 1975 मे स्थापित की गई थी । ईइमके संषटक एकक हँ : केन््ीम 
भवन निर्माण भनुसंधान संस्यान, रुडकी; . दीचा._ हनीनियरी. अनुसंधान केन 
स्दुकौ गौर मदाः २ ओर मद्रासः रष्टरीयं पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, नागपुर; केन्द्रीय 
सडक श्रगु धान संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय सीमेट शरनुरुंधान संस्यान, नर दित्स, 
श्नौर राष्टरीय वनस्पति अनु संधानशाला, लघनऊ 1 

सिविल इंजीनियरी परमशं सेवा, केन्द्रीय संडक अनुसंधान स्यान, नई 
दिल्ली मेः परिमर से कोयं कसती है, सिविल इंजीनियरी म भरन्तर्यष्टरीय परामर्शं सेवाएं, 
विशेष रूम से, विकाषणील देशों को उपलब्ध कराती दै । 





वैसानिक श्रौर भ्रौयोथिक धरनुसंधान परिपदं का प्रकाशन भीर सूचना निदेशाक्तय, 
नई दिल्ली (स्थापित 1951) तथा भारतीय राष्ट्रीय वज्ञानिके प्रलेखन पौपण केन्र, 
(दन्सढोकः) नई दिल्ली (स्यापितत 1952} वं्ञानिकं तथा तकनीकी सुचना क्रा भरसार 
कर रहे ह । प्रकाशन भ्रौर सुचना निदेशालय चेत्य श्राफ दहिया" शोषेक केः अन्तगेत 
कच्वे याल के संसायनौ रीर भ्रोदोतिक सत्पदं पर शातकतोय श्रन्थ तथा दत 
वैज्ञानिक अनुसंधान परतनिकाभरों के म्रतिरिक्त व॑ज्ञानिक भ्रौर तकनीकी मुवना से संव॑धित 
भमन्य प्रकाशन भी निकालता है} इसने एकं नमा द्विमासिक पत्र ^भेडितिनल एड 
एरोमेटिक प्लान्द्स एन्पदरक्ट्द” भी निकालना शुरू किया है । भारतीय- रष्टरीय 
व्ञानिवः प्रलेख पोषण केन्द्र, प्रेव पोषण श्रर श्रनुवाद सेवाएं उपलब्ध कराता है 
श्रौर एक राष्टरीय विज्ञान पुस्तकालय चलाता है । यह्‌ भारतीय विज्ञान पार श्रौर 
पुस्तकालय विज्ञान तवा प्रलेख पोषण के इतिवृत्त प्रकाशित करता है श्रौर एक सूघ 
शबला वो ` संकलनं करता है जिसमे विशिष्ट पुस्तकाल्यो तेथा प्रतिष्ठानों की संग्रह 
सूची होती दै। ` 


वै्ञानिक घौर ्रोयोगिक अनुसंधान परिषद के दो विन सप्रहालय 
भी हं । .विडला -श्रौ्ोभिक शरोर तकनीकी संग्रहालय, कलकत्ता म 11 "दीघार 
है, जिनमे माडनी चीत नमू श्वोचिता बर चित्यं चथा फे माध्यम 


कषे चिज्ञान श्रौर ` ठेवनालाजी फा क्रमिक इतिदास प्रदतं दिया भया है 1 


विश्नेष्वरंया श्रौचोधिक श्रौर तफनीकौ संग्रहालय. वंगलौर,. विञ्चान तथा टेकना- 
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लाजी ५ हई उन्नति को दशनि के लिए वकंशापो, चल-प्रदर्शनियो, प्रदर्शन 
, विज्ञान मेल श्नौर गोष्ठो का प्रायोजन करता है तथा इसमें बिद तकनीको, 
परिचालन शवित, लकड़ी तथा कागज भ्रौर प्रचलित चिज्नान से संवंधिव ीर्घाएं हं । 


वितान प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास श्रध्ययन केन्द्र, भिसे अरव विज्ञान प्रौचयोगिकी 
एवं विकास खध्ययन एवं विकास श्रध्ययन का रष्टय संस्यान के नाम से जानाजाता है, व्॑ञानिक 


1 


रेशा प्रौद्योगिकी 


गै षि अनुसंधान 


श्नौर भ्रौयोगिक विकास के समाजीकरण की यातनिकी को समश्षने रौर इस नान 
को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की भ्रायोजना मे उपयोग करने का श्रध्ययन 
करता है। संस्यान ते प्रौद्योगिकी मूल्यांकन श्रौर वैकल्पिक प्रौयोगिकियो, निसान 
एवं प्रौद्योगिकी कौ श्रायोजना, विज्ञान, प्रौयोगिकी एवं समाज की गति तथा 
वैञानिक शौर तकनीकी जनशव्ति की श्रायोजना कै कोत्र मे कर शरध्ययन किए 
है 1 इसके महत्व को देखते हए हाल ही मे इस संस्यान को एक स्वशासी सस्या 
चोपित कर दिया गया है, जिसका दर्जा राष्टीय प्रयोगशाला का है। 


रेणा प्रौयोभिकी मेः 6 संस्याएं श्रनुसंधान करती है । इनके नाम द : 
कपटा उद्योग श्रनुसंधान एसोसिएशन, श्रहमदावाद (स्थापित 1947), जिसने 
बायलर श्रवधमन से ऊष्मा की पुनः प्राप्ति कै किए एक दभक किफायती एकक 
का डिजाइन तैयार किया है; -बम्बरई कपड़ा घनुसंधान एषोसिएणन, 
कम्ब (स्यापित 1954) जिसने गियर को उतरे से रोकने के एक तरीके श्रौर सूत 
तनाव मीटर फा विकासं कियारै; दक्षिण-भारत कपड़ा प्रतुसंधान एसोतिएणन, 
कोयम्बतूर (स्थापित 1951}, जिसने एक एसी तकनीक का विकास किया दै 
जिसके ` आ्राधार पर (टू-फार-वन) दिवस्टर भ्रौर श्धिक चलने वाले सेत्य्‌ 
लोज वस्त्रौ की रसायन उपचारितं सि्रेलादण्ड स्मिष्डल टेप का प्यावसायिक 
उत्पादन शुरू किया गया ह; रेशम भौर कृतिम रेशम मिल ना) 
सिणन, बम्ब (स्यापित- 1950) जिसने पालिएमाइड रेगे की व 
- के लिए वायसे श्रवशोषक (एन्जावर) का विकास किमा ॥ 
< जूट उद्योग _अनुसंघान एसो भः स्थापित 1966) लिखने 
चिना कसतणीसीन परतबन्दी के फास्फेट श्रौर नादद्रोजन वाली खाद की 
चैक्रिग के लिए जूट का बोर तैयारकिया हैम्मौररेयन तया जूट भ्रौरजूट तथा ऊर्नके 
मिश्रण से गाकर्पक धामो का विकासं किया है भौर ऊन अनूसान एसोपिणय, अनुसंधान 
बम्ब ( स्यापित 1963} जिसने संगणको द्वार रगो के मिलन का 
पतता लगाने कौ तकनीक का विकास किया है । म | 
केन्द्रीय कांच श्रौर चीनी सिटी शरनुततधानशाला, कलकत्ता ने लघु उद्योग क्षत मै 
रेशा काच (फादवर ग्लास) कै उत्पादन के लिए एकःप्रौयोगिकी का विकास कियाद! 


ग पहले ही 


1973 भ स्यापित छृषपि श्रनुसंघान तया थिका विभाग कपि, परुः 
पालन श्रौर मत्स्यपालन के क्षेत मं श्रनुसंघान तथा शिक्षण गतिविधियों का समन्वय 
करता है 1 इसके श्रतिरक्त, यह इनमे तया इनत संधित सेतो मे कार्पेरत 
संयक्त राष्ट्र कयै ब्र॑तरष्टरीय परमाणू, ऊर्म एजेन्सी, खादय एवं छपि संगठन 


श्रादि एजेन्सियों मे रष्टय ्रौर भतरष्टरीय दोनों स्तरो पर खास्यानिकः एवं 
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भ्रन्तःसोस्यानिकः राहयौय यदृनि मेँ मदद करता है । यह पि, पशुपालन प्रादि 
= से श॑वंधित ममतों मँ कृषि मंद्ालय को प्रशासनिक सहायता भी दैता है । 

कपि भनुसंछान एवं शिक्षा विभाग, भारतीयं इयि पनुषंधाने परियद को प्रकार 

से सम्बन्ध भी स्थापित करता दै। 

~अ 

सरफारो कं भ्रधीनस्य विस्त्रार ५ माध्यमं से. तया छृपि विष्यः 

विद्यालयः के माघ्यम्‌ रे भीक्षेतीय स्तर्‌ पर योजनाएं वमाने श्रौरष्पि, परुपालन 
वं मलत्स्यपालन्‌ संवयी यिक्षा भौर प्रनूसंयान पया उनके प्रयोग को पमन्वित्‌ रने 
छै लिए मीपं संस्या है) यं विणार्धियो कौ कपि कीओर पराक फणे _ 
लिए परिषद, स्नातकः पौर स्नात्योत्तर स्वर परर. प्रनेके सीनियर श्रीर भूनियर 

शपि घनुसंघान शेवा, परिपिद के तत्वावधान मै तथा िणेष सूप से गठित 
कुपि-वेज्ानिक नियुक्ति योद के माध्यम से, भ्रकतूवर 1975 से कामं कर रही 
है! यदे सेवा एपलन्ध जनशक्ति कै भ्रधिकोधिक उपयोग फी सुविधा प्रदान करती 
दै ष्या वि भ्रनुन्धान एवं भिदा के हित में भावण्यक होने पर व्ानिको को 
एक स्थान से रूसरे स्थान फो भेननि में सहायता करती है) 










7 परिषद, 
मुई दिस्त के दास भरनूरधान सस्याना श्रार केनो के माष्यम्‌ से किया नाता ॥ स्त्यन भ्रौर कन्दो के माघ्यम.से. किया.जाता 
है) धनूसंधान का सत्र काफी ध्यापके है । भारतीय चिकित्सा ्रनुषंधान परि 
वदक्ौजो 1911 में स्थापितं की गर्द थी, 15 स्यायी भ्रतष॑धान संस्याएं भौर 
केन्द्र है, जिनके नाम इस प्रकार हँ: राष्ट्रीय पोषक भ्राहार संस्थान, हैदराबाद; 
रष्टय विषाणु (वादरख) संस्थान, पूणे; क्षयरोग श्रनुसन्याने केन, मद्रासः 
राष्टरीय दहैजा एवे भति रोम संस्पान, कलकत्ता; रोगविज्ान संस्पान, नर्द 
दिल्ती; राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्यान, भरहमदावाद; मजनन प्रनूसंधान संस्यान, 
बम्बर; केन्द्रीय जापानी लौप्रोसौ' मिशन फार एशिया (जालमा) कुष्ठरोग संस्थानः 
श्रागरा; रक्त प्रुष संदभं केन्द्र, बम्बर; वेक्टर नियन्त्रण श्ननुसन्धान केदर, पाडिवेरि; 
.मनेष्यि शरतूसंधान वेन्द, दिल्ली) धान केन्र, दिल्ली) चिकित्षा भ्रां भ्रनुसंघान संस्थान, वई दित्सी) 
प्रयोगशाला पशु सूषना सेवा, हैदराबाद; खाद्य एवं श्रौपधि विपविक्ञानं केन्द, 
दैदयवादः भ्रौर फोशिका-विज्ञान भ्रनूसंधानं रके, नईं दिल्ली । 

चिकित्सा विज्ञान कौ चिभिद्र शाभ्रौं में श्रनुषंधान करे के निएदो 
साविधिक लिकाय है! मे ह--प्रधिल भारतीय भागुदिक्नान संस्थान, नर 
दिल्ली रौरं स्ातकोक्तर चिकित्सा धिका श्रौर अनुसंधान संस्थान, चण्टरीग़र । 
मसूरं बोलने श्रौर सुनने के विकारो से सम्बन्धित एक श्रखिलं भारतीय संस्थान भी है 
जो केन्धीय स्वास्थ्यं भ्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय के भ्रधीन 1965 से कायं 
कर रहा है ! इन खमी संस्थानों मे धिकित्सा सुदिधाएं उपलब्ध ह । 

, स्वास्थ्य क्ेवा महानिदे्रलय भी कानाजार, प्लेग, तया भ्रत्य संकामक रोगो 
जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यान्नो प्रादि से संबंधित चुनी हुई प्रनुसंधान परियोजनाओों 
मे शभ्रन्य भरनुसन्धानों कौ श्रतदानः के अन्तर्गत सहायता देता है ! इ योजना फे 


ल्िरिस्सा सनुसंधान भारत मं धिमित्सा_अनुंयान_भधिकांशतः भारतीय धिरित 


५08 भारत 1982 


भ्रधीन विशिष्ट केलौ मे श्रध्ययन, स्वेषण ्रौर अनुसन्धान के लिए, विभिन्न संस्याप्रौ/ 
स्व॑च्छिक संस्याग्नां को वित्तीय सहायता दी जाती है । इस समय दो परियोजनाएं चानू 
है--(1) - “कालाजार यूनिट, पटना" श्रौर (2) “तेग निगरानी यूनिट, 
बंगलोर" । 


रोगों फा जध्ययन भेषज (रौप) शरं चिकित्सा की विशिष्ट णाखाम्नो मे कायं कर रही कुछ संस्याभों 

क्षौर चिकित्सा केनामयेदहैः 
चित्तरंजन कसर अनुसंधान केन्द्र, कलकतता 1 इसके अ्रलावा नू दित्ली के भ्रखिल 
भारतीय आयुविज्ञान संस्यान के रोटरी कषर श्रस्पताल मेँ कैसर शावा को 
कंसर के लिए क्षेत्रीय संस्थान के {ख्प्म विकसित किया जा रहा है। रष्टरीयं 
क्षय रोग संस्थान, वंगलौर श्रीर पल्वभभाई वैत चट इत्यदयः दित्स) स्‌ -वेषट -सस्टाव्यट, वत्सी म. 
क्षय रोग सहित सीने को वौमारियो पर्‌ प्रनू॑धान्‌ होता है रोग सरित सीने कौ वीमारियो पर श्रनुसं रोता है । केन्द्रीय कुष्ठ 
रोगं शिक्षण श्र ब्रनुदघान संस्यान, छिगलपट विवित्सा कमेचारि्यो को प्रधि. 
क्षित करता ह रौर कुष्ठ रोग का, इलाज करता है तया इते विश्व स्वास्थ्य 
संगठन की ्रोरसे, कुष्ठ रोग से ८ खोजो के लिए, कोतीय 
केन्द्रके रूपमे मान्यता दी गईहै 5 रीग संस्थाने, दिल्ली, 


स म स्थापित्ति किया गया म मरार पल यद भारतीय मलपा स्यान्‌ 
के रूपे जै जना जताया), प्रपनी 2 शायां के जरिए संवारो रौगो मे प्नू्धानः 
ण क्षण शरषीर सेवा प्रदान करता दै । यह राष्टरीय.फाइलेदिया नियंतण काकम्‌ कीं 
श्रायीजना, मार्द्सन मरौर मूल्यांकन भी कता द रीर इते विष्व 
~~ 1 जातीय स्वच्छता रौर जन-स्वास्यय संयान, कलवा, जौ ह 
9 71 क क य 
सम्बन्धित मं घरनूसंधान करने के ग्रलावा स्नातकोत्तर 9 --- स्नातकोत्तर प्रणिक्षण त 
. \ ग्रामीण स्वास्थ्यं एकक शौर परशि एकक ऋऋतर प्रशिक्ण केन, सिमूर, भौर शहरी स्वार 
केन्द्र, चेलता, इस संस्थान से सम्बन्धित ह 1 भरेपजों के जंविक भौर रासा 


यनिक परीक्षण केन्द्रीय भेपज प्रयोगशाला, कलकत्ता मेँ किष जति ह्‌, म ६१ 
जदीबूटी केन्र भी है श्रौर यह भेयज निर्मातारं को लकनीकी सलाह ^ता 


सूम जीव व न्यं असन संस्यान, कसी] सभी जैव उत्पादों के लिए केन्दीय प्रयोग 
शौर सम्बद्ध शाला दै 1 इशे जं निनित जैव उत्पादों के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय 


सध्पपन मानक विकसित करने ओर रष्टरीय तया अन्तरष्टरय दनो स्तरों के 1 
के वितरण का उत्तरदायित्व सौपा गया है । संस्यान सरकार प्रीर जनता, 4 ष 
कृत्ता काटने से होने वाले येग (रेवीज), पीला बुलार, साप काटने, देना, व 
व्रदार, काली खासी, टेटनस, रोहिणी (दिम्यीरिया) पर विशेपञ्ञ-सलारहि क 
लिए राष्ट्रीय केन्द्रे खूप मं कायं करता है 1 यह संचारी रोगोकी रोकयाम मं मू्व ५ 
व्यावहारिक, दोनों प्रकार के अनुसंधान करना है । यह्‌ सस्यान देश म 


परीदानीं ` ऊ र 
_ उत्पादो का_सवसे वड़ा उत्पादक दै । निदानोय परीकषणों के प्रतिकवि प 


सार्दजनिकः स्वास्थ्य तथा ्रस्पतालं कौ प्रयोगशालाभ्रो के चिए निदानीय प्रछ्छियाप्र 





रका अनुसंधान 


दिभ्ागोप भ्रनुषंधान 


भूगर्भेनविलान 


वंजानिक रनु संधान ४ 109 


कै सम्बन्ध में प्रतिजन (एन्टी-जन), प्रतिलसीं (एन्टी-सीदा) रौर तकनीकी सलाद 
उपलब्ध करता है । इसने खसा रोग का टीका (वैक्सीन) तंयारकरले काकाम 
शुरू फर दिया है तथा जाष्र्मी एेन्सिफेलादटिस कै टीके तषार करने के लिए सोजनां 
रिपो तयार कर ली है (रेवन), इ्नूषुना 
श्रीर अन्य श्वास-विपाणु रोग, तदी विपाणुप्रौ से होने वासी बीमारियों जसे पोचियो, 
कोक्लाकी भौर एको वमं तथा जीवाणु रोगों से संबेधित मोतीन्नरा भौर सिफल्लिस जैसे 
रोगों पर प्रनुसघान करता है । यह कुत्ता काटने तथा इन्पलूएंजा पर भ्ननुसधानका देश 
र्मे मुख्य केन्द्रहै । कृत्ते केकाटने के सम्बन्ध मेँ यह्‌ विश्व स्वास्थ्य संगठन मेँ 
भरन्तरष्टरीय संदभं केन्र का गौर इन्प्लृएजा पर राष्टीय केन्द्र काभी काम करता है । 
रोगों की रोफयाम से संवधितत थिदी (मद्रास) स्थितः करिग संस्थान, सूक्ष्म जीव वितान 
मे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देता है भीर पोफीलैविटक वैषसीन, जमाए प्रौर सुखाए 
हए चचक के टीके, रंटनस विरोधी सीरम, टंटनस जीव विषाणु (टेटनस टक्सा- 
यड) श्रौर रक्त उत्पाद श्रौर श्रन्तः शिरा तथा विभिन्न प्रकार के विक्षिष्ट घोल 
बनाता श्रौर सप्लाई करता है । मा जन्‌. के वारे मे जीवाणु सम्बन्धी 
खोज भी करता है । 1896 में स्यापितै-ाफुर्षन संस्थान, बम्बर |गीवाण्‌ विज्ान्‌,. 


ू~-----------~ 


विता चिकित्सा रासायनिक चिकित्सा निक्लान, ग्रौपध निर्माण _ विज्ञान, 
क्रिया विज्ञान (पंमोफिजियोलाजी), जीव रसायन शास्त, प्रतिर श्धिर विनान 





1 का विण्लेपण प्नौर अविक मानकौकरण भी करता है । यह वभोनिकों 
को स्नातकोत्तर स्तर फा प्रशिक्षण देता है श्रीर्‌ रो्ो के निदान प्रौरं महा्मारियौं 
ते संबंधित खोजों के जरिए जंन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवाएं भी उपलब्ध करतादहै 1 
(वी धीर 






रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, 1958 में तत्कालीन तकनीकी विकाम 
संगठनों भ्रौर रक्षा विक्ान" संगठन को मिलाकर स्थापितं किया गया था 
तब से रक्षा विन्नाच भ्रौर देकनोलाजी - कफे ` करई. क्षतो में श्सका चरणवद्ध चिकास 
किया गया। इसका कुछ क्षत्रे एकांशो सहितं ` सुसज्जितः संगठनो्रयोगशालामों 
का एक व्यापक जालः बिछाहृभ्रारहै) ` 


श्रन्य श्रनेक सरकारी विभाग कु क्ेत्रौ मे श्नृ्॑धान के किए जिम्मेदार ह) 
इनर्मे सै केक का वर्णेन नीचे क्रियाः गया दै। 


~ भूगभे सवेक्षण तिभाग 1851 भें स्थापित. किया गया धा! दका 


मूव्यालय्‌ कलक 3 ` दसौ स्वापनः मूष्यः ल्प ते पूवं भारत म कोले 


` का पता लमत क तेद्‌ को गईं यो । -इस समय 'यह्‌ निम्नोकित का्योके तिर 


प्रमुख श्रभिर्करण है : देश के तवा खमुद्रीय षोः के भूगरभीय, भू-रसायनीय भौर 


~ भू-भौत्तिकीय मानचित्र तमार करना; देण , के. खनिज संसाधनों की खोज श्रौर 
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जमप्मोरयि 
अनुसंधान 


य॒त 


मौसम विज्ञान 


क ५ च, 


पिन = ॥ 


५ ~ 


भ्त 1982 ~ 


मूल्यांकन करना; पर्यावरणीय भू-धिज्नान श्रौर भू-तकानीकी सेवार््ो संबंधी श्रष्य 
यनो को भलाना; विविध पर्यावरणीप विकास एवं शजीनियरी परियौजनाम 
मे सहायता देना तया एसी समी भूमि-विज्ञानीम गतिमिधियों फो घलान, जिने 
खनिज, उद्योग, पियत, पवाद, कृषि प्रर पर्यायरण-व्यवस्या भे केर भ प्रत्यप 
या शररत प्रभावे पदृतो है 1 विभाग कुठ भ्रत्य प्रमुख धरनुसंधान भे पर 
सिम विन्नान, जीवाप्म विञचान, सतर तमनीकः श्रौर भू-दसायने संधी भरनुधान 
करता है ^ भारतीय भू-चिज्ञान सर्वेक्षण विभाग 6 कषेतीय फार्यालयो, 32 मंड कारया- 
लयो तया श्रेयः विरिष्ट प्रभाग के माष्यम से षायं परता है पौर मानधनो तथा 
अकाशो दासो श्रघ्ययनों भरर श्रनुसंधानों के परिणामों कौ जानकारी प्रादित करता है । 









[4 





पुणे के निकट पुदगापरना- गे (ेनरोयं जल प्रार दत संधान क निकट पडगः मेः [ेद्धोच जस कौ, जो 
भारत म प्रमु जल भ्रनुसंधान वेद्ध है, एरिया श्रौर प्रणति के लिए 
शरायिकः भ्रोर सामाजिकः भ्रायोग ने भ्रपनौ कष्य प्रयोगा के रूप मे मान्यता 
घो है। देश मे 15 धन्य जल अनुसंधान चेन्द्र शरोर तीते मृदाविरलेपण विज्ञान तया 
सामग्री अनुसंधान वेन्द्र है जौ नदीनपारी पर्योजनार्थो. वैः विकास से सम्ब 
समस्या पर काम कते ह। बेन्दोय सिचा श्रीर व्रिजली बौ इन तनं 
शरनुसंधोनं न्द्रो तथां पनर्कपसें श्नौर पारेपण प्रणासि्ो की समस्याम से संबंधित 
भनक श्रनुसंधान वेन्द्रो के कायं क देवरेख मौर समन्वय करता दै 1 


भारतीय मौप्तम विज्ञान विभाग श्रखिल भारतीम स्तर पर 1875 में संगति क्रिया 
ग्या था। मौसम विज्ञाने के शेव मे सेवाएं उषलन्ध कले के लिए यह्‌ राष्ट्रीय 
भ्रभिकरण है ¶ यह्‌ विभिन्न प्रकार की 1,400 से प्रधिक वेधशाला से वी 
सम्बन्धी रोकड एकप्नित करके उनसे परिणाम निकालताः है । यह विभाग भारतीय, 
उष्णः रेषव्धौय्‌ सौर धिननं संस्यलः यन] न वज्ञानं संस्यान के सहयोग से मौम विज्ञान 
कै पिभित्र लवौ म जे मौख्म सम्बन्यो पूवे सूचना, कपि मोसम वि्ाव, 
जल मौसम विज्ञान, उपग्रह्मौसम-धिज्ञान श्रौर वायुदूपण मौसम विनतानीय प 
करण रडार, मौसम चिज्ञान भीर भूकम्य विज्ञान के बारे मँ मूलभूतं भौर व्यावहारिक 
भ्रनुसन्धान करता है । सारतीय उष्ण कटिवन्ीयः मोम विज्ञान विभाग चिम उष्ण कटिवन्धीय मौपम विञात विभाग 
वपा. के लिए बादल तैयार करने के. लिए शरी. लगत्ार अयोग बाता अ इ~ के बादल तैयार करने के 
है 1, मौसम विक्ञानीय_ग्रनुसन्धान्‌ कु _विष्वयियालयो रौर. सव्यामो म्‌ तः 
किया जाता है, जिनमें श्रान्ध विश्वविद्यालय, वनारम हिन विश्वविद्यालय 2 
= | विष्वविदयान्नय तया _भरतीम भौय्ोगिकौ संस्थान, नई .दि “ 
विज्ञान संस्थान, _वंग्रलौर। विशेप उल्नेखनीय ह 1 न 
खगोल _ भौतिकी संस्यान, चंगलौर| भरौर भारतीय भू-युम्बकीय [4 
मम्ब तथा भारतीय उप्म कचियिन्धीय मौसम विजान संस्थान, पूणे, जो पमं 
भारतीय मौसम विभाग के हीभ्रंम ये, 1971 से स्वायत्त संस्थानों के रूप में कम 
कर दे है । भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, सौर-मौतिकी, अन्तरिक्ष भौतिकी, 
रेडिो-खयोल विज्ञान, कार्मिक विकिरण श्रादि मं अनुसंधान करता दै! भारतीय 


 श्रौर सस्यानां मे_ भी. 
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भू-चुम्बरीय संस्थान चुम्बकौय प्राक एकतर करता है मौर भू-पुम्बकीम मे 
अनुसंधान श्यं करता है। 

भारी वर्पा, तेजवात रौर भरंधी-ग्रधड्‌ के वारे मं भ्रामं सोगों तया उहूयनं 
विभाग, प्रतिरक्षा सेवाएं जलयान, बन्दरमाह्‌, मत्स्य-निगम, पर्व॑तासौहण भ्रभियान 
श्रीर कुपकों सहित श्रनेक निजी व सावंभनिकः संगठनों को यह विभाग चेतावनी 
देता है। केन्द्रीय जल प्रायोग के बाढ़ सूचना संगयनो की जानकारी देनेके निर्‌ 
अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, ¶ठना, हैदराबाद प्रौर 
श्रासनसोतं मे याद्‌ मौसम कार्यालय काम कररहैह। 

कुपि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान प्रशिक्षण, हिन्द महासागर श्रौर दक्षिणी 
गोलाद्धं मौसम का विश्लेपण कएने, उपकरणों, जल विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान 
उहुयन रेवारो, भूकम्प व्रिजञान, रेडियौ मौसम विज्ञान, मतम संचार व्यवस्था 
कोले कर एस विभाग कैः ्रलग श्रलग निदेशालय कार्य वरते है। 


तैनात फो परेतायनौी वम्बई, कलकत्ता, विशायापत्तनम, भुवनेए्वर भरौर मद्रास कार्मालयो से बन्दरगाहं 


पर्यटक भोभ्रम 


भौर जलयानों को तेजवात कौ चेतावनी दी जाती है । तव्यर्तीयः शरीर द्वीपो म स्थिति 
वेध्षएलाभो, भारतीय समुद्रो मे जहाजो, ठटवर्तीय तजवातं चेतावनी राडायै से प्राप्तं 
सृचनाध्रौं श्रौर मौसम उपग्रह से प्राप्त वादों की तस्वीरीं के परम्परागत मौसमी 
भ्रध्ययन पर ये वेतावनियों भ्राधारित होती है! तेजवात्त चेतावनी राडार केन्र 
, मम्ब, गोभ्रा, कलकत्ता, मद्रास, कराईकल, पेरादीप, विशावापत्तनम ग्रौरं मघी 
पतनम मे स्थित है। मौसम उपग्रह तक्तवीरे कलकता, मद्रास, {विगालापत्तनम, 
वम्बई, पुणे, नर्ई दिल्ली, गुवाहाटी भौर भुवनेश्वर स्थित स्वचालित छायाचित्र प्रेषण 
केदद्रौ रा प्राप्त होती हैँ! तेजवात चेतावनी तया भ्नुसन्धान केन्र, भद्रसि मेँ 
केबलं उप्णक्रटिबन्धीय तेनवातों से संधित समस्याभनों का प्रध्ययन किया जाता हैष 


पर्यट्ौं को मौसम की सूचना देने के लिए केर. भ्रौर राज्यों कै पर्यटन 


विततान संभंघी सेवा विभाग कभी भी मौसम विज्ञान की सूचनाभ्ो, दस्तविजों का लाभ उठा सक्ते है । 


मांकङसूषनामौं 
का आदाम-श्रदान 


भत्तारण 


ये सूचनाएं उन्हे सीधे ही इर समय श्रा्ानी से उपलन्ध होती ह! 

पर्यटक मौसम कार्यालय पर्यटकों को संभाव्य मौसम की सूचना देते के 
लिए देशे नेक भागो में स्थापित किए जा रहै है। कमीरमें गूलमगं में 
एक टसा मेन्द्र खुल चका है। 


मौसम सम्बन्धी प्रांकडों का अनेक देशों के मीच तीत्रगामी . संचारं सुविधा 
के माध्यम से ्रादान प्रदान होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विष्व 
मौसम निगरानी कार्यक्रम कै साय भारत के सहयोग के स्पे नई दिल्लीमें 
एक क्षेत्रीय मौसम चिज्ञान केर श्रौर एक क्षेत्री दूरसंचार केन्द्र कायं कर रहा 


दै" त 


प्राकारवाणी का भ्तुसंधान विभाग घ्वनि एवं दुरदशेन प्रसारण दोनों की समस्या 
की जांच-दताल करता है । एस विभागका कायं मुख्यतः चार भअतुमागौ टार 
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बरसंचार 


भानव-विल्एन्‌ । 


भारत 1882 


दत्ता दै : भ्चारण एवं तकनीकी सेवा, ध्वमिवि्ञान श्रौर श्रवण दंजीनियरी, 
अनुसंधान श्रौर विफास तया श्रादिप्राल्प श्रौर त्पादन । प्रवारण श्रनुभाग में दीषं- 
तर सेन्दीमीटर तरगों से रेडियो-तरंगों के भ्रचारण, भिम घपग्रहरसारण भी 
शामिल दहै, से सम्बद्ध विविध समस्याग्नो पर गवेपणा होती है। विभाग में 
मादकरोफोनों भ्रौर साड स्पीकरो, विभिन्न ध्वानिक पदायों रौर शोर-मिरोधकों 
के मापन-कायं फे सिए एकः सुसञ्जित्त ध्वनिक प्रयोगगाला है 1 भ्रनुसंधान प्रौर 
विकासं श्रनुभाग श्रात्मनिभंस्तत लने मै लिए उपकरणों के विकास फा 
काम करता है। श्रादिप्रार्प भ्रनुभाग, श्नुसंधानं रौर विकासं एकक द्वारा विकसिते 
विशिष्ट प्रकार कैः बु एते उपकरण तैयार करता है जो सुविधापू्वंक उपलन्ध 
नही ह तथा जिनकी सीमित मात्रा में भावष्यकता होती है । 


विश्व भर मे इलेकटरानिकी श्रौर संघार कै क्षेव मे हु आ्ाधुनिक परीदोपिकी-प्रगति 
के साय चलने के लिए, डाक-तार विमागं ने 1956मे, नई दित्तीमें एक दर 
संचार भ्रतुसंधान केल्द्र की स्थापना की 1 यह्‌ केन्द्र डाक-तार-जाल में मूष्य 
खूप से नई प्रीयोगिकी शुरू करने तथा वतेमनि प्रौद्योगिकी श्रौर उपकरणों को भ्राषु- 
निक रूप प्रदानं करे एवं सुधारने के कायं मं संलम्न है । यहे डकन्तार विभाग 
की भ्रायोजना एवं संचालन शासाभ्रों को मामंदशंन प्रदान करता है । 

दूसंचार भ्रतुसन्धान येनदर ने समिर श्रौर स्विचिग दोनों कष्तो मेँ कृ 
प्रणालियों के डिजाद्रन तयार किए है, भ्रौर इनमें से श्रधिकांण का उत्पादन सरकारी 
स्वामित्ववाली इंडियन टेलोफोन इडप्टरोज, दिन्ुस्तान टेलीररिटस ति० भरौर हिन्दुस्तान 
केवल्स "लि०के द्वारा किमाजा रहा है। कुष्ठ समय से दूरसंचार भ्रतुसन्धान केन, 
भारत इलेगट्रानिक्स लि जैसे निर्माण ग्रभिकरणों तथा गुजरात वम्यूनिकेशन्स 
इलेवद्रानिक्स लि० जैसे राज्य त्र फे एकको को भी पूर्णतया द्रुरसचार्‌ श्रतु 
सन्धान केन द्वारा या इन निमतिर्रो फे सहयोग से कद्र दवारा श्रभिक्र्यित संजर 
उपकरण तयार करने के लिए भरत्सादिते कर रहा है1 दरसंचार श्नुसन्धान 
केन्र ने, निजी क्षे में संघार प्रणालिो के लिए.विदयूत उपकरण तेयारः करने के 
लिषए पूरी क्षमता विकसित करने मे भी योग दिया दै 1. ध 

इख समय दुरसचारे श्रनुसन्धान केन्र प्रकाणीय रेशा संचार उपकरणों कोएक्सियन 
शरोर मादफोवेव मध्यमो जैसी . मको प्रणालियो, डाटा मोमो श्रौर दनेषदरानिक 
एक्स प्रणाल्तियो पर काथे कर रहा है1 इनका उपयोग टेलीफोन प्रणाली, दरक 
रेलीफोनः प्रणाली, ठंडम एक्सचेजं प्रणाली, टेलेक्स प्रादि मं होमा 1 


श्वारतीय. मानव विक्ान सुवण. विभा का मुख्यालय _कलकतां मं दै.-1 विभाग का मुख्यालय कलकत्ता भे न इसके 
त्पात 


काया मं सामाछिक, मनोवैज्ञानिक, आधिक, भापा-सम्बन्यी, भौतिक शौर ट 

विज्ञान से संवंधित श्रनुसंधछान शामिल ह । इसकै कत्री केन्द्र पोट व्वपर 
देहादुन, मसु, नागपुर, शि्लाग श्नौर इट्य मे तथा एक उपषेतीय केने जगदलयुर 
मेह । इस विभाग का एक फेलोशिप कार्यम है, जिसका दर्यः भारत 1 
मानवविज्ञान मे अरनुखंघान को तथा विष्वविधालयो त्तया ्रन्य अनुसंधान सं 


` . कै साय श्रापसी सहयोग परुत्राधारित एक अनुसंधान कायंक्तम को भोत्साहन देना है। 


वमानिरे 


वैकानिक अनुसंधान + 13 


नागरिक द्ढयन विभाग फा एक भ्रनुसंधान .भ्रीर विकास मिदेशा्य है, जौ 
श्रनि विमननं के दिजाइन्‌ भ्रोर॒एड़ान-हमता श्रौर उपकरण, वायुयान उढ्ान 
परीक्षण, बामुयान के दिकास्र के, लिए देगी सामप्री, ग्लाइद्यो भौर हल्के 
प्रशिक्षण, वायुयानौं के डिजाइन प्रर प्राख्प निर्माण, वोयुयान षडान 
परिचालन प्रौर सुरा को दृष्टि से उपयुक्त वायुयान फँ प्रारूप का चयन करणे 
से घंवधिते कायं परता है 

उडष्यत प्रौपध संस्थान, वंगलीर, जो भारतीय वापुसेना द्रापे 1957 मेँ 
स्यापित फिया गमया, वायुकमियों श्रोर उड़ान-पुरला से सम्बद्ध मानवीय समस्यार्भो 
कर श्रध्ययन श्रौर अनुसंधान एवं चिदित्सा-सम्बन्धी मूल्यांकन करता है 1 

लखनऊ केः श्रनुमधान, डिजादन एवं मानकः संगठन मे रेल, नई दिल्ली की 
दन्डियन रोड कामे मे सडको तधा दैदृरादून्‌ के वन मनूसन्धान सस्थान “रमे 
दरमारती' लकड़ी से सम्बड श्रनुयन्धान होता है । 


8 


वास्तविक ल्य 
क्षोर उपलस्धिमा 


स्वास्थ्य 


भारतीय संविधान कै अनुसार “सरकार को श्रपने रोग फे पोयाहर कै स्तर ता 
जीवन-्तर को ऊंच उढाने श्नौर जनःस्वास््य के सुधार को भ्रपते प्रमुख कत्तरवयो मे 
मातन चाहिट्‌ 1“ इस निदेश के परिपालन के लिए स्वास्व्य कौ यथायोग्य 
प्राथमिकता दी गई है 1 
लोभौ जन-स्वास्थ्य मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्रीय सर्कार 

लोगों कै स्वास्थ्य सुधार संवंधी मा्दशंन करती है तथा योजनाएं प्रस्तुते करे 
सहायता करती है 1 स्वास्थ्य भ्रौर परिवार कल्याण मंतालय राध्यं प्रकारे फे 
कार्यो मे समन्वयं करता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिपद्‌ स्वास्थ्य क संभो पहल 
कमी नीति श्रीर कायंक्रमों फे बारे मेँ मंत्रालय को सलाह देती ६! 

टी योजना (1980--85) के दौरान स्वाल्य्य सेवा की प्रापमिक उदश्य 
प्रामीण क्षेत, ्रादिम जाति क्षेत रौर निर्धन वर्गौ के लिए ग्रधिक से श्रधिकसोगो 
की भ्रावश्यकताभ्रों को ध्यान भ रखकर वेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
सुविधाएं उपलन्ध कराना है । स्वास्थ्य . प्रायौजना, का सृष्य ध्येय मसरी सदी के 
अन्त तक रोवफो र्वास्थ्य प्रेव का लाभ पहचान क्र दृढ रष्टरोप सकत्प है) 
14 जनवयै, 1982 को प्रधानमंत्री ने नेए 20 सूती प्रायिक कार्यक्रम की घोषणा 
की जिसमे लोगों का स्वास्व्य-स्नर सुधारने पर विग्नेप वल देने की बात कहौ गई । 
शसके श्रनुम्रार परिवार नियोजन को स्व॑च्छिकि प्राधार पर जन श्रमियान 
के रूप मे चलाया जाएगा, सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य युविधाश्रो का काफी विस्तार 
किया जाएगा भ्रौर कुष्ट रोग, क्षय रोग त्था ्रन्धेपन की रोकयाम की जाएगी 
तथा महिलाभ्नों रौर व्यो के कल्याण के कायेक्रमो तथा गरभेवतौ महिलाभ्ो, माता, 
बल्यो, खासकर श्रादिवासी पदाडी बु पिष इलाकों मे रहने वासीं के चिएु पौष्टिक 
श्राहार का्येकरम तेजी से लागू किए नगे । 

तोन दशको से अधिक के नियोजित विकार के फलस्वरूप स्वास्य सुविधा्थों 
मेँ भारी सुधार हृग्मा है । डक्टरों की संख्या भौर भ्रस्पतालो मे चिस्तरो की 
संख्या ठाद गुनी ते श्रधिक भ्रौर नसं फी संया छद्‌ गुनी से भ्रधिक यद्‌ गर 
है 1 चिकित्सा महादिधालों की संच्या, जो कि पटी मोजना से पहले 30 
थी, भ्रव वदृकर 106 हो गई है) इस समय ग्रामोण क्षेत में लगभग 5,58£ 
प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रौर 51,192 उपक्र, जबकि 1951 से 
पूवं पत्ता एक भी केन्द नहीं या । मतेसिा, टी° बी° भौर दैना पर, नोकरि 
पहले भारी संख्या मे जाने ले सेते ये, भ्रम विभिन्न स्तरो पर नियत्रण परा लिया 
सया ह । 196्से देश मे प्तेग के किसी मामले की सूचना नहीं मिली दै! वेचक 
क्ते कि पदे एक भयानक वीभारी यी, उन्मूलन कर दिया गया है । सामान्य मृत्यु दर 
जो किः 1949-50 में 2. 4 प्रति हजार यौ, 1979 मे' अनुमानतः 12 5 भति नाट 
तक उतर ईह शौर 1976-8 ठक जन्म के समय जीवन सम्मावना 32 ववसे 
सदृक्‌ 52 वयं तक ही गरई। 1473 में शिशु मृत्यु दर 135 थी जोभदकर 
1979 मै 1285 हो रई । 


सारणी 8.1 
पूजी निवेशका 
स्वरूप 


स्वस्थ्य “ 1185 


जनसंख्या बढ़ने को दर को रोकने फे क्तिए 1952 में परिवार कल्याण 
कायेक्रम रष्रीय करयंकम के रूपमेँ प्रारम्भक्िया गमा! जून 1977 में 
सरकार ने राज्यों के परामणे से अप्रैल 1976 मे घोपित राष्टरीम जनसंख्या नीति 
का पनरीक्षण किया श्रीर एक नया दृष्टिकोण श्रपनाया ताकि जन्म दर 1982-83 
तके कम हौकर 30 प्रति हजार रद जाए । 

1981 की जनगणना कै श्रतुसार देण की जनसंख्या 68 करोड़ 40 लख धी । 
जनसंख्या मे एक दशक (1971-81) मेँ 24. 75 प्रतिरत वृद्धि हुई जो पिले 
दशक (1961-71) की वृद्धि 24. 80 प्रतिशत से मामूली कमहै । न्‌ 2000 
तक जन्म दर 21 तथा मृत्यु दर 9 प्रतिशत तके करने का लक्ष्य रखा गया है । 

स्वास्थ्य कायक्रमो मे संशोधित न्यूनतम भ्रावश्यकता कार्यरूप के सरथ-साय 
वहुखदेश्यीय स्वास्थ्य कमेचारियो को प्रशिक्षित करना तथा संक्रामक रोगों का 
उन्मूलन या नियं्तण स्वास्थ्य रक्षा के केन्रीय विन्दु है। पिष्टे तथा जनजाति 
क्षेत्रो मे स्वास्थ्य कार्यक्रम लाग्‌करनेके कामको श्रव प्रायमिक्तादी जा रहीहै। 

स्वास्य कर्मचारियों के विभिन्न वग जते कि नसो, सफारू निरीक्षको, भदं- 
चिकित्सा कर्मचारिथो, भेर-चिक्त्सा निरीक्षक, कार्यं चिकित्सकों भादि के लिए करई 
प्रशिक्षण केन ह । प्री स्वास्य सुविधा पद्धति के तीन स्तरीय पुननिर्भाण फे 
लिए “चिकित्सा शिक्षा ब्रौर सहायक कमेचारी भप की रिपिटं के भराधार 
पर कयं कटे की योजना बनाई गरदं है। पोपाहार, स्वास्थ्य श्रौर परिवार 
कल्याण सेवाएं पैकेज सेवार्मो के खूप मे पहुंचने म, थोड़े प्रशिक्षण के बाद 
सामुदायिक स्तर के कर्मचारियों, जैसे फि शिक्षकों, डाकपालों, प्राम-सेवको कौ 
लगाने की योजना कार्यान्वितं की जा रही है। 


सारणी 8.1 में विभिन्न योजन प्रवधियो मे पूंजी निवेशका स्वल्प दिया गया है! 
(सपय करोषो मे) ` 


स्वास्थ्य पर 

योजना श्रवेधि योजना पर कूल व्यय स्वास्थ्य- भविटितेः 
परिव्यय राशि का 
५ कलं म्राबट्न 
1 का प्रतिणतः 
पहली सौजना (1951--56) 1,960.00 65. 20 3.39 
दूसरी योजना (1956--61) 46272. 00 = 140. 86 २.09 
तीतरी योजना ( 1981--56) 8,576.00 225. 90 2.60 
वापिक सौजनाएं (1966--69) 6,625. 40 140. 20 2.10 
चौथी योजना (1969--74) 15.778. 80 335. 50 2.10 
पचिवी योजना (1974--79 ` 39322. 00 532. 70 1.40 
यापिक योजना (1978-79 11,650. 09 281. 53 2.42 
वापिक योजना (1879-80 12,601.00 275. 45 2.19 
छटी योजना ` (1980--85) 97,500.00 , 1,821.05 1.87 
पर्यय (1980-81) ` 14593.00 316.80 2. 15 
श्रस्थायी परिव्यय (1981-82) 17417. 31 ' | 356 60- ˆ 2.05 


श्रस्थामी परिव्ययं ( 1982-83) 21,137. 00 = 392. 61 1. 86 
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संकामफ रोगे 
फा उमूदन शौर 
निर्ण 


मलेरिया 


वेचक 


कुष्ठ रोग 


भरारत 1882 


कई संम रोगो, ुष्ठ रोग, तपेदिफः तथः प्रेषन को मेष वीस सूनौ काक्र 
अतेव नियन्त्रण विस्रा जएय } धरमु संयाभर सेो के उन्मूलने तथा तियेत्रग ऊ 
करई राषटरीय कायरम चयाए जा रद जपते चाष्टरीप वेचक उन्मूलन शर्म्म, राप 
मलेरिया उन्मूलन काकम्‌, राष्ट्रीय कुष्ठ नियेद्ण कर्थम, रष्टय फाष्तेरि 
निवेक्ण कार्यम तया टार षी०, रोहे, दमः, प्रन्धापन, गमगंड मौर यौन सौमो ` 
नियंतेण के काययम ! ~ 
स्वतत्ता वे पश्चात्‌ की धवधि बँ म्ेरिया से 7.5 साप सोग भरे ! बतः 1953 
मलेरिया निर्यवण कार्यमम णर कयि गया। 1956 भँ यह रष्टय तेस 
उन्मूलन कार्येगम मँ परिवत्तित कर द्विया गया । स्वतन्बता पृष्चात्‌ की श्रव 
मे भनेदियाकेवीमायै की संजया 7.5 फरो से पटाकर )965 मै कवः 
एक लाप करने मे सफलता मिली 1 दमक असावा 1965 जं मतेरिया से कौ 
मूषयु नदीं हुई! परन्तु 1965 के पवात्‌ हृद यपं स्थिति विगर लगी बयो 
मतेरिया के मच्छरो तर्‌ दुका छ परमरक्म ह गया प्रतेरिया सै पौर्त की 
सप्या 1966 में 1.48 लाघ से चद्‌ कर 1975 ङं 64, लाख हो गई । ल्यिति 
से कारगर ठंग मे निचटने कै त्रि सरार ते 1977 से उन्मूलने की एक 
संगौधित योजना शुरू कौ । 1981 मेँ मलेरिया के 2.6 लतव मामले सामने श्राए 1 
कर्मचारियों को मतेरिया उन्मूलन के तयीको का प्रशिघ्षण रण््रीय संबार 
रोग स्यान, दिल्ती तया वेगलौर्‌, भुकौश्वर, हैदरागाद, लखनऊ, पि 
शौर वडोददा के कषेतीय स्वास्थ्य भौर परिवार फल्याणः कामालि मे दिया 
जाला है. भारतीय स्वास्व्य अनुसंधान परिपद अनुसंधान कायं करद्ही हैष 
198 1.82 में मलेरिया निगन्छण केः सिद प्रशिक्षण सृद्रिधाभ्नो मे वृदिकीगर्ईहै। 


1947 से पूवं चचक दूसरी भौपण जनसेवा बीमारी धी । इसलिए राष्टरीय सेवक 
उन्भू्ने कार्यक्रम जव 1962 मे भ्रारम्म किया यया, तो उसमे व्यापक प्रोयमिक 
टीको अ्रभियान ग्रौरे चुने हृष्‌ कमजोर वरौ कौफिर से टीका लमानेपर जोर 
दिया गया । परिणामतः जुई, 1925 मे. जेचक को नीमारी कपूरी, 
तरह सफाया कर दिया यमा! फिर भी, सतर्कता कारवाई जारी रथी गर्ह) 
अन्तराष्ट्रिय मूस्याकन प्रायोग द्वारा 29 अप्रैल, 1977 तकर भारत से मेचकः के 


उन्मूलनं कौ धोषणा करदी ग) समूचे पिष्वको चैवम की भीमारी.से मुक्त 


धवित कर दिया गया है। 
----------:~- 


दाष्ट्ीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से चलाया जा गह है! लगभग ५ 
कशोट व्यक्तियों को कुष्ट रोगदहोने खां डर ३; दने ते म्ब तक 32. 
कोद व्यवि्त चाव कार्यो के भन्त्त लाए जा चुके ह! अनुमानतः 32 
नाच कुष्ठ योनी ह, जिने से लगलग 8 लव संशामकः निम केर ह 
सष्टरीय कुष्ठ सेम भियंतेण कारयेकम के शन्र्गेत फरवरी, 1982 नकः क 
लाप मामले दज कि गु ई, जिने से 23.71 साख सेगियो का अनेन 


-रोम निंव इकाक्षयों तथा छठी योजना के अन्तमैव स्थापित एका बरुष्छ रोग 


पुनर्वा परौत्स्ाहम केन मे निग्रमिते स्य से द्रलाज चल रहा है) इष्के श्रलावा 








ष्तोके लिए तैयार कर्‌ म्रए्त्यलौ मे एत्वा षेलो 
मे पटने प्नाजमाइशी प्रेत हृए--चिव मे याम्केटवाल 
कामेचहोरहाह। 


भारत म टेलीफोन मेवा के 109 चर पूणं होने के उपन्ष 
भेजारौ क्या गया विगेष डाक टिकट 








(2 सेवा के 109 वेर्घं 
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४ थ + र 1 
भारतीय विजञानविद्‌ जनदरौ 1982 मे दक्षिणौ ध्रुव प्रदेश कै श्रभियान पर गये । चित मे उनके श्राधार-शिविर 
मे भारतौयध्वज फहरा रहा हं । 
भारतीय विज्ञानविष्‌ सुदूर दक्षिणौ धुव प्रदेश म्र गवेपणा-श्रध्ययन करते हए } 
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भारतीय विज्ञानविद्‌ जनवरी 1982 मे दल्षिणी ध्रुव प्रदेशवे - 
मेभारतीयध्वजष 
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द्र मानविच मेँ मेपालय कौ सीमा उत्तदनूरवी त्र (नगेन) श्रधिनियम, 1971 भ त 
शमुद्र मे भाखर का जल प्रेण, उपयुक्त आधार स्याति मपे गएवार्ह समुद्री मौतकौ 
भारत म मदास्ेशक फी यनुत्ानूसार भारतीय सवग पिमागने मानवि पर प्राधार्ि 1 
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इख मानचिद मे मेवा्तय कौ सीमा उत्तस्पूरवी कषे्न (पुनगेढन) अधिनियम, 1921 ५6 ५ 
समूद मे भासत का जनन प्रदेश, उपयुक्त आधार रेखां से माये गए वाद्ह समुद्री मी की न्‌ 4 
भारत क महास्े्षकः कौ जनुक्ञानूसार भारतीय सर्वेक्षण विमाग के मानच्न्न पर श्राधास्ति | 
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फादलेरिपा 


स्वारस्य स 117 


श्रनेवः कुप्ठ तेग गृहो, श्रस्पतालो, क्लिनिक, प्रशिदण संस्यानों तथा भनुखन्धान 
संस्याप्रों के साय-्ाय 29 स्वदेशी तया 8 विदेशौ स्वयं सेवी संभठन भी कुष्ठ 
रोग निवारण भ सहयोग दे रहै है। कुष्ठ रोग नियंत्रण कामौ केः लिये बजट 
यवृाकःर 1981-82 मे 5. 40 करोड स्पये तथा 1982-83 कैः सिये 10 करोड़ 
स्पये कर दिया गया । 382 कुष्ठ नियंत्रण एकांशो, 6590 स्वेक्षण, शिका 
तथा उपचार वेन्द्रो, 430 शहरी कुष्ठ वेन्द्रो तथा 190 श्रस्थायी क्प से 
भरतीं फरमे बसि वाहो {भरत्येकं में 20 विस्तर), 231 कु गृही श्रौर श्रस्पतालों 
मे कुल 32,800 से अधिक विस्तरो की व्यवस्या है! 71 पुननिर्माण शल्य 
चिकित्सा एवां हाथो पावो प्रौर चेहरे कौ विरूपता की रोक-धाम श्रीर्‌ सुधार 
के लिए काम रूर सदेह, प्रधानमत्रीने कहा दै किकृष्ठ रोग का सत्‌ 2000 
तक्र उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए । एक कायं दल नै कुष्ट रोग के उन्मूलन 
कौ कायं पद्धति मुदाई है । द्ररकार इन सिफारिश पर विचार कार 
टी 1 

42 प्रशिक्षण केन्द्र (32 सरकारी तथा 10 स्वैच्छिक) श्रीर केन्द्रीय शिक्षण 
श्रौर प्रनुतधान संस्यान, चिगलपेट (तमिलनादु), चिकित्सा श्रौर गै र-चिवित्सा कियो 
को प्रणिक्षण देने का फां कर रहै है तथा प्रशिक्षण देने के साय-साय प्रनुसंधान 
कायं भी करते ह । एशियाई जापानी कुष्ठ रोग मिशन, प्रागरा को भारत 
सरकार ने पपने हृष्य मते लिया है । यह्‌ संस्थान, जिसका नाम अव केन्दरोय 
कुष्ठ रोग प्रशिक्षण श्रतुसंधान संस्थान रख दिया गया है, भारतीय चिकित्सा अतुसंधमन 
परिषद के प्रन्तर्गत कार्य करर रहा है। एक क्षेत्रीय कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थाने 
रायपुर मे श्रौर दूसरा श्रसका (उद्ीसा) मे खीला गया दै। 

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग॒नियंत्रण कार्यक्रम तया इससे सम्बन्धित भीति निर्धारितं 
करने कै लिए कुष्ठ रोग सलाहकार समिति का एक उच्चे ्रधिकार प्राप्त राष्ट्रीय 
कुष्ठ रोगं सलाहकार समिति के रूपमे पुनर्गंठन कर दिया गया है । 


राष्टरौय फाद्रलेरिथा नियंत्रण कयिक्रम 1955 से चालू है। भ्रनुमाने है किं 30.4 
करोड लोगों को फाइलेरिया हो सकतः है । इनमें से उद्‌ करोड़ एतै है जिनमे 
षस रोग येः लक्षण दिखाई देते है श्रीर 1.8 करोड़ लोगों के रक्ते मेँ फाइलेरिया 
के सूम रोगाणु विद्यमान ह 

~ कार्यक्रम -के भ्रनुसार शहरी कषे मे श्रभी सारा ध्यान डिभक (लार्वा) नष्ट करमै 
पर दिया जा रहा है । 173 फ़ाइलेरिया नि्यं्रण केन्द्र लगभग 2.4 करे 
सोगों कास रोग से वचाव कर रदै ह । 88 फाइतेरिया धिकित्सालयभी 
काये कर रहे है! इसके श्रतिरिक्त राज्य स्तर परर 12 दैढमवाटेर्‌ ब्यूरो भो 
कयं कर रहे ह । रोगग्रस्त राज्यों फे 290 जिनो मे से भ्रव तक केवल 208 
जिलों का सर्वेकणहो चुका दै 1. एतै 23 जिं मेभी जहां रवेक्षण नही 
हम्म है फाद्रलेरिया नियत्रण कायं चल रहा हे। फादलेरिया नियंत्रण की भ्रौर 
इकाइयां, विशेषकर महारष्टर मे, स्थापित करने. के प्रयास किए जा रहै रहं) 
ग्रामीण -कषर््रीमे तीन केत श्रनुखन्धान इकाइयां. सवेक्षण कर रही 

जिन शेप जिलों मे स्वेक्षण नही हृप्रा हैः उनमे समस्या का 
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यौन रोग 
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भारतं 1982 


प्रभाव भ्ावने कै लिये पांचवीं योजना के दौरान 31 स्तण दकाया स्यापित 
फी जानी थी नमे 26 कौ स्यापना कर दी गहै! , 

फा्तेरिया की रोक्याम के लिए कालीकट (केरल), राजमुदौी (रध 
प्रदेश) ्रौर वाराणसी (उत्तर प्रदेण) के क्षेत्रीय फाइतेरिया प्रषिक्षण श्नौर 
प्नुसंधान केन्द्र मे प्रलिक्षण दिया जाता ई। 


देणे भें प्रत्तिवयं एक लाख सोगों में से लगभग 80 लोग तपेदिक से मसे ह। 
लगभग एक करोड लोग रेडियो सक्रिय तपेदिकः से पीडित ह] इनमे करीव एकं 
घौपा का रोग संयामक है। 1949 मे वौऽसी० जोर टीका कारकम गुरू कयि 
गया था\ मार्च, 1980 कै भ्रन्त तक लुगमम 25. 46 करट च्यक्तिमो की क्षय 
तेय यभ्बन्धी परीक्षा की गई श्रौर 25.28 करोड न्यक्तिमों को टीका लमाया 
भया। ~ नवजात तथा एक वपं कौ उप्र तक के वच्चोँकोही वी० 


सो° जी° टीका._ लगाया जातो है। 1973 सं पखं दक-को सम 
600 स जद धिक्रत्छालवय सौते गए ई निने सेञन्तको 


हौ रहा. है1 600 ने ऊपर 
कलिला. क्षय रोग केनद्रं बना दिया गया है, जो जिलावार क्षय रौग कार्यक्रम चलापि है । 


अस्पताल मे इस रोग के शिकार व्यक्तियों के सिए लगभग 44,000 टी० वी० विस्तर 
उपलग्ध है श्ख मय घर पर इलाज करने पर दी मुख्य रूप से जोर दिया का रहा है 1 देश 
मे 17 केदो हारा चिकित्सकों म्मौर सहायक चिकित्सकं को प्रशिक्षण दिया जाता 
है! ष्टम कषय रोप संस्यान, वंगलौर जिला क्षय सेम ककम को कायत्विति 
कले के सिए भिन्नभित्र राज्यों के चिकित्सकों श्रौर घहायक चिकित्सकों के लिए पुन 
वीकरण पाक्यकम चलता है) यह संस्थान इख रोग कास्ामना कले केलिए 
करिवात्मक श्रतुघन्धान भी करता है। चढ़ी हर भ्रावश्यकता को प्रुरा करने के लिए 
बौ° सी° जी टीकों का उत्पादनं बढृनि कै लिये कदम उठाए जा रहेहै। 
श्ारतीय क्षय रोग एमीखियेशन जो खवसे वड़ा स्वैच्छिकः संगठन है, सहिते 
स्वैन्छिक टी घौ° सेगठन तपेदिक निवारण मं सहायता करते है) देशभर 






क नै भी ज्यादा राज्य तथा जिला टी० की? संस्याएं है। 


भँ 
दमय देण मे 240 यौन रोग चिक्त्ालय कायं कर रहै है। यौन रोग 
न चमबत्धी पाट्यक्तमों को प्रशिक्षण सुिधाए नई दिल्ली स्थित सफदर 
नितं छे परिक्षणं केन्द्र श्रौर मद्रा स्थित राजकीय जनरल श्रस्पतालके यौन 
संस्थान भे उपसन्ध है 1 इनके कायो में प्रयोगशाला तकनीशियनों का प्रशिक्षण 
रोग & साक बे स्वहन््र स्प से इलागे शुरू कले के लिए ए टी° डी° 
भी भ प्रार० एल० के प्रयोगशाला परीक्षण कही श्रौरसे कराने की 
भौर बीर, कर खक 1 एक दूखरे यौन रोग श्चनुखन्धान एन्टीजनं उत्पादनं एकश 
व र भौर एक चलते-िरते योन रोग एकीय ने दिल्ली भे मी कायं 
ने कलर र दियादै! ५६ 
कवा धुर पोल । राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली ने एक सवेण ब्रौर षोन 
हारै जौ कि यौन रोगः से खवमे श्रधिक खतरे वाले वगो जैसे कातेन 
दल ग 9 दरतीरी चिचयथियो, प्रौयोभिक कारीगतो शनौ गेरलकारीगर मजदूर 


मधेपन पर 
निरपत्रण 


1 


स्वास्थ्य 119 


श्रादि में सफलिस ओर सुजाक जैसी महामारी के प्रासारोंका पत्ता लगाता है। 


. इसके श्रतिखिति यह दल सर्वेक्षण मे पता लम रोगियों को उचित चिकित्सा 


सेवाएं भी प्रदान करता है । 

टी योजना मँ थौन रोग नियेद्रण कार्यक्रम को पूर्णं कैद्धीय योजना का 
खूप दे दिया गया है। पंच क्षेतीय शिक्षण ्रौर प्रशिक्षणकेनद्र बनाएुजारहै 
ह, जिनमे जिला श्रस्पतालो, सिविल भरस्पतालो, प्रायमिक स्वास्थ्य केन्ौ तथा 
डाक्टर कालेज श्रसपत्तालो के विक्रित्छकों शओरौर सहायक चिकित्सकों की प्रशिक्षण 
दिया जाएगा । इन षांचों कन्ध मे क्षेत्रीय व चलती-फिरती इकाद्यां भी स्थापित 
कीनजार्टी रह, जौ श्रपने-अपने क्षदों मे इख रोग के महामारी क्ूपमे फलने 
से शम्ब्रन्धिति पक्षौ की जाव करेगी। 


, श्रन्धेषन परनित्रेण का रद्टरीय कायेक्रम 1976 में शुरू हुध्रा रौर 1968 से 


चल रहा राष्टरीय रोहा नियंत्रण कार्यक्रम भी इसी मे शामिल कर लिया गया। 
करीब घरे चार करोड लोग दृष्टि रोग क शिकारदहै, जिनमे 90 लाव लोग 
दृष्टिहीन ह । इनमे से भी 60 लाव एते है, जो श्राषरेन से ठीक हो सकते 
है। शरन्धेपन की रोकथाम के राष्टरीय कार्यक्रम का उदेश्य ग्रामीण क्षेत म चलती- 
फिरती नेत्त इकादयो फे मध्यम से लोगों को नैत चिकित्सा सम्बन्धी सवार 
तथा श्रांखों की रका कै वारे मे जानकारी देना तया जन-स्वास्थ्य की वर्तमान 
प्रणाली कै भ्रन्तगेत श्रांखों कौ चिकित्सा सुविधाग्नो के जिए बुनियादी शचा 


` तैयार करना है। 


1981 के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में उपकरणों से सुसन्जित 
45 चलती-फिरती इकाहषयां चन रही थी, जिनके काम है-- 

(1) आयो के श्रापरेशन कै शिविर लगाना; 

, (2) श्रांखो के वचाव के बारे में लोगो को जानकारी देना; तथा 

(3) श्रन्धेषन की पटनाभ्रों भ्रौर कारणों का पता लगन फैः लिए सरवे्षण , 

करना । , 

प्रत्येकं चलती-फिरती इकाडयो को हर वर्षं 1500 से 2000 आरापरेशनं 
करने होते है। रार्ण्यो मँ डक्टरौ कालेजे के अ्रश्यतालों तया श्रन्य प्रस्पता्चों 
मे भी श्रावश्यक उपकरणो की व्यवस्था की गई है, जिसे रों के रोगों कीः 
चिकित्सा, श्रनुखन्धान तथा प्रशिक्षण का स्तर सुधारा .जा सक्ते। 191 जिला 
स्पतालों मे एसी मुविधाएु मौजूद ह किः प्रत्येक जिले मे किसी नेत्र चिकित्सक 


ˆ ` कै .श्रधीन नैव इकाई शुरू की जा सके। 26 उक्टरी काततेजों ने मैव चिकित्या 


विभागों को विकञचित करके उन सामुदायिक मेर केन्र वना दिया गया है, चार 
मैत्र संस्थाप्नों कौ क्षेत्रीय संस्यान क दर्जा दे.दिया गया है। - 

चसती-फिरती इकादयों के अलावा 200 ` जिला अरस्पतालौ में रेस सुविधाश्रो 
की व्यवस्था कौ जाएगी, जिसे वे प्रत्येक जिते मे एक नेत्र इकाई प्रारम्भ कर 


` सक । 1600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भी ' मजवूत किमि जाएगा । 1550. 


प्राथमिक स्वास्थ्य चेन्द्रो में ग्रवों के इलाज के उपकरणों कौ व्यवस्याकरदी 
गईद्ै। उन मे नैत चिक्ित्खा सहायकं कौ नियुक्तिभी कोना द्टी है । 
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कतर 


गण्डमाला रोग 


भारत 1982 


- वतमान 6 नेते, विज्ञान संस्थान तथा ० राजेनद्र पखाद नेत निनान संस्यान को 


भो का्यकम के दद्य प्राप्त करते -मँ सहायता दी जाएगी } इन संस्थान कौ 
अन्धापन नियत्रण के रष्टरीय कारयकम को लागू करे मे मादन के लिषएु शीयं 
संस्थान के क्प मँ विकसिते किया जा रहा है! राशा है 15 उाक्टसै कालिज 
मैत्र चिकित्सा स्रहायकों को भरिक्षण देने का संशोधित कार्यक्रम शुरू करगे! 
18 कन्दो नै इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया है। हमे 2 वर्प॑के 
वीकरण पाट्यक्तम कौ व्यवस्या है! रहा तथा उपे सम्बन्धित्त श्रन्य तकस्ीफों 
कौ रोकथाम के लिए राज्यो कोम्रखौ की दवा वितिरित की ना रही है)! 
सरकार स्व्ंसेवी संगठनों को प्रत्येकः क्षेत्र शिविर के लिए 12000 स्ये 


, तथा प्रत्यक श्रापरेणान के लिए 60 रुपये देती है 1 ` ~` 


शत्य क्रिया, रेडियी-किरणः चिकित्सा तथा रासायनिक चिकित्सा पद्धति से कसर का 
इलाज करने कौ सुविधा थब देश के 110 ब्रस्यतालों भेद! देण के विभिष 
भागों मेँ स्थित 16 श्रस्पतालों तथा संस्थानों दवारा कंसर की म्मस्याग्नों पर 
श्रनुसंधान किया जाता है । 
. भारतीय चिकित्सा श्रनुसंधान परिषद ने मुंह, वक्ष श्रौर गले कफे कसर 

पर देण में विभिन्न संस्थानों के सहयोग से भ्रध्ययन शुरू किया ह । 

कसर श्रोर ठेलीयेरेपी की स्यायी जाच समिति कौ स्िफारिणो पर वतमान 
चार क्षेत्रीय कैसर केन्द्र, बंवर, कलकत्ता, मद्रास भ्रौर नई दिल्ली फे साय-साय 
छटी योजना के दौराने ग्वालियर, कटक, भ्रहेमदावाद, गुवाहाटी, तरिवद्धम श्रौर 
वंगलौर मे कसर केन्र के स्तरको वद़ाकर्‌ क्षेत्रीय कंसर्‌ केन्र वनानि का सरकारने 
निष्वय किया है । इसके अ्रतिरिक्ति सरकार 9 कैसर केन्द्र भोपाल, कालीकट, 
कटक, ग्‌ वाहाटौ, गोरखपुर, जोधपुर, पणजी, पटना श्रौर श्रीनगर मे कोवाल्ट-येरेपी 
एकक दलमे रौर आरंभिक चरणो भे कसर का पता लगाने कै लिए कसर निवारण 
केनद्रौ को स्थापित करने के लिए प्राधिक सहायता दे रदी दै। कैतर तेसंब॑धित 
प्रनेक प्ृलृग्रो पर पांच श्न्य संस्यानों मे काम श्रारम्भ क्रिया जा रहा है। 

टी योजना के दौरान कंसर अनुसंधान भौर उसके इलाज के लिए 
1,150 लाख रुपये का प्रावधान किमा गया है। # 


गण्डमाला रोग के नियेत्तण में खानि वाली कठठिनादयो को दुर करने के लिए सदी 
पंचवर्धीय योजना के श्रन्तिम चों में राष्ट्रीय गण्डमालां रोग निवंनेण कर्थक्रम पुर 
किया मया 1 स्यानिक गण्डमाला रोग एक श्रत्यधिक खतरनाक रोग है, मो महामारी 
विञान के प्रतार मानसिक भ्रवरोघ, शारीरिक भयरौघ, (मूख्यतेः बयो धीर विरो 
मे), वहेन, तथा मानसिक विकलांयता चे जुड़ा ह। दतत वादर्मं गतप्रधिमे 
कैसर मीदहो सर्वा है) 

स कार्थ ॐ चि. तीन प्रकार कौ नीति पपना्‌ गई दैः 


{4} गण्डमाला रोग वा सर्वेक्षण, जिसे स्वानिक गण्डमाला रोग के ततो मा पता 
लगाया जा स्के, (2) भरायोदिन युक्त साल्ट का उत्पादन तया स्यानिक रोग के कती 
सो उसकी पूति 1 1980 तकः भ्रायोदीन युक्त ल्ट तयप्र क्ले के 12 स्फये ना 
सेः दै + 1980 भे पना गई नीति के श्रना शख तरं क सरव उन त 
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म चराय जाए, जहां दख रोग के फंलने का खतरा रहता है । श्रमम्‌ भे, जां 

गण्डमाला रोग -यहुत पधक होता दैः दो सयत्र लगाए जा चुके ह! श्रायोडीन 

। समस्‌ काट क उललष्ल गग पय ये द उतार उपमौ साल्ट फ़ उत्पादनं यः ख कृद उकार व्टाएगौ 1 रमि ब्त सो 

षो लगातार पांच वरथं तक ध्रायोडीनयुरत ल्ट सप्लाई के क बाद दख कायरम 

के प्रभाव मो प्राक्त क लिए फिरसे स्वे्षण किया जाएगा! 

` ˆ भारत में गण्डमाता रोग हिमालय को सभौ उपण्टवताम्न कै क्षेत्रों 

म मधिकहोवा है । द्रनकषेतरो मे जम्मू भौर कर्मीर, हिमाचल प्रेण, पंज, 

` हरियाणा, उत्तर भ्रदेश, विहार, पश्चिम यंगाल नौर भरन्य उत्तरर्वी राज्यों के हिस्से 

= णाभि ह । महाराष्ट के एक तया मध्य प्रदेणकेदो जिलोमे भीगह्‌ रोग पामा 
- जाताहै । न सेतो म इसको भ्यापकता श्रौसतन 35 प्रतिशत हैजो 10 से 

20 प्रतिशत के वीच रहती दै 1 


अस्पताल भौर चिर्पित्सा सेवाएं मुष्य शूप से बेन्दरीय मौर राज्य सरकारे प्रदान करती है । कर धमर्थि, 
मौपघरातिय स्यरयसेवी तथा निजी सं्याएं भी चिकित्सा सहायता भ्रदाने करती ह । केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना भ्राजकल 15 वड़े शहरो में कायं कर रही है भौर 
24. 60 ताख व्यवितियौ को हसे लाभ हो रहा है । जिला श्रौर उपप्रभागीय श्रस्पतालों 
की कमियां दूर कर उनका विशेयज्ञ सेवा्ों के लिए विकास किया जा रह्‌/ है । 1980 
म भस्पतातो मे विस्तरो की संख्या (सरकारी भरर निजी) 4.7 लाख थी जबकि 1951- 
52 मेयह 1.13 लाख थी । भव विस्तर-जुनसंख्या अनुपात 0.7 प्रति 
1000 ह जो कि प्रथम पंचवर्पोय योजनां के प्रारम्भ मे 0.24 या । 19788 
के रन्त मेँ कार्यरत ाव्टरोंश्रौर नसो की संख्या कमश; लगभग 1. 78 लाव श्रीर 
1.13 साय थी! 1 ४ ( 


केदीय सरकार केरी सरकार स्वास्थ्य यौजना चुला्ई 1954 भे दित्लौ श्रौर नई दित्ती भे 
स्वासष्य योजना देन््रीय सरकार के कर्मचारियों भरर उनके परिवारय के लिए चालू शी गदं थी। 
४ ˆ यहं श्रव ईलाहावाद, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, वंगलौर, हैदराबाद, - 
मेरढ, पटना, पूणे, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ श्रौर ` नागपुर मेँ चालू रै! 
~ केद््ीय सरकार के पेशनभोगी तथा केन्रीय सरकार कै कर्मचारियों की विधवा, 
` भो प्रारिवारिक पशन पाती है, इस योजनाका लाभउडा सक्ती ह! दिल्ली मे 
दुछ स्वायत्त श्रौर. श्रधंसरकारी संस्याग्नों के कमंचारी भौर उनके परिवार, संसद 
` सदस्यं, रौर दिल्ली पुल्लिस के कमंचारी श्रौर उनके परिवार भो इस योजना के 
भ्रत््गेत भ्रा एह. _  -. 
‡ भूतपूव संसद सदस्य, भूतपूर्व उपरप्टरपति, भूतपूव राज्यपान, उच्चतम न्यायाय 
वथो उच्च न्यायालमो के सवका प्रप्त -न्यायाधौश, रका उद्योगों कै वभेदारी, 
“उन सभौ केन्र (वम्बई को छीश्कर) पर इसे सै चाभ उठा सकते है, जहा 
शस योजनाः ्रन्तगेव सुविधा मौजूद है ¦ दिल्ली में चमे हए 14 क्ष्रौं मँ निर्णास्ि 
रि देकर श्राम लोम भी दसः सेवा का द्स्तेमाल कर सेक्तेह। 


प्राधमिक -स्वास्थ्य ग्रामीण केतो में प्राथमिक स्वास्थ्य कैन चिक्त्छा सेवा के समन्वित दति फा 
केश भ्राधारे होता है 1 1 अप्रेल, 1981 कोदेल में 5, 568 प्रायमिक स्वास्थ्य केन 
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प्रारतीप चिकित्ता 
प्रणालियां 


सनातक-पूवं शिला 


स्नातकोत्तर शिखा 


ˆ संस्थानों का परा खचं केन्द्र सरकार उठाती है1 जंगलो म याती कः धिष न युः 


भारत 1982 


तया 51,192 उपकेनर समाज कफो बहदश्योय स्वास्थ्य कमंचारियों के द्वारा 
बुनियादी स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान कर र्ट थे । 1982-83 के अन्त्‌ तक प्रतिं 
अ के लिए एक पुरुष तथा एक स्तौ स्वास्य्य कफ्म॑चारी रवने का 
प्रस्ताव है। । 


ग्रामीण लोगों मे चिकित्सा के भारतीय तरीके बहत प्रचलित हँ । वे उन बै 
भरर हेकीमों के पास जाते है जो चिकित्सा करने का पारिवारिक. धंधा करते 
है 1 लगभग 2.78 लाख पंजीटत वैय या हृकीम फामकर रह है। इनके प्रति- 
रिक्त देश मे 13,535 इिस्पेसरियां भ्रौर 371 भ्रस्पताल देशी तरीकों द्म 
इलाज कर रहे है, जिनमे 11118 विस्तरो की व्यवस्था है । 


देश मे 95 श्रायुवेदिक, 16 यूनानी तथा 1 सिद्ध स्नातकं महाविद्यालय है। हइमरमे 
से 49 भ्रायु्वेदिक तथां 10 यूनानी महाविद्यालय स्वयंसेवी संग्नों दाय चलाए 
जा रहे है! इनमे से भधिकतर महाविद्यालय जिस राष्य मँ स्थापित है, उस 
राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है । केन्द्रीय सरकार चिकित्सा की न 
प्रणालियों के अन्तगेत श्राने वाले करद निजी रूप से चलाए जाने वाले महाविद्यालयों 
को कालेज-भवन निर्माण तथा उपकरणो के कय श्रादि के लिए 5 लाल खपये तक की 
श्रधिकतम वित्तीय सहायता देती है! स्नातक-पूव शिक्षा कै लिए श्रायुर्वेदिक मेँ 
3,500 युनानी मेँ 535 तथा सिद्ध मे 74 छवो को पढ़ाने की व्यवस्था है। 


राष्टूय श्रयुर्वेद संस्थान, जयपुर, काशी दिन्द्र चिरववि्ालय, वा्णसी तथा 
गुज रात श्रायु्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, म दौ पूणं विकसित आयुर्वेदिक स्नात 
कोलर सं्यानों के अतिरि 14 स्नातकोत्तर विभाग श्पुवेद भे, दो यूनानी ने 
ओर एक सिद में, जो आन्ध्र भदेश, विहार, गुजरात, कर्माटक, केरल, मध्य 
प्रदेश, मह राष्ट, पंजाव, राजस्यान, तमिलतनाड्‌, उत्तर प्रदेश, उडीसा तथा पश्चिम 
बंगाल मे क्यं कर.्हे है 1 स्नातकोत्तर शिस्ला के लिए श्रायु्वेद मे 200, मूनानी 
मे 18 तथा सिदध भे, 20 छातं कौ पढाई की व्यवस्था है। सभौ स्नातकोत्तर 


-उथभय-ंख्यय -वनानि का निवन्‌ वा-क) का निश्चय कियागयारै। 
वेद गुनी खा चि जित्वा पठति को. शि. की देर भा 
श्ायुचिज्ञान. क. वेन्र-षरिपद करत). है 1. 
“` भारत सर्कार ने उत्तर परदे के सकरी घर 
निगम के साय मिलकर भारतीय श्नौपध व भेषज 
स्ायु्ेदिक श्रौपध कोरा का पला भागय सरक 
वाली सभो संस्याभ्नो के पास उपलन्ध है! यूनानौ त ६ 
` कोणः का पहला भाग छप र्हा है । इसमे 440 विधिया सक की ग्द 9 
सिद श्रौपध कोर के पहले भाग का मसौदा सैयार हौ यया दै । त 
(उत्तर प्रदेश). म भारतीय विकित्छा प्रणालियो कौ दवाएं तैमा कर्वः केर्खाना 


चल दाद) 


विष्टानं कुमाऊं मण्डल' विका 
निगम को स्यापना की टै । 
री म्रकाणनों कौ विक्री के 
चिदित्सा पठति के भौषध 


होमिपोपैदो 


प्राहृतिक चिकिस्ता 


भनूसंधनि 
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विभिन्न राज्यनयो भौर प्रिषदों द्वारा मान्यतग्राप्त 122 संस्याभों म होभियो- 
वेय फा प्रशिक्षण दियाजारहा है) इनमे से सात संस्थाएं सरकारी दै) 
होभियोपैथी के विस्तार के लिए बनी होमियोपथी ससाहकार समिति स विषय 
मेँ केन्द्रीय सरकार फो परामणं देती है । 

होमियोपेपी भरषध-कोश समिति, अव तक भारतीय होमियोषैथी भान्य 
प्मौपध-कोश ठे तीन खण्ड प्रकाशित फर घृकी है। 

होमियोपैथौ केन्द्रीय परिएद श्रधिनिथम, 1973 के `श्रन्तमेते होमियोषैथी 
को वेन्द्रीय परिपद को स्थापना 8 श्रगस्त, 1974 को की गर जौ समूचे देण मेँ 
होमियोपथी शिक्षा का न्यूनत्तम स्तर निर्धारित करती है भौर होमियोषैयिक 
चिकित्सकों का एकं केन्द्रीय रजिस्टर रती है । देण म हौमियोपैधिकं के 83 
प्रस्पतान है, जिनतं 2,249 शय्याश्रो की व्यवस्था है, वधा 1,805 इिस्पेसपियां 
भ्रौर 1.09 सख डाक्टर है। 


के्धीय सरकार कै स्वास्थ्य प्रौर परिवार कत्याण मंत्रालय की प्राङृतिफ चिक्रित्मा 
सलाहकार समिति, प्राकृतिक चिकित्सा की प्रगति के लिए उत्तरदायी है । केद्रीय 
सर्कार 24 भ्ररुतिक्‌ चिकित्सा प्रनूसंधान भ्रौर शिताः संस्यानों को अनुदान 
देती दै। 

1969 में स्यापित भारतीय चिकित्सा तया हौमियोपैषी की केन्धीय अनुसंधान 
परिषद को 10 जनवरी, 1979 को भंग कर दिया गया भौर एसके स्थान पर 
भारतीय चिक्रित्सा अनुसंधान परिषद के श्रनुरूप चार केन्द्रीय परिषदो फा भरते 


`` कर दिया गया नई प्रनुसन्धान परिषदं है : (1) श्रायर्वेद तथा सिदध-मौपधिमों 


केन्द्रीय मापुरेद एवं 
तिद मनुसंधान 
परिवद 


मेः श्रनुसन्धाने कै लिए केनद्रीय परिषद; (2) यूनानी मेँ भ्रतुसन्धान 
के लिए केन्द्रीय परिषद; (3) होमियोपथी मे अनुसन्धान कै लिए कैन्ीय परिषद; 
तथा (4) योग रौर प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद । 
विध्न भास्तीय चिक्रित्सा पटतियो की इन शीयं सस्याभ्रों की पुरी वित्त 
व्यवस्था केन सरकार करती हे} † 


परिद अ्रप विभित्त संस्यानोकिद्धों मेँ बहूव से प्रनुसन्धान कायम वार्ती है 
जिनमे चिकित्सा अनुसन्धान, भेपज-मानकौकरण, वनौपधि सर्वेक्षण मरौर साहित्यिक 
श्रनुसन्धान गामिल दै। प्िपद के म्रन्तगेव 25 श्रनुसन्धानं संस्थान तथा 67 


` श्रनुसन्धान -इकादया काम कर दरही रहै) मलेरिया गौर एलर्जी जनित रोगौ 
~ सहित विभिन्न रोगों के चिकित्सा पक पर गहन अ्रनूसन्धान कार्यक्रम पूरे किए 


गए । श्रनेक लोकप्रिय प्रौपधि द्रव्यो के विश्लेषणात्मक मानक-निर्धारण केः साय 
स्राथ इसमे 20 ग्रौपधि द्रव्यं के अन्तविपयी अध्ययन किष 60 दवाग्मो के 
फ़मूचे सवलिव वासे का काम पुराद गयाहै । इसके परिणामछप रहै है। 
चनौपधि सर्वेक्षण, मेँ 125 वनों का सर्वेक्षण किया गया चथा अङ-बूदियां 
ओर श्रौषधि द्रव्यो के 3,500 पौधे तया 500 एसी जड़ी वृूदिया शएक्रद्िवं 
की गर्द चिन्ह ग्रौपधि माना जता है} तीन शौधपत प्रकाशर किए जा चूके है 
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भ्रनना पर्‌ एक मासि, न्यूज लेटर, एवः त्रैमासिक श्रमुसन्धान पत्तिका तया 
एकं श्रन्य पतिका निकातिती है । 


कैनौय युनानी परियद मे देखरेव मे एः बेन््रीय श्रतुस्धान संस्थान, तीन कत्री मरनुसन्यान 
अनुसंधान परिपवे संस्थान, साव चिकित्सा, शरतुसन्धान दकादया, चार साहिप्मिक अनुसन्धान इकादमो, 
सति श्रीपधघ मानङीफरण इवाद्य, दो चिकित्मा सर्वेण इकाइयां, एवः मिधित 
श्रौपध श्रमुसन्धान योजना तया एवः चलत)-फिरती ्ननुसन्धान इकाई काम करती 
है\ वेन्दरीय श्रौर क्षेत्रीय संस्थानों तया श्रन्य चिकित्सा श्रनुसन्धाने एक्को मे 
विभिन्न रोगों जैसे गह्वर प्रदाह, गुदे ष) मूजन, स्यूकोरिया, पीलिया, मेरा 
रीर रोह्‌। इत्यादि पर चिवित्सा अनुसन्धानं किए जति ह । छ" मिधित तुस्व 
ग्रौर तीन्‌ एकल दवाएं मनकौकूत कर द्‌) गई ह । -धौनगर स्थिर प्रतुमन्धानं 
एककः ने 15 वन क्षेत कास्वेक्षण किया है। 
साहित्य अनुसन्धान एककः दुर्तभ पाण्डुलिपियों का सम्पादनं ग्नौरः श्तुवाद करता 
है1 यूनानो चिनिः्सा पटति कौ पु समन्य ग्नौपधियो फे विपय-मे एक पुस्तिका 
जो ग्रगररज। तथा हिन्द मे पठने ही उपलव्य है, उं में छापी जा चुकी है प्रोर 
उका अरव श्रौर ठमिल भें श्ननुवाद किया जार्ह्‌। है। परिपद एव तैमासिक 
पविः भी निलतती है। 


केन्द्रीय होभियोपैथो चिकित्सा श्रनुसन्धान, प्रीपधि द्रव्य प्रनुसन्धान, श्रौपधि परीक्षण श्रनुसन्धान रीर 
अनुसंधान परिषदं सर्वेक्षण कार्यक्रम के लिए इस परिषद क भ्रन्र्गेत एक केन्द्रीय श्रनुसन्धान संस्थान, 
¢ दो क्षेनीम अनुसन्धान संस्यान तथा पच्चीस श्रनुसन्धान एकक दँ । दमा, एलर्जौ से हए 
त्वचो, भमीविक प्रवाहिका टोसिल, नार, संधिशोय तथा अन्य बहृत-से रोगो की 
चिकित्सा मे परिद को उपयोगी परिणाम प्राप्त हृष है । श्रौपधि परीक्षण कार्यक्रम के 
भरन्ते कम जानी-पहचारी 6 श्रौपधियों का परीक्षण श्रौर्‌ 30 से प्रधिक भ्रीपधियौ 
का मानकीकरण क्रिया जाचुका है 1 प्रजनन-निरोधक पर्वक्षणः भी किए ना रट 
ई । परिपद एक तैमासिक पच्चिका भी -प्रकाशित करती है)! 
केष्रीय योग भौर यह' मधुमेह्‌, मैलिटस, दमा, उच्च रक्तचाप, सन्धिशोध भ्रौर 
प्राकुतिक चिकित्सा एवं आन्तर यिकारोंके नारे मे बनृसन्धान कर. रदे चार वड़े योग श्रनुसन्धान 
अनुसंधान परिषद संस्थानों को श्राधिक सहायता दे रही है। यह देश मे 24 प्राकृतिक चित्ता 
# संस्थानों को भी सहायता दे र्दी ह 1 परद योग श्नौर प्राकृतिक चिकिसा के 
लिए पार्यक्रमे तैयार. करती -है । शरीर की स्वना सम्बन्धी प्रक्रिया पर योग 
दासा होने वाले प्रभावों का श्रध्ययन करने के लिए ग्रखिल भारतीय प्रयुविजान 
संस्थान के सहयोग से केन्द्रीय योग -ग्नुसन्धान संस्थान में गहन ्रनुसन्धान कार्य 
क्ियाजा रहा हं विष्वयतनं योगाश्रम योग तथा योगासनो मे प्रशिक्षण पाद्यत 
चनात्ता हेः ्राश्रम्‌ भास्व सस्कार्‌ द्वारा सहायता प्रप्न है। 


संग्रहणी 


भ्रौपधं नियंत्रण ब्नौपघ ग्रौर्‌ सदयं प्रसाधन वस्तु. ्धिनियम, विदेशो से मौपध अर सौन्दय त 
प्मौर उत्पादन सामान मंगवाने तया देश ओं उसके निर्माण, विक्रय श्रीर वितर के कायं को नियमित 


४ 


श्रोषधि मूल्य 


“ रीका उत्सादन 
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कत्ता है! इस श्रधिनियम कै ्रन्तर्गत कम प्रभावकारी, मिलावदी भौर पसत छाप 
को भौपधियो कै विदेशों से मंगवाने तथा देश मे उनकेनिर्माणिश्रौर विक्रय पर 
रोकः लगा दी गई है। केन्ीय सरकार कौ विदेणों से मंगाई दवाइयो की किस्म 
कफो जायने, राज्य सरकारें को गत्तिविधियों मे समन्वय करने, स्तर के नियमिते 
मापदण्ड निर्धारित करने प्रर नई श्रीषधियो कौ विदेशौ से भायात करने या 
देण मेँ वनाने की श्नुमति देने का ग्रधिकार प्रप्त है। निमि, विक्रय तथा 


, वित्तरण की जनि वाली दवाइर्यो के स्तर पर नियंत्रण रखना राज्य सरकारों का 


काम है । वेन्द्रीय भ्रौपध स्तर नियंत्रण सगठन के क्षेत्रीय करायलिय, जो 
यम्ब, कलकत्ता, गराजियायादं प्रर मद्रासमे कायं कर रै ह, प्रधिनियमे के 
उपवन्धौ को लामू करने के लिए राज्य संगठनों के साथ तालमेल रखते हं । 
यह्‌ संगठन यौपध स्तर नियंत्रण मे लगे व्यवितयों के लिए भरशिक्षण कार्यक्रमों का 
भी श्रायौजन करता है। 

केन्द्रीय भ्रोपद् प्रयोगशाता, कलकत्ता, विदेशो से मंगवार गर दवा््यों 
का परीधण करती टै तथा ब्रौपध श्रौर प्रसाधन वस्तु श्रधिनियम के श्रधीनप्रदालतों 
द्वार भेज गए नमूनों के सिए एक दूसरी सुनवाई वालं भयोगशालाके सूप मेँ भी करं 
करतो है । गाजियाबाद कौ केन्रीय भारतीय भेषजं प्रयोगशाला ग्रैव प्रौधधियौ के 


नमूनो को जि कफरती है तथा भारतीय भेषज कोथ में दी गर्द भओौपधियीं के 
स्तर निर्धारित करती है। 


विपुल मात्रा मँ थनने बाली श्रौपधियो के मूस्यो पर 1962 से ही कानूनी 
नि्यंत्ेण रदा है विन्तु प्रभावी रूप से यह नियंत्रण श्रौपधि (मूर्य निर्यनेण) भ्रादेश 
1970, जिसका स्यान श्रव श्रौपधि (मूल्य नियन्त्रण) प्रादेश 1979 ने ले लियाहै 
के श्रन्त्ैत 1970 में लागू हृश्रः+ इन उपायों के फलस्वरूप दवाप्नो श्रौर 
श्रौपधिमो की भौक कीमतों की मूत्यसूची श्रन्य मेस्तुप्रों की तुलना मेँ स्थिर 
ही स्वी गरदं । 


मद्रास में गिदी स्थित बी° सीण्जी० टीका उत्पादन प्रयोगशाला, दीकों का एत्पादन 
करने वाली संसार की सबसे बड़ी प्रयोगशाला््रों मै से है। यह्‌ केन्द्र दवारा प्रचतित 
एक योजना के भ्रन्तग॑त राज्यों श्रौर केन शासित प्रदेशों को टीके {(पी० पी० दी, 
टुयुववयुंलिन श्रौर जमे हृए सू बी° सी° जी० टीके) मूप्त प्रदान करती है ।.बी° 
सी० जी० की वतमान 3 करोड ुराकों के उत्पादन को 6 करोह घृराकों 
तंक बढ़ाने के लिए प्रयोयशाला का विस्तार किया जा रहादहै। 

केन्द्रीय श्रनुसधान संस्थान, कसौली टी° ` ए० वी०, हैजा, कुत के काटने, 
धन्पलूरंजा, विपनाशक श्रौर टिटेनस-नाशक दवा सप्लाई करतां है । 

वम्बई का हाफकिनि संस्यान टके, विषनाशक दवाए श्नौर श्रन्य जैविक तैयार 
करता है। ` ५ 

4 श्रौर संस्थाए्‌ं टीके बनाने का कायं कर रही हँ । भारत चेचक, बी० सी° 

जी०, टादफाइड, हैजा रौर कूत्ताकाटे के दीकों के निममि में श्रात्म-निभर है! 


126 


भ्रापत्तिजमफ 
विश्चापम 


व्िकिर्सा साणम्री 
डिपो तणा 
कारखाने 
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भारत्‌ 1982 


प्रीपघध तथा चमत्कारी उपचार (श्रापत्तिजनवः विज्ञापन) प्रधिनियम, 1955 के 
भरनुसरः उन समी श्रापत्तिजनक यिज्ापनों पर प्रतिवंध मेगा दिया ममा है, 
भिनभँं यौन रोगौ तया स्त्री रोगों के भ्रदूमूत उपचार तथा कामोत्तेजक भरौपधों 
का प्रचार फिया जाता है। 1963 मे संणोधित किए गए दस भ्रधिनिम के 
्रन्तर्ेत सीमाशुलक तथा दाक श्रधिफारिषों से सम्पकं स्थापित कर विदेशो ते थाने 
वाक्षीतेया दे से जने वालौ एसी सभी वस्तुमों पर रोक लगाई जां सकती है 
जिनमे भ्रापत्तिजेनक विज्ञापन हो । 


च्िविस्सा भण्डार संगठन, वम्बई, कलकत्ता, गुवाहटी, हैदरावाद, केरनात भौर 
मद्रास भं स्यापित छदं केन द्वार समू देय में स्थिव करीव 16.000 ग्रस्पतालो 
श्रौर श्रौपधालयों को श्रच्छी कौटि का विवित्सा सम्बन्धो सामान कम दामों पर 
खरीद कर देता है1 इस संगठन से श्रधिवत्तर ग्रामीण तथा उपनरीप क्षेत्रो मे 
स्थिति छोटे अ्रस्पवत्त प्रौर इडरस्पे्सियां दवाएं खरीदती ह । यह म्रन्तरष्टरिम 
एजेसिमो, जसे संयुत राष्ट वाल कल्याण कोप तथा विश्व स्वास्थ्यं संगठन से 
समान लेता है वथा संस्याभ्रौ च सोगो मे बाटता है ! यहं दैवी प्रकोपो से प्रभावित 
षेव कै पौड्वि लोगों को भी सहायता पहुाने का काम करवा दै । 

संगठन के बम्बर श्रौर मद्रास स्थित कारवानों मे, मांगकर्ता एकको भौर 
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यम के लिए बहत वहे पैमाने प्रर दवा तथा 
मरहम-पटरौ फा सामान तंयार किया जातो है 1 यह्‌ संगठन एक शतान्दी से 
प्रधिक समयसे काम कर राद 


५986 में स्थापित केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूते, विकषन्न राष्ट्रीय श्रौर सज्य स्वास्थय 
कायरम केद्वारा स्वास्ष्य गिक्षा को समभ्विति श्रौर प्रोत्साहित करता दै। 
6 तकनीकी प्रभागों वले इस ब्यूरो की प्रमुख गतिविधियां दै--स्वार्ध्य 
श्रौर परिवार कल्याण मंत्रालय फौ नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याष्या करना, 
महत्वपुर्ण स्वास्थ्य भ्रौर समाज कल्याण कारयकर्तर्रिं को स्वास्थ्य णि तथा 
्रतुसंधान प्रणालिथों का प्रशिक्षण; प्रशिक्षण के कारगर ग का 
विकास; स्वास्थ्य शिक्षण सामग्री तैयार करना तथा राज्यों व व एजेपियो 
मे वोखना; स्वास्थ्य शिक्षण कायं मेः रत राजकीय व गैर्-राजकौम मोको 
तकनीकी तथा अरन्य सहायता; विभिघ्न स्तरो पर शिक्षकःप्रधिक्षण पाट्यक्रमों मौर 
स्कूली बच्चों के विभिन्न भ्रायु वर्गों के लिषु शिक्षण पाद्मो का विकल. तथा 


स्वास्थ्य शिक्षण मतिविषि्यो क प्रोत्साहन के लिए भन्तरषटूिय एनेसिगों ५ 


सहयोग तथा साक्ञेदारी ॥ ध 

ब्यूरो चार मासिक पत्निकाए--्वस्थ हिन्द' {शर्ेजी), बी जीर ५ 
एस० करोनिकल (अंग्रेजी), 'दम्पेवट" ग्नी) श्रौर॒शासेग्य सन्देश (दिवी) ॐ . 
साय-साय एक द मासिक पतिका स्वास्थ्य शिक्षा समाचार" (दन्द) निका्लेता हुं । यह 
स्वास्थ्य, परिवार कल्याण ग्रौर अन्य संबेधिते बिषयो पर फिल्मों का निमणि भ्रौर 
प्रदशैनियां भी भ्रायोजित करता है; 

यहं ब्यूरो स्वास्थ्य शिक्षण स तथा प्रमाणपद्र पाट्षकम 2) ४५ 
यह राज्यो तथा केन्द्रशासित ्रदेणो म स्वास्थ्य चिक्षण काय 


चिरित्सा शिका, 
प्रशिक्षण पथा 
प्तुसंधान 


मसो शा प्रशिक्षण 


- भतुरघलन 
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विरात दम्बन्धी वयं -भी करता टै। भभौ तक 20 दाभ्यं तथा 5 केशर. 
्णस्ित प्रदे ने स्वास्थ्य यिक्षण कार्यालय एककः स्यादित किए है। 289 जिला 
स्वास्थ्य शिक्षण एककः भी स्यापिति दिए गए हं। # 


विवित्सा धिसा को बशावा देने क लिए स समय देश मे 106 चितित्सा महावियालम 
कायं कर्‌ रहे द, जवि 1950-51 में इनकी संध्या 30 धी । 19 दन्त चिकित्सा 
महाविद्रालम प्रौर 11 प्रन्य संस्थान भी फायेरत है । नए चिकित्सा महाविद्यालय की 
स्यापना श्रीर स्यापित महाविद्यालयों के विस्तार से वापिक प्रवेष क्षमता 1977-28 
मे 12,500 हो गई जवक्रि 1956-51 मे यह 2,5090 धी । चिकित्सक-परावादी 
भरनुपात, जो 1968 मेँ 1: 5150 या, 1979-80 तक 1:3,600 हो भयां 1 


भारतीय चिकिसा परिषद, विदित्मा महाविद्यालयों के स्तर को कामम 
रघन के लिए संरक्षक सस्या काकायं करती है) 


नसो के प्रशिक्षण की व्यवस्वा - ध्रहमदावाद, वगलौर, वम्बर्ह, वचंडीगढ़, 
हैदणवाद, इन्दौर, कानपुर, , फलता, नई दिल्ली, पुणे, तिष्मनन्तपुरम्‌, जयपुर, 
गृवाहाटी, रची ्रौर वेल्सूर के निग्र कलेजो तथा सभी वड भ्रस्पतालौं मेँ है।. 
राज्य सरकारे तथा यर-सरकारी सगठन भी सहायक नसेधात्री[स्वास्थ्य कर्मनारी 
पाद्यम सदित , कद पादूयक्षम चलाते ई । इनमे से कु संस्थार्मरो को केन 
सपार ते सहापता भी प्राप्त होती है। 

भदधे-ब़े भरस्पतालों से सम्बद्धः 286 न्रे प्र्िक्षण स्कूल है श्रौर इतके 
अतिखित नसो के प्रशिक्षण केः 15 फत्तेज विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध ठे । 
दन स्कु्ों श्रीर्‌ कातेजो से निकलने वासो कीः दापिकः संध्या क्रमशः 7,266 प्रर 200 
से अधिक दहै । सार्वजनिक स्वास्थ्य न्धिम, शिशु रोग नक्षि, मनोव्ानिक नरि, 
नतनिय शिक्षा भौर निग प्रशासन मे, योग्यताप्राप्त नरस के लिए दिष्लोमा्रमाण पत्त 
के पश्चात उच्च श्रेणी के पाट्यक्रम चलए जते दह । 10 कलतिजौंर्मै 
श्रदैताप्राप्त नसो को वी० एस ० सी° दिग्री तथा चार कलिं मे स्नावकोत्तर दग्नौ 
प्रदान की जाती दै। 

देश मं 340 सहायकः नं [धान्नी[स्वस्थ्य कर्मचारी स्कूल है जिनमे भाषिक 
प्रेण की क्षमता 14347 से ऊपर है! इनमें से शिकला प्राप्त करके निकलने 
वालो की सछ्फा 099 पे ऊपर है । यचि सितम्बर, 1977 से महिना 
स्वास्थ्य निरीक्षक का नियमित प्रशिक्षण बन्द कर दिया गथा ह, लेकिन 
स्कूलों का उपयो. सहायक भर्व धात्नियो के उन्नतिपरक प्रशिक्षण के लिए 
क्म जारस्दाहै। 


भारतीय चिकित्सा अनुसन्धाने ` प्ररिषदं देश में चिकित्सा श्रनुसन्धानें मे पह, 
विकास भौर समन्वय करती दै । इसकी वित्त व्यवस्था मुव्यतः केन सरकार दारा 
की जाती है! परियद बहत से भदंस्थायी एकको के श्रतिरिक्त जिन 17 स्थायी 
शरनुसन्धान संस्थानों भ्रौर करो का श्रनुरकण करती है, छनके माम ह, राष्ट्रीय 
पोषण संस्यान, दैदराबाद; रोगाणु प्रमुसन्धान केन, पुणे; तपेदिक भ्रनुरन्धान 
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मेन्द मद्रास; स्षट्मय जा तपा प्रान्त रोग रंस्यान, मयका; इश्व रत्री 
पाफ पैपाताजी, नरं सत्न; राष्टरीम स्यापयाधिङ श्वाएस्य शंरयान, प्रहुमशगाद; 
मजनन पनुन्यानं स्यान्‌, यम्य; देन्य गृटख “नावमा सेस्यान, 
भागररा; र्त ये सन्दर्भ वेद्ध, सम्ब; रोगद्राी निक्ष परनूमन्ध्रान प्र 
व मतेरिा प्नूयन्धान मेन, हि्सो; निमिना प्रकट परनुयन्धानं शरमान, 
मद दिल्ली; प्रमोगनाना जीषे-जन्नु शूना रोषा, ददरायाद, याय एवं प्रोपधि 
मामिपानूला धिञान मेन्द, दैदरयाद, भोगिङी धनुगन्धान भेन, म सि्ी 
नित्य, प्रद पनुगन्धान गंग्यान, मागे रया एटोकरपण्म्‌ प्नुमन्धान वद्र 
यम्ब 1 दनक पनम्व, दो पनत निष्यः सनुमन्वान वन्द पटं सने वया 
दमस भुवनेम्वर्‌ अ यनाषए्‌ गम्‌ हु। 

प्रमुयिशान फ विभित्र गापो म पनुगन्धाने पाये भैः संमानन मे निए 
क्वा साविधिकः मम्याषुं द 1 ये ट श्रपितं भागने भ्रगुपिश्नान मंस्यान, म 
द्रिल्तौ तथा स्नवकेत्तर निरिलमा शभा वभा प्रनुमन्धान मंस्ान, पण्ड । 
मैगूर मे वं छया सरक पल भा एकः प्रयिन भारनीप भंम्पान है, जौ 1965 
श स्यस्व्पि भौर परिवार कत्याप मंद्रानय मेः पन्दरमत चत स्हादटै। एन सभी 
संस्याने भँ सिित्मा गुविधाएं मी उपनव्य हं । स्वास्थ्य मेया वा महनिदेलातः 
भी कालाजार, प्तेम प्रादि रोगों मेः प्तुमन्धान फो गु चुन हई पपिवन 
कै लिए मदद देता ह। “न्य भनूगन्धान मेः निए प्नुदान योजना मे श्रत 
भी विभिन्न रंगों फो धरनुमन्धान के सिये वित्तीय सहायता दी जात दै। 
समय पटना मे फानाजीर एकाद तया बंगरी में प्ते निरीक्षणः राई भत 
स्ट ै। प्रायुविान फी विणिष्ट शायां भै श्नुरन्धान रे यतते ग संतान 9 
ये हैः भार्तीय फर प्रनुगन्धान मेन्द, बम्ब, कसर नस्या मद्रास, र 
करार म्रनुसन्धान बेदद्र, यलकत्ता, प्रथित भाग्तोय भ्रायुविभनान संस्यान मे सत्या 
सेटसै केमर श्रर्त्ताले, र्टरीय तपेदिव, संस्यान, वंगलौर, वल्लभ भाई 
छतत, संस्यान; दित्ती, कदरीय बुष्ठ रोग शिण तया धरनुसन्धान संस्थान, विगत 1 
जहां चिवित्मको तथा सहायव, विषित्यको को प्रशिक्षण देने वे श 
रोगियों का दताज किया जाता है ब्रर जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के तीय 
केन के स्प म मान्यता मिती हृं है; मर्त्या, पादतेरिय, भौर न्रामक रा 
के लिए ष्टरीय संत्रामय, रोगं संस्थान, दित), ग्रखिल भारतीय स्वास्य विज्ञान 
सनौर जन स्वास्य संस्थान, कलयत्ता, ग्रामीण स्वास्य दवःदई तया प्रदिक्षण संघ्वान, 
सिगरूर, शहरी स्वास्थ्य केन्दे, चेल्ट, तथा केन्धीम स्पध प्रयोगशाला, कलप, 
जहां एवः वनस्पति सेग्रहालय भं। है श्रौर जो भ्नौपघ निर्माता कम्पनियों को पक 
मीकी परामश उपनन्ध करताहै) £ 

















केनद्रौय श्नुसन्धान संस्यान, कसौतपि देण मं इम्यूनीवायसौजिफल 1 


दों | 
“ का सवसे बड़ा उत्पादक है! इस भकार के सभी उत्पादों की ओ्रौपध श्रयोमशाव। 


केरूपमे भी यही संस्थान काम कर्वः है। टीको के निमतिरभो कौ भ 
सानम विर्वास्वि कजे की जिम्मेदारी भी इसौ संस्यान कीटे संस्थान कः 
काटे, पीला वषार, सर्प॑दंश, हैजा, ययकफादड, कुकुर खासी, टिटेनमः उिफयेधि, 


रपाह्ार 


स्वास्प्य 129 


शन्फदएज।, सल्मोनेल्ला रौर ईकोली के टीकों के बारे मे सरकार तथा लोगं 
को परामश देने का भदूत्वपूणं कायं कस्त है ! यह्‌ संस्यान संत्रामया रोगों की 
रोकथाम के लिए बुनियादी पया व्यावहारिक श्रनुसन्धान करता है श्रौर रोगायुप्रौ 
का रष्टय ठर पर भण्डार दाखवा है! यह्‌ जन-स्वार्य्य प्रयोगणाला्मों दया 
अरस्पवलों कौ प्रयोगणलम्रों केः लिए निदान सम्बन्धी प्रतियाएं निर्षार्षि करदा 
है। इसने वसरे क लिए टीका तया करो का प्रारम्भिक वर्यं शुरू किमा तथा 
जपिनी एंसपतद्रटिस के विए टीका बनाने की सोजना रिपोटं तैयार की है। 
यद सुक्ष्म जैविक में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पट्यत्रम चला है वधा देण 
श्रीर विदेश, विशेषकर दक्षिण पूवं एशिया के संस्यानौ के वमेचापियों को उत्यादन 
वथा विस्म नियंत्रण के वरे मे प्रशिक्षण देवा है! 

पैस्टयूर संस्यान, कूनूर कते कटने, इन्फतूर्णना श्रौर भ्नन्य मवाख रोगणुग्रौ 
से होने बले रोगो के वारे में श्रनुसन्धान कारव है! यहं देण में कुत्ते काटे प्रौरः 
इन्फलूएना पर श्रनृसन्धान का प्रमुख केन है) कृत्ते कटे के लिए यदे विष्वं - 
स्वास्थ्य संगठन के अ्रन्वरष्टरिय संदर्भ केन्ध तथा इन्फलूएना के ्तिए राष्ट्री 
केके रूप मे काम कसा है। 


रिग निवारक चिकित्सा संस्थान, भिण्ड, मद्रास सुम जंविकी भँ स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण प्रदान कारठा है तया रोग निरोधवः टीके, टेटनस.निरोध वथा टिदैनस . 
टाकसोदड, रव उत्पाद तथा ग्रतः शिरा श्रौरं विशेष मिश्रण सप्लाई करता है। 
सह्‌ जन स्वस्व्य के लिए जोवाणुभों से संबंधिव्र ग्रनुसन्धान "भौ करवा है। 
हैपकीन संस्यान, वम्बरई मे जीवाणु विन्चानं पायोगिक श्रायुधिज्ञान, स्पायन~ 
वियातलमपः चिकित्सः, भ्रौपघशास्त, वपैथाफिजियालौनी, जीव रसायन शस्त्र 
संधिर विज्ञान, श्रसंक्रमण विज्ञानं तथा संक्रामफ" क श्रन्य रोगों से संबंधित विषाणु 
`विज्ञान (वायरोलोजी) भं श्रतुसन्धान होवा दै) यदं दवश्रों का विश्लेषण करवा 
है, जीव र्वजञानिफ सानकों का मूल्यांकन करत। है, वैज्ञानिकों को स्नातकोत्तर 
, दग्र कै विषु प्रणिक्षण देता है, तथा प्रयोगशपल( सेवाएं उपलन्ध करावा है। 


हैप्कीम जैव श्रौपध निगम, वभ्वई मे कुछ जीवाणुं तया विपाणु सम्बन्नी 


` ` टीके, तोक निसोधक विष, मानव श्क्वरं प्लाविकृा तथा ब्रत्य जीव व्ानिक उत्पाद 


तयार किए जाते है! 


स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा भ्रौर स्वास्य्य केनो के माध्यम से पोषाहार की कफमौ 
2 दर, करने के का्॑त्रम चलती "ह । 18 राज्यो तेया- 2 मेन्द्रगासितत प्रदे के 
` स्वास्थ्य निदेशालयों मे जनसं्या के ,विभित्न वगो मेँ भोजन तथा पौषाष्टार्‌ 
स्तर का पता लगाने, पोपादार शिका रभियन चने, पूरः भोजन वयम्‌ 
के परीक्षण, भन्य पोषाहार सुधारक उपा्ो, भाधाररेवा सर्वक्षयो तवा 
, इयावहारिक पोयाहार कार्यकम के मूल्योकन के लिए राज्य पोपादार प्रभाय स्यापित 
किए गुह ये अभाग वाद्‌ भीर सूखे जसो प्राकृतिक प्रापदाभों मने प्रभावित 
केतो में लौगों के पोपाह्यर के स्तर के मूल्याकन के लिए भी उत्तरदायी ह+ 
पोपाहार काम॑क्म कौ केन्द्रीय समन्वय समिति कौ सिफारिश परमेचे हए 4 राण्यों 
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धाय पदापों 
भे निलावर 


की रोकथाम 


पारत 1882 
तथो 2 कद्र तातित प्रदेशों मे भी राज्य पोयाहोरं प्रभाग स्यापि करे के लिए कारवाई 
फीजां रही है। = 


, राज्य, पौपाहार भरभागों व राष्ट़ीय पोपाहारं मूल्यांकन म्यूरो द्वारा किए 

गए स्ेक्षणो ते पता लगा टै किं प्रोटीन, कैलोरी, नुपषण तया पोयाहार की 
क्म से होने वाली बीमारियां जनते मेँ काफी ठेद तक 'विचमान है । इने 
छे सस्ये, गर्मैवती प्रौर दूध पिलाने वाली मातांएं सर्वाधिकं पीदित ई 1 


भारत सरकार के यत से विभाग पोपाष्टार फार्यकम जला रहै है । श्रधिक्तर " 

कायक पुरक घा कार्ेकमों के रूप मे द । इने सनते म॑हतवपरं है प्रापमिक 
विदालयों के ब्य के लिए विद्यालय मे मध्या भोजने कविकम तपा विधालमयूव बन्न 
तया गभेवती भौर दूष पिलाने वाली मौताभौ कै तित्‌ विरेष पोपाहार काग 
टी योजना {1980|85). म हन कामेत्रमों से 2 फरोड लोगो फो साभ पर्हुवाया 
जाना है व्यावहारियः पोपाहार कार्यक्रम के भरन्त प्रामण कतं फी जनता को पोक 
सायो, जैसे णाक, फल, मलो तथा भंडे के उत्पादन तथा उपयोग के लिए भोत्साहित 
तथा शिषित क्या जाता है ! “समेकिति वाल संरक्षण विकास सेवाएं" नाम पए 
योज॑ना भार्म की गहं है । योजना `क भन्तमेत 1000 दूने हए वण्डो के शह, 
ग्रामीण तथा जनजतीय केतौ मे कमजोर वगो को परक पोपाहारो शिम, परिवार 
मंल्पण तथा सुरक्षित जल प्राति भ्रोदि वहत-सी सेवाएं ्रवान शी जायी। 


सजनं भः विटोमिन श्ट फी कमी के कारण वचो भः होने वलि भेष 
फो रोकने के लिए उन्हे हर 6 महीने वाद स्वास्थ्य कन्दो के दास विटाभिनं 
ए कौ एक तेजं पुराक दी जाती है । दस कार्यक्रम. से लगभग 94 चाव लोग 
पाचों योजना मे लोभोन्वित हए है । एंी योजना मे गाई ध सगो 
को लाभान्वित किया जाएगा । इसी ` तर मदिताभ व बरणौ मे पोषा 
को कमी. से होने वाली बून को केमो को रोकने के सि स्वास्य कधौ दाप 
लौह एवं फौलिक श्रम्ल की संयुक्त गोलियां वितरत की जातौ ६) 
चटी योजना श्रवधि मे इस कायरम के अर्दे 6 करोड मावा तवा 6 करो 
जन्यो को नाभ मिलने की श्राणा है। इस समय हर वपं 2.4 करोड़ भाता 
ज्लीर थच्चे इस कायंक्रम से लाभखउ्ठाद्दे है 

राष्ट्रीय पोपाहार संस्थान, हैदराबाद श्रौर भ्रिल भारतीय स्वास्य श्रीर्न 
स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता देण मे पोपाहार प्रतूसंघान व पोषादार कर्मचारियों के भ्रिकम 
के भमुख संगठन है । ॥ 
"खाय पदार्थो मं भिलावट की रोकथाम का भ्रधिनियम, 1954, 1 जून, १ 
लागू है विभिन्न स्ज्यो आर केन्र शासितं प्रदेशो मे इसे स्वायत्त ६ 
हार लागू किया जाता है, किन्तु आर्थिक ग्रौर भ्रन्य कारणो से, स्वायत सस्य 
परूणंकालिक खाद्य निरीक्लकों की नियूव्ति, खाद्य अरयोगणालाभों की स्यापना तरया 
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कानून फी पूरे तरह लागू नही फर सकं । महारष्टर, दित्ती, भोपर प्रदेग, 
गुजरात, मध्य प्रदेश प्रौर बिहार मे. वार्यो भोर प्रौपथ्यौ मे मितावट से 
निपटने के लिए एक श्रलग विभाग कौ स्थापना की गर्ददै भ्रौर केरल, भ्रसमः 
हरियाणा, दिमाचन प्रदेश, जम्मू ौर करमर, एडीसो, पजान तथा परिविम कंगाल मेँ 
ूर्णकालिफ घाच निरीक्षक नियुक्त दिए गए ह । 

दस भ्रधितियमर्मं दोबार 1964 भौर 1976 मेँ संशोधन किया गया। 
किन्तु सामयिक संणोधित भधिनियम में जु्मानि सहित श्राजीवन कारावास फी 
ग्यवस्या है । ंगोधित खाद्य मिलावट रोक धथिनियम के भन्तरगेत भपैल 1978 से 
चार केन्द्रीय खाद्य प्रमोगणालाएं केत्रीय भ्राघार पर श्रधिस्ूुचित की गर है। 
वे है; (1) सावेजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे, प्र्चिमी कत्र मे लिए; 
(2) केनद्रीय खाद्य तकनीकी प्रनुसंधान संस्थान, अस्र, दक्षिणी कीत के 
लिए; (3) खाद्य शरनुसंधान भौर मानकीकरण प्रयोगशाला, मोजियाबाद, 
उत्तरो क्षत्र कै लिए तया (4) केन्द्रीय चाद्य प्रयोग्ाला, कलकत्ता, र्वी 
क्षेत्र केलिए 1 

फलकेत्ता भौर गाजियावादे की केन्धीय षाद्य प्रयोगणालाए, सीधे 
श्वास््य सेवा महानिदेशक कै नियवरण मे ह । कदी सख्य प्रयोगशाला, कलकत्ता, 
जिसकी राय को भदाततें सभी मामलों में भ्न्तिम एवं निरणायि मानती है, 
विश्लेषण कै तरीकों कै मानकीकरण तया खाद्य मानकों कौ षमीक्षासे 
सम्बन्धित खोज काय भी करती है) असिक्षण एककः सूहम-जीव-विष्वान एकक, कीट 
नाणक तथा श्रवरिष्ट विष्लेयण एककं की स्वापना से प्रयोगशासा की क्षमता 
शरीर बढ़ गर्ह है। ष 

देश में प्रशिक्षित विष्ठेषर्को की कमी कोद्र करम कै उदेष्य से राग्यों 
श्रौर स्वायत्त संस्थानों की प्रयोगशाला मे फाम करने वाले कमस्य को प्रशिक्षित 
कटने का का्यंक्रम शुरू किया गया दै । देशम रज्य सरकारों भौर स्वायत्त संस्याभौं के 
नियंत्रण मे लगभग 80 खाद्य विष्लेषण प्रयोगरणतएं है। 

तीन प्रकार के प्रदरपकों यथा कीटनाशक श्रवरेप, धारी धावु भ्रीर मे 
हृद त्त्व भो विभिन्न परकर के घायान्नौ मे मिलते है, फे सर्वेक्षण के तिषए 
खाद्य एवं कृषि कषंगठन कौ सहायता से वाद प्रदूषण के वारे मे जानकारी उपसन्ध 
करने के लिए एके कार्यक्रम प्रारभ क्रिया गया है। 

खाच एवे हृषि संगटन[विर्व स्वास्थ्य सेगठन को कोठेक्स एेकिमेटरियस कमेटी, 
जो खाद्य वस्तु के अन्तरष्टरीय' भानक्‌ निर्धारित करती है, फे साय निकट सम्प 
यनाए एवन के लिए स्वास्थ्य सेवाः फ महानिदेशक राष्ट्रीय कौडक्स कमेटी के किए 
सम्पक श्रधिकारी के ख्प्मे कायं केह - -* , 


परिवार कल्याण 


1952 से परिवार कल्याण सरकारी कायकमौ के प्रन्तमेत ले निया सया (4 
क्योकि यह माना गया क्रि जनसंव्या मे तेज बुद्धि लोगों के रहन-सहन के स्तर 
कौ ऊंचा उठाने मे सहायता के स्यान पर सकरावट का कारण नेमौ । पहवी दो 


(1 
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भारत 1982 


पवर्थीय योजनाय (1951-6 1) के भ्रघीन परिवार कल्याण कयेक्रम को साधारम 


“ शौर नैदानिक रूप से चालू क्रिया मया तीसरी योजना ये दत कार्येकम को धुनगेदित 


क्रिय गया, क्षयोक्रि 1961 की जमगणना के परिणामों के प्रका के पष्वात 
यह पाया गया कि वास्तचिक दर प्रनुमानित दर से भ्रधिफ थी। कार्यक्मके 
नैद्यनिक स्वरूप के साथ-साय प्रचार का काम धी श्रमनाया गया बिसके ्रनतयेत 
कायेक्रम के सदेश, सेवाभ्रों मौर ग निरोधक चतभ क्रो ` लोगों तक पंबाया 
गया 1 < 


1966 में इसके लिए एक पूर्णरूपेण विभाग बनाया गया । तीनो एववरपीय योज. 


ˆ नाभो (1966-69) के अन्तगे इस फाय॑कमं फो, जिसको कि सूर्घोच्च प्रायमिक्ता 


दी गु, कफो प्रधिक निधि देकर ल्य निर्धारित किए गए श्रौर स्यो की पूरा 


"करने की भरवधि भी निष्चित कर दी गई। चौथी योजना मे भौ एस कयं फो 


परिचालने स्वस्या 


सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई । पांचवीं योजना के दौरान परिवार कल्याण सेवम को 
स्वास्य, जच्वा भ्रोर व्वा फी देखभाल भरर पोपप सभ्वन्धौ सेवार्थो प्राय प्रधिकापिक 
समन्वित करने का भ्रयत्न किया गया `। परिवार कल्याण कभेचारियों को धप 
प्रकार वहटदैस्मीय कर्मचारियों के खूप मे परिणत कर दिया गया ताकि वे परिवार 
कल्याण के उदेश्य शरोर सेवामों कौ भूय करते की बोर विरेष ध्यान देते मँ समं 
हो छठी योजना मेँ इस काथं को प्रमुख परायमिकता दी. गर्द दै, जितौ 
जिम्मेवारी केदरीय सरकार की है ससका' उद्य -कल जन्पदर कौ 1996 तक 
एक तंक ल्षाना है1 “ ॥ 


दरस कयंकम के लिए छठी योजना के दौरान 1,010 करौड्‌ स्ये की व्यवस्था 
की गई है जयकि प्रयम, द्वितीयतृतीय पंचवर्पीय, तीन वापिक श्रौर चुं पर्षि 
मरोजनाग्नो मे यह राशि क्रमशः 14.50 लाख, 2.16 करौढ्‌, 24. 86 कतेदुः 
१,०.५6 करोड, 284.41 करोड़ यौ सौर पाचवी यौगना (1974-8) मेह 
रि 408.98 करोड स्पये धी । 1982-83 वेः लिषएु 45 करोड स्फी 
राथि स्वीकृत कौ गर्द ५ 


कायंकम राज्य" सरके के माध्यम से क्लियान्वित किया जाता है, जिसके ५ 
शत्त.पतिशत केन्द्रीय सहायता दीः जाती ई । ग्रामीण. सेवं मेँ कयम का 
विस्तार किया जाएगा ताकि वहे दूर सेली तक पटु सके इसका प्रसार न 
प्रायभिवः स्वास्थ्य केन्द्र तया ठपकेन्धो के द्वारा किया आएगा] 1980-85 


` भ्रवधि के दौरानटी योजना यें 40,000 श्रतिरिक्ते उपेन्द्र स्यापित किए जाए । 


परिवार कल्याण सामग्री, बलि स्वास्थ्य तथा भ्रतिरोधीकरण का कोयत्म 
परिवार कल्याण कार्यक्रम काही एक भ्रंग है। 


केन्द्रीय परिवार बल्याण परिपद रष्टय स्तर पर परिमर भरल्या ०५ 
कै सम्बन्ध मेः सलाह देती है! भनुसन्धान कायो कये प्रयति का भभ्ययन करे । 
लि मनुसन्धान्‌ समन्वय समिति अंसौ कर मनी समितियां स्यापिते भो गर ट 


पण्ध्याकरण तवा 
पूप 


निरी 


खाने शी प 
गरोधरगोलिपां 


द््रारम्य ह „ 133 


सर्वोत्तम परिणामों ॐ विए्‌ उपलग्व साधनों का ग्रधिकतम उपयोग कसे 
द लिए स्वैच्छिक संगर्ठ्नो वया गैस्सरकारी चिकित्सकों को भी कार्यक्रम से सम्ब 
क्या सया ह । येह का्येकम 5,408 प्रामौण, 1,716 शहरी परिवार कल्याण केर 
छया 50,458 उप्केन्धो दाय व्रियान्वित करिया जाता ह । इसने श्रतिरिित 5780 
भ्रत्य संघ्याएं भीसेवा प्रदान कररीहं। । 


निष्पादन 


कर्थम शुरू होने से 31 माच, 1982 तक 361.8 लाद बन्ध्याकरणं 
किए गए भ्रोर95.0 लाख धूप लगाए गए्‌। इस प्रकार उपरोक्त तिथि तफ कूल जनतः 
पष्य मे यन्ध्याकरण तथा सूप की दर क्रमशः 51.8 तया 13.6 प्रति सहते स्दी। 


भरप्ैत 1981 से फरवरी 1982 तकं की ग्रवधि में 12 प्रमुख उपभोक्ता साभप्री धिपणन 
कम्पनियों द्वारा 3.8 स्च से भधिक सखुदरा दुकानों कै माध्यम से चता जा 
रट एक व्यावसायिक योजना के प्रन्ने 14.90 करोड निरोध बेन गए । 

मूपत वितरण परियोजना के श्रतगेत इसो भ्रवधि के दौरान 12.66 करो निरोध 
1,587 डायष्ग्राम 58,005 जंलीरीम दपूव भौर 9,570 एफोम॒ की टिकिकिय 
वितस्ति की गडं। 
खत कौ गभे निरोधक भोलियों के फायकम का सभी शहरी वेन्द्रो मं, जिनमें स्थानीय 
स्यायत्त गौर स्वच्छ संस्थाग्रों दाया लाह जनि वाले केन्द्र भी सम्मिवितं रहै, 
तथा उनः प्राथमिक स्वास्थ्य वेन्द्रो मे, जहा इस कार्यंकम भा मूल्यांकन क्रिा णा 
सका भौर लोगों ने इसका पातन किया, विस्तार किया गया । प्राजकल 4,546 
प्रामीण वे. 2515 शरी केद्धौप्रस्पतालों दवाय इन गोलियों का वितरण 
च्या जा ददा टै। ^, “4 


कावकस का परमाव पर॑तानोत्पति करने योग्य श्नुमानतः 11. 88 फरोड युगलो मे से, जितक 


पलयो की श्रायु गरभे-घारण योग्य भ्रयत्ति 15 से 44 वपं के वीच धी, 2.5 


* प्रतिशत युगल परिवार कल्याण के किसी न कितो प्रनूमोदित त्रके के. द्वार 


31 माच, 1982 तकं संतानोत्पत्ति से बवे थे) अनुमान दहै कि 31 माच, 1982 
तक के कायं के फलस्वरूप 492 ता जन्म रोके गए 1 


चिकित्सीय मरभपात भ्रच्छे उपकरणों , से सज्जिते्नुमोदित अरस्पत्तालो मे पूणे प्रशिन्निव खाक्टयें द्वात 


चिकित्सीय गभंपात श्रावस्यकं रूप से स्वास्थ्य सुरदा की दिशा में उटाया 


श्या कदम है। किन्तु- एक प्रकार से जिन मामलो मे भ्रन्य गभं नियैधक 
भ्रसफल रहते ह, उने यद कानूनी मर्भपतत कै व्यवस्था के करण परिवार 
कल्याण वार्यम का पूरक भी दै! गर्भपात को स्वीकार करने वालो मस शवफी, 
किसी भ निरोधक जसे वन्ध्याफरण {स्टेरिलाहजेगन); सूप भादि को अपना सेते है 1 


गछ 


माता भोर यासं 
स्वास्थ्य फापेकम 


भ्रसयोत्तर कार्यक्रम 


प्रशिक्षण 


भ्रारते 1982 


प्रैत 1922 मै सके भारम्भ से इसमे भण्डी प्रमति दहु । 1986- 81 मे 
2.85, 949 गर्भंपात किए गए 1 प्रप्रैन {981 तै दिसम्बर 1981 वकं किद्‌ ग गर्भपर्तो 
की संया 2,58.255 वी । कारयेकम के भारम्प ते `करुत 22,26,604 मर्णपातं 
किएगरए) भव तक चिकित्सा कातेजों य जिला भरस्तालो के 60 वरिष्ठ 
प्रजनने विगेषशों फो विश्व स्वास्थ्य सग्ठये द्वारा प्रायोजित विरित्यीय गर्भपात 
की भराधूनिक तकनीक षा प्रतिदण विदेणो मे दि मया विभिप्न तिता 
परस्पतासौ तभा प्राषमिमः स्वास्य केदो से युलाएं शाक्यो फो भिङित्सीय गर्गपात 
कौ भायुलिक शकली का प्रगिक्षण देने के सिए 166 भस्पताल भरुमोदित 
किए गए) विश्व स्यास्थ्य संगठन णी सहायता से भारतीय चिकित्ति 
सनुसंधान परिषद ते भारत धरमे 16 कें मे समयन पाद श्रै 
पे्ीदगि्यो धर भ्तुसन्धान प्मारम् किया ६ै। इनमे से 11 केन्र विरित्वीर गेत 
सया बन्ध्याकरण (स्टेरिसाषजेशन) कौ भाधूतिकं तकनीक फा पगिकषण दाष 
के राज्यो के प्रजनन विेशरो दी । भ्रानि याते ययो मेनं सव चपागो 
सै एस कार्वक्रमफे भौर श्रधिक सफल होने फी राणा है। ॥ 


मह्‌ कार्म परिवार कल्याण कायं का एक महूतवपुणे संग है म्यक. बहतर 
मातू तथा याल स्वास्थ्य सुरसा के दारा निष्पादन में पौर सूघार होते फी भागी 
है) इस कार्यम फे भन्त्गत भाने, वाली सेदामों मेः गर्भवती मातारमो, सूल 
तथा स्फूली यालकों मे रोगों से प्रतिर उत्पत्च करना (डी° भी टीर}, 
पोषाहार फी फमी से मातां न यज्नं मे होने वासी रक्त की कमी ददर 
वैया विटामिन एकी कमी सै ने वाली रत्नि भन्धवा से पचात शामित है! 
1982-83 कौ धधि मे इत कायेकम कै चि 2.21 कते स्पे का परायान 
क्रिया गया । ह 


्रसव भौर मभपात के सिए भरता सं भरतौ महिार्भो मे परिवार क्या 
क सन्देश का अचार करे के सि गरू किया गया 1 यह्‌ कायम भ 524 
प्मस्पतालो मे चलाया जा रहः ६1 


1980-8 के दौरान इख कायेकमं का विस्तार 50 उप-जिवा १५५५ 
मै क्रिया मया ओरभ्राणा है कि 1982-83 के दौरान दस 150 श्रीर उप 
भ्रस्तो मेला कर दिया जाएगा 1 ॥ 


31 माच, 1982 तक 265 जिलों मे बहूद्देणीम कायेकर्त स्कीम के भने 
प्रिक्षण का्ेकम पते से ही परा हो चुक्रा दै 210 भिलों मे यं भिद 
दिया जारहा था जिसके माच 1982 तक धय हौ जामे की भाशा है। । 


भिला स्तर फे पिकित्सः अधिकारियों मौर शुष्य अरिदाणाियो का धरः 
प्रधिक्षण 7 केनदोय प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रायमिकः स्वास्य दद्र फ विकित्मा पथिः 
कासो तया न्ता एक्छटेतन एनुदधेटसं का 47 स्वास्य तमा परिव नियोभव भरिण 
ऊने शरायोजित किया गरा है म्ताक के वैरा मेदक स्टाफ को चुन दृठ पीर 
एच० सी० कन्दो मे प्रणिति कयि जाता है। ॐ 


स्वास्प्य 1351"39 

मष्भा तपा, शिद्वा भारत मे परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णरूपेण स्वैच्छिक ६! शद्रों तया द्र गवो 
मे रहने वाले समभय 11. 63 कड्‌ पद्ेलिखे तथा धनपद्‌ प्रजनन-वय दम्पति्ों 
तक पहुं्ानि के लिए एक व्यापकं जन-शिङक्षण तया प्रेरणा कार्येकम चलाया शवा 
है। सके प्रतिख्क्वि समाचारपव, फिल्म, रेषो, द्रदश॑न यादि अनषंचार 
मर्म, सीत त्वा नाटक मंब्लो शादि मौखिक प्रपा दुष्य संचार माध्यमों तथा 
विस्तार शिञ्ञा कर्यकतुभिं कै द्यृक्त्िगत्र संचार माध्यम का व्यापक तीर पर 
दस्तेमाल कि जा दहा है! स्कूलों कै पद्यक्तम मेँ भौ परनवंव्या-गिङण योर 
जार्दारहै। स्कूल से गहर यु्स्कोौंको भी पिक्षा फ्दाध्रों के माध्यपसे धसं 
बारे भे बताया जा स्दा है) का्येकम को भगे उदाने के लिए सराय तमा 
रैर-सरका य एजंसियो जये श्रमिक संधो, सदृसो, ¶वरप्यतौ मौर दुसरे स्मानीय संगठन 
की सहायता सी जी दै। परिवार कत्याण विपरागा का डाक द्रारा मुद्धित सामग्री 
भेजने वृता एकश दक्‌ दारा मृदितं सामग्री, जिसमे पूर्तिक, फोल्बर तथा 
पदिकाएं शामित है,.सीषे उन नैवाप्रो फो भेजता है, जिनका जनमत पर 
अग्रव है। इस पूयी में 19 साच से .जधिकःपते है! 


अनुसंधान लोर विभिन्न राज्यों मेः स्विति 16 जनांमिकीय परौरमयवा संचार क्रिया भनृसन्धान 

मूलप कन्दो दारा जाकर तथा संवार छया के भत्र मे भरनुसन्धान शावं जारी है। 
दसी तरह प्रजननं आओीव~विज्ननि तथा भ्रअनृन शक्ति नियन्देण के क्षेत में जैव 
चिरिसीय धनूपन्धान का प्यं भारतीय .चिकरत्सु पनूसंघान परिषद, केदौ भौपधि 
प्नुसन्प्रान संस्यान, भविस भारतीय श्रायूविभान संस्यान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कौर 
परिगार कल्याणः घेस्यान तथा केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रौर दोभियोषैथी अनुसन्धान 
परिषद मे किया जाता है। अजँव-चिकित्सीय घनुसन्धान की समन्वय समित्ति का 
पूमर्गठनं 29 जनवरी, 1976 को क्या भया। 
ˆ स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण के कत्र मे कुछ वदी प्रन्तररषट्रीयं संस्था , 
छि भी पारत को शहायता मिलती है। वे ह 1 विष्व स्वास्थ्य संगठन, सयुक्त 
शष्ट फा भरन्तसम्टीय चाल धापात्त कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या ,सम्बन्ध 
कोप प्रौर्‌ विष्वं बक) कछ श्रन्य विदेणी संस्याएं भी द्विपक्षीय भ्राधार पर "दस 
करमक्रम कै लिए सहायता देती ई! 





॥ 


^ 
9 समाज कल्याण 


देण मेँ समाज कल्याण के फा्यकलापों को भारतीय संविधान भे प्रणा मिली है, निः 
एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है । संविधान फे 38 भनृच्छेद ये कष्ठ ग 
है करिजन कल्याण को यठ्ावा देने के लिए राज्य एक पेषी सामाजिक व्यवस्था 
भ्रधिक से भधिक प्रमावकारी ठंग से लाने भ्रौर उरे संरक्षण देने कौ रोधि 
करेगा भिसभे सामाजिकः, श्राधिक अर राजनीतिक न्याय राष्ट जीवनी 
सभो संस्णम्नों को भ्रनुप्राणित कर संविधान में" राज्य फो यह # 
सुनिर्चित करने का निर्देस है कि श्रमिक पुर्यो भोर स्यो के स्वास्य भरौ 
फक्ति तया वज्ो कौ सुकुमार प्रस्था कां दुसपयोग न हौ, तय। पर्थक ती 
से विवश होकर नागरिकों को पसे रोजगार म प्रपनाने प्ट ओो -उकी भु 
या वितं फे प्रतिकूल हो" रौर ““उन्ह शैशव सथा मुवावस्था मं शोषण तथा 


सारणी 9.1 
कश्याणकारो 
फार्यश्मो पर्‌ ध्यय 


मैत्तिक श्रौर भराथिक वेवसी से संरक्षण प्राप्त हो 1“ 


म्रायोजना के लगभग -तीन दशकों भँ समाज कल्याण का्कमो के चरि 
समाज के कमजोर वगो, वि्ेथकर शारीरिक भौर सामाजिक दष्ट से 


व्यक्तियों भरर गांवों, जंनजाति-केनो तथा शहर कौ गन्दी यस्तियो 
ध समाज के कमजोर वगो की स्तियो श्नौर यच्चो के विकास प्रौर ग 
कौ भ्रावश्यकताभों को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है1 


समाज कल्याण का्येक्रमों पर प्ली योजना से हए न्यय करा 


8 {में दिया गयाहै। 


पृष ˆ सरः तीतर . भोयो पायवो 1978- 1979- षी गीजना 
मोना योजना योजना सोअना योजना 


समे ङेतद्रपारिय लेलो का ध्यय सम्मिभिठ है 1 


~~~ 

33. 

मेन 1.69 8.49 12.84 65.71 43.52 19.06 17.82 {50.00 , 
ए 161 

सभ्य -- 4.95 5.63 9.36 13.60 9,38. 12. 199.75 

 के्रणासित 

से ~ ~ ०.93 1.43 ` 1.22 ०.97 ०.8५ 12. 
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„ 89 1986- “ शि 
बापिक वामिका 85 4 
योजा भोजना (भरिष्यव) 


स्तो भ छो 











विर षणी 


सारणी ४.2 
यस्त योजना 


“ समाज एत्पाभ्‌ 


18 


केन्द्रीय द केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रमो फे लिए बही मदं कै द्रन्तर्गत 1979-80 
ग्रौर 1980-81 का योजना व्ययं तथा 1981-82 के लिए प्रावधान सारणी 9.2 





भ दिया मार) 
(लाघ पमो मे) 
कछमसंच्या परायेकरम का नाम 1929-80 1980-81 1981-82 
“व्यय व्यय बजट 
1 2 ध 3 4 5 
1. प्रौढ स्वयो कै त्तिएं कर्या्तिक 
साक्षरता 174. 39 154. 42  ३00.00 
2. शिक्ताः के संकषिष्ठ दाटुयत्रम  100.00 125.00 {50.00 
०. सामाजिक श्राथिक कार्यम 150.00 = 235.00 , 275.00 
4. महिला कमकारियों के लिए 
शिस्ल 150. 28 244.99 275. 00 
5 विकलांग के चिए रष्टरीम 
(सिंस्यानो ऋ विस्तार वे सुधार 31.62 46. 32 20.00 
6. छातवृत्तिया, श्रनुसंधान, प्रशिशषण,| 
अरित रोणरु शरर्दण्र्द 
{डी पी तया स्वयंतेवी संस्याग्रोः 
को भनुदान सहायता श्रादि 109.06 = 124. 56 19 4.00 
‰. छतिम भ्रंग उत्पादन निगम -- 33, 099 ॥ 10.09 .. 
8. राष्ट्रीय सामाजिक गुरला संस्यानं 3.44 4. 49 5.09 
9. राष्ट्रीय नन सहयो व वाल ~ 
चिकरि संस्थान 29.08 25.09 27.00 
10. समाज कर्ये रिक्षा व प्रशिक्षण 82. 86 84.70 123. 00 
11. श्रायोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, 
मौनिटस्ि तया नवीकेरण एनं 
शोध परियोजनाष्‌ 9.52 10.09 14.00 
12. केन्द्रीय पाज कल्याण गोद ६ 
द्वारा स्वर्यसेनी संस्थाग्रो को ^ 
[अनुदान 288. 590 = 295.00. 320. 00 
13. श्रखिसय भारतीय स्वयंसेनी † 
। संस्थाभो को अनुदान 29. 02 33.56 &&, 90 
14. नौकसे.वेला चथा सोमार ` । 
मातारं के जरच्ो.के लि शिशु / 
सदन 29.23. 175,.00 = 220.00 
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समाजे फत्पाण 


, केग्छीय समाज 
कठयाण यों 


भारत 1982 





1 2 3 4 
प 


15 नशायन्दी कै तिए्‌ र॑श्णिकि 

कारयेघम २ 12. 39 7.22 15.00 
16. भ्रन्तरष्टरीय बासदिवस 10.71 0.45 ् 
19. जर्रतर्मद वर्यो के लिए देय- 

भाल नया सुरप्रा सम्बन्धी 


येवां 39.99 79.10 110.00 
18. समेकित वालविकास सेवाए 438. 88 592. 47 = 767.00 
19. विकलाों के न्तिए समेकिति 
शिला 3.62 5.79 , 61.09 
20. विशेव रोजगार कार्यानयों ङे 
द्वारा विकलो को रोजगार 3.19 -- 5.00 
21. निराधित महिला व॒ वाल र 
मल्याण प्रशिक्षण) ¬ 1.50 8.87 20.00 
22 भ्रन्य 32.27 966.91 150.00 
1 
चुल __ __ दुन _" ____ 1,781.56 3,332.03 ०1 3,157.00 


19158 94८ 
मःरत॒ संपीय राष्ट है। मरतः कल्याण -योजनाभ्रों -के कार्यान्वयन ५ की विष्य 
दारी केन्द्रीय ब राज्य दोनो सरकारों कौ है । समाज कल्याण सेवार््ो की र 
नोनि तैयार करने का काम भौ बेनर सरकार के जिम्मे है। मह्‌ सर्गौ ८ 
कल्याण -योजनामनं के कार्यान्वयन भं समन्वय स्यापित करने, उन निदं 
श्रौर बढावा देने का काम भौ करती है । भारत सरकार के विभिन्न मंतराचय ध 
` कल्याण चायम चला र्दे ये, उन सवको -एक जगह मिलाकर 14 चून, 1 व 
को समाज कल्याण विभाग स्स्थापित किया “गया जिते 1978 में मंतालय 
दर्जा दे दिया -गया। 


केन्रीय समाज कल्याण मंत्रालय का -कायं प्रव तीन विभाग करते (४ 4 
*(1) पोघाहार वं वाल विकास, (2) समाज सूरा व समाज रक्षा भौर हेग 
नारी कल्याण एवं विकास । "केरी समाज कल्याण वोढं, राष्टरीय जन सरह म 
ततया याल विकास सस्थान, राष्ट्रीय समाज -रक्षा संस्यान श्रौर शारीरिक विकल 
सस्थान ध्टुस :मततालय के कायं मे मदद करते है। 
देण में स्वैच्छिक समाज कल्याण गतिविधियों .प्को तेज .करमे च बढावा देनैक 
लिए 1953 मे केन्द्रीय समाज कल्याण वोडे, स्थापित किमा गया । भारत 4 
इस वोढं के श्ध्यक् यद पर निमुवित रमु समाज सेविकाश्नो भे से कनी द 
इसकी मूल्य गतिविधियां ह : समाज कल्याण संगो की ब्रावश्यकृता्रः 
~ सर्वेक्षण, -उनके कायंकमों का सूल्याकन, -विभिन्न केद्द्रीय मंत्रालयों तमा 


शस्य समाज 
कल्याण सलाहफार 
वोह 


मारी फत्याण 


टेन पर प्रतिंध 


समाज कल्याण “ ॥ 139 
सरकारें द्रए्र दी जा रही सहायता भ समन्वय श्रौर स्वैच्छिक कल्याण सस्यं 
को वित्तीय सहायता देना ) जिने स्थानों पर स्वैच्छिक संगठन नहींहै, वहां यह 
मे सेगव्नों की स्थापना करता है तथा परिवार, सतियो, वच्वौ, चिकर्नागौं 
-श्रौर प्न्य लोगों के लिए समाज कल्याण सेवाग्रो को प्रोत्साहन देता है। 

केन्द्रीय समाज कल्याण बोई द्वारा इस समय चलाए जा रहे प्रमुख काय- 
क्रम है: परोद मरहिलाघ्नो के लिए संक्षिप्त शिक्षण पाययक्रम, जषटरतमंद महिलभ्रो 
के लिए सामाजिक-म्रायिक कार्यक्रम, वच्चो के लिए शिशु सदन, अनुदान कै 
श्प में सहामयता भ्रादिदेना। 


समाज कल्याण सत्ताहुकार बोरडो की स्थापना लगभग सभी राज्यो तथां 
सघ शासित क्ष्रों की गई है) ये वो श्रपने कषेच प्रौर केन्द्र के भीच सूचना 
के भ्रादान-दान फा माघ्यम है ओर केन्द्रीय समाज कल्याण बोडे तया राज्य 
सरकारो कै कल्याण-कायो मे तालमेल रखते है । केन्द्रौय समाजं कल्माग गोड कौ 
श्रायिक सहायता का एक बडा हिस्सा स्वैच्छिक संस्थाना को राज्य योरौ के 
माध्यम से दिया जाता है। 


कल्याण कार्यक्रम ध 

समाज कल्याण कायेक्रम मृष्यत छह्‌ प्रकारके है : स्त्रियो के लिए कायंकमः 
बच्चो के लिए कायंकम; स्वयो श्रौर वन्यं के न्निण संयुक्त कायम; कुसमं नित 
लयो के लिए कल्याण योजनाएं; विक्रलाणोके लिए ककम प्नौरसाभालिक 
विधायन । 


-भारत मे नारी कल्याण तथा विकास के तिए स्थापित तंत्र मे (1) स्तिमो फे . 
लिए रष्ट्रीय समिति, (2) राष्ट़ीय समिति की सचालन समिति, (3) 
भरन्तनिभागीय समन्वय समिति, तवा (4) नारी कल्याण ज्रौर विकासि न्यतो शामिच ह 1 


कैद्धीय सरकारो कमंचारियों द्वास देन के लेन-देन कोसर्कारने रकाय 
कर्मषादी पाघरण संहिता का एत्येधन धोषित्त कर विया है ) राज्यसरकार्योको भी 
सादी करने की सलाह दी गह है। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाद्‌ श्रौर 
श्रध प्रदे ने ह्य सलाह का श्रनुखरण किया है । ' दीया, 
विहार, पर्षिमि वंयाल, हरिणा, पंजाव श्रौर हिमाचल अदेश - 
ने दटेज निषेध श्रधिचियम्‌, 1981 में संशोधन कर एते अधिकं प्रभावी यनां दिवा 
है 1 चिहयर पौर हिमाचस अदेश ने इस श्रथितिमम .के अंठर्गेतं होने याते प्रपर 
को दण्डनीय बना दिया है। 

केन्द्रीय समाजं कल्याण मंत्रालय ने नासी कल्याण कायं के लिए एक श्रन्ति मागीय 
समन्वय समिति गस्ति कौ है, ताकि विभिन्न मृ्ासयो श्रौर विभाय के बीन 
सुव्यवस्थित ठे पे सुना के भ्रादाम-पदान, परामश मरौर काम भं तालमेल दौ सके। 
राश्य स्वर पर द्स समिति केये दाम द: चिमिघ्र सर्वधानिकः ` व्यवस्था 
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समाज कल्याण 
प्रप्त 


केन्प्रीय समाज 
कल्पाण यों 








भारत 1982 
1 “ 2 3 4 
15 नेण्ायन्दौ बे लिए शैकणिकः ॥ 
कारयेकम 12. 39 7.27 15.40 
16. अन्तरराष्ट्रीय वालदिव 10. 0.45 ज 


17 जरूरतमंद वर्चो के विए देय 
भान तया सुरा सम्बन्धी 


रेवाए 39.98 = 79. 10 = 110.00 
18 समेकिति वालविकास्‌ सेवाएं 438.58 = 592.47 = 26700 
19. विकलांगों कै लिए समेकिंत , 

शिभा 3, 62 5.79 , 61.00 
20 विशेष रोजगार कार्यालयों के 

दारा विकलांयो को सेनगार 5.19 -- 5.00 
21 निराधित महिला ब बाल ^ 

कल्याण (प्रशिक्षण) ` 4.50 8.87 20.00 
22 भ्रन्य 32.27 66.91 15000 


त ___ 1.56 92.09 150. 3,157.00 
1० 
भरत संघीय र्ट है। भरतः कल्याण -यौजनाम्नो के कर्यान्वयन ५४ की मिरे 
दारी केन्द्रीय य राज्य दोनों सर्र को ह! समाज कल्याण सेवा की गीष 
नीति तैयार करने का काम भी केच सरकार के जिम्मे हि। यह. रायौ 
कल्याण योजनाभ्नो के कार्यान्वयन भे समन्वय स्थापित कटने, चन्दे 1 
भ्रौर वदावादेने का काम भी करती है) भातत सरकार फे विभिन्न त्रात 1 
, कल्याण 'कायंत्रमः चता रदः ये, उन सदक्रो -एक जगह मिलाकर 14 बून, मौ 
मलो समान कल्याण विभागं स्थापित "क्रिया "गया लिते 1978 मेँ मं्रातय 
दर्जा दै दिया गया । ५" | 
केन्द्रीय समाज कल्याण संद्ानय का ' कार्य -परद तीन विभाग करते ६ 
{1) पोयाहार व बाल विकास, (2) समाज चरका व समाज रका 
चारौ कत्याण एवं विकास । केद्धीय समाज कत्याण वौं, राष्ट्रीय जन सह पित 
तथा बाच विकास संस्थान, रा्टरीय" समाज -रा संस्थान शरीर शायीरिकि 
श्सस्थान प्स "म॑त्रालय के कायं मेँ मदद करते ह । 


देश मँ स्वेच्छिक समाज कल्याण .-गतियिियो -को सेच करने च गदावा ठ ८ 

लिए 1953 मे केन्द्रीय समाज कल्याण वोड, स्यापििति किया गया भासत + 

ष्य बोट के श्रध्य पद पर नियुत श्रम समाज वेविकाम्र म मै क९. 

इको मृख्य गतिविधियां ह : समान कत्याण मंगयनो की व 
- सरवस्षण, "उनके कार्यक्रमो का मूल्यांकन, - विभिन्न केन्द्रीय मत्रा तथा 


राज्य समाज 
कल्याणं सलाहुष्यर 
यों 


नारौ कत्याण 


बैज, पर प्रतिमेध 


समाज कत्याण “ 139 
सरकारी द्वारा दी जा रही उहायता में समन्वयः शरीर स्दैच्छिकत कल्याण भस्य 
को वित्तीय सहायता देना } जिन स्थानों पर स्वैच्छिक संगठन नहीहै, वहां यह्‌ 
एते सगव्नों की स्यापना कराता है तथा परिवार, स्त्रियौ, यच्च, चिकागो 
भ्रौर प्रन्य तोर्गो फे लिए समाज कल्याण सेवाम्नौ को प्रोत्साहन देता है) 

केन्द्रीय समाज कल्याण योई द्वारा इस समय चलाए जा र प्रमुख कामे 
क्रम है: प्रौढ महिलाम्रों के लिए सक्षिप्त शिक्षण पाटयक्रम, जषूरतम॑द महिलार्भो 
फ लिए सामाजिकः्राधिक कार्यक्रम, वच्चो के निष्‌ शिशु सदन, अनुदान कै 
सूप म सहायत्ता भादि देना 1 


समाज कल्याण सलाहकार बोडों कौ स्थापना लगभग सभो राज्यों तथा 
सथ शासित कषेत्रोमेंकी गईहै। ये वोडं श्रपन क्षत्रे र केन्द्र के मीच सूचना 
के प्रादानप्रदान फा माध्यम ह श्रौर केन्द्रीय समाज कल्याण वड तथा राज्य 
सरफाये के कत्याण-करायों मे तालमेल रखते द । केन्द्रीय समाज कल्याण बोडंकी 
भ्रायिक सहामता का एक बडा हिस्सा स्व॑च्छिक संस्थान को राज्य बोडे फे 
माध्यम से दिया जाता है। 


कल्याण फायंक्म । 

चप्रा् कल्याण कार्यकम्‌ मृष्यत; ह्‌ प्रकारके है : स्विणों के चिए्‌ कायंकमः 
वर्चो के लिए कायंकम; स्वियो श्रौर वन्यो के निष संवुक्त कायक्रम; कुसमेनित 
लोगों के लिए कल्याण योजनाएं ; विक्लाणोके लिए कायक श्रीर.सामाजिक 
विघायन । 


"भारत मे नारौ कल्याण तथा विकसि के लिए स्थापित तंव मे (1) स्तम के 
लिए रष्ट्रीय समिति, (2) राष्टीम समिति कौ संचालन समिति, (3) 
शरन्तमिभागीय समन्वय समिति, तमा (4) नारौ कल्याण रौर विक्स न्यूरो शामिसहै। 


कैद्धीय सरफाय. कर्मचारियों दवाय देन के तेन-देन फोसरकारने सरकारी 
कर्म॑घारी भ्राचरण संहिता फा उल्लंघनं धोपितत करदियाहै। राज्यसरकार्योफो भी 
ेसा ही करे कौ घलाहु दौ गई है! केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु रौर 
भ्रा प्रदेश-ने शस सलाह का भ्रनूसरण क्रिया है । ` उदीषा, 
बिहार, पर्चिम बंगा, हरियाणा, पंजाब श्रौर हिमाचल प्रदेश - 
मै ददैज निषेध भ्रधिनियमः, 1961 भें संशोधन कर एसे श्रधिक प्रभावी यना दिया 
है । विद्र भ्रौर हिमाचल प्रदेश ने इस श्रधिनियम.के अंत॑त होने वाते श्रषराधो, 
को दण्डनीय वना दियादहै। ` 1 

केीय समाज कल्याण मालय ने नारी कल्याण कायं ॐ लिए एक श्रन्तविभामीय 
समत्व समिति गलति कौ दै, ठाक्रिं विभिन्न मंद्राल्तयो श्रौर विभागों के बीच 
सुध्यवस्यित ढंय से भुचना के भ्रादान-प्रदान, परामश शरोर कापर में ताल-मेल हो सके । 
राज्य स्तर प्रर दस समििङिये काम है: मित्र संवैथानिक `व्यवस्याभो 
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केग्वीय समाज देण म स्वैच्छिक सरं 
कल्याण वों लिए 1953 में केन््रर्य । 
षस वौं के अ्रध्यक पद 
इसकी मृख्य गतिविधि" 
~ सर्वेक्षण, उनके 0 
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`: श्विश्व खाच परियोजना (उन्तूण्एफण्पी°} की तरह सीमावर्ती 
` भैर वच्चो के लिए समेकिते कल्याण सेवा उपतलम्ध कृले कै उष्य 
“र परिपोजनाएुं शुर कौ गदु) 1981-82 मे 435 क्न 
पुं जारी र्हीं श्रौर वर्प के दौरान 31 दिसम्बर 1981 

~ स्न शुरू की गई । दिसम्बर 1981 तकः 56 लाव 42 

त दी गई । वपे मरके तिएु करल 52 नाय 10 हमार 
श्न 








" फ सधु उत्पादन इकाइयां लगाने मे सहायता देता दै मिनमे 
चपर को प्रशिक्षण देकर रोजगार करै तायके वनाया भा प्के । ` 
दौरान दिसम्बर 1981 तकः 2063 महिलां को काम के 
नै वाली 234 कार्यो फो सहायता दौ जा चुकी वी 1 


मसे संवंधिते हृत से विधामी तया प्रशासनिक उपायभी किए गए 
दूरी प्रधिनियम 1976 मेँ पास सिया गमा, जिसके श्रनूयार (1) 
श्रमिर्को को बरावर मजूर भ्रौर (2) रोजमार तथा संकंधितया 
मँ स्ति वेः साम भेदभाव समाप्त करने कौ च्यवस्याटै) 
शरणोधन) अधिनियम, 1976 मेँ एसी प्रत्येक फैक्टरी म शिशू 
, फटे की व्यवस्या है जहा 30 स्तिमो (मस्यापरौ अभया 
-.¶ै वाली स्वयो सहित) काम कसती हौं । 

. हखिनियम, 1961 में श्रभै्ल 1976 मे संगोध्रन करके उनं स्त्रियों 
पा गमा है जिन पर कर्मचारी राज्य मीमा प्रधिनियग, 
ता॥ 

, पन संघोंन प्रधिनियम, 1976 द्वारा दिन्द्र विवाह अधिनियम, 
म्यीप विवह्‌ धधिनिषम, 1954 कौ संोधित करये कन्या 
: पियाष्मया है विः वह वालिग होने से पदे वषपन मेँकी परह 
रह फरा सवती टै चाहे उसका पतिकः साप सदुवासहमाहौ या 
हार भौर परित्याग की स्थिति में भरर भ्रापसी सटमत्ति से भी पलाफ 
¡ है{ वालं विवाहं प्रतिवन्ध ्धिनियम फो संशोधित क्या 
्कोकी शादी कौष्रायु {5 से दङ़ाकर 18 वयं श्रौर लद्केषे 
+ कर 21 वपं करदी गई टै) एस प्रधिनियम पैः उत्तथके 
दारा हस्तकेप योग्य बना दिा गाद । र 


+८ निम्न भ्रायिक स्वर के यन्म म, व्यापक भुषोयण 
भारत सरकार ने 1970-71 मे एक विशेष पोपादार कर्यक्म* 
२ उंटेष्य विड प्रम शेवो, जनजाति केतौ एवं एक साष भे 
महरी पन गन्द यस्वियो के 6 देप की प्रायु कः फेः बन्न मोद 
रष मे परोपय कौङ्मी पूरी करनाद्रै व द्रम रमय सरि 
बेरा में फरीद 80 लादयः रेल रच्पौं भ्रौर महिनिपों , 
. प््विष्द्षडै। 
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पोह महिवामो न 
लिप्‌ मार्याल्नमः 
शलरता 


भी महिला कै 
तए शंक्षिप्त 
शिखा पाद्यम 
तभा ग्ायस्रापिफ 
श्रदिशभ 


भारत 1982 


प्रर न्वियं धिरो की रणः र उरैश्य मै निभि [1 सालूनोम रन्‌ 
क म ट्‌ परशति फी श्रमी, कापैनमो फे सिन्वय मँ प्राने यानी शिनं 
भोर षे फे बारे धूमाय दना पौर विभिन्न मिभागो ए साम्यम मे 
सालिमन स्पमा। 


97576 मे 15 ते 45 पपं शक को पायक मिता हनि 
कोयह्मिर तारा एी एवः न पौजना भुर की ग । एके धन्तरमव स्वाप, 
मरौर मार्ट, चाच य पोपाष्ार, गृह प्रदन्ध तया नन्नों कौ देवपानः, स्यूत निशा 
ष म्यषतायः पा रम्यौ दम्न्यी पनीपपारिकः निदा प्रय 
ने कीः भ्यवस्या है । यह्‌ वोता 200 रमेक्रियः याल विदा यैवा परिगता 
षो मे चपला रही) । 


जरूसमंदे मरहितायो को रोगणार भः मए धवयर पपतग्य ग्र 
तथा प्रायमिके स्कूल प्रघ्यापिकापो, भालं षिका, परिषापिकापो, स्वात्म 
मिरौसको, दाप्यो पोर परिवार निपोयन केकां फा धरम एं परिषि 
समगं तेमार करम फ लिए बेद््रीय शमाय फत्याप वौं मे 1958 भे प्रं महिना 
के शिष्‌ कदित्त भिदाण पाट्प्म मुरू पिया) 

शश भार्य्म के प्रन्तगंण 18-30 भायु वे की पोह पीलौ 
महिनो कयै दो सात कै प्रन भदित स्कूल, यैद्रिक या ५ 
परी कैः निं तैयार किया षता है। 1925व्रहसे दएयोजना मदो नए 
भत्‌ फेल दो गई मटिलाभो के सिए ए यर्पोप पाट्यत्रम पया म्पा ध 
प्रणिदाण पाद्यम भामित किए परए ह। 1958 मे योजनागैः प्म ता 
सकर 31 दिसन्यर, 1981 हेषा चों ने 5,597 पाठयमो के लिए भूदान प 
जिससे भगभमग 12,12,000 मिलामो को साम पटुषा दै। 


महत्ता मंन स्विों के पंषठन "हु लो श्रामोष र्गो मे पत्याण ४ वर्प 
श्वल है । इनके न्यया 25 प्रतिशत केन्रीप शमाज कल्याण 4 ॥ 
माकी 25 प्रतिसत यये मिला मेडन युद जुटातै ह) 1981-8 ॥ स 
महिमा मंढनो कै 31 दिसम्बर, 1981 तथः 1028 बेन्द्रो के विष : ५9 
42 इजार स्मये मजूर दिष्ट गए 1 पूरे वपे मँ 406 महिला भरनो के 
नेन के निए कुल 53 लाख प्पये मे यच, को प्रावधान णा । 


स्पा ~ व्यव 
महसा कर्मचातिस्मिं हरो य महिला कमेचारिरथो क क्तिषु उचित दर एर ॒श्राधास ५८ न 
फेलिषएुहोस्टलं वेः लिए केन्रीय समाज कल्याण मोड ने .होस्टल स्थापित कौ फ # ५ 


चलाया ह । 1972-73 मे शुरू इस योजना के अन्तर्गतं 1 9850-81 के ४, 
होस्टलो को स्वोषति दान को गई जिने 16,408 महिता के रहने (8 
दभ \ निम्न एव मध्यम प्राय वं को महिला वृमंषारियो करे लिह 
वासी एच्छिक सस्थास्नो को यो श्रनदान देता है 1 


भोः 
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सभावती शेवो दो 


` लिए परिोजमा्‌ं 


सामानिकः््राधिक 
फार्यव्रम 


रल कल्याण ` 


प्रामीण इलाकों में विश्व खाद्य परियोजना (उन्तू०एफण्पौ०) कौ तरह सीमावर्ती 
शलाक में स्तयो भ्रौर वच्चो के लिए समेकित कल्याण सेवां उषसण्ध करे कै उदेश्य 
हमं कल्याण विस्तार परियोजनाएं शुरू कौ गहं । 1961-82 मे 435 के 
वाली 89 परियोजनाएं जारी र्हीं भौर वर्यं के दौरान 31 दिसम्बर 1981 
तक 3 नई परियोजना शुरू की गई ! दिसम्बर 1981 तक 36 लार 42 
हजार पये कौ राशि षौ गरई। यवं भर.के लिए कुल 52 लाख 10 हमार 
रुपये का प्रावधाते धा! 


केभ्सम्कण्यो० ठेसी लधु उत्पादनं इकादमा लगाने मे सहायता देता दै भिनमे 
अरूस्तमेद महिताय को प्रथिक्षेण देकर रोजगार करने लायक दनाणा गा स्के ( 
1981-82 के दौरान दिसम्बर 1981 तकः 2063 महिलाश्रों को काम कै 
श्रवेसषर प्रदान करे याली 234 इकादयौं को सहायता दौ जा चुकी थी। 


स्तियों के फल्याण से संबंधित बहृत से विधायी तया प्रशासनिक पायी किएगरए 
है। समान मयदूरी ्रधिनियम 1976 में पात किया गया, जिसके ग्रनुस्ार (1) 
पुरुषौ तया स्त्री श्रभिकौं कौ बरावर मजदूर श्रौर (2) रोजगार तया संब॑धित्तया 
प्रासंगिक मामलों में स्तियो के साम भेदभाव समाप्त करने की व्यवस्था है । 
फक्टरी (संशोधन) अधिनियम, 1976 में एेसी प्रत्येक फंक्टरी मे शिशू 


सदन -स्यापित करने की व्यवस्था है जदाः 39 स्तिया (ग्रस्यायी भथवा 


ठेके परर काम कणे वाली स्त्रियौ सर्हित) काम कसती हो 

भ्रसुति लाभ भधिनियम, 1961 मे प्रैत 1976 मे सशोधन करके उन स्तिमों 
कौ दमक श्रधीन नाया गया है जनि पर कर्मचारी राज्य वीमा श्रधिनिमम, 
1948 ताग्‌ नहौ होता 1 

विवाह कानून संशोधन श्रधिनियम, 1976 द्वारा हिन्द्र विवाह श्रधिनिवम, 
1955 भौर विशेप विवाह श्रधिनियम, 1954 को संशोधित केरकै कन्या 
क्रो यह श्रधिकार दियाभ्यया है कि वह वालिग होने से पहले बचपन मेक ग्ट 
श्रनी शादी क्तोरद करा सकती दै चादै उस्ना पति के साथ सहवास हुमाहौ या 
नही 1 कर व्यवहार मौर परित्याग की स्थिति में ग्रौर प्रापसी सहमति से भी तलाक 
लियाजा सकता दै} याल चिवाहु प्रतिबन्ध धरधिनियमे करो संशोधित किया 
शया हश्रीर चड्की की शादी की प्रायु 15 से बद़ाकर 18 वपं ब्रौर लद्केके 
लिए 18्सेवद़ा कर 21 वर्प करदी गईं है} इस प्रधितियमं फे उत्लंभन मे 
श्रपराधों को पुलिते हारा हस्तक्नेष योग्य वतो दिया गाह) 


बन्योरमे, विणेयकर निम्न श्रायिक स्तर कै वच्चो मं, `व्यापकं कुपोषण 
दुर करे के लिए भारत सरकार ने 1970-71 में एक विशेष पोपाहार कायम" 
श्रारम्म किया, जिसकः देय पिछड प पीण कचो, जनजात्ति एत्र एवं एक लाव से 
प्रधिक जनसंष्या वाने श्यं ए यन्दी वस्तियो के 6 वर्को भ्रु तक के बच्चों भौर 
गर्धवतो भीर प्रसूता महिलाओं में पोप ` की कमी पूरी करना है । .इसं समय सारे 
दे भें सार हजार कां मँ करीव .80 लाप एमे वच्चो भ्रौीर महिला 
कोः इस कार्यक्रम, का लाभम भिव ःस्हाहै। 


भारत 1982 


विधेय पोपाहयर कायम के घलावा, समाजं फत्याणं मेतरातय त स्व॑च्छिकि 
संगठनों द्वारा चलाई जा रही वालवायो केमाथ्यम से 1970-7 मेएकभौर 
ारयंतम शर किया । एस यायम मे परमपर्ेत 2 सै 5 चयं तकके व्व नो 
मरकः श्राहार दिया जाता है। 6,000 ते भ्रधिक धा्ठवाद्वियो म तगध 2.29 
लाख वच्य वो ससे तथ होरहाहै। 

1926 से भारत फे दस राज्यौ मेँ विष्व याच परियोजना भव 
रही है1 इस परियोजना प श्रधीनं समाज दे कमजोर वर्ग के 6 पपं तेभ 
उमर के स्कूल न जाने वाते व्यो, गर्भवती भहिा्मों श्रौर प्रसूता मिता 
कौ शूर्क पौपाहार दिया जाता है । दरस फारयकम का विस्तार करै 1982 
तक 20 नाय एमे बच्चो श्रौर मिलामो को इसके भर॑तगेत साया भाता दै) 

स्कूल जाने वाले भौर अमी स्वूल न जाने वात्र वच्नो फो पूरक प्राहार काव $ 
श्रधीन 14 राष्यो श्रौर 2 बेन्दर-शासित प्रदेशो को खादय पदाय के टप भ समता 
केयर'की भोरये दी जाती दै। विभिन विभागों द्वारा लाए जा रे बनो 
पौपाहार कर्म्म कै तिए 1981-5 मेँ केयर" की श्रीरघे षच पृरापौ 
फी सहायता करीव 149. 01 लाद बच्चों (90 साव स्दूल जाने वाते भ्रौर 59.५५ 
साव भी स्कूत न जाते वाते दन्मो) कै तिएु दी जानी धी 1 


तमितनाड्‌ पोपहार केयर संगछन दृधरोटी कायेणमे से 2,85,000 वच्चो फो वंभितं कए जाखी दै। 


सुधार परिथोजना 


समैकिति माल 
विकास सेवाएं 


इसके वदते यह्‌ कयम नई समेबित बाल विकास सेवां के परियोयना पताका मँ 1 
खाद्य परियोजनाः श्रादार क्षि किया जाएगा । छः वपं के भ्रासपासं कौ प्रु ५, 
वच्य, गर्भवती भ्रौर प्रसूती महिलाभ्रों के लिए 1980 मेँ तमिलनाडई्‌ म वि 
वैकः की सहायता से समेत शरोर परिमोजना शुरू कौ गदर धी । इस 6 
विष्व वैक नै 3 करोड़ 20 लावे लर का ऋण. दिया है । परियोजना १ 
कुल 55 करोड़ 28 लाख रुपए फे खर्च का भ्नुमान दै । इसके भरधीन प 
वर्पो मे राज्य के 6 जिल्येके 170 खंडं मेँ ग्रामीण क्ष्रीं मै 6 चे 2 

तक के वच्वौ, गर्भवती श्र प्रुत महिलामरों के लिषु श्राहार पर निग 
श्रौर परक श्राहार की व्यवस्था की जाएगी) परियोजना के अधीन 
वितरण रोवा, ग्रामीण स्वारच्य सेवा, पोपाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, निरी 
मूल्याकन सेवां की व्यवस्था होगी । ॥ 


पाचवौ योजना मे वाल विकास कायंश्रम फो ` सरवोल्य प्रापभिकता दौ १ 
हस केतन की वसे महत्वपूं योजना 6 वं तक की श्राय के. वच्य, 1 
व॒ अ्रसूताः मतानां भादि कै लिए सुमेकिति भाल-विकास धेवाए थी 
इस योजना के अन्तयेत समेकरित ेवाो भ पूरकपोाहार, रोगत बा 
परामर्शे सेवा, पोपादार भौर स्वास्थ्य शिका तया अनौपचारिक प्रौरं सू 
चि णामिल घी । 1981-8 के अन्त सक 300 परियोजना भनाई ५ 
जिनमे*“से 38 शहरी क्षेवो मे, 166 ग्रामीण केतो मेँ तथा 95 भादि 
वासी क्ष्ये मेधो । 

प्रत्येक सभेकित वाच विकास परियोजना का भार एक बात विका पि 
योजयां श्रधिवगरो पर है ये सेवाएं श्रदान कटने क्य॒केव्द-विन्ु भगव 


यष्यो के लिए 
कंपं सेयापए्‌ 


सवका शिविर 


नितभित बचल 
संरक्षण बृह 


शष्टीय न्न 
पहपौग एवं वाल 
दिक्रासरं संस्यान 
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है । श्रोगनवाड़ी कायंकर्ताों फे फाम की देखरेख मृष्य सेविक्यएं कसरी है । परि 
योजना क्षेत्र मे प्रायिक स्वास्थ्य उप-केन्दरो मे स्वास्थ्य सेवा वदने के लिए स्वास्थ्य 
विभाग में एक मेडिकल भ्रफसर भौर बढ़ा विया गया द । महिता स्वास्ष्य 
निरीकको तया सहायक परिषारिकिभ्रो कीसंवष्याभी वदा दी बर्ह । मौर दस 
प्रकोर ग्रामीण जनजातौय परियोजनागौं में प्रत्यक 5000 कौ मवादी परर एक 
प्रा्यमिक स्वारथ्य उप-केनदर यन गयादै। 


कैन्द्रीप समज कल्याण मत्रालय परित्यवत, उपेत, श्रवांघिति, येसदा बण्यो को 
सरक्षण देने तथा उनकी देखभात्त करने मा महत्वपू्णं याम मी कर रहा है इस 
फंक्म कीः प्रावश्यक्ता पुरानी संयुत परिवार भ्रणाली के टूटने के कारण हर है, 
जिसमे ब्वौ को पयप्ति देखमात श्र संरक्षण मिलता धा 1 यह योजना 1974-75 
भे णुरू ्ो गर्हं । इसने श्रन्तग॑त राज्य सरकारों कैः माध्यम से स्वयसेवी संगठनों 
को निराश्रित दच्च रफ रिहायश तथा देखभाल की व्यवस्था करने के लिए 
सहायता दौ जती है 1 19860-81 कै श्रत तक 971 ताख 38 हजार सपमे का भनू- 
दान दिमा गया, , जिससे 42,599 निरान्रित वच्चो को लाभ हरा} 

भ्रव केन्द्रीय समाज कल्याण बवोडं नौकरोपेशा व बीमार मातां के 5 वषं 
तक वेः वश्वों के निए शिण सदन चलाने के लिए स्ययंसेवी सगवर्नो फो अरनुदानदेने की 
योजना कियान्वित फर रहा है । सिफं वही अच्वे, जिनके माता-पिता की मासिक 
श्राय 300 ख्पये से कम है, षिणु सदने रखे जा चकते ह । दसं काेक्तम 
ने पर्याप्त प्रगति कौ है तथा 19690-81 मे 4398 शिशू सदन थे जिनपते लाम उठने 
बालं वर्चो की संख्या 1,09,950 षी । 


बर्ध्यो के लिए श्रवकोश्र शिविरो की योजना 1958 में श्रारम्म की गदर) 
निम्न श्राय वें के परिवारों के वच्य के ल्तिए एसे श्रिविर लगाने वाली टैच्छिकि 
संस्थां को केन्द्रीय समाजं कल्याण वोढं वित्तीय चरहामता देता है} 1981-82 
भे 800 शिविर लान के सिए 33 लाख ₹० का श्रनुदान दिया मया! 


माता-परिवा मेसे किसीकेभी दूसरे को श्या दिए जाते या तलाक ठेते, लम्बी 


` भीमारो, कंद या माता-पिता मे रो किती की मृत्यु से वेखदारा हुए बच्चो की देखभाप 


कै चिए एक पदधण गृह्‌ मदाय मे श्नौर दौ वम्वई में स्वैच्छिक संस्याप्रौ दरार 
घलएनार्हेहं) ४ 
दिल्ली स्थित्त रष्ट़ीय जन सहयोगे व॒ वालं विकोष संस्थान, स्वैच्छिक 
काये तथा बाल विकास के क्षेत मे श्रनूसेवान, मूत्योकन व प्रथिष्षण का कायं करता 
है \ इसके (कायक्रमों मे तस्द्‌-तरह्‌ की समस्याश्रो पर ग्रनुसंधान, तया सकत 
याल विकास योजना व दते स्तर के कार्यक्तात्रों कै ्रतिरिकिति वरिष्ठं काचिफों 
3 क समाज-परगाखन मेँ प्रजिकण देना शामिन है । ईस संस्यान ने गुवाहटी गौर बंगलीर 
भे श्रना एक-एक क्षेत्रीय यूनिट भी स्थापितं किया रहै) . 
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प्रशिक्षण कायक्रन 


यच्चौं फे लिपु 
राष्टीय नीति 


वन्तरसषट्रोय चालं 


वषं 


चालं फल्यए्ण के 


लिपु 
पुरस्वार 


साष्टय 


भरत 1982 


केन्र खरकार मे हेत-स्तर के का्यक्तभ्रों के सिए कर्‌ अिक्षण काय॑कम 
चलाए हं । चाल कल्याण का्येक्तग्रिं को भ्रगिक्षण दैने फे लिएु “वालं सेविका" 
पशिक्षण कार्यकमं 1961-62 में शु किया शया चा । 1960-8. एद 36 
मनर भे, गर्हा स्मूलूवं-शरिसा, मनोरंजन, स्वास्य, पोयोह्रं तया पमानिक्र 
कायं का 11 महीने का प्रशिक्षण दिया जारहाया। 1981-82 मँ ठीनंन्‌ 
सस्थानो के लिए मंजूरी दी गर्द । सेत कार्यवतधरो को उन्नत कृषि ठया नेतृत्व 
विकास का प्रशिक्षण दैने के ल्तिए लधु भ्रवधि के प्रशिक्षण शिविर लगाने 
के लिपु, केल्दीय सरकार ग्रामीण महिला संघ को.भनुदाच. देती ह । सामानि 
कायिकतभ्रं की बदृती हद मांग फो विकेषकेर स्वयमेव क्षेमे पूरा कणे के 
लिए रष्टरौय जनं सरहयौग एवं बालं विकास्र संस्थान तया, राष्ट्रीय सामाजिक 
सरला संस्थान लयु प्रवधि के प्ररिक्षण दाटुयकरमो त्या कार्यणाता्मो का 
श्रायोजन करते ह। ४ ः 









श्रगस्त, 1924 मै भारत स्कार ने यज्वो के सम्बन्ध मे एक राष्ट्रीय 
नीति प्रस्ताव पात करिया । इस प्रस्ताव में वच्चो के लिए विभित्न कवेकरमो तया 
भ्रायमिकताश्रों का उल्लेख किया गया है । दस संकत्य के श्रनुखार दिषम्मर 1974 
मे एक राष्ट्रीय वाल बोडं की स्यान ह । 25 मई, 1984 को वोढं का 
पू्नेढन कर प्रधान मन्दी को दसफा' अध्यक्ष वेनाय। गमा । हिमाचर्त रेण मोर 
चं्ीगद्‌ को छोडकर सभी राज्यो मे एसे वोडं वनद्‌ गए हा 
संयुवत राष्ट महासंघ ॐ भ्रस्वाव पर 1978 भं श्रन्तराषट्रीय वाल, 
भारत मेः बहत एताहप्वंक मनामा गया । दस वपं के दौरा बड ठोस मोनरनए 
चलाई शद्र। र्ट्रैय वाल मंडल को शरम्तरर्ट्रीय माल वपं क लिए 
श्रापोग' नाम दिमा गया) र 

इसके लिए पोषहार, स्वास्थ्य, शिका, कल्याण, विधान, प्रचार तथा 
धन एकत कसमै -के महत्वपुणे शेत भँ ठेस केम धाने के , विर 
से एवा राष्टरीय कायं योजना वनाई गई । योजना का मूल विषय भा वनित 
यच्चोंतक पहुंचना 1” इसके अन्तमं . समाज के कमजोर व्यँ तया पिष 
क्षल, यायो तया श्रादिवाती क्षेत व॒ शहर की गन्दी बस्तियों भ॑र, धान 
गरम वर्यो के वंत यच्चौ को प्रायमिक्तादी गई ॐ 
यपं के दौरान श्रनेक योजनाएं शुरू की यदं तथा चालू योजनां का विस्र 
किया मया । यच्चौ को टोके लगाने का विशाल कायम चलाया ग्या) 
य्याण के केत मे स्वच्छः संगटनो के प्रयासो फो यदवा देने, के लिए समान. 
यस्याण बोई "ने एक `राष्टरीय बाल कोप स्यापित क्या 1 + 
1979 से वाल कल्याण कोत्र मे श्रेष्ठ काम करम पर व्यित विपेष सथा संग्न की, 
याल कल्यण गष्टरीय पुरस्कार देने की शुरथात की "गद है । व्यगिति निक्षेप शो 
यम हजार रुपए का नगद पुरस्कार भौर प्रगस्ति-पव तथा संस्था को एक ५ 
दपाटु नमद्‌. तया एक ग्रशस्ति-पद्र दिया जाता है! 


५ ५5* 


भी जलति को 25 जुलाई, 


6. 


1962 को भारत के साते राष्ट्रपति 


के द्पमे शपय दिलाई मई ३ 
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प्रपानमती धोमतौ इन्दि पाधौ जुलाई 1982 मे 
द्वार हाउस वें राष्टुपति 


श्रमरोका गहं । विव मे श्रौमती याची वाशिपटनके 
गन के स्दारन-पाथथ श उततरदेररीहं) 


^ भ न ५ 








माच, 1982 को सन्दन मे ५मारत मे विज्ञान" प्रदर्शनी श्य उद्घाटन 


भवशेनौ भारतौत्सव” के 


जिटिश प्रधानमंवीः श्रीमती भाखर थंवर 24 भाच 





श्रव्र पर लगाई ण्ड यी 1! 


५; 


करतो हुड । यह्‌ भ्रदशं 


बाते पिवस 


समान सुरक्षा 


` करि्पोकी भलाई 


धाल चषपरणध 


1 


अरिनीक्षा सेदाए 


समान प्ट्याभ 


0 
ननु ॐ द य्या वा दनक 
संमुरत राष्ट हतभा ने जो प्राह्लान क्या है, उरके यारे भँ राज्यों फो श्रवगत 
फर दिया गयाहै। राज्यो को सलाह दौ गई टै मिः वे यहु सुनिर्चित करे 
कि भरंतरष्टिय वान वपं मे दात क्त्याण श्रौर याल मिकात के क्षेत्र में जिस 
तेजी से काम हृष है, उत्तमे मी तन ने पाए श्रौर बाल कत्याणःकार्येकमौं 
प्रर गतिविधियों को राज्यो फौ भावी परिकास योजनाभरों को श्रभिघ्न मग वना 
दिण जाए। 


प्रत्येकः यपं की तरह 19651 मे 14 नवम्बर कौ शारे देण मेँ बाल दिवस 
मनापा गया} 14 नम्बर फो भारत के प्रमं प्रधानमंत्री जवा्हरताते नेहरू 
फा जन्म दिनि पडतादै। 1981 में वाल दिवस का विशेषं महत्व धा परयोकिं 1981 
का यपं संवुक्तराष्टर फे तीसरे विकास दशक 1981-1990 का प्रयम वपं था, 
श्रतर्यष्टीय पेम जलः सप्लाई श्रौर सफाई दणकः 1981-90 का भी यह्‌ प्रथम 
वपं या तथा यह्‌ वपं प्रतररष्टरीय विकलाग वपं भी धा। 


मेश्ई व्यवितगरवं तथा सामाजिक विष़तियो फो रोकनै में प्रर्परा- व 


शत॒ उपायो केः प्रभावहीन हौ जाने के कारण सरकार पर विधायन द्वारा, 
प्रौर समाज कल्याण सेपाम्रो द्वारा उपाय करने की जिम्मेदारी भा पड़ी षन 
व्य्तिगत प्रौर सामाजिक विकर्तियोः पर ध्रंबुश लगाने के निए सरकार मे बुसमंजित 
हए व्यनितत्यो मौर रामूो केः लिए विशेष कायेक्रम चलाए ह । ये समाज पुरा , 
फा्ंकम मू्यततः विशिष्ट पिघायी श्रौर सम्बद्ध उपायो के -परत्गत षलाए जा 
सदै ६ै। न उपायों में समाज कत्याणसे संबद्ध निवारकः, सूधघार भ्रौ नवसि 
शेवा णामि सह्यते फैदियों की भलाई, याल भ्रपराधौ पर नियते, भिशावृत्ति 
फी रोकथाम भौर सामाजिकः तया नैतिक श्राषरण भ्रादि। 


परपराधों की रोकथाम प्मौर श्रपराधियों के रत्ति व्यवहार के मामसै मे प्रपरा- 
धियो कै प्रधिकरार को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत महघ्रुसं की ना रही ६। 
इष योजनां के अन्तगतं कल्याः श्रधिकस्री - किये की व्यक्तिगत दमस्य 
फो एनके. परिवार से सम्पकं रखकर हल करे में मदद कते ह । ठ 
जलो भे महिता ,कैदियो कै वन्यो ये लिए शिशु सदन स्यापित्र किए गए! 


चाल भरपराध .राज्यों का विषय दै} वेन्द्रतया विभिन्न रायो के बालन फानूनों में 
चाल श्रपराध श्रदालतो, वाल कल्याण मडलो, वालगृहों, विशिष्ट स्कूल, बाल 
श्रपराधों की रोकथाम प्रर गुधारश्रौरवाल र्पराधियो केपुनओसि की व्यवस्या 


` है । कैन्छधीय वाल श्रधिनियम 1960 समी केन्द्र शोतिति श्रो पर लागू है। 
“ श्रधिनियम को लागू कले में दृठ कमियो को द्रूर करने के लिए 19278 मे 


इमः सशोधन किया गया 1 ^ 


परिक्षा, बालकों मे यवराध-वृत्ति मरय अगध से निपटने का एक साम्दायिक 
उपाय है ! गपराघी परिवीत श्रधिनियम, 1958 भेक हंसी श्रमिवा्ं व्यवस्था है, 
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निधत्त की 
रोकयाम 
सामादि भोर 


नैतिकं मारण 


नशवेवीं 


, शौर विकी तया मानवीय उपभोग वासे मादक पेयो पर द्रावकारै शर 


भारत 1982 


जि्के श्नुप्ार प्रदालतेः 21 वपं रो फम प्रादु फे युवा भ्रपरायिोंके वरिष 
परिवीदा। श्रधिकरिर्यो कौ णांच सिपोटं पर विघार करती ह ! इमे माजीवन 
कदकी सजा वातेषो छोडकर 21 वपं सै कमः श्राय क वाकौ बपराधिषो 
फो परिवीक्षा पर र्हि कने की भी व्यवस्यादहै । य एवा वेन्द्रीय कानून ट 
जिते अधिको रण्यौ मे प्रपना सिया है । कृष्ट स्वर्तेवी गठन भी हं 
जो पररिवीभ्ा पर दिहा किए गए लोगों को प्राक तथा भ्रन्म सहाप, भते 
होस्टल मे स्यान तया रोजगार दिलाने मे सहायता देते ह! । 


पन्द्रह राज्यो मीर दौ केन्द्र भापतिति धेत ने भिषलवृत्ति रोने कै तिएकानू 
बनाए ह । श्रन्म राज्यों मे उनके नगरमातिका पीर धमित कानूर्ौ पे 
भिक्षवृत्ति की रोकथाम की व्यवस्या है 1 भारत मकार केनपि कदो के 
लिए एकः अ्रादशं कानून तैयार कर रही है'। यह कानूत्र राज्यो के तिष 
भी श्रादशं कानूनसिद्ध दो सदतादहै। 


भारतीय संविधान के भ्नुसार मानव व्यापार देह निपिद्ध ६) भारत सर्कार ने 
1956 भे श्रौतो मौर सङकिो का अनति धंधा दमन भ्रधिनियम' पारित गया । 
यह्‌ एक केन्दीय कानून है जो सारे देश र्मे वाम्‌ है) राज्यो कौ इपे युषार 
र्पः से साग कर्मे के लिए नियम वनाने कग श्रधिक्छार दिया गया है! इसके भ्ठ 
धोपित क्षें मेँ वेश्यावृत्ति ओर आजीविका के लिए वेश्यावृत्ति का धरा करानि 
पर पावन्दी लाई गई है । इसन कानून के अनुसार वेश्याधरों से घाद गर स्तिया 
व लदा संरक्षण सदनों तया सुधार गृहो मँ भेजी घाती है 1 नैतिक ५ 
का घामना कर रही स्तियों व सद्वियो की रक्षा के लिए विभिन्न सन 
कन्र-गाधित केलों ने यरा गृह, अर्पावधि निवास गृह, स्वागत के तथा 
जिला श्राश्रयस्यलः स्यापित किए है । प्रधिनियम लामू करने मे एए 

देखने म आई । दरनको रोकने के लिए ग्रधिनियम्ेँं 1978 मे उपयुक्त संशोधतर्विया 
गया । 


लोम का जीवन स्तर उठाने श्रौर सार्वजनिक स्वास्य को मासे के 
लिए नगावेदी को एक उपाय के खूप मे अरपनाना दाज्यनीति का निदेश 
सिद्धति है संविधान के अनुच्छेद 47 में भनुदेश दै निः सरकार स्वास्य 
लिए हानिकारक नणीते पेयो तथा मादक वस्म का दवाई के सिवाम 


- सेवन बन्द करानि का प्रयत्न करेमी 1 


संधिघानः के श्रतरगेत - नशो मेय का उत्पादन, भरधिप्रह्ण, दलाई, खरौर 
शल्क सरगनि 
राज्यों के अधिकार शीव में है1 नशावन्दौ के बारे मे कं न य्ह 
को पूरा करना श्रधिकाशतः राज्य सरकान के भिम्मे दै । राय क 
संवैधानिक जिम्मेदारी निमाने ॐ लिए भर्मं भ्रौर प्रभावकारी उपाप 


` कै सिए राजो कले मे कद्र सरकार एक चत्र काकाम करती है। 
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मेशावंदी के वारे में वैज्ञानिक अनुसन्धान कौ बढावा देने ओर प्राक 
इकट्ठे करने, विभिन्न राज्यों मे नणावेदौ के मामलों मे हुई परगति की समीक्षा 
करने श्रौर यह काम तेज करने कै उपाय सुज्ाते के किए भारत सरकार नै 
एकः केन्द्रीय नणावंदी समिति गठ्ति की। केन्द्र सरकार ते एक समान भ्थिति 
लाने के लिए, नणावंदो लागू करने के वारे मे दिशानिर्देश जारी किए है 


रष्टय सामाणिक मेन्द्ीय सुधार सेवा कार्यालय 1961 मेस्यापित क्रिया गया । एक जनवरी, 
भुरा स्यान 1975 को इसका पुनगेठन हृभ्रा भौर इते रषष्टरीय सामाजिक पुरा संस्थान फा 
नाम दिया गया । संस्थान कौ सामाजिक सुरा कारयंकमो के विकास, मानकीकेरण 
श्रौर इनमे समन्वय श्रादि से सवंधितः तकनीकी कायं सौपे गए है। नमे मचपान, 
जृभ्रा, भ्रातमहत्या भौर नगीली दवा्मों के सेवन श्रादि कौ रोकथाम सम्बधी 
करये भी शामिल ह। 
प्रपने सक्षय की पूति के लिए संस्थान णोधकायं करता है; प्रांकटृ द्कट्ढे 
करता है प्रशिक्षण कायं को बढ़ावा देता है; ्रादशं कानूनों भ्रौर नियमों के 
भसौदे तैयार करता दै; सामाजिक सुरा सम्बन्धी समस्याग्रों के बारे मेँ जनता 
भे जागृति वैदा करता है श्रौर विश्वविद्यालयों तया अनुसंधान संस्यार्भो पे सम्पकं 
रखता दै भरर सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहुलुभ्रो के बारे में के्रीय सरकार श्रीर 
राज्य स्का को परामणे देता है। 


= ¢ 
बद -के लिए वेहतर स्वास्थ्य सेवामौं से लोगो के भधिक समय तक जीने के कारण वृद्धोकी 
सेवाएं" संख्या बढ़ द्टी है 1971 की जनगणना कै श्रनुसार, हमारी जनसंष्या के 
3.36 प्रतिशत लोग 65 वर्षं श्रौर उससे श्रधिक श्रायु के, ये जवकि 1981 
मे यह्‌ 1.98 प्रतिशत थी । 


भारतीय परिवार प्रणाली मं बडेर कौ देखभाल कौ जिम्मेदारी उनके 

वच्च की भ्रयवा निकट संबधियो की है! हालीरफि यह्‌ जिम्मेदारी श्रामतौर पर 

श्रव भी निभाई जाती है, सेकिनि कभी-कभी परिस्थितिवश वृद्ध लोग बेसहाय 

हो जाते है । इसका एक कारण यह है कि हमारे यहा बहुत कम रेसी नौकया 

„ है (सस्कारी तथा सावंजनिक कषेत्रे कौ नौकरियों सहित) जितेपरे सेवानिवृत्ति 
पर पेन्शन, बरच्युटी रादि मिलती है । 


वीस राज्य सरकीर्यो श्रौर सात कन्ध शासित क्षेवों ने वेसह्यया वृद्ध 
लों को नगद सहायता देने की योजना शुरू फी दै! सरकार श्रौर स्वयंमेवी 
एेनियो ने वृद्धौ के चिए प्राश्य गृह यौर वृद्धो को धर पर भन्य सेवाएं दिक्ताने 
के लिए भी उपाय करिए है 


शारीरिकः विकलांग नेषहीन, वधिर श्रौर श्रीरिक तथा मानसिर श्प से चिकलोग--इन चार प्रकार - 

कल्याण के अपंगो. कौ शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पृनर्वाप्ि के लिए कार्यक्रम चसाएु जु 

। र्दे ह । केन्द्रीय सेव्राभ्नो मे श्रौर सार्वजनिक प्रेव के संस्यानो मे “सी” प्रौर “टी 
शरेणी की 3 प्रतिशत नौकरियों विकलागो के नए सुरक्षित कर दौ गड हँ ! 2 श्रकतूर, 
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मैग्रहीन 


बधिर 


शारीरिक रूपते 
विकलांग 


भानतिकेख्प से 
अपंग 


समरित शिका 


सहायता साधन 
आर छपरूर्ण 


~ -के सयीनस्य एक. सादेजनिक संस्यान दहै, य तिक्लागों कैः लिए उपो 
“ श्रावर्यकः सटायत्ता साधनो मौर उपकरणों को निम्न करता है 1 


भारत 1982 


को चिन्ह राज्य सरकारों नै करमुक्त कर द्विषा दै, पैदरोल|डीजल के-मूत्य 
50 प्रतिशत की रियायत दे दी है, ववे नकौ खपत एक निवि सीमा 
भ्रधिफ म हो। 


2 ~ 


देश मेँ नद्रहीनों क लिपु 140 स्कूल तथा प्रशिक्षण केन्र द । नेत्रहीनों के 
क्तिए देहरादून स्थित राष्ट्रीयं केन्द्र इस विषय में समेकित सेवाएं प्रदान कर 
श्रा है । नेत्रहीनो के लिए हस केन्द्र से सम्बद्ध माडल स्कूल, एकं माध्यमिकः स्फू 
ह । दसं स्कूल के श्रतिरि्त केन्र वयस्क नेवरहीनों के लिए एक प्रधिकषण केन, 
कभजोर दृष्टि वाते यच्चौ के लिए एक स्कूल, ब्रेल उपकरण कारखाना, एक व 
शाप तमा केन्द्रीय प्रेल छापाखाना चला रहा ह । नेत्रहीनों के लिए राष्टीम भव 
केन्र से सम्बद्धे एक राषटरीप पुस्तकालय भी हैजोदेण मेँत्रैल खाित्य का 
वितरण करता है। दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता प्रौर मद्रास मेँ चार सिक्षक प्रणिक्षण 
केन श्रतिव्थं नेत्रहीनो के लिए 40-50 धिको को प्रशिक्षण देते ह्‌ 


कधिरों के लिए हदरावाद मे एक राष्टरीय रं है जिसके भन्त्गित बय 
वधि के निए एक प्रशिक्षण केद्ध श्रौरं ्राशिक रूप से वधिर- वच्चो के तिए 
एक स्कल है । परिक्षणं केन वधिरो कौ दर्जीगीरी, शीट मेटलवकं, बिजली के 
तार लगाने, वदगौरी, फिषिग, गै वैस्डिगं रौर कोरीग्राफी बा प्रशिक्षण देता 


दै। 


शारीरिक सूप शे विकलाग सोयी केः लिए एका दष्टरीय संस्याव कलकता ॥ 
स्यापित किया गया है । संस्यान एते सों के पुनर्वास के लिए भुस शौर 
प्रशिक्षण का काम करता है। । 


दित्ली स्थितं एक श्रादर्यं॒विद्यालम 6 से 15 वं त के मासिक पते 
अपंग वच्चो को शिक्षा प्रदान कस्ता है। स्कूल कुछ शिल्पो का भी 
देता है । 1 


शिशा संवंधो रण्टरीय नीति प्रस्ताव मेः सुञ्नाव दिया शया है किनतः 
संभव हौ विकताग वच्चो को सामान्य स्कूलो मे रा जाए । घनतो 

विकलांग वपं के वारे मे बनाई गई राष्टीय समिति के नियं के भ्रुर ण 
मन्द्राय मं "विकलांग वच्चो करो शिदा देने" के लिए एक कार्ालय थति रिया 
भया । इस दनः की पिफारिरथो के श्तुसार समेकिति शिक्षा की योजना, 
सै संगोधित करके इसे नयः रूप दिया यया । यद्‌ नई योजना प्ली भरपरैत, 1 
ते शुरू की ग । इसे लामू करने के लिए श्रव राज्यो फौ शत अरतिशत संदाय 
.दी नाती. है जवि पठते पचास प्रतिगत सहायता दौ जाती थो । संशोधित 

“कै ्रधीन भ्रव कुछ रौर लाभ भी दिषु जाते है। । 
कटीप खमाज पत्या मार्ष 


कानपुर स्ति भारतीय तिम श्रं उत्पादन विगम, बे रमी एं 
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विकलांग षृलर्वासि 
भनूसरधान्‌ मनूरान 
योना 


अन्य सेवां 


एाववृति्या 


राष्ट्री परस्कार 


सन्तर्थष्टीम 
चिकर्साग व्व 


विकलो दः पुनर्यासि सम्बन्धी श्रनुसम्धान सौ एक योजना चलाई जा सदी ` 
है । दिस्त भौर मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान तथा नई दित्सी 
स्थिति प्रित भारतीय धायुविज्ञान संस्यान में विकलागौ ॐ लिए सायक 
सानो क चरे मे भनुसन्यान साये चन रहादै। 


शमाज केल्याण मेत्रातय विलोमो क पुनर्वास क वारे मे ब्रनुसन्धान के विष 
शतृदान योजना शवता है । इसके श्रधीन श्रनुसन्धान फरमे वाली संस्र 
संगमो फो शत प्रतियत भरनुदान दिया जाता ह ! दस समय इस योजना क श्रधीन मात 
पररियोननाए चव रदी र 


विकतीगों भौर बुष्ठ रोगिर्यो ष्टी पेता के वाते रएेष्छिक संस्थानं को 
सदायता दी जाती है। भ्रनूदान को सीमा बदाकर स्वीकृते भदो के भनुमानित व्यम्‌ 
मग 90 प्रतिशत कर दी गर्द है । 1980-5 मे 114 संगठनों को 112 
लाख स्पये दिए गए! णारीरिदिस्पसे श्रपगं लोगों के लिए इम समय देण में 
21 पिपेष पोजगरार कायसियरहै। 


केन्धीय श्रमाज रत्याण मंत्रालय नेवहीनो, यधिरो तथा शारीफि स्पसे चिक 
घाग विधा्थियो को सामान्य शिक्षा मौर तङनीकी तवा व्यवसायिक प्रशिक्षण 
के तिएु छ्वृत्तियां देता है 1 प्रति वषं 8900 छातवृत्तिमां दी, जाती ह । श्रव इस 
योजना का विषरीकरण कार दिया गया दै। 


समाय त्याण भंव्रासय की भोर से हर साल सवते भधिक सम्या में विकलांग लोगों फो 
रोजगार देने वालि मालिको को रौर सरकार) तथा निनी केतो, स्थानीय संस्यभ्रो, 
सार्वजनिक दत्र के उथममों, निगमो श्रादि मे कायंरत विकेलाय कर्मचारियों मे प्रौर्‌ श्रपना 
काम-धन्धा युद चलाने वलि विकलांग मेँ सनसे मधिक बशल निवसोगौ कौ 
राष्टृपति पुरस्कारं प्रदान करते है । -1981 ते विकला्गो के लिए नियोक्ता श्रधिकारी 
(प्नेसमेन्ट भफसर) नाम से पुरस्कार पानि वालों की एक नई शरेणी शुरू की गई ४ ! 


1981 मँ 10 मालिको, 19. कमेचारि्यौ, पना ऋम-धन्धाघुद चाने 
जासि शौन व्यगितमों श्नीर एवः निमौगता श्रधिक्लयै को सम्मित किया गेयः \ 


भारत ने 1981 भ तिक्लागों ॐ विए अर॑तर्रष्टरय वपे मनाया। इस बपंर 
नए कार्यम शुरू किए गए, पहले से चल रहे कार्यक्रमो को मजवूत बनाया” गवा 
श्रौर विकलं कौ क्षमता के बारे में "लोगो मे चैतना षदा की गर । विकलांग 
वषं मनाने के चिए, चव्य शौर प्रायमिक्ताएं निरध्परिति करे ठया ग्द यौना 
अनाैके बर मे सलाह देने कै विणं भारत सरकार ने 10 भ्र्रै्न 1980 को 
भरतर्सषटरीय विकलांग वपं के सितप्षिले मेँएक राष्ट्रीय समिति निक्त की । 
श्रधिकतर राज्यो नै राज्य स्तर प्र एे्ी समितिया यनां श्रौर खुद श्प ` 
करये योजनाएं भी तैयार कौ । 
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अनसंधान मौर 
सूत्यकने 


भारत 1982 


„ _अन्तराष्ट्रीय विकलां वं केतिलिमे मेँ वनी राटी समितिमे 
पसल के ्रनुरूप गट्ति कायं दलों कौ सिफारि्णो को ध्यान मँ रवते हए 
कुठ नए कायरम रुरू पिए गर्‌ श्रर पदे से चत रहै कर्व को मनवूत 
यनाया शया। ये कफायक्रम हः (1) विकलांग को विभिघ्र सहायक साधनं 
भ्रौर उपकरण यरोदने तथा लगने मे सहायता फरने फी एक नई योजना शुरूकी 
शरद ह) यहे योजना इस विचार सते शुरु फौ गर कि प्रधिकतर विक्र ग्रीव 
ह प्रौर सहायक साधन तया उपयारण ले सकने मे श्रसमर्यं ह} इस योजना के 
श्रधीन जरूरतमन्द श्रौर गरीय विकलांग व्यवितयों को सहायक पाध प्रौर 
उपकरण बिल्कुल मुपल श्रयवा भ्राधी कीमत पर दिए जाते हैः (2) एक भोर 
नरह योजना विकलाग कत्याण के तिएु किए गए सवंत्तिम कार्यं पर राष्ट्र 
पुरस्कार देने कै बारेमे द। पुरस्कार के श्रन्त्गेत सस्या को एक वाघ स्पए 
नगद श्रीर एक प्रशस्ति पत्र भ्रौर व्यक्ति को 20 हजारे सप्‌ -नेगद श्रौरएक 
परषस्ति पत्र दिया जाता हैः (3) समेकित शिका योजना को संशोधितं कफे 
उ नया रूप दियागया है भ्रौर ्रध्यापकौं तया विदयाधियों के निए तार्भोको 
उदार वना दि ग्या ्रौर इनमे वृद्धि कर दी गई है। संशोधित योजना 
के श्रधीन श्रव इसे नागू फे के लिए राज्य सरकारों भौर केद-पासित परेश 
फो शत प्रतिएत सहायता दी जाती है जवविः पहले केवल प्रास प्रतिशत सहायता 

दी जाती थी; (4) 1981 मेँ नेत्रहीनो, मूग रौर विकलांग लोगों फी गिनती 

की गई । यह काम 1981 मे को गर्द जनगणना के दौराने किया गमा। 1981 

भेहीएकभ्रौर व्यापक सर्वेक्षण भी करिया गया) इस सर्वेक्षण के परिणाम भ्रगी 

मिलने वाकी दह; (5) छाद्रृत्ति योजना भँ संशोधन किया गया । मानसिक दृष्टि 

से श्रपंग श्रीर्‌" पक्षघात से पोडित व्यक्ति भी श्रव छात्रवृप्ति पाने कै छकार 

है! श्रव किसी विकलांग दारा ये छातनृततियां लेने के निए कोई गु सीमां नही 

द। संशोधित योजना के श्रधीन श्रव मासिक आम सीमा सद्र सत सौ स्मद्‌ 

से वदाकर 2 हजार स्मये कर दी गर्द दै; (6) पहली वार भवः दलाय ५ 

ठीक हए कुष्ठ तेगियो के पुनर्वास के निए अ्रलग से प्रावधान कियागयाहै। 


केन्द्रीय समाज कल्याणं मंत्रालय 1973-74 से समाज कल्याण के सेत मेँ अनुर्ात 
तया मूल्यांकन सम्बन्धी भ्ध्ययन करा रहा है । यह्‌ अध्ययन काम निष्ववियासमो, 
समाज कां" विया, श्नुसन्धान संस्यानों श्रादि दाय किमा जाता है1 


अनुसूचित जातिया तथा जनजातिर्या 


संविधान फे अनुच्छेद 344 व॒ 342 के भ्रायधानों के भ्रनतगेत राष्टरयति ५ 
जसी किए गए 15 भदेश मे अनुसूचित जातिया ओर श्रनपृचित जनजाति कु 
उल्निितं को ई है । 1971 क्यौ जनगणना के अनुसार देशकी कुत अ्रावादी 

अनुमूनित जातियां मौर अनुसूचित जनयातियां 22 भरत्िशत ची 1 इसके 
सु रज्य सरकारो ने “्रन्य पिद वये" के नाम मे पु श्रन्म वरगो कै ना 
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गैरप्रथिपूधित जातियो, खानावदोश तया प्रद-पानावदोय समुदायो शरा शी 
उल्तेख विया है 1 


भारत फ सविन मे इन वमो -फी मुरा तथा सरक्षण कौ व्यवस्मा दै, 
प्रौर पंचवर्पीय योजनाय में भी इन जातियों के उत्थान कौ राष्ट्रीय नीतिका 
एक -मूष्य त्क्य माना ग्या है। 


सवेधानिफ संरकषण भारत -के संविधान मे अनुमूचितः जातियों, शअतुमूतित जनजातियों त्था श्रन्य 
' पिष वगो का गैधषिक तया आथिकः दृष्टिः से उत्यान करै, उनका 
परम्परागतं येधिफ भ्रौर भराथिक पिष्ठड़ापन तथा उनकी सामाजिक प्रसमयंताग्नौ को 
बुर्के के उदेश्य से शरा तथा संरक्षण प्रदान करने -की व्यवस्था की, मई टै ॥ 

मुख्य संरक्षण दरस अकार हई: 


(1) भ्रस्यश्यता का उन्मूलन तथा इसके किसी मी रूप मेप्रचमन का 
निपेध (श्रतुच्छेद 17) ; 

(2) .न नातियौ के शँक्षिक -तथा श्राधिक हितो `को रसा धौर उनका ` 
-सभी रकार -पेः शोपण .तथा सामाजिक अन्याय से यचाग (श्नुच्छेद 
46) ; 


(3) हिनुमो भे ,सावेजनिक धामिकसंस्यानो .के दार समस्त दिद के 
"लिए *खोलना (प्रनुच्छेद' 25घख)} ; 


(4) दुकान, सार्वजनिक भोजनालयो, हौटलो, ताला्वौ, स्नान-पाटो ओर 

~ -फेसी सडको तथा सावंजनिक स्थानों का उपयोग करने धर नगी 
-सभी -स्कावरटे हटाना, ` जिनका प्रय या कुछ व्यय सरकार उटाती 

ह श्रघदा -जो जनसाधारण के निमित्त सम्‌पित्‌'ह [अनुच्छेद 15{2)]; 


(5) किसी भी श्रनुमुचित जनजाति के दित भे, सभी सौग के स्वतन्तता 
“ पूर्वक -श्ानि जाने, -वसने -तथा , जायदाद -्राप्त -करने के र्थिक पर 
-प्रतिव्न्ध लगा -सकते -की व्यवस्वा . प्िनुच्छेद, 19(5) ];, 


५ 


(6) ` सरकार राया (संचारित ;भ्रयवा . सरकारी सहायता भ्राप्त शिसासर्यौ 
मँ प्रवेश परङ्िसी तरह के परिगन्ध,का निषेध [अनुच्छेद 29(2)}$ - 


(7) -सर्कःरकी यह.श्रधिकार देना कि वे जनं सेवर्भरौ मे पिह वम 
~क प्रतिनिधित्व. श्रपर्यास्ति होने पर, उनक-सिएु स्थान -सुरक्षित करे । 
राज्य का यह दायित्व है किं सावंजनिक तिूक्तियां कसे मे धतु- . 
सूचित जातियों एवं जन जातियों के हिरतो का ध्यान रखे (-्रनृच्छेद 
16 -श्रीर .335); 


। (8) लोकसभ त्रा -रज्य निधान सभाओं में ` अनुसूचित जात्यो भौर जम 
॥ । जातियों को ,25 जनवरी, 1939 तक विशे अ्रतिनिधित्व देना 
1 ५2 - - (धनुच्छेद 330,:332 तया 334} ,; 
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भ्पृश्यता 6 
निवारण विधाने 


नागरिक अधिकार 
सुरसां अधिनियम 


भारते 1982 


(9) उनके यत्याण त्रषा हिं को युदक श्रयोगन वैराज्यो पमन 
जाति सलाहकार परिषद दया पृथक विभा कौ स्पाभना रौर 
केन्द्र भें एके विशेष धशिवयरी की निषुक्तिं (भनृच्छेद 164 ठ्या 
338 भ्रौर पांचवीं भुस्व) ; 

(10) भनुमूचित जाति तया जनजाति सेवौ कै प्रशासन तथा तित $ पिए 
व. म्यवस्या (भनुच्छेद 244 शभ्रौर पोचयीः तथा धी भ्रगुपरनियो); 
ह 

(11) मनुष्यो के व्यापार तयो वेयर प्रर रोक {भरनुच्छेद 23) । 


भस्मूर्यता कानून को भरधिकर व्यापक बनाने धीर इतकी दण्डन्यवर्था शौ 
भ्रौर कठोर बनाने के सिए, भरस्प्यतः (प्रायः) भधिनियम; 1955 फो धतृप्यता 
(भ्रषरयाघ) संशोधन ओौर विविध व्यवस्मा भ्रधिनियम 1576 द्वारा संशोधित विया 
गया है। ये संशोधन 19 नवम्बर, 1976 से लागू दए । इस शंगीधन फे घय 
मुख्य प्रधिनियम मा नाम नागरिकैः श्रधिकार सुरथा धधिनियमः, 1955 रदा ग्या 1 
इसके भधीन किसी व्यवित को टमू के ्राघार प्र उने श्रधिकारौं के 
उपमोग्र से रोकना जो उति भ्रस्पृश्यता निवारण के कारण मिनि है, | 
श्नौर ार्यार एसे प्रपराध के लिए प्नोर भी कट दंडतिजा की व्यवस्य है। 

जने प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम, 1951 की धाया 8 कै श्तु्ार भरगर कोई 
व्यक्ति षटम्ा्टूत करने का दोषी पाया जता दै तो बह ससेदं भौर विधान मण्ड 
फे लिए 6 वषं तक चुनाव नहीं लद सक्ता । ये टुं वपं उस दिनिसेगनि जाए 
जिस दिन वह्‌ दीषी ठहराया गया होगा! ८ 

रिक अधिकार पुरक श्रधिनियम, 1955 को समयम प्रर रग 
सर्पा मी भ्रमल मे, लाती ह । अ्रधिनियम के एक प्रावधान के धनुरार, १ 
भो प्रतिवं श्रधिनियम की धारा 15 (श्र) प्र हए काये को वार्धक पिषों ईं 
के दोनों सदनों के सामने रती दै1 ` 











नायरिकि अधिकार सुरक्षा भरध्रिनियम के खण्ड 15 (अ) ` के आवधानो के धीत 
राण्य भरौर केन्र परासिते को केन्र से सहायता दौ जाती हे। नर्ण 
श्रधिकारो की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों से. पीडित श्रनुगरुधित जाति, लोग 
कानूनी सहायता की व्यवस्था 15 राज्यों नै कौ है । नागि मधित 
अधिनियम कीः व्यवस्थान के उल्लंघने के मामो में मुक्वमे दायर क्ख 
दनक्ते चलाने क लिए 10 राज्यों ने विशेष म्मद्र स्यापि 
जबक्रि छः राज्यो ने इसके सिए विशे प्रधिकारी निगुक्त बिए) ष 
कौ समस्याभों अौर इनसे सम्बद्ध मामलों की सावधिक समीक्षा क्ले 
नायस्कि भरधिक्तार सुरा अधिनियम को अभराककारी दग से ला कल नर 
विषु 16 राज्यो ने यून, 1962 तक विभिन स्वं कौ समितिमा व 
ह। श्रा प्रदेय सरकार ने शरोकालुनम अर मेदक जिसौ मे दो शरीर च 
किरती श्रदालते स्यापि करने का फंसना च्म है। वहां क भान पिह 
निरे जलती-फिरती' -म्रदासति पहने पे हौ काम कर रहो है) एनरपान, "^ 


सतसंरया 


सारणी ` 9.3 
“. अनुसूचित जातो 
तथा जनजातिों 
की जनतष्या 
(1981 ज्लन्गण्नर) 
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भौर तमिलनादु मे चरमश तीन-तीन ओर चार विश्चेय श्रदाचतें स्थापितं की 
ह . 

कैनद्रीय गृह मन्ती ने 10 भाच, 19850 को राज्यो प्रौर केन-ातित प्रदेशो 
कौ यिभिप्न उपायों के बारे मे व्यापक दिणा-मिर्देश भेजे थे। उन्होने अनुसूचित 
जातियों कै पिसाफ श्रपराधो से भ्रमावकारी डेग से निपटने के लिए श्रनेक 
एहतिग्यती, निवारक, दंदात्मक श्रीर पुनवसिीय उपायों फा सुद्याव दिवा था। 
6 सितम्बर 1980 कषोो मेजै गए एक भ्रन्य पद में केन्द्रीय गृह्‌ भन्तीने यह्‌ 
भ्व दियायथा फ जहा तकः हो सके, याता प्रमुख ठे पद पर किसी ग्रतु- . 
गचित जाति या जनजाति के ग्रधिकारी को नियुक्त कफियाजाना चाहिए प्नौर 
माजुक जितौ मे जिताधी, वरिष्ठ पुलिस श्रवीक्षक श्रौर पुततिरा श्रधीकषक में 
से किलो एक पद पर प्रनुसुचितं जातिजनजाति का श्रधिकारी रखा जाए) 

उत्तर प्रदेण' प्रौर मध्यप्रदेश मे धनुसचित जातियों पर हाल में हुए प्रत्याचारों 
की पटनार्भो फो देखते हए श्रनुपुचित्र जातिर्यो की सुरक्षा के तिए गृहं मनी 
फेपत्रमे दिएगरएु दिशानिर्देणो का महत्व स्पष्ट दहो जाता है) \ 


1977 कौ जनगणना के भ्नुसार, श्रनुम्ुचित जातिमों तथा जनजात्िमों की 
जनरसंद्या प्रमशः 8, 24, 89, 251 श्रौर 4 11, 47, 922 धी । सारभी 
७.3 मेँ कूट राज्यों तथा सभी केन्धधासतित केतौ मे 1881 की जनगणना 
के श्राधार पर श्रनुमूचित जातियों तमा जनजातिर्मो की जनस्या दिखाई गर्द है1 





अनुसुचित श्रनुप्रचिब 








जातिमां जनजाततियां 
रज्य 
| ५ द ५ 3 
-आर्घर प्रदेश 9 29,61,730 31,76.001 
असम . 1 ह ध ~~ = 
बिदरार- ` ध ८ 1.01,42,3658 = 58,10,867 
गुजरात , ४ ध 24,38, 297 48, 48.586 
इस्यिणा - - ~ ४ + „ 24.64.012 .- ~~ 
दिमायलप्रदेश `... र + - - 10.33.958 ,. 1,97.263 
जम्मू-कश्मीर 8 म . -- -- 
कर्नाटक . . ~. ५ ४ व . ~ 
केरल ड ड ५~ . 25.49.382 2,61.475 
मध्यप्रदेश ˆ , ` -, ५" -- -- 


महाराष्ट . 0 44.79.753 57,72,038 
~~~ 
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विधान भरर्नोमं 
प्रतिनिधित्व 











भारत 1982 
1 2 3 4 5 
मणिपुर ष ६ , व्क 
मेासय ४ . ह „ 5,492 10,76,345 
नेगार्वेन्ड . ४ ¢ -- 6,50885 
उ्दीसा . ५ ह 38,65,543 59,15,067 
शेजाव ६ ६ 45,11,703 श 
राजस्थान र ४ ४ .58,38,879 =, 4183.124 
सिक्किम र < त 18,281 73,622 
तामितनादु $ ६ , 88,81,295 , 5,20.226. 
त्रिपूर . द ध ८ 3,10.384 5,83.920 
उत्तरप्रदेण & ४ ह -- त 
पर्िमःवगृल ४ 1 ` = 
कन्दर शासित केन 
श्रनदमान श्रौर निकोबार द्री समूह्‌ । ~ 22/361 
अरुणाचल प्रदे ८ ५ 5 29198 - 44116 - 
चण्डीगढ . ४ न र 63.621 प 
दादरा त्था नगरहवेली प ति 2,041 81,214 
"्दित्ली . > ् ् 11,21,643 = 
गोभ्ना, दमन तथा दीव ( 23.432 10.721 
लक्षद्वीप £ > -- 37,260 
मिजोरम & £ ६ 135 451,907 
पांडिचेरि ,. 4 ध 96,636 नि 


(क 
नौटः 2. भारत के रा्टपतिं कै श्रादेध मे भरन्डमून-निकोवार .पृसमरूह का 
लक्षद्वीप र्मे कोई भी जाति श्रनुसूवित नही यी । गान 
2. राष्ट्रपति के ्रादेश मेँ हरियाणा, पंजाव, चण्डी, री रपरा 
मँ कोई भी जनजाति श्रनुमूचित नही थी । १ 
५ 23. भारत के रणष्टरपतिके प्रादेश मे नाथानैन्डमे कोई भो जाति तुमूषित 
नहींथी ९ 
- 4. याषटरपति ॐ श्रादेशानूतार दिल्ली मे कोद भी जनजाति भ्ुमूचित गही 
थी। 
“ 5. असम मे जनगणना नही कौ जा सकी। 
। 6. कुछ राण्य के. लिषु 1981 कौ जनगणना ओ श्राधार पर श्नु 
जातियों तथा जनजातियौ कै रकि उपलब्ध नहीं है। ते 
संविधान के श्रतुच्छेद 330 तथा 332 के मुमुस्ार श्रनुदूचित जिथो 
तथा चजनजातिर्थो की जनसंख्या के अनुपात -मे इनके लिए लोक धप 
तया राज्यों कौ विधान सभारो भँ स्थान सुरक्षित रषे गए हं । गुरू मै यह व्यवस्य 


“ संविधान लामू होने से 10 वयं तक_के िएु थो, प्रटदु दंविधान ग संगोपन 


श्री पेयाभों 
मे भार्ण 
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फरक. यह्‌ ध्यवेस्या 25 जनवरी, 1990 तक कैः चिए्‌मदादी य्दै। निनि 
के-णारिति र्वो मे विधान समाएं ह, उनके लिए संसदीय प्रधिनियमो द्वारा 
स्पान भुरधित दिए पाते हं । राग्यत्तभा मरौर राण्य विधान परियदीं मे स्थान, 
सुरषित नही होते सारणी 94 गेसोम्पधाभ्रौर रज्योकी विधानसभाभोंमे 
न जाति्पोङै प्रतिनिधित्ययगन्योरादियागयाहै। 

पंचायती राज षाग होने पर श्रतुब्रवित जातियों तथा भनजातिर्यौ के लिए 
पाम पंचायत तया पन्य स्यानीय निकाथों में स्यान सुरक्षित रखने कौ म्यवस्या 
की गऱ्रै। 
संविधान कैः धनुच्छेद 335मे व्ययस्या है रि रन्द्र थवा रिसी राज्य के 
प्यतमकाज कै रिलिरिते मे पिन्ही पदों प्रौर सेवाभोंमे नियुक्ति करते समम 
प्रशास्तनिफः णतता यनाए्‌ रते को ध्यान रखते हुए प्रतुमुचित नातिों श्रौर 
जनजातियों भैः सदस्यो के दावो पर गौर किया जाएगा ) प्रनुच्छेद 16 (4) 
भ व्यवस्य दै फ सेवा मे जिन पिष्ट जातियों फो पर्याप्त प्रतिनिधित्व 


,प्राप्ठ नही दै, नकेलिए भी स्यान सुरित किए णा सकते है । इन -प्रावपरानों 


मेः भ्रनुरुप, बन्द शरयगर ने भ्रपने प्रधीन सेवाप्नो भें श्रनु्ुचित जातिमो श्रौर 
जनजातियों कै सिए स्थान सुरक्षित किए है। 
जिनः पदौ के सिए भर्ती युली प्रतियोगिता दारा प्रखिल' भारतीम स्तर 
पर कौ जाती है, उनमें 15 भ्रति स्थान भ्नुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित 
1 भ्रन्य पदों षर -भर्ती मे 16 प्रतिगत स्यान इनके निए सुरक्षित द । 
भनूसूचित्र जनजातियों फे लिए दोनों ध्रेणियौ भे 7 प्रतिशत स्मान 
सुरित दहै) पप “शी” तथा “डी” के षदो पर निमुक्ति केलिषु, जिनमे ्राम- 
कौर प्रर स्थानीय अयवा शोतीय उम्मीदवार राते है, सम्बद्ध राज्यो श्रौरगेन््र- 
भाषिते प्रदेणों की भनुसूचित जाति श्रौर जनजात्ति आवादी के श्ननुपात से स्थान 
सुरक्षित किए जाते है1 । 
प्रुष श्वी, सी" तथा "टी" में विभागीय परीक्तापनों के प्राधार प्रर; भ्र 
श्वौ", "सी" भौर डी" मे भ्रौर पूप "मे सक्ते निचले स्तर प्रर जिन 
ग्रे भ्रथवा सेवा मे किसी सीधी भती में नियुक्ति 66 प्रतिशत से श्रधिकः 
नह होती उनमें चयन के आधार पर दोन वालो पदौप्तति मे सम्बन्ध भे 
भी श्रनुसूचित्त जातियों तया जनजातिमो के लिए क्रमणः 15 तथा 78 प्रतियत स्मान 
सुरक्षित रखे जाते है । धरम !ए, नी", सी" पया डी, के जिन पदों यावो में 
66 प्रतिशत से प्रधिक सीधी भर्ती म होती हो उतम पदोन्नति के चिर 
भी वरिष्टता के आघार पर भरनुसुधितत जातियों भ्रौर जनजातियों के उपमून्त - 
भ्यक््ियो के तिर स्यान पुरक्ित रखने की व्यवस्था की गई है । . 
शुष ए" क 2250 द्पये भरति मास या इते कम वेतन वाते भदो पर ्टयन 
के आद्धार पर पदोद्रति के मामलों मे भनृूधितत जातियों तया जननातियो के ठन 
अरिष्ठ श्रधिकरारियों को, जिनकी पदोद्रति वरिष्ठता के श्राधार पर विचार मोग्यदे श्रीर 
जी षदोद्रति के लिए रिक्त स्थानो कौ निर्बार्ति, संब्या केशरन्दरश्रति दं, उन्हँ 
कषयृन्त पराए जाने पर चमन सूची में सम्मिलित कर निमा णाता दै । 
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सारणी 3.4 

लोकसमा ओर 
दिघानत्तसार्भ सं 
स्ार्नो फा भावेटन 


भारत 1982 














सोकसमा' विधानसभा 
राज्यकिन्द्र शासित केन 

कुल अनुः श्नुः क्रमु श्नुः धनु 
स्यान सूचित सूचित स्थान सूचित पनित 
जातियों जन जातियों जनः 
के जियो के जातयो 

लिए के ° लिए के 

सुरक्षित निर गररक्षित तिषए 

स्थान सुरक्षित स्थान सुरिति 

स्यान त स्यान 

5 6 7 


राज्य 

प्रानध्र प्रदेश 

श्रसम 

विहार . 

गुजरात # 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेण र 

जम्मू श्रौर कप्मीर 

कर्नाटक 

केरल 

मघ्य प्रदेश 

महाराट्‌ 

मथिपुरः 

मेधालय . ~ 
मगार्तड “ 
उड़ीसा ` ^ 
पंजाय 
राजस्थान न 
तिकि . 0 
तमितनाद्‌ . ~ 
चरिपुख . ~ 
उत्तरप्रदेश ^ 
परियम वेगात > 





42 
14 
54 
25 
10 


28 
20 
40 
48 


21 
13 
25 


39 


85 
42 


6 2 

1 2 

8 5 
2 4 
(1 ~ 

2 ~~ 

4 । 
2 ~~ 

6 9 
& 3 १] 
~~ 1 
3 5 

द ् 
यर = 
= 1 
15 ५ 


224 
140 
320 
285 
60 
89 
60 
147 


; 27 


200 
32 
2234 
60 
425 


39 15 
४ 16 
48 28 
13 26 
7 ~ 
16 2 
6 ~ 
33 2 
13 1 
44 2 
18 £ 
1 ४ 
(व: 
22 4 
29 ~ 
33 2 
12 
42 ^ + 
2; 14 
92 ~+ 


„8 __ 2 __ 24 5 
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1 2 3 4 5 6 2 
केष शासित क्षे 
श्रदमान भ्रौर निकोकार 
दीष समूह 1 -- - - - `- 
भ्रस्णाचल प्रैषः 2 - ~ 309 ~ - 
चंडीगढ 1 1 - -- -- -- ~ 
दादरा श्रौरनगर हवेली 1 1 --- -- -- 
दिल्ली 1 प 1 - 56 9 ~ 
गोभ्रा दमन भ्रौर दीव 2 ~~ 30 1 -- 
तष्षट्रीष 1 - 1 -- -- -- 
मिजोरम 1 --- - 30 -- ~ 
पाडिचेरि 1 -- --- 30 5 -- 
कुल ६ . 542 24 40 3,997 557 303 





स्थान सुरक्षित है । 

2. पाकिस्तान-प्रधिकृते केव के 24 स्थानो की छोड़ केर । 

-3. स्थान सुरभित नही हं! । 

4. महानगर परिषद # 

दन जातियों को पयप्ति प्रतिनिधित्वे देने की दुष्टिसे कुष्ट रिया दौ 
भती ह : जेते (1) आयु सीमा में टूट. (2) उपयुक्तता के मानदण्ड मे ट, 
(3) पदपदों कै लिए चयन यदि वै श्रनुपयुक्त नदौ, (4) जदं कहीं भावश्यक्‌ 
हौ भ्नुसूचित आति एवं जनजातियों के उम्मीदवार्यो के लिए शतुगव" संवंधी 
शरहुताजो मे षट तथा (5) भनुसंधाने संव प्रयम रेण के सवते निचले स्तरतफ 
ङे यजानिक तया तकनीकौ पदो का भारक्षण के कार्यक्रम मे शामिल क्रिया जाना। 
सोजगार कार्यालर्यो को सूचना भेजने तथा भखवाररौ मे विशापन दिए जानि के साय- 
साय श्रतुभुवितं जातिमौं चौर जनजातियों के लिए भ्रुप सी" मौर टी" भवति 
तृतीय श्रीर चतुयं श्रेणिर्यो कौ भ्रारक्षिन नौकरी के नारे मेँ मिन्ञापन, 
. उन आकाशवाणी केर षे प्रसारिति किएजाते दनो रेमे कषवं मं स्थित 
है, जष्टा इन जातियो की भ्राबादी ज्यादा दै । इन पदों के बारे म सूचना" 
अनुमूनित जातियों श्रौर जनजातियों की स्वयसेवी संस्य्नं ओर राण्पों 
तया वेन्द्रणासित छत्रो के भ्रतुमूचित जातिजनजाति कल्याण निदेशकों कौ भौ 
भेजी जाती दै! जव संघ सोक सेवा भ्रायोग द्वारा चिना परीक्षा चिएभर्तीषी 
जाती है तव इन नौक्रि्यौ का विक्नापन सवसे पे पृणेतया ्रनुदुचिते जातियौ व 
जनजाति्मो के लिए क्रिया जति है। अनुसूचित जापति च जनजाति फे उपयुक्त 
उम्मीदवार न भिलने की स्थिति ` मे दूसरी बार विज्ञापन निकाला जाता 


1. द्ये स्वायत जिलो उत्तरी कार दिल्सं तथा भिकिर दित्स के लिए चार 
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है भौर तव शरतुषुवित जातिजननाति के उम्मीदवार उपचन्य न होने परर सामान्य 
उम्भीदयासे के वारे से भी विषाद्‌ किया जता है! कुल , रियो मँ प 
शरधिक्तम पचास प्रतिगत तक स्यान (पिष्ट ववी खाती रिवितयो फो मिना 
कर) भ्नृपूचित जातिं भौर जननाय क निर्‌ सुरधित रपे णा सकते है। 
सार्वेजनिक सेवर फे उपमो ममी भ्रारभणफी नीति नागूहै ) सरकार से प्रगूदान 
भ्राप्त स्च्छिक संगठनों फो भी भने यहं श्रारदाण की दु णते वाग कुर पती है। 

भ्रारक्षण फो प्रभावकाय वमेत फे लिएु . प्रथित भारतीय प्राणद 
पर पुली प्रतियोगिता दाय सधी भर्ती रौर इसे सिवाय भ्रन्य तरीकों से 
भर पदोप्रति कैः जरिए नियुत दोना के लिए 40--490 मदौ का | 
स्थानीय श्रौर सनीय भायार्‌ पर भर्ती के लिए 100 मदों वाना रोष्टर 
बनाया गया है। यदि मिस प्रेद या सेवा मे रिक्त स्थान बहूत.कम होतो 
सीधी भर्ती के लिए सभी समवर्गोय पदों का एक समूह्‌ वना दिपा जति ह। 
भर्ती करने यासे सयंधित प्रधिकारियो द्वारा इख वापिमः विवरय समीक्षा फ 
लिए सर्कार के पासभेना जाता ६1 एन जातियों के लिए स्वान सुरक्तं रने 
संवधी विप ्रदेों केः कायन्वियनः के लिए केद्रीय सरकार चै विभिपन म॑न्यो 
मे संपकं भ्रधिकारो नियुक्त किए ह) 

राज्य सरकारों ने भी इन जातियों फे लिए पद सुरक्षित करे के मेघ पे निम 
मनाए ह तया राजयो की नीवि मे इन्द भिक स्पाने दिलाने के लिए कदेम उगाए हं} 

1 जनवरी, 1980 को मेन्द्र सवप की सवाँ प्नुदुधित जातयो भौर 

जनजातियों काप्रतिनिधित्व सारणी 9.5 मरे द्विवाया गया है) 


सारणी 8.5 ` वरगे (वेणी) ` कर्मनां कीदुल प्रनुसूचित प्रतिशत अनुपूचित प्रतिप 








नीय प्रकार मे संख्या जाति जनजाति 
० जा०/जण्म० द्म 
ए £ ~ ४ 506 1.0 
का प्रतिनिधित्य ए. (णीः) 47937 2,375 4.85 9 
वी. (घेणी-2) 59,161 5,055 , 8. 54 769. 1 
सौ. (परिणी-8) 17,52,230 2,35.555 19. 44 55,334 = "16 
णी । $ 
डी. (केणी-4) 1272,394 2,47.607 19.46 68,401. 59 
(सफाई कर्मचा- 
रियं क्ते छोडकर) 
99 
कल योग (न 4,90.592 25. 67 1/25,004 = 3. 
(व 
„3 
1 सनवरो 19871 भारतीय प्रशासनिक 4,009 397 9.9 215 ॐ 
ठो अविल भार सेवा 
सेदा्ममं > 
। सोपतेषार्घ्रोमं भारतीय पुनिम 


__ कवा _ ___ __ 2225 _ _ 218 9.5 8५ -----~ 82 


मनुपूचिते मौर 
जनयति केनो 
छ श्रणातन 


कत्यण त॑था 
पतहर 'संस्वाए्‌ 


४ 


संसदीय समिततियां 


रागय भे कल्या 
विभाग 
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अध प्रदे, विद्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, उषी ` 
श्रौर राजस्थाने के कर कषेत्रे संविधानं के भ्रनुच्छेद 24 मौर पांचवीं प्रनुमूची 
क श्रतेठ प्रनुसुचितं किएगएहं । इनक्ष के प्रशासन की रिपौटं उन रार्ण्यो 
कै राज्यपाल, जिनमे ये क्षेत, 'सष्टरपति की प्रत्येके कपे भेजते ह; 

असम श्रौर मेघालय राज्यों तथा केन्र शासित धत मिजोरम के जनजाति 
केतो का प्रशासन, संविधान कौ टी प्रनुसूची के उपबधौं के प्रनुतार क्रिया जाता 
है) इसके लिए उन्दैं स्वायत्तशासी जिलों मे वाटं दिया याद} द्तभरकार फे 
श्राठ जिसे ह--मसम मेँ उत्तरी कार तथा मिकिर पहाड़ी जितै; मेषालय में 
संयकत खासी जयन्तिया, जवाई श्रौर गरौ पर्वेदीय जिच तथामिजरम में 
चकम, लाखेर्‌ श्रौर पवी जिले ! प्रत्येक स्वायत्तणासी जिले में एक जिन परि 
यद है जिस ब्रधिक से प्रधिक 30 सदस्य होति है, जिनमे से श्रधिक से प्रधिक 
4 भनोनीव हौ सक्ते है श्रौर शेष वयल्क मदाधिकार के श्राधर पर चने जते 
ह \ परिपदं को कु प्रणासनिक, वैधानिक तया न्याथिक ग्रधिकूर दिए गए ह! 


भारत सरकार का गृहं मंतालय श्रनुसुचित जातिर्यो, जनजातियों श्रौर भन्य 
पिष्टे वगो के कल्याण हतु यौजनाएं बनाने प्रर उनके क्रियान्वयन के लिषए्‌ 
उत्तरदायी है । प्रवयेकः केन्द्रीय मन्त्रालय प्नौर विभाग श्रपने कषद के वरे में जिम्मेदार है । 
गृह मन्त्रालय इस सम्बन्ध भें केन्द्रीय मन्त्ालयो प्रौर राज्यों से सम्पकं यनाए 
रयता है। 

अगस्त, 1978 मे ्नुमूचित्त जातियों तथा जनजातियों केलिए एक श्रायोय कौ 
स्थापना की गई थी लिसमेएक प्रध्य्तग्रीर चार गन्यं सदस्य पे। इसमे एक विरोध 
श्रधिकादी भी था, जिसे संविधान के भरनुच्छेद 338 कै शन्तमतं ग्रनसुचितत जातियो तथा 
जनजातियों के श्रायन्त के नामस भी जाना जाता है । श्रायोय का कायं 
संविधान के सुरा सम्बन्धी सभी माभलों की जाच-पडताल कलना, सावेजनिक 
सेवाभों मे आरक्षण, नागरिक अधिकार सुरक्षा श्रधिनियंम, 1955 के क्रियान्यभन 
के मारे मे जाचि-पदताल करनी ग्रौर विशेषकर ग्रस्पृष्यता को दुर करना भ्रौर 
श्रनुसूधित जातियों तथा जनेजातियों कौ उन श्राधिके सामाजिक समस्यभ्रौ तया 
अन्य प्रिस्ितिथौ पर विचार करना, लिनके कारण उन पर भ्रन्याय किए जाते है, 
प्मौर उन-समस्या्ो के लिए उपयुक्त मुञ्चा देना है) 


भारत सरकार ने अ्ननृसुचित जातियों भौर श्रनसूचित जनजातिर्यौ के कल्याण 
से संवदे सर्वधानिक व्यवस्थां के कार्यान्दयन की जांच कर्ते के लिए तीन संसदीय 
समितियां नियुक्त को । -पहनो 1968 म, दसरो 1971 मे श्रौर सोसरी 1923 
भ वनी । श्रव संसद की एक स्यायौ समिति वेना दी गई है, जिसके सदर््यो का कायं 
कालं एक-एक वपं का होता है । इस समिति मे 30 सदस्य होते ई--20 
लोक समासे भ्रौर 10 राज्य समासे। 


राज्य संस्कारो, तथा केन्ट-शासिति क्षेत ने अनुसूचित जाति्पो, श्रतुसूचित 
जनजातिर्पो तया अन्य पिडे वगकै हितों की देख-रेख के लिए श्रलग पिभाग 
बनाए दै ! विभिन. राज्यो मै इस सम्बन्ध मे प्रशासन व्यवस्था 
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स्व॑च्छिकं संगठन 


कल्याण कार्यस 


सारौ 9.6 
योजनाभ्रों के 
प्रन्तर्गतति यय 
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शलतमन्रलग है 12 बिहार, म्य प्रदे तथा उहीसा मे ' सविधानं ४ 
भनुच्छेद 164 कै श्रतु्ार जनमातियों के हितौ की देवभात के लिषु पृथक 
मी निमुषेत किए गए हं 1 कुछ भ्रत्य रायो म संसदीय समिति के श्रुरूप विधान 
मडलीय समित्तियां स्यापिति फी ह! 


, जिन राज्यो भं भ्रनृुचित दव है, उन सव भे श्रौर तमितनाड्‌ भौर परिम 
वंगाल मे संविधाने फी पौचवी अनुदरुवी के भ्नुसार जनजाति सलाहकार परिपदं 
बनाई रई है जो भनुमूचित जनलातियौं के कल्याण भ्रीर विक्स के बारेमे 
पराम देती ह; ६ 


बहुत से स्वैच्ठिक्‌ संगम भी भ्रनुमूचित जःतियो तथा भनजातिर्णो ॐ 
कत्याण के लिए कायं फरते हु ¦ एते प्रखिल पारतीय स्तर वै महत्यपूभं संगठन है-- 
हरिजन सेवके संप, दिल्तोौ; भारतीय दलित वं संप, म दित्तीः 
ईश्वर शरण धाश्रम, दसाहायाद; भारतीय रेड कस सोताषटी, नदं हिली; 
हद स्वीपसं सेवक संघ, नर दिल्ली; रामकृष्ण मिशन, नरेनदपुर, परिम बंपसि। 
भारतीय भ्रादिम जाति सेवक संघ, नई दिल्नौ; भान्धे राष्ट ्रादिम भाति चेक 
संध, मलोर; रामङ्र्ण मिशन, विरपूजी, रची, पुरी. चितिपर प्रीर सिग; 
ठक्कर मापा भाम, नीमवंदी (उषसा); सेन पाफ इण्डिया सोताषटी, पमं 
भ्रौर समाज कायं तया शोव केर, तिलोमिया (राजस्यान) । 


अनुसूतित जातियों श्रौर जनजातियो.के लिए काम करने वाले गैरसरकारी 
स्थ्सेवी संगठनों को केन्द्र सरकार श्रनुदान , सहायता देती है 1 2981-8 
1490 लाख स्पएु काः प्रावधान किया सया । 


कैन्धीयं भौर राज्य सरकारों ने भनुस्ूचित्त जातो श्रौर भरुसूचित भ" 
जातियों के फत्याण परर विशेष ध्यान दिया ह । नके कल्याण फे ति परल 
पंचवर्पीय योजना मे विभेय का्येकरम चलाए गए ¡ हन कामको पर घ 
प्रत्येक योजना मे वदता ग्या है जैसाकि सारणी 9.6 भे दिषामा गया ै। 


८ [केष स्पे) 
~~ =-= 
= 4 
पटहसौ योजना ् ध ८ 1951-56 9) 
दूसरी योजना „| „+ " , ` 1956्बा ५०५५ 
तीसरी योजना र $~, „ 1961-66 100. ५ 
वादिक योजनाएं ५ „ 1966-69 6 
घौयो योजना 2 & भ ~ १969-4 172. र 
पाचदीं योजना 1074-78 = 2861 
24०.०0 


छठी मोजना (षरिव्यय) ____ ‰ __ ^ __ ~ 19१0 (परिव्यय) ध स „+ 1980-85 ~~ 


योजना कार्यकम्‌ 


 प्रर्ि्षण भौर 


सहामक योजना 


मैटिकोत्तर , 


छातेवृत्ति 
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योजना म्रवधि व्यय 








केन्द्रीय क्षेत्र 
१2७. 00 
वि राण्य क्षेत 
जनजाति क्षेत्रों कौ उप-योजनाभ्नो के तिए विशेषकेन्रीय 
सहायता ध ४ $ 470. 00 
भरनुसूविते जातियों के धिकास्त कौ योजनाभ्रो मे विणे 
के्रीय सहायता काग्रंश र ॥ 600. 00 





॥ सकः श्रताया राज्य सरकारे भ्रपने ग॑र-योजना बन्ध ्मसे भी इन भगौं 
कै कल्याण पर काफी व्यय करती रही है । 


केन्र द्वारा प्रायोजित योजनाग्रं के ध्रधीन चन्नाए जा रहै महत्वपूर्णं कार्व्मों का 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 


केन्द्र प्रौर राज्य सरकार, सावंजनिक क्षे के संस्यानो, वैको, जीवन वीमा शरीर 
सामान्य नीमा निगम मे विभिन्न पदों यौर सेवा्रौमें श्रनुसुचित जातियों प्रर 
जनजातियों को श्रधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के उदेश्य से देश के विभिन्न भागों 
मै परीक्षां प्रशिक्षण केन स्थापित किए गए दै जिनमे भ्रतुसूचित जातियों 
श्रीर जनजातियो के उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा श्रायोग, राज्य लोक सेवा 
श्रायोगों रौर अरन्य संस्थानों की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षणं दिया 
जाता है) माच 1982 के अन्त तक देसे 42 केद्रोके तिए मंजूरीदीना 


चृकी थी। 


अनुसूचित जात्तियो शौर जननातियौ के तिएु म्िकोत्तर छतिवृक्ति योजना दनके 
क्षिक विसर कैः लिए एक महत्वपूर्णं योजना है । 1944-45 में शुर कौ गर 
इसं थोजना के अधीन देश के विभिन्न स्कूलों प्रौर काठेजो में मैट्रकि के वाद 
की पढाई कर रहै अनुसूचित जाति श्रौर जनजाति विद्याथियो को वित्तीय सहायता 
दी जाती है, ताकिवे ्रपनी पराई पूरी कर सकं । इस योजना से अनेक 
विद्याधियों को पढ़ाई प्ररो करे मँ मदद मिली दै। 1944-45 सें श्रनुमूचित 
जातियों कै कुल 114 विर्याय को यह छचवृत्ति दी गई । 1948-49 में 
अनुचित जनजातियो के विद्याधियौं के लिए भी यदं छतेवृत्ति शुर की .ग श्रौर 
उस साल केवल 89 जन जाति विद्याधियो कमो यह छत्रवत्ति दी गद! 1979-80 
मे यदहं छन्िवृत्ति पाने वाले भ्रनुसूचित्त जाति श्रौर जनजाति विद्याधियों क संख्या 
बदुकर 4.90 लाख, 1980-81 मं 5. 65 लाखं भौर 1981-82 मं 6.80 
लाख हो गर्द । जीवन व्यापन खचं वदृ जाते श्रौर अन्य कारणों को घ्यानं 
मे रत हए श्रव खभी पाव्यक्रमोः के तिण ाददत्ति कौ 2 च = ~ =, ~ 
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लडकिर्यो फे लिए 
होस्ट्त 


अनुसन्धान भीर 
प्रशिक्षण 


पाद्य पुस्तक 
योजना 


भेद्विक-पू्े 
छात्रवृत्ति 


अनुमूित जाति 
विषात्‌ नीति 


समाज कत्याण 


छालवृत्ति प्राने के हुकदार विद्यायियौ तथा उनके माता पिता प्रयवा ग्रभिमावकौ 
की प्राय सीमा भौवद्यादी गई रै। ये संशोधन 1 जुलाई 1981 स वायू 
गए है । 19850-81 मे 750 र्पएु प्रति गास तकः वुल वेतन पाने बनि 
नौकरी णुदा विद्यायियो को भ्रव यह छात्रपृत्ति मित सकती है छेकिन इं निः 
वार्य फीमशुत्क श्रादि की ही रकम दी जाएगी । 


इस योजना क तहूत राज्यो ग्रौर मेन्द्र शासित) प्रदेशो को उन स्थानौ प्र 
नए होस्टल वनन रौर पुराने होस्ट्तो का विस्तार करने के सषु वित्तीय 
सहायता दी जाती है, जहा इन वर्गो की लडकियो कै लिए दस तरह की पुविए्‌ 
पर्यप्न नही है । टी योजना मे इस योजना के लिए्‌ 19 करो स्मए 
जाएगे । 1981-82 के लिषएु 2.25 करोट रुपए कत प्रावधान किया गमा 


केन्र मरकार की ्रोरमे प्रसिद्ध श्रौर सक्षम संगठनोंस्यानों को शतत प्रति 
सहायता दी जाती दै ताकि वे श्रनुमूचित जातियों के श्ाधिक, सामाजिक श्न 
शक्षिक विकासं के निए कायरम वनानि श्रौर उन्हँ चलाने मे भरने वाती 
समस्याग्नो के बारे मे श्रल्पावधि के कार्यन्मुख श्रघ्ययन कर सरकः! लेकिन ॐ 
्रध्ययनो भे मुख्य ध्यान इन समुदायो की अधिकः समस्याम की ओर धा 
जाता है । किसी विशे श्रष्ययन कै लिएु अनुसन्धान एजेन्धी को भगु 
सहायता देम का फंसला समाजः कल्याण मे्ालय की भरनूसंधान पराम 
समिति करती है । ॥ 

1981.82 के लिए 25 लाख सूप के वजट प्रावधान मं से 56.000 ए 
विभिन्न एजेंसियों को दिए गए} 


यद्‌ योजना श्रनुमूचित जातियों श्रौर जनजात्तियौ के उन बि्ा्भियो के, ५ 
हैमो देश ओँ चिकित्सा (इंजीनियरी दग्नौ पाट्यक्रमौ मे षठ रहैह। र ४ 
पाद्य पुस्तके दौ जाती है योक ये राजकोय सहायता के विना महंगौ ५ 
जारी नही रव सकते । 

यह योजना 1977-25 परे शुर की गई श्रौर यद उन जतोमो के बरवा के क 
दै जौ तथाकथित “श्रस्वच्छ काम" करते है जते फौचालमों की सफाई। ५ 
तदत टी से दसवी कक्षा तक वेः इन विद्याधियौ कौ प्रतिमा गी 
रुपए कौ छातनृ्ति दी जाती है । 1981-82 मे इत योजना के लिए क्का 
को 48.79 लाख स्यए दिए गरए1 टी योजना मे इमके लिपु भ्रा 
रुपए का प्रावधान है 1. 

्रनुमूचिन जानियों के विकाम में तेजी नाने के लिए 
कीमर्ईटैः " ^ 

1. राज्यो शीर केद्धीथ मंत्रालयों की विलेप प्रभूत योगेनाये वि | 
2. अनुमूनिन जातियो कै; निए राज्यो कौ विशे अगभूत योजनाभरो क 

वेद्धीय सहायता श्रौर, 


तीन शूली नीवि ध्म 


सारणी 9.4 
विशेष अंगभूत 
योजना 
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3. राज्यो मे भरनुमूच्धित जात्ति विकास निमम। 


विशेष भ्रंगभूत योजनाग्रो फे तहत विकास बे सामान्य क्षतो कै प्रधीन उन 
कायेक्रमो का पतता लगाया जाता है जो अनुसूचित जातियों के लिए उपयोगी है। 
प्रत्येक शेते के श्रधीन सभी कारये्रमो से कुन कोप तय किमाजाताहै श्रौर 
यह्‌ तय किन्थाजाता ह कि प्रत्यैवः क्षे के श्रधीन इन कार्यक्रमो से कितने परि 
वासे को लाम दहो! इस सवके पीठे मूत उदेश्य यह ई कि प्रनुमूचित जात्ति 
परिवारो की भ्रामदनो चाने भं उनकी मदद की जाए) विशेषं अरंभूत 
सोजनाध्ो कै श्रन्तगेत बुनियादी सेवाएं भौर सुविधाएं दिलानि तथा सामाजिक, 
श्नौर शंक्षिक विफास कौ सुविधाए दिलाने के कर्यक्रम भी शामित किए 
जाएंगे । 
छ्टी योजना (1980--85) श्रीर 1981-82 की वार्पिक योजना फे 
लिषु विगेप भ्रगभूत योजना ्रावधानो का विवरण तालिका म दिया गयाहै। 


(करोड रषयो भे) 

















करम राज्य 1980-85 1981-82 
संख्या वेन्द्र 
शासित कत्त योजना विशेष करत विक्षेप 
षेव प्रावयान श्रंगभूत योजना भरगिभूत 
8 योजना प्रावधान योजना 
प्रावधान प्रावधान 
॥ 2 3 4. 5 6 ` 
^ श्राध्रप्रदे् ! = 3100.00 338.72 531.31 44.29 
2. अरसतम ९ 1115. 16.87 210 89 3.07 
2. विहार 3225.00 417.19 560.00 49. 51 
4. गुजरात "` 3680. 00 258. 46 692 00 25, 06 
5. हरियाणा 1800.00 = 177. 88 = 290.09 32. 65 
, 6. हिमाचच प्रदेश 560.00 61.60 100. 00 10.98 
7. कर्नाटक 2265.00 = 342. 20 = 419.00 = 52.23 
8. केर्ल „ 1550.00 ˆ 110.00  275.00 = 20.15. 
9. मध्य प्रदेश . 3800.00  297.51 640. 48 41.17 
10 महारष्टर  6175.00 323. 60 1080. 10 42.01 


"11. मणिपुर ^ 240.00 3.87 ` 43.00 0.82 
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विशेष शेरीप 
सष्टायता 


समाज फत्पांणं 








1 2 3 4 5 6 

12 उड््ता 1500. 00 = 162.55 = 275,09 , 28.11 
13. पजाव 1957.00 = 173.05 = 340.34 19. 
14 राजस्यान 2025.00 = 249. 22 ` 340.00 = 30.85 
15. समिलनाई्‌ 3150.00 = 560.67 514. 00 78.89 
16 लिपूर 2.45.00 12.33 45. 00 2.91 
17. उत्तर प्रदेण 5650.00 597, 32 1075. 00 95.85 
15 प्रिचम वयात 3500.00 = 304.79 638. 00 42.44 
19. सिक्किम 122.00 0.87 23.13 0.21 
20 दिल्ली 800.00 = 56.67  164.00 १.७१ 
21. चण्डीगदृ 10075 3.31 20.90 0.5 


21.55 12. 16 14.00 2.2 


22 पाडिचैरि 
न ~- = ----~-- - ------ 


जोड 5 „ 46831. 30 4481.91 8229.31 = 632. 
~ = 


मोट षटठी योजनावधि (1960--85) के शंके अन्तिम नहौ हे 


केर सस्कार की श्रीर से घरनुूचित जातियो के लिए राज्यों की विशेषः 
भूत योजना्रों के किए विशेष केन्रीय सहायता दस वधे भी जारी रही 1 4 
कैनद्रीय सहायता श्रतुमूचित जातियों के लिए राज्य योजनाप्रीं श्रीर 0 
श्रलावा है श्रौर यह विशेष यौजना्ओो के लिएु वार्यकमागत भते के न 
नही चलती 1 यहं सहायता राज्यो दवारा श्रतुसूचित जातिमो के विकास के छ 
प्रयत्नो मे समर्थन के रूपमे है! राज्यो को सहायता कै प्रतिदिक्त भा 
उपयोग केवल श्रपनी विशेष भ्रंगभूव योजनाग्नो के प्रावधान कै शरतुरूप ही द, 
हेता है ताकि गरीवीकी रेखाके नीचे रह्‌ रहे अ्रधिक ते श्रधिक श्रतु ४ 
जाति परिवारों को आधिक विकास मे सहायता मिल सके । यह ट ड 
विभिन्न राज्यों श्रौर केनद्र-शासित क्षेत्र को श्रलुप्रचित जाति जन्ष्या, सा ४ 
पिटडपन शरोर राज्य सरकार के प्रयत्नो पर विचार करन कै वाद बाद 


जाती दै1 
योजन 
96 


विलेप केन्द्रीय सहायता मे राज्यो को शअरषनी विशेष श्रगभूतं 
में श्रीर अधिक भ्रावधान करने के लिए प्रोत्साहन मिला है 1 
से इस वारे मँ जानकारी मिलती दै) 
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(कूरीड स्षए) 

सारणौ 9.8 
अनुसूचित जाति वपे राज्य राज्य प्रतिशत विशेष 
विषां निगम योजना  भ्रेगभूत योजना केन्रीय 
प्रावधान प्रावधान सहायता 








1978-50 + 5967. 03 240. 54 ५.04 $. 090 
1980-8 1 ~ 27140. उ 542. 54 7.67 100. 00 
1981-82 + 8229. 31 632 76 ¶.69 {10.00 





चटी योजना म विशेष भ्रंगभूत योजनाग्रं वेः लिए 6090 करोड श्यएु की विशेष 
केन्द्रीय सहायत्ता का आवधाने है} इसमे से 2100 करोड शष्‌ 1980-81 मे जारी 
किए गए । 1981-52 कँ निए कुले प्रावधान 110 करोढ स्पएकाटै। 
राज्यो मे श्रनुमूचित जाति विकास निगम, वैक सहायता टौ अवश्यकता वास 
श्रावः विकास कार्यक्रमों मे अनुसूचित जाति परिवारे रौर वित्तीय सस्थाम्रो 
के बीच मध्यस्य का काम करते ह} ये निगम इन परिवारो कौ कु क्ण 
सहायता भी देते ह जिसमे वित्तीय सस्थाप्नो से भ्रनुमूचित जाति परिवारो के 
निए धन अधिकः प्रा सवे 

देसे निगम 17 सार्ज्यो मं स्थापित क्िएगएहै।! इन निगमो की हिस्सा 
पूजी मे 49:51 के श्रनुपात से पूजौ निवेशं कै लिए राज्य सरकारों कोकै 
की श्रोर से भ्रनुदान मिनता है। 

श्रव तकः सारणी 9.9 मे बताई गर धनराशि जारी की गर्ईहैः 


{लाख ₹०)} 








सारणी 9.9 वं ` राज्य सरकार केन्द्र 


अनुसूचित लाति ४ मरंशदानं जारी राभि 
निकास निगमो 
के लिएु अनुदान 1978-279 ~ ू ^ 710. 55 50, 00 
1979-898 च ॥ि पि 703. 16 1224. 090 
1980-8 . ए ९ 1403. 00 1300. 97 
1981-82. 9 ५ र 1367. 56 1332. 87 
इन निगमो मे प्राप्त भ्ननुभव श्रौर राज्यं सरकारोकिनद्रीय मन्तरानयो सेभिले 
सृस्ावों के श्राधार्‌ प्रर इस योजना मे 1981-52 मे कुष सं्ेधन किष्‌भष्‌; 
श्रव ये निगम कुत बारह हजार ख्पए्‌ तक कौ गर-प्रवर्तो लागत वासी योजना्री 
के वरिए्‌ ऋण .खदायता द सक्ते है, जबकि पठते यहं सीमा छ. हजार स्पए तवः 
थी । अव राज्य सरकारे इम निगमो के कर्मचारियों कै निए ऋण वनूली| 
जाचमूल्यांकनी{तिकनीकी भभाग्रो के निए श्रौर प्रोत्साहन गतिविधियों कै सिए 
समान प्राधार पर श्रनदान-संहायता पाने की हकदार है लेकिन ब्रह सहायता, 
समप्र देन््रीय सहायता क कु निश्चित प्रतिशत तक सीमित दै1 
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विशेष केीम 
सहायतां 


समाज कत्पाण 









~~~ ~~ 





1 2 फ | 5 
12. उडमा 13090. 00 = 162. 55 = 275,00 , 28.11 
13. पजाव 1957.00  173.05 = 340.34 | 19. 
14 राजेस्यान 2025.00 = 249. 22 = 240.00 = 30.68 
15 तमिवनाड 3150.00 560.67 514.00 78. 
10. तिरा 245. 09 12.33 = 45.00 2.91 
17 उत्तरप्रदेण 5850. 00 597. 32 1075.00 95.68 
18 पपचिम वगाल 9500.00 = 204. 79 608. 00 42.41 
19 सिषिकिम 122. 00 0.87 23.13 0. 
20. दिल्नी 800.00 = 56.67 164.00 = 9.6 
21 चण्डीगद 10075 3.31 20.00 0. 
22. पाडिचेदिं 71.55 12.16 14.00 2.46 
~ 
जोड . „ 46801. 30 4481.91 8229. 81 = 69.76 


नौट : षी यौजनावधि (1980--85) के आंकिडे प्रन्तिम नही हं । 


केन्र सरकार फी श्रोर से अनुसूचित जातियों के लिए रायो की 
भूत योजनः के लिए विगेय केन्द्रीय सहायता दस चयं भी जारी | ॥ नौ ॥ 
केन्द्रीय सहायतां भ्रनुमूचितं जातियों कै तिए्‌ राज्य यौजनाप्रौ ग्रौर "का त 


भ्रलावा है श्रौर यह्‌ विशेष योजनाप्रो कै "लिए कार्यकरमागत भने 1 करे ् तः 
नहीं चती 1 यह सहायता राज्यो द्वारा भ्रनुसुचित जातियों 9 जगमा 


श्रयत्नो में समर्थन केरूपमें दै! राज्यों को षहायता के श्र 
उपयोग केवल श्रपनी विशेय ्रंयभूत योजनाय्नो कर प्रावधान के अनुप 
होता है ताकि गरीवीकी रेखाके नीचे रह रदे श्रधिक से श्रधिक (1 
जाति पररिवासे को आधिक विका मे सहायता मिल सके } मद व 
विभिन्न राज्यो श्नौर केन्द्र-शासित छोत्तौ को अनुपरूचितत जाति जन्या, त 
पिषठडेपन म्रौर राज्य मरकार कै. प्रयतनं पर विचार करतौ के वेद 


जाती टै1 


हेण 


विभेष केन्द्रीय सहायता मे राज्यो को अपनी विशेषं श्रगमूत 
` मं ओओोर श्रधिकः आधात करते के विषु श्रौत्छाह्न मिला दै 
से हस वारे मे जानकारी मिलती दह! 


शस्त 1५54 ५५५ 


(करोड स्पए) 

सारणी 9.8 
अनुसूचित जाति वर्प राज्य राज्य प्रतिशत भिगैप 
विकास निगम योजना  भअरगभूत योजना केदरीय 
प्रावधान प्रावधान सहायता 





1979-50 „+ 5967.03 240. 54 ५.03 5. 00 
1950-8 + 7140.31 547. 84 7 67 100. 99 
1981-82 . 82289.31 632. 76 7.69 110. 00 





चटी योजना मै विप गभूत योजनाध्नौ वेः लिग्‌ 600 करोड स्पएु की विशेष 
मेन्दरीय सहायता का प्रावधान दै) इसमे से 100 करोड स्पएु 1980-81 मेँ जारी , 
किए गए1 1981-52 कै लिए कुल प्रावधान 110 करोड स्पएकाहै। 
राज्यों मे अनुसूचित जाति विकास निगम, वैक सहायता फी प्रावश्यकता वालि 
श्राथिक विकास कायेकमो मे अनुसूचित जति परियारो शौर वित्तीय संस्थामरौ 
कै वीच मध्यस्थ का काम कस्ते है। ये निगम इन परिवारों कौ कुषच्छण 
सहामता भी देते है जिसमे वित्तीय संस्थाप्नो मे प्रनुमूचित जाति परिवारो के 
लिए धन श्रधिकः म्ना स्के! 

रते निगम 17 राज्यो में स्यापित किएगएहै। इन निगमो की हिस्सा 

| पूजी मे 49:51 के ्रतुपात से पूजी निवेश पै लिए राज्यः सकारो कोके 

कौ श्रौरः से श्रनुदान मिलता है। 

रव तक मारण 9.9 मे बताई गई धनराशि जारी की गरईहै; 


(लाघ ₹०) 





सारणी 9.9 वपं याज्य सरकार कैदारा 


अनुस्‌ चिते जाति श्रंशदान जारी राशि 
विकासं निगमों 
फै लिपु अनुदानं 1978-79 ५ ४ 9 710. 55 50. 00 
1979-80 ध ॥ ठ 703. 16 1224. 00 
1980-81 ६ छ ४ 1403. 00 1300.97 
1981-82 ४ ¢ 4 1367. 56 1332. 87 











इन नियमों मे प्राप्त अनुभव श्रौर राज्य ससकारोिनरीय मन्त्रालयों से मिते 
सृह्यर्वो कै श्राधार पर इतस योजना मे 1981-82 म कुर संशोधन करिए गएु । 
श्रव ये निगम कुल वार्ह हजार स्पए तके की जैर-प्रनिर्ती लागत वाती योजनाश्रौं 
के निए ऋण सहायता द सकते ई, जबकि पहते यह्‌ सीमा छः हजार समए तकर - 
थी! भ्रव रज्य सरकारेइन निगमो क कर्मचारियों के विएु ऋण वसूली 
जाच{मूत्यांकनतकनीकी प्रभाग के विएट श्रौर प्रोत्साहन गतिवरिधिमों के लिए 
समान श्राधार पर अ्रनदान-सदायत्ता पाने की दकदार द लेकिन यह्‌ सहायता, 
समग्र केन्द्रीय सहायता # कख निरिचित प्रतिशत तक सीमित दै। 
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विक्षेप केन्य 
सहायता 


समाज बल्याभ 
















1 2 3 4 5 ¢ 
12. व्ड्ीसा 1500.00 162. 55 = 275.00 . 
13. पजाव 1957.00 = 173.05 = 340. 34 19. 
14 राजस्थान 2025.00 = 249. 22 = 340,00 = 30.68 
15. तमिलनाडु 3150.00 560.67 514.00 78.99 
16. त्रिपुरा २45, 00 12. 33 45.00 2.91 
17. उत्तरप्रदेश 58650. 00 = 592, 32 1075. 00 95.85 
18 पर्िविम वगा 3500.00 = 304. 79 = 6:38. 00 42.41 
19 सिविकिम 122. 09 0.87 23.13 0.21 
20. दिल्ली 800.00 = 56.67 = 164.00 = 9.५ 
21. चण्डीगढ 10025 3.31 20.90 0.5 
22 गांडिचेरि 71.55 12.16 14.00 2.20 
जोड ‡ „ 46831. 30 4481.91 8229.31 = 689. 


गोट ष्टौ यौजनावधि (1980--85) के आके अन्तिम नही हं । 


केन सरकार कौ श्रोर स्षे अनुसूचित आप्तियं के लिए र्यौ कौ विय (स 
भूत योजना के लिए ॒विगेय बेनद्रीय सहायता दत वपं भी जारी रदी । यद 
मेन्दरीय सहायता श्रनुसचित जातियों के लिए राज्य मोजनाम्रो श्रौर क 
श्लावा द प्नौर यह विशेयं योजनां कै लिए कार्करमागत शंच क अ 
नही चलती । यह सहायता राज्यो दारा श्रतुसूचनित जातियौ कँ विकास ‰ ध 
अयत्नो मे समेन केरूपमे है! राज्यो को सहायता के अतिरक्त त 
उपयोग केवल श्रषनी विशेय श्रबभूत यीजनामनो केः भ्ावधान के श्नुह्प ही 
ह्योत है तारि यरीवीकी रेवाके नीचे रह रहे प्रधिक से ग्रधिक ल 
जाति परिवारों को श्राथिक विकास मँ सहाधता मित सकं { यह्‌ 6. 
विभिन्न राज्यों श्रीर केन््-शासिते सोदरौ कमे अनुमूधित जाति पनतव्या, 
पिषटडेपन ओर याज्य सरकार के, प्रयत्नो प्रर विचार करने कैः काढ वाट 


जाती है) 


विलेप केन्द्रीय सहायता मे राज्यो को अपनी विशेष कमत मोक 
मे रौर अ्रधिक प्रावधान करने क निषु ध्रोत्साहन मिला दै । 
से इस वारे में जानकारी मिततौ है। 


भार्विसी 
भनुसंघान संरयानं 


पिरदे वयं 


सीलेफा से 
श्रतपावत्तित 
भारता 


गधनमन्री रष्टय 
वहायता कते 


भारत. 1982 ६ 
भ्रादिवासौ भ्रनुनन्धान तषा प्रसिक्षण संस्यान भ्राश प्रदेशं, भ्रगमे, व्रिहार' ग्‌जरात, 
करत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्ररेध प्रौर परिनम वेगात 
मे कराम कर रहै है) इन्दोने भादिवासीः उपयोजनाम्रो के निर्माण, परियोजना 
रिपोर्ये, नोच घौर मूल्यांकन. भरनुसन्धान, अध्ययन श्रौर कर्मचारियों को प्ररिक्षण 
रै मामन्तेमे वडा उपयोगी काम पियादै। 


श्री वो० पी मेहत की प्रध्य्ता मे यने ्िर्तःय पिष्टा वर्मे प्रायोग ने म्रपनी 
रिपोर 31! दिगम्बर, 1980 कौ सरकारकोदेदीथी भौर हम पर सरकार 
विार फर्‌ रही ६। 


सहायत्ता भीर पुनर्वास 


1964 ओर 1974 कैः भारत-भीनेकय समप्नौतो सैः श्रन्तर्मेत भारत सर्कार 
ने भारतीयं मूलं के ५ लार लोगो को उनकी भावी सन्तान समेतं 17 वपं 
फी भवयि मे भारतीय नागरिकता प्रदान करना रौर दन्द प्रत्मावतिते करना 
स्वीकार किया या। दिसम्बर 1981 तक 3.25 लाख व्यक्ति ध्रीलंकामे 
भारत बपस भ्राचुः ये) 

न परिवारो को नगद रीहायता, मुपल भोजन, कम कमते पर राशन, 
यात्र सियागरतं प्रादि विनिश्न प्रकार कौ सहायताएं दी जाद्दीदहै1 इन्द 
श्रोवास. भिका तया प्रणिस्षण जैसी पुत्वमि मूविधाएं भीदीचजा रही है। इन्द 
वि्िन्न यायान योजना, प्रत्यावतित यैवः योजना, श्रौयोगिकं योजनाभ्रो, 
भूमि कालोनियो, एमि योजनाभ्रो, प्नौर तमिलनाड राज्य फर्म निगम की परियोज- 
नाम्नो ता छटोटे-मोटे काम धन्वे मे लगाने की योजनाम्मो कै तहत किर से 
चसाय्ाजारटाहै। कुट लोगो फो सार्थजनिकनिजी क्षेत कै चिरिनन्नं सस्थानों मे 
रोजगार परनि में भी मदद कौ जाती है। इन लोगो को मृष्यत. चार दक्षिणी 
राज्यों मे वगाया गमाहै। “ 


प्रधानमन्त्री का रष्टय सहायता कोप 1947 भ स्थापित किया यया था। 
भावं 1982 कै श्रत तक जनता कौ श्रोर मेइस,.कोपमे 47.56 करोड स्पयै 
को दान भ्रा चुका था। भूकम्प, वाद, तूफान, सूघा, भ्रकात श्रीर्‌ प्राग दुर्घट 
नाप्रो त ग्रस्त लोगो कौ सहायता कै लिए 25.08 करोड़ श्पए मे अ्रधिक की 


„ राणिदी गर्ह } पाकिस्तान से ्राए विस्यापितों कयै शुरू-शर मे सहायता के 


क्तिए भी इम कोप से सहायता दी बर्ह थी) 


् 167. 


16६ 
आदिवासी पिकार 


॥ 


सभाज एत्याण 


पाचयी योजना मे अःदिकयो विग दलित न मीति ्वादयौ ग्हषटव री 
फ श्रनुमार ही 19 राज्यो प्रर ेन्द्र-यानित प्रदयो--प्रान्ध प्रदेय, भरमम, शि, 
गुजरान, हिमाचत प्रेण, कनि, कैतटत, मध्य प्रदेय, मार्ट, मध्िपुर, उत 
साजम्यान, तमिननादट, द्विगुरा, उनर प्रदेय, परिम कंगाल, प्रदान प्रीर तिङगोषार ठ 
समुह प्रौरगोभ्ना, दमन पौरदीयक निनर्धवो मे 50 प्रतिता या उमम श्रप्िक श्राय 
आदविवागिको कौ ह, उन लिए उप-पोननापुं लैयार्‌ कौ सदं निरि ॥ 
आओदिवामी उप्र-योजता भेव अगस्त 1980 मे वम मिट ग्‌! र्ठ गणयो पौर 
शामिल श्रदेणो म जनजाति कौ जनमा वदत अधिर्‌ दमने प्रकयाचन प्रणा मषा 
मिजोरम, नगानैड, सशद्रीप घौर द्रादया रौर नपर द्येली दुन जनजाति प-योने 
फे परन्त्गेत नदी सिया गमा मर्यो एन राग्यो कौ यौननाग्‌ यन्तुः जनाति विकि 
केनिषुही। जनजानियो के सिषएु वनो उप-योननापरो के मुय उदैत है 









(1) जनजाति सत्रों प्ौरप्रन्यकत्रां केः वीच विराम मैः भरन्तर कौ कम कर| 
(2) जनजातिमो कै रहन-सटन को ऊया उठाना) 














पन उदिश्यो कौ भ्राध्त कैः सिए जनजातियों का णौपण समाप्त करने विभे्बर 
महाजनी, कपि भौर वन फी उपन में भ्रनाचार समाप्त करने प्रादि को उवं प्रापिका ॥ 
गई । जनजानि केत के समेकित यिषस पैःलिषु धादिवाली उपनयो नारयो पी 
सम्पूणं भौतिकः प्रौर वित्तीय उपाथो कौ वयमस्या है ॥ ए सीव्ीय उप-योगनाग्रौ रो 
राभि-राज्य योजना, रीय मंवालयो भरर विधर्म कौ मारन केम" प्यः, 
सस्यागत वित्त तया विभेष देन्द्रीय चदायता के दारा व्राप्त टोती दै । ७4४ 
के दौरान (1974--78) विष केरी सटायता 120 करोड़ रपम षी ५ 
योजना (1980--85) म विषरेष केन्य सहायता 470 करो रषये री ग। 
19 राज्यो शौर केन्द्र-शासित प्रदेशों कै जनजाति उप-योजना कषेवौ | 
180 समेकित जनजाति विकास परियोगनाग्रो मे विभाजित करि म्णा \| 
टी योजना देः दौरान जनजातियो के एेसे क्षेत को, जिनकी कत भराषादी ध) 
ततथा जनजातियों की भ्रावादी 50 प्रतिशत भयव उसे भ्रधिक है, उपयोजनी न 
कै भ्रतूसार संशोधित क्षेत्र विकास कार्यत्रम के अन्तर्गत लिया जा र्हा दै । पन 
कौ नीति लीलो है ताकि न्न स्वानीय स्थिति के श्रनुख्प चलाया जा सरे। क र 
कै श्रन्तगंत र कपि, सिचाई, हाट व्यवस्था श्रौर सदकास्ति, रिक्षा आदि) वः । 
विषे हृषु श्रादिवासती समूहो कौ भोर विशेष ध्यान देने केलिए अतर 
यनाई जती है 1 


श्रादिवासती विकास कार्यक्रम णुरूसे हौ दो नीतियों कौ ध्यान 
जारा: (1) इनके जीवन स्तर को उटानि के सिए विकास हि £ 
वदानां देना च्रौर (2) कानूनी तथा प्रशासनिक उपायो दासा दके दै 
सरलण । छटी पचवर्पीय योजना के दौरान श्रादिवासी विकर ह । 4 
द्रम प्रकार चलाया जाएगा कि लक्षित परिवारो की इनका लाप 
यै सरीवीकीरेखा से ऊषर रा से! # 


> [1 
नमे रक ¢ 


भरिवामौ 
कदुसंधान संसयान केरल, मध्य प्रदे, महाराष्ट्र, उद्धीस्ा, राजस्यान, उत्तर प्रदे अर परिचम वंगाल 


पिट यमं 


ध्रौतंका मे 
श्रघ्पायतित 


भारतोध 
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प्रारियाततौ प्रनुनन्धान तेषा प्रशिक्नप्र संस्वान धरोध्र प्रदेधं , भर्म, विहार, ग्‌नयत, 


मे करोम मग रहै ह! इ्हनि श्वादिवासी उपयोजनामरं के निर्माण, परियोजना 
सिपोरटो, जां ध्रौर मूत्यांफन, धनुसन्धान, स्रध्ययन भ्रीर कर्मचारियों कौ प्रथि्षण 
मे माम्तेमे वदा उपयोगी पालम स्यादै। 


श्रीसी० पी० महल कौ प्रध्यक्षतामे यने द्वितय पिडा वं ्रायोग ने प्रपनी 
रिपो 31 दिमम्य्र. 1980 कौ सरकारकोदेदी धी श्रीर घम पर सरकार 
विवार करर्टी दई 


सहायता जर पनर्वास्त 


1964 पौर 1974 के भारत-धीनंका रामन्नीतो के श्रन्त्गत भारत सरकार 
ने भागतीय मून ऊ 6 वाप लोगो को उनकौ भावी गन्तान समेत 17 वर्षं 
की धवधि मे भारतीय नागरिकता प्रदान करना प्रौर श्ट प्रत्यावर्तित फरना 
स्वौकार किया भा! दिमम्बर 19851 तक 3.75 चाम्र व्यक्ति श्रीलंका से 
भारत वापस भ्रा नु पे। 

क्न परिवागे भरो नगद रायता, मुष्त भोजन, कम कीमत पर राणन, 
यात्रा रिपायतत भ्वादि विमिश्र प्रकार की सदामताए दी जारहीदह। इन्दे 
श्रावारा, भिदा तथा प्ररिक्षण जमी पुनर्बाम सुविधाएं भीदीना रही ह) इन्द 
विभिन्न यागान योजनाभ्मो, प्रत्यावत्तिन वैफ योजना, भौद्योगिक यौीजनाप्र, 
भूमि कालीनिपो, दपि मोजनाप्नौ, भौर तमिननादु राज्य फार्म निगम की परियोज- 
नाप्रों तया मोटे कोम घन्धे मे लयाने कौ योजनाभ्नो कै तहते फिर 
चयायाजारदाह। कुट लोगों को सावेजनिकनिजीक्षेत के विभिन्न संस्थानो मे 
रोजगार पाने मे मौ मदद फी जाती &ै। इन लोगों फो मुष्यत. चार दक्षिणी 
राग्यो मे वसायागयादै। ^ 





प्रधानमंत्री -सेष्टीप प्रधनमन्वी का रष््रीय सटायता कोप 1947 मे स्यापित कियामषा धा 


सहाया कोय 


भारतं 1982 कै श्रत तक जनता की श्रौर मेष्स कौयमे 47.56 करट सपय 
कोदाने रा चुका था। भूकम्प, बाद, तूफान, सूखा, भ्रकाल श्रौर प्राग दुर्षट- 
नाभ्रोसे ग्रस्त लोगो की सटायता कै लिए 25:08 करोड रुपए से प्रधिककी 
राशिद्ौ गई । पाविस्तानसे ब्राए विस्थापितां की शस्ू-णरूमें सहायता के 
लिए भी शस कोव से सहायता दी गर्द धीः । 


10 


प्रसारण व्यवसा 


जनसंचार के माध्यम 


जनसवार का श्रयं है सूचना, विचारों श्रीर मगोरंजनःका संचार के माध्यः 
हारा व्याक प्रसार) दने एसे माध्यम भी ाङ्निल ह जौ जनसंबार के श्राधुनि 
साधनो फा उपयोग करते है, अमे रेडियौ, टेलीविजन, सिनेमा, समाचारपतः श्रः 
रकाणन श्रौर विज्ञापन । इनके साय-साय, महत्वं परम्परागत म 
ससे सोकरनृत्य, नाटक रौर कटुतलियोः का उपयोग भी न श्रेणी में प्राता ह 
भारत मे सूचना प्रर प्रसारण मंतालय कै परास जनमंचार फी विशान व्यव 
जिसके क्षेत्रीय तया रावा कार्यालय भीर चलते-फिसे केन्र सारे वेण मे एते हए 


रेदियी 


भारत मे रेडिषो प्रसारय फी शुरूप्रात 1927 मे वस्व श्रौर कतकता भरेत 
मैर-सरकारी दांखमीव्ये की स्थापना से ह । भारत सरकार ने घनं 1930 
्रपने श्रधिकार सं से लिया श्रोर उनका संालन भारतीय प्रतार्य दव $ 
नाम से करते लगी। 1936 भें द्य सेवा का नाम बदल फर श्रातं ईं 
रेडियो" कर दिया गया । 1957 छे इते प्राकाणवाणी कहत है रौर इते एक वर्ता 
विभाग के रूप मे गन्ति किया याह । सवना शरीर प्रतारण मात ५ फी 
विभागों मे श्राकाशवाणी सवे वड़ा है भौर इसके कायेकम भारत मे 2 करोह 
अधिका रेडियो सेदो के जरिए सुमे जाते है । यह्‌ केवल लोगो की लानकरादी वनि तप 
छन्द शिक्षित फे भे ह नही, वरन्‌ स्वस्य मनोरंजन भदान कौ भँ भी बह 
प्रभावशाली माध्यम के रूपमे काम करस्हा है! यह जनमत का एषा बहवस | 
एलसन्न के मे भौ सहायता कर रहा है जिसमे सामाजिक परिवर्तत प 
तथा उसमे सों को भागीदार बनाया जा सके । 


१) 


1847 मे भारत की स्वतन्त्रतां कै समय श्राल इण्डिया रेदिो के केवल 6 
ये! श्रव 86 केन्र ह (सुची के लिए पदिभिष्ट देखे) । हने, षे दो विविध त 
प्रसारण विज्ञापन केन्द्र ह--एक चण्डीगढ़ मेँ तया दुसरा कनि भू 
भरौर शांतिनिकेतन मँ दो सहायक स्टूड्गो के ह । आकाशवाणी कैग 
सभी महत्वे सास्कूतिक ओर भायायौ लतो भँ स्थित ह आकातवागी ता 
धरेत्‌ सेवा कायरम प्रतिवयं 3. 91 लाव घण्टे के लिए परसाप्ति होति है जी 1.10 7 
चरे दे दिवि भारती कायकम के भ्रलावा है । अ्राकाशवाणौ द्रा 160 दर 
से का्ंकम प्रसारित किए जति हं, जिनमें 125 मीष्यिम यवके हं, चिन 
28. 08 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक परप्ारण पर्वता है भौर्देणकी 89.5 उपर 
जनसंय्ा इनसे लाभ उटातो हे। न ॥ 
मके श्रतिरिक्त विदेए सेवा" का्करम मे 17 विदेशी भाषारों १ 
सारतीय भायामो में नित्य समय 56 पष्ट प्रसारय क्रिया जि है, ह 
उद्य दूर देशो ॐ शरोता के सामने महत्वपूणे मामलौँ प्र भारत के विकार एम 

= (158) 


संगीत 


जनसंचार फे माध्यम 169 


1 


प्रौरप्राय दही देख की सस्कृतिफ विरासत, कला, साहित्य, संगीत भ्रौर प्रंचवर्पीयि 
योजनां फे भ्रन्तगेत हूर सामाजिवःप्राधिक प्रयति यी क्षाकी प्रस्तुत करना है ! 
श्रयशवाणी के मभी कय से संगीत कवयो क प्रसारण हता है, चिन्मे 
शास्त्रीय, युगम, युगम शास्त्रीय, तोक, जनजातौय तथा पत्म संगीत सभी ह्येते 
ह कट्‌ कन्दरो से परनिमी संगीत भो प्रसारित किया नाता दै । श्रौसतन शस 
भ्रस्नारण समय का 40 प्रतिगत संगीत को दिया जाता है। प्रसारण कीं शुश््रात 
के पठते शास्त्रीय संगीत केवल कुछ “वरान श्रौर राज दरबार तक ही सीमितया, 
परन्तु रवे ्राकाशवाणी के कायंछमौं से मरह लोकप्रिय हो गमा है। भारत करी प्राचीनं 
संगोत्त परम्पराप्रों कैः रूप श्रोर शैती के भ्रति जनता मेँ काफी सुचि षदा हौ गरईहै। 
शास्तीय संगीत के कायक्रमौ में साप्ताहिकः राष्ट्रीय कायक्रमपीदहै।देगभरमें 
फले श्रोतामरों कै लिए हिन्दुस्तानी तया कनट्कि संगीत श्ैती के श्रेष्ठ कलाकारो को 
प्रस्तुत करने के लिए इन संगीत सभाग्रों को 1952 में आरम्म किमा गरयाधा। 
"देहियो संगीतं तम्भेलन' नामक एकः संगीत समारोहं का भी हर साल श्रापोजन किया 
जाता है । इनकी रिक भ्राकाशनाणी के विभिन्न केन्र द्वारा प्रतासिति फी जाती है। 
सम्मेलनं कै पहले एक संगीत प्रतियोगिता श्रायोजित की जाती है जिसका उदैष्य 
16-24 वषं केश्राधु वके युवाभ्रो मे संगीत-प्रतिभा का प्रता लमाना है 1 1981 
कै रेडियो संगीत सम्मेलन के भरन्तर्गत संगीत की कुल 20 गोध्टियां हृईः । भरप्रन, 1974 
मेँ यवा सेगीतकायो के शास्त्रीय सुगम संगीत का कार्यक्रम श्रारम्भ किया गया । स 
कार्यक्रम का उदेश्य प्रतिभाशाली युवाभ्रो का पता समाना भौर उन्हे प्रोत्साहन देना है । 
प्रादेशिकः संगीत फा राष्टरीम काेक्रम, जिसके द्वारोश्वोताश्रो कौ दैण के विश्न 
षो का लोकः श्रौर सुगम संगीत सुनाया जाता ह, जनवरी 1972 मे प्रारम्म हमरा ! 
मामिकः कार्यक्रम कैः श्रततिरिकत ्रप्रेत 1982 से एक तैमासिक वारयेकम भी शुरू 
क्या गया है। 
यादयवृन्द नाम का राष्टीय श्रार्ट्र, निसर्मे हिन्दुस्तानी श्रौर करनटिक 
दोगों शैलियों के वादक. सम्मिलित है, दिल्ली केन मे, 1952 मेँ शुरू किया गमा । 
इसने परम्परागत रागो आर लोक धुनों के ्रधार पर बहत सी रचनाएं तैयार 
कीरं । प्रयोग से यह्‌ ्रषदि्धसूप से सिद्ध हौ गया है किः भास्तीय संगीत के 
` वा्यःवृन्दकरण फी संमावनाएं बहत श्रधिक है 1 मद्रास के मै एकः ग्रौर 
चाद्यवून्द एकक, जो कर्नटिक शैसी के रोगो कौ समपिति है, स्थापित किया गयाहै। 
कभी-कभी दोनों एकक एक साय भी भ्रपना कार्य निष्पादित करे है! 1 
सामूहिक गायन को फिरते जीवित करने के लिषए्‌,तथा जनता म एकता को 
भावना पैदा करने के सिए 13 केन्द्र में समूहमान संडलियां बनाई गई है, जो देथभनिति 
श्रीर राष्टीय एकता के विपयो पर समूह गान तयार करती ह ! राष्टरीय एकता को बढ़ावा 
देने वाले ये गीत श्राकाशवागी के सभी केनद्रौ तै नियमिते स्प से ्रसारितं किए जाते 
है । इसके श्रलावा 14 आकाशवाणी कंदं ` पर स्थापित सुगम संगीत एकक 
प्रसारण के, लिए उच्चकोटि- के .गीत तयार, करे 'हं 1 
प्रर्चिमी संगीत श्रावगशवाणी के श्रनेक कैन्दो से प्रसारित होता है तया भाषा 
लिप्यन्तरण एवं कार्यक्रम विनिमय ` एकक दिया के नेक भागो के संगीत के 
क्छ चे हए भंश -मारतीय श्रोतारो को _सुनवाता है 1 
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श्राकाणवाणी मैः प्रत्येक केन से प्रति सप्ताह कमरे कम दो नाटय भरसरारितः हेति 
है । मौलिक नारको कैः ग्रतिरित उत्तम रगमंचीय नाटक, उपन्यास श्रौर लधु 
बहानियों येः रेदियी सूपन्तर भी प्रसारित होते ह राष्ट्रीय नाटक कायम 
कै मंतर्गेत भारतीय भाषा फे उत्तम नाको का प्रसारण 1956 से शुरू करिया 
गेया । 31 द्विमम्बर्‌ 1981 तक श्य फार्म म 334 नाटक प्रसासिति करिए 
जः चुके धे। ग्रति माह ग्दखनावद्ट नाटक भौ प्रस्ास्ति किए जातिहै। इतकगपि 
एक वयं वैः दौरान 12 श्रादशं नाटक तयार किए जाति ह श्रौर मुष्य केँ मे 
इनको प्ररारित किया जाता है। विविध भारती के सभ) वेन्द्रो से हास्य नाटकी| व्यप 
क्षलकियों का प्रसारण भी किया जातो है। 

राजनीतिक, श्राधिक, सामाजिक शौर संस्कृति से तवेधित। राष्ट्रीय महव कौ 
वातोंकोष्यान में स्पते दए रष्टय रूपकः कायैकम 1956 मे शुरू क्वि 
गमा । अभी तकः पैसे 377 रूपकः प्रसारिते विषए्‌नजा चुके ह 1. इनके मूत 
मलिख भ्लेही हिन्दी या शरगरेजी मे हो चैकि विर्मिप्न केतीय भाषाप्र 
मे रूपान्तरित फर सभी केत्रीय वेन्द्रो ते मेका प्रसारण पिया नाता है1 
श्रपनी धरती कपना देश" नामकः एक भ्रन्य श्युपलां भौ नवम्बर 1980 से भरामिन 
की गर्ह है। 
शराकाथवाणी का समायार सेवा प्रभाग श्रपने समाचार पुेटिनो, बाता श्री 
सामयिक मामलों पर विचार-गोष्ठियों के जरिए श्रीताभींको शीघ्र प्रौर विस्नृत 
छवरे देता है ¡ यह्‌ राजनीतिक, भ्राधिक, सामाजिक, सास्कृतिक भौर वनानिक 
कलेन की महत्वपूणं गमतिविध्ों के सायु-सयु, ससद की कार्यवाही, गरवो 
उन्नति भौर केलों को भी उचित्त महर्तव देता दै । 250 समाचार दृतेटिनो 
के जरिये प्रतिदिन समाचार प्रसारित होति हँ । इने से ७४ समाचार वृतेदित 
शवरेतू सेवा कायम मेँ दिल्ली से 19 भारतीय भाप मे प्रसारित होति है, जो दूणरे 
केन्द्र से वि होते ह । 119 प्रादेशिक बुलेटिन 23 भायाधरों प्रौर 35 श्रादिवासी बोतिा 
भ केत्ीय केनदौं से ग्रौर 24 भाषाभो मे 63 वृत्ेटिन विदेश स्थित श्रोतारो के सिए सास्ति 
किए जाते है । श्रादेशिकं बुलेटिनो का का्यंक्रम धप्र॑ल 1953 मेँ प्रारम्भ किया गया 

इसके श्रतिरिव्ति विश्व-सभाचार, खेल समाचर तया सज्य प्रौ भिगत 
समाचारो के विशेष बुलेटिन तथा श्रगरेजी, हिन्दी ओर उद्‌ में धीमी पति 
वसटिन भी प्र्तारिति किए जते है 1977 भँ हिन्दी तथा प्न्य भारतीय 
भावान मे "लोक-रयि के समाचार" का साप्ताहिक वुतेटिन शरीर ्रग्रेजी चथा हर्या 
मेँ “समाचार पलो पते" कायेकम शुरू किया गमा । हज मातरा पर जाते वातो के 
लिए भी त्िणेष बुलेटिन प्रसारित किया जाता है 1 ` र 

लिन दिनं संसद का. सतर चलता है, संसद की रोज कौ कामवाही की 

समो हिन्दी शरीर धवेन मे प्रलास्ति कौ याती है । 1977 तें सप्र 
समासा क हिन्दी श्रौर शरग्रेजी मेँ भारथ करते का कोयं गुरू हभ + रा 
वियान मण्डलो की का्यवाहो की दैनिक वं मोप्तादिक समोर्खा का कामम 
सम्बभ्धित भाषामो मे रायो कौ राजानि से प्रसारति किया जाहा हैष प्रग ई 
प््वाट साट, हिन्त के सामयिति" भीर दद्र के "तव्यसग कायेकमो मे विभिन विष्य 


, विरे असारण 
सेवा 


विविधभारती तया 
विक्ञापन सेवा 


विद्येव थोता वर्गौ 
कफे लिए फर्ेक्म 
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एवं भेत के" विेपञ्ञो फी वार्तां भौर ब्माकाणवाणी के सवाददाताभ्य कौ रिपीरे 
प्रसारित फी जाती हं ! प्रत्येक रविवार को भ्रपरेजी के करट अफ्यस' कार्यक्रम 
मे विशेषज्ञ ताजा मामलौ पर विस्तार स चर्चां करते ह। श्रयो देदा हाल, 
महत्वपूर्णं व्यक्तियों के इन्टरव्य्‌ श्रौर दिन प्रतिदिने होने चासी घटनाभं पर भाम 
भ्रादमौ कौ प्रतिच्रियाए्‌, रेडियो न्यूज रील कायेक्म मे भेजी भौर हिन्दी 
प्रसारित की जाती) 

आकाशवाणी से प्रसारित होने वासे समाचारो फा प्रम भाग भ्राकोशवाणी के 
जपे संवाददाताभों दास भेजा हुआ होता है ) भ्राकाणवाणी के देश विदेश मेँ 88 
ूर्णकालिक भ्रौर 305 भंशकराचिक संवाददाता है । आकाशवाणी से प्रतिदिन सगभग 
35 ष्टे से यधिक समय के समाचार प्रसारित किए जति ह । 


विदेशो के लिर प्रतारण सेवा का उद्य यदह कि विदेणी श्रोतारो के सम्भू देश की 
सही तस्वीर येण कौ जाए भ्रौर रष्टरीय श्रीर्‌ प्रन्तरष्टरीय स्तर मे महुत्वमूर्ण 
मामलों पर ध्रपने देश के विचार प्रस्तूत किए जाएं। इन सेवाभरों के माघ्यमसे 
विदेशी श्रोतारं को भारतं भ लोवतन्ती प्रणाली की कार्ष पृदत्ति सै प्रवगत 
कराया जाता है तथा सपनी उच्चकोटि की कलो, संस्कृति भौर परम्पराप्रो 
मे उनकी चि को प्रोत्साहित पिय जाता दै । श्रौद्ोगिक, आर्थिक भौर सामाजिक 
क्षेत मेढी गई उप्तति प्रर इनं कर्यक्रमो द्वारं ब्रिशेष प्रक्र डाला जाता है) 
हन प्रसारणो का उष्य महुभीहैकि विदेणो मरह रदैया वते हुए भारतीय 
मूल के लोगो से सम्पकं रवा जा सफे। संसार मे दुरद्रं तक वत्ते धिदेषी 
श्रोतामरो के ` लिए 25 (8 भारतीय श्रौर 17 विदेशी) भाषाभ्रों मेँ प्रतिदिन 
56 घण्टे से भी अधिक ये कोयक्रम पेग किए जते ह। 


लोफप्रिय मनौरेनन कोयेकम, जो कि "विविध भासती कै नभि ते जाना 
जाता दहै, 2 ल॑ तरंग द्रमीदसें (य्व व मद्रास्त) सहित 31 केन्द्रे प्रसासिति होता 
दै श्रौर रविवार को छोर सप्ताह के श्रन्य दिनों मे इसफा करल प्रसारण समय प्रतिदिन ` 
12 घंटे 45 मिनट है । रविवार भौर षुष्टियौ वाते दिन यह्‌ सम 13 पटे 15 
मिनट का होता है। इन कार्यको मे फित्म-संगीत, हास्य नाटिकोएु, लधु नाटक 
श्रौर खूषक प्रस्तुतं किए जति हं) 

रेडिपो पर विज्ञापन प्रसारण, सेवा ्राजमाद्रणी तौर पर 1 ननम्बर, 
1967 कौ वम्बईनागपुस्मरणे से प्रारम्भ की गई धौ भ्रौर श्रव यहं परेवा 
28 केनः -से प्रसासिति हती दहै । 2, 15, 30 प्रौर 60 सेकरेण्ड की श्रवधि . 
के किसी भी भाया में देप-रिकाई किए हृए विज्ञापन इस कार्यक्रम कै तिर्‌ 
स्वीकृत किए जाति ह ! प्रायोजितं कायक्रम . मई 1970 मँ ्रारम् किए गर्‌ । 
1981-82 मे विज्ञापन प्रसारण सेवा से लगभग 18 करोड ० की राय हने 
क्य श्रतुमान दै1 


विशेष श्रोत वो श्रौर अवसे के लिए कायंकमो, मे तनिक मरहिवार्भो 
श्रौर ` वच्वौ, यवा, विद्याधियो, प्रामीण श्रौर जनेजाततीप लोगों तथा 
श्रौयोगिक श्रमिकों के लिए कायरम शामिल. है। 14 केन्र सैनिको के निए 


॥ ~ 
१ 
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मित्य कार्म प्रसाश्लि करे टह ्रौर 57 धरा्मगवाणौ केन्र सप्ताह मे 
दौ वार प्रदि्िक भाषां मेँ मदिवाप्नों कै लिए पो्यम प्रस्तुत फरत है, जिनका 
उदेश्य मनोरंजन प्रर धरेनू यातो ढे रम्बन्ध मं जानकारी दैना है। 

परिवार कल्याण कोयंवम प्राकाग्रवाणी कै विभिन्न करौ परर 36 परिवार 
कल्याणं एकौ द्वारो नियोजित वं प्रस्तृ्त पिष्‌ जातं ह } सपमे सभौ 
केन परिवार कल्याण भ्रौर स्यस्थ्यि क कर्यर्मो का साधारणतया प्रसारय 
करते है) ये कोर्ेकरम भ्राम का्यंकमो मे मी णामितत किए जतेह प्रौर उत विते 
का्यक्रमौमे मौ, जोकि धिलेप श्रोताभो के किए प्रस्तुत बिए जते ईद,जैपे रि 
ग्रामीणों, महिता, यवपरो तया भौद्ोगिफ कर्मचारियों केः विएु कोर्मम। 

५ बाकाणवाणी के लगभग सभौ रन्ध प्रामीय श्रोतमों के लिए प्रतिदिनं 
30 से 75 मिनट का विलेप का्यंकम प्रसास करते हं} इनके मलावा प्रत्येक 
दिनः 5 गै 55 मिनट का ददि कायरम 61 शपि श्रौर गृह दकाद्यां प्रसास 
करती हं । ये इकाइयां विभिन्न केनो मे काम कररहीहं। किसान मे लिए मौसम 
समाचार भौ प्रसारित किएु जति ह । षेती-बाड सम्यन्धी जानकारी दतै के ति 31 
केर ''प्रकायवापी वि वियालय षेः नाम से एक विशेष कार्यम प्रस्तुत करते ह। 

श्रादिवाभियों के तिएु संगीत के साथ-साय 146 से ्रधिकं जनजीतरीय 
वोलियो म कायंक्रम विभिन्न केनत प्रकषास्ति किए जात 1 

गणतन्त दिवस, स्वतन्तता दिवस, महत्वपूणे विदेणी मेहमान कौ भारत 
याना, सहत्व्ुणं रतीं फी विदेश यात्रा भ्रौर भ्य महत्वे भवसरो भर 
दरकगवाणौ के सभी केनो से विशेय रष्टरोय कायेकम शरप्ारित कि मति ह) 


शमयाणो, पेलकुद 'युववाणी" श्र्यात युवाभो के तिषएु कार्यको को प्रसोरण 74 जद पे होता ६1 
भोर पवघालग्दं फे यह फयंकम 15-30 वये के भागुवगे क गृवाभों के लिए एक मंच है जिरमे वे पते 
तिषए्‌ प्रसारणं विचायं को चात्र, विचार्-विमरं, इष्टस्य, नाटक, फीचर श्रीर संगीत क 
जरिए श्रभिव्यत्त करते ह । ूवा स्वयं एक ध्यूवा' समाचार भृतेटिन भी 
प्रसारित करते ह! दके शअरलावा विभिन्न वेन्द्र भित्त-भिन्न अवधि के लिए विभिन्न 
भावाभों मे युवाओं के लि्‌ कार्यकम प्रसारित करते है! 
अधिकां आकाशवाणी केन्द्र स्कूलौ के छात के लिए पाद्य पुस्तकों पर प्राधा 
कायम प्रसारित करते ह; दूर्वतीं कषद मेः छतों के लिए गह विशेष स्प € 
लाभपद है 1 देशः के लगभग 70.000 विद्यालयो मे रेडिमो सेट हं # 
विष्ववियालयों दरा सेवालित पताचार स्नातक पाद्यकस के विद्धि के लिए + 
कर केन्द्र दासा कार्यक्रम पेश किया जाता ह । 
दे शरीर विदेश के खेलकूद आयोजनों कौ समी, भो देखा दीन 
शीर दिप्थियो के कायेकम प्राप्ति किणु जाति हं । मम्ब, कलकत्ता, दिती, भीर 
~ मद्रास केनो से महत्यपूणं खेलकूद कायम के लिए 95 भिनट का 4 
प्रसारण होता है} हिन्दी श्रीर धगरेजी मे पायच.मीच मिनट के दो समार 
नृतेटिन भ्रौर एक साप्तादिक खेल-कंद न्यूजरील कार्येकम प्रसारित कि जा हं) 
इसके श्रलावा 1982 के एचि खलो के प्रचार का्क्रमो का भी परसा 
करियाः नार्हा है ताकि लोगों मे खेली के.वारे मे ्लौर- खासतौर ते एषिपाई 
खेलों कै बारे मे ठचि जागृत हो ॥ 
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रोता मनुसंधान प्राकाणवाणो भ्रौर दूरदर्णन से प्रसारित होने वाते कारयवरमों पर भोतार्मी की अति. 
यानौ के नियमित सर्वेक्षण श्रौर विश्लेषण का काम शरोता अनुसंधान एकक करता 
है। यहं विन्नापन सेवा के निए छोटे-छोटे विज्ञापनों श्रौर प्रायोजित काय॑व्रमो की 
दर निष्रित करने के लिए ब्राकड तयार करता है नौर विभिन्तरेर्दरोकी प्रादित 
कौ गूणवत्ता का भी सवेदाण करता ह ! किसी जगह भ्राकाधवाणी केन्द्र या दरद्शन 
केन्द्र स्यपि के ते पहले धोता पौर कार्क्म प्रसारण. की सम्पाव्यता कै वारे 
मे प्राधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए भी यह सर्वेक्षण करता है 


ध्यन्थाङने मौर का्ये- आकाशवाणी कौ फार्यकम प्रादान-प्रदान भरर ध्वन्याकन सेवा विभिन्न कदरो को 
पम भादान-प्रदान महत्वपूर्णं कायंत्रमो का श्रादान-परदान करने में सहायत्ता करती है, प्रसू ग्यत्रितयौं 
के भापण स्वराक्रित कस्तीहै प्रौर इसके पास स्वस्टेपोकी एक सादमेरयी है। 
स्वरनटेप साद्ब्रेरी फो स्यापना 1954 मेँ की गर्द । यहीं पर राष्ट्रपति, 
उपरोष्टृपति श्रौर प्रधानमंती के रिका किए गए भाषणों का संप्रह स्यापौ तौर 
एर रवा नाता है { भरत भौर विदेशे के यण्यमान्य व्यक्तियो स प्राया कौ रिकोडे 
करके सुरक्षित रूप से रख दिया गया है । लादतरिरी को महात्मा माधी की 50 षससेभी 
श्रधिक समय कौ श्रावाज को रिकाडे करने का गौरव है) लादैरी में 
जवाहर लाल नेहरू कै भापणों फेः लगभग 3,000 श्रौर प्रधानमेती श्रीमती इन्दिरा 
गांधी कैः भापणो कैः लगभग 2,700 देप-रिकाई ह । 
श्रन्य महत्वपूणे सामग्री जो सुरक्षित है वह दस प्रकारै: (1) वेदोका 
परम्परागत ढंग से सस्त मे पठ (2) हिदी श्रौर श्रन्य' पापां फे पमुख कविं 
कै कवितप्याठ(3) हिन्दुस्तानी रौर कनटिक संगीत के परान गायकं के गायन 
(4) विभिन्न घरानोँं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख गायकं का चूना हुमा 
गायनं (5) लोक संगीत, भक्तिं संगीत, रंगमंच गोपन के प्रतिनिधि प्रं श्रौरः 
(6) स्वतन्त्रता सेनानियोौं कौ रिकाडिग । 
दि्दुस्तानी, कर्नाटक श्रौर लोक तथा प्रादेशिक संगीत के महान म्राचा्यो का सग- 
भग 2000 षेहे से मधिक का संगीत प्रब तक सुरक्षित किया जा चूका प्रौर सेगीताचार्यो 
क दुलभ शरोर प्राचीन स्क का संग्रह्‌ करने के लिए बिशेष प्रयत्न किए जा रहै ह। 
आरशवाणी विभिन्न राष्टरीय कावेक्रमों को तैयार करने मे श्वनि संग्रहालय 
सेखायार की सामग्री का भरर उपयोग करती दहै । भ्रप्रैल 1974 से समे 
उपलश्ध रिकोकं पर श्राधारितिएकचषण्टे की ध्रवधि का चयन" नामक साप्ताहिक 
कर्क्म हर रविवार को भ्राकाणशवाभौ फे दिल्ली केन्र से प्रसारित दही रदा दै.। 
एकं वैसा ही श्राधे षष्टे की ्रवधि का ^संचियता' नामक साप्ताहिक प्रीवा युव 
वाणी मे प्रसारित क्या जाता दै। 
दस सेवा क्व वरयम भ्रादान-अ्रदान एकक, ब्रकाशवाणी के केन्द्रं श्रीर विदेशी 
प्रसारण संगखनों से प्राप्त स्किटिग भौर ठेव विभिन्न केनो को पेजता रता दै 
सभी रष्टय कार्यक्रमौ- सगीत, नाटक, सपक, "वार्ताो{ताक्षातगये भ्रौर चर्च को 
` सभी केन्रौ मेना जातादहै ¡ लगभग 50 परदेशी प्रसारण संगठनों सै सामग्री प्राप्त 
की जाती है, जिने उचित्त यरवाई के पश्चात्‌ आकाश्काणी केकेनद्रो को ठपनन्ध 
कराया जाता दै । 
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नित्य॒ कार्यक्रम प्रसास्ति कसे है ऋर 57 श्राकाशवाणी छेद वप्ता में 
दो वार प्रादेशिक भायाग्रीं जं महिलाभो कै लिए कायरम प्रस्तुत करते हं, जिनका 
उद्य मनोरंजन श्रीर षरेतू वर्तो के सम्बन्ध म जानकारी देना है। 
परिवार कल्याण कोयेक्रम श्राकाणवाणी फे विभिघ्त केन्र पर 36 परार 

कल्याण दक्को दायो नियोजित घ प्रस्तुत किष जाते है । लगभग सभी ` 
वेन्द्र परिवारः कत्याण श्रौर स्वास्थ्य वेः कार्यक्मो का साधारणतया प्रसारण 
करते है! ये कोयंकम अ्राम का्क्रमो भभौ शामिल किए जातेह भौर उने पिरेष 
का्येक्मोमेभी, लोकि विक्षेप श्रोतारं के लिए ्रस्तुत किए जति है,जैते गि 
प्रामीणो, महिना, युवानो तया श्रोयोगिक कर्मचारियों ॐ चिए कोवंक्रम। 

६ भाकाशवाणी के लगभग सी केद्ध प्रामोण श्रोता के तिएु प्रतिदिन 
30 से 25 भिनट का विशेष कायक्रम प्रसारित कसते है 1 इनके अलावा प्रत्मेक 
दिनि 45 से 55 मिनट का ष्ुपि का्यकम 61 कृषि सनौर गृह इकाद्रयां श्रसासि 
करती । यै इकाधया विभिन्न के मे काम कररहीहं । किसानों के लिए मौपम 
समाचार भी प्रसारित किए जति है । खेती-तराडो सम्बन्धी जानकारी देने कै लिए 31 
केन्र “श्ाकाशवाणी कपि वियालय” के नाम से एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करते हं । 

भ्रादिवासियो के लिए संगोत के सायसाय 146 से श्रधिकं जमभातीय 
वौलियो मे कायेकम विभिन्न केनो से प्रसारित किए जाते है। 

गणतन्त्र॒दिवेस, स्वतन्त्रता दिवस, महत्वपृणें विदेशी मेहमानों कौ भारत 
याता, महतवपरण भारतीयों की विदेश यान्ना शरीर प्रत्य महतवपरण श्रवसरो पर 
परकफवाणी के सभी केदो से विशेष राष्ट्रीय कोयंग्रम प्रसारित किष जति है! 


युकवाणी" देकूद “युववाणो" भ्र्यात युवां के लिए कारयघमों का प्रसारण 74 कन्दं चे हीत ६। 
भौर दयालयों के यह धायेक्म 15-30 यये के भ्रागुवं के यृवाभो के लिए एक मेच है वा ५ 
क्तिषु प्रसारण विचारों को वात्र, विचार-विमशे, इण्टरब्यू, नाटक, फीचर प्रौर संगीत के 
जरिए .भ्मिव्यकते फरते ह । मुवा स्वयं एकः भुवाः समानार मुतेयिनि भी 
भरसारिति करते है! इसके अ्रलावा विभिन्न केन्दं भिन्-भित्त श्रवधि के लिए विभिन 
भाषाश्रों में यूवाभोँ के लिएु कोयक्रम प्रसारित करते है। 
अधिक आकाशवाणी केन्द्र स्कूलों के छात्रों के लिए पाटय पुस्तक परभराधार्णि 
कायम प्रसारित करते है; दृव त्नं मं छा के लिए यह विशेष श्प स 
लाभप्रद हं 1 देश के लगभग 70000 विद्यालयों में रेव्ो -सेट ६ व 
विष्वतिद्यालयौ द्वार संचालित पत्राचार स्नातक पाद्यम कैः विदयाधिरयो फे सिए९४ 
कदं केष दाया कायंक्रम पेश किया जाता ह । 
देण शरीर विदेश े खेलकूद स्ायोजनों की समीक्षाएं, भार्नो स क 
भोर टिप्पणियों के कार्यक्रम प्रसारित किएु जाते हं! मेम्बई, कलकत्ता, कं 
मद्रास केनद्रो से महत्वं खेलकूद कायंतर्मो के लिए 95 मिनट का ववि 
मसारण होता है! हिन्दी भौर श्रगरेजी मं पाच-मांच मिनट मेः दौ समाः † 
यृलेटिन प्रौर एकः सप्ताहिक येत-कूद न्यूजरील कार्येकरम प्रसारित करिए जिं £ 
सके प्रावा 1982. केः एरिया वेतो के प्रचार कायस का भौ भरता 
कपि जारहादहै ताकि लोर्गोये घेतो ङे.वारेमे रौर पासतौरसे एिपाई 
खेलों कै बरे मे यचि जागृत हौ । 
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सोता अनुसंधान पआकामवाणी भौर दू रदणेन चे प्रसारित होने वाते फायत्रमोौं पर श्रोतं फी प्रति- 
क्रियाम के नियमित सर्वेष श्रौर विश्लेषण का काम श्रोत्रा शनुमेधाने एकक करता 
है। यह्‌ विज्ञापन सेवा के लिए छोटे-छोटे विज्ञापनों श्रौर प्रायीजित कारमं कौ 
दरे निश्वित करे केः लिए श्व तैयार करता है भौर विभिन्न केन्दौँ की ग्राहिता 
की गुणवता काभी सर्वेषण करता है । किसी जगह श्राकागवाणी केन्र या दूरदर्शन 
मेन्द्र स्यामित करने से पहले श्रोत्रं श्रौर कायंकम प्रतारण की सम्भाव्यता कै बारै 
मे श्राधारभूत जानकारी प्रस्त करे के लिए भ्वी यह्‌ सवेण करता ६! 


ध्वन्योकन भोर कार्य- माकारवाणो फी कामंकरम श्रादान-पदान श्रौर ध्वन्यांकन सेवा विभिप्त केनो फो 
धम मादान-प्रदान महत्वद्रूणं कायंक्रमों का श्रादान-प्रदान करते में सहायता करती है, प्रमुख व्यक्तियों 
कै भापण स्वरांकित करती है भ्रौर दसके पार स्वर्टेपोंकी एक साशरेरीः टै । 
स्यरःटेप सा्रेरी फी स्यापना 1954 में की गई । यहां पर र्दरपति, 
उपराष्ट्रपति श्रीर प्रधानमंत्री के रिका किए गए भापर्णोका संग्रह्‌ स्थायी तौर 
पर रखा जाता है। भासत ग्रौर विदेो के गण्यमान्य व्यक्तियौ की श्राव कौ रिकाडं 
करये सुरक्षित ्पसे रघ दिया गया है । ला्भ्रेरी को महात्मा गांधी की 50 पंटोसेभी 
श्रधिक समय की श्रावाज को र्किडं करे का गौसवे है! लाद्ेरी मे 
जवाहर लाल नेह कै भापणों कं लगभग 3000 भीर प्रधानमत्री श्रीमत्री इन्दिरा 
गाधी के भाणो के गमम 2,700 देष-रिकाडं ह । 
श्रन्य महत्वपूणं सामग्री जो सुरक्षिते है वह्‌ हस प्रारहै: (1) वेदोकरा 
परम्परागत दंग से सस्त मे' पाठ (2) हिंदी श्रौर भ्रत्य भापाप्मौ फ प्रमुख कविर्यो 
फे कविता-पाठ(3) हिन्दुस्तानी श्रौर कर्नाटक संगीत मेः पूराने गायकों के गामन 
(4५) विभिन्न घरानों का प्रतिनिधित्व कर्ने वाते प्रमुख गायको काचुाह्रा 
गायन (5) लोक संगीत, भक्ति संगीत, रंगमंच भायन कै प्रतिनिधि श्रं श्रौर 
(6) स्वतन्त्रता सेनानियो की रिकाधिग । 
हि्युस्तानी, कर्मादिक श्रौर सोके तथा प्रादेशिक संगोत के महान भ्राचायों का सग- 
परग 20090 धटे से अधिक का संगीत श्रव तके सुरक्षित किया जा चुका दै श्रौर संगौतराचर्यो 
के दुलभ श्रौर प्राचीन रिकाड का संग्रह्‌ करने के लिए विशेष प्रमल किए जारदै ह। 
सकाणवाणी विभिन रणष्टरीय का्येकमों को तैयार करने मै ्वनि धंप्रहालतय 
सेखागार की सामग्री का भरपुर उपयोग करती है । श्रै 1974 समे समे 
उपलन्ध रिका परः आधारित एक घण्टे की श्रवधि का चयन नामके साप्ताहिक 
कार्यक्रमं हर रविवार को ्राकराशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसासिति ह रहा है.। 
एक वैसा ही श्राधे धष्टे की अ्रवधि का संचिताः नामक साप्ताहिक प्रोभ्राम युव 
वाणी से प्रसारित किया जाता दहै] 
` इस सेवा का कार्यम श्रादानि-अदान एकक, प्राकाशवाणी के केनो श्रौर विदेषी 
प्रसारण संगठनों स प्राप्त रिकाडिग रौर म्राटेख विभिन्व केनो को पेजता रदृता है 
सभी याष्टरीय कार्यक्रमो--संमीत, नाटक, रूपक, -वार्ताजंसाक्षातकारे मरौर चर्वभि को 
सभी केनो में भेजा जाता है ) लगमग 50 ब्रेथ प्रसारण संगठनों से सामभ्री प्ाष्ठं 
` की जाती है, जिसे उचित फारवाईं के पश्चात्‌ द्राकाशवाणी के वेद्धौ को उपलब्ध 
क्रथा जाता दहै! 
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करं श्य दिश्‌ 


गाण्णठ 161 
स्ट दरदान्‌ 
श्ण श्‌ 

नय (१४१९९) 


परत १५६३ 


सरबानो 8 सद्य पिर प्रणनिि मन्तो + देह: न्मे धि 
कारामप्यी (परी), पारणा (द) पौर पारर (उषोः स्वन 
दशट्षेार नेयः (ग्ना) प्त दृषद्रौमे धता भोगम (प्म) 
ष्टम ने दकार स्नोणे {तपि गिरा मै गवि नः 
(नुम्‌) पौर प््मररार मे प्रगति नभमन [गुकरली) । पररय 
(परी) ममाह > जग {7 पन पिर तित £ + पाबे 
पिरम मेगा पिम पेयां मे न्तात्मो > [ल सममि शर 
दप ददाम पृदक म्पे निभन्न प्म, पा, चम 
2्दोनार्‌, नेतो, वाग्णी, व्यद, गनः र्‌ गिम भा ए एर 
कातो । एटप्त्वा मपो दुग मामिति वा शामा सद्‌ निन + + 
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साष्ट" काय॑त्रम 


कयेकम नियोजन 


स्कल के लिए 
वुरदर्शन फायेषम 


जनचार के मध्यम 175 
दूरदर्भन से पटली भाम सेय। नियमित रूप मे भ्रमस्त, 1965 मे दिल्सी मे प्रारम्भ हुई 1 
द्ग मरमम भारत मे सात पुणे द्ररदर्भन मेध हैः जो द्विल्वी, बम्बर, पलकता, 
मद्रा, धीनयर, जसन्धर, भौर सयनञऊ मे है । 5 रिति बेनर: एक पणे 
मे, जहो मे म्व के कोर्यक्रमों फा प्रसारण होता है, दुसरा मग्रयी मे, जही मे दित्ली 
के फोर्मकमों फा प्रास्य होत्ता दै सौर तीस कानपुर मे, जहां से लवनऊ केः कायंक्रमों 
का; चौया मरमूतसर मे, जहो से जलन्धर के गवं करम काप्रौर पाचवा वंगलौर मे, 
जहा ग माग प्र वस्व के फायंक्रम र्किहोते है। 
इशे पतिरियत उपग्रह्‌ धैक्षणिक दूरदर्शन प्रयोग के भरन्तर्गत श्यलीय द्ररदर्णन 
सेवा" मुलम करोमे के लिए मूलयर्मा, हैदरावाद, जयपुर, मूजप्फरपुर, रायपुर, 
मम्बनपुर प्रौर अहमदाबाद मेँ सति द्रािमीटर र्य कर रेह 1 तीन 
प्राधार फा्ंरम निर्माण मेन्द्र भी ह जिना नाम उपग्रह दरदर्न वेन्द्र दै श्रौर 
ये दित्मी, कटकः प्रौर हैदरावाद मँ स्थिति 1 


उपग्रह्‌ यैक्षणिकः दूरदर्णेन प्रमोग (साट) क श्रीगणेण पहली अगस्त, 1975 को हमरा । 
यह संचार नेः सेत मै, प्रपनी तरह्‌ का, सबसे बदरा प्रमोगथा जो 31 जुलाई, 1976 कौ 
मफ़नतापूवेकः मम्पघ्र 'हुभा । उपग्रह्‌ फो सहायता से शैक्षणिक फपेक्रमो फो चार 
भापाधों मे प्रतिदिन चार षष्टे एकः वरं क्कः दिघताया गया । राजस्थान, मध्यप्रदेण, 
उीषा, पिहार, प्रान्य प्रदेश भ्रौ कर्नाटक राज्यों मे विशेष दरदर्शन सेटो फी व्यवस्मा 
की गई जिमसे इनं राज्यों के लगभग 2,400 गायों मेये कार्यक्रम देख गए 1 

माषट' मेः प्रन्तर्गंत भाने वासे गावं मे इसकी संफलता को देवते हए 
सरकार ने विशेष तौर पर दन गांवों के लिए स्थलीय द्ूरदर्णन रवा प्रारम्भ 
की प्रीर गुत्वा, हैदराबाद, जयपुर, मुरपफरपुर, रायपुर तथा मम्बलपुर मँ 
द्रंसमीटर्‌ लगाए गए । रके भ्रलावा, भ्रहमदाबाद (पिनि) में भारतीय भ्रन्तरिद 
श्नुसंधान संगठन (सरो) द्वारा स्यापित एके कफम शक्ति का द्रंसमीटर 
भौ दुर्द्ेन ने साष्ट" का काम जारो रखने के लिएले ्तियाश्रोर यह 
दरंसमीटर गुजरात के वेड़ाकेत को सेवा प्रदान कर रहा है! 1977-8 में 
चालू यै दरोसमीटर उपयुक्त राग्यों के 9560 गावो को श्रपनी -परिथिप्मे ते 
आए ह जिनमे 1,014वे गावभी शामिल ह जौ पसे साहट कार्यक्रम की 
परिधिर्मेषे) 


दरद्शंन को मुख्य उदेश्य देश की सामाजिक-प्रायिक प्रणति मे मदद करना 
श्रौर भिस्न-भिप्न तरीकों से विशेष शिक्षा मे योगदान करनादहै। कार्यकमों का 
नियोजन श्र प्रसारण इस ठग से किया जाताहै किः दस) संचार माध्यम की विभिघ् 
सेवान्रो स ्रह्री ग्रौरग्रामोण दोनोकषे्रो के दर्शकोको साभ हो सके । यह फोश्चिश 
ददेत दै कि कार्यक्रम वस्तुपरयः, शिदगप्रद श्रौर मनोर्नक हे ! १ 


दिल्मौ दरदषोन केन्द्र ने 1961 मे नियमित्त रूप, ते शोक्षिक हुरद्ठन कार्यक्रम 
शुरू किया । परियोजना, का उदेष्य भौतिकी. जैसे विभिन्न विषयौ में शिाको के 
प्रयासो के माथ-पाय इस मध्यम का भी प्रयो करना है! इस कयेक्रम का 
विस्तार कर्‌ दिया गयां है । विभिन्न राज्यों दवारा वनाएु गए पाट्यक्रमों कै ` . 


भारत 19862 


76 





(५५५० 
५ १०५५५) 
२४५४ "11 
०0८2  0# व्ट ६ 005 9८ 9 ० 01 6८न-टा २१५५५ 9! 
00८6 ढा ६6 00८6८ 59 ` ण ०% ०] ८८-8-टा ९४४ 
000 , 9५ 9४ 6 ००४६५ 09 ` १०६ णा 9८-1ाच्ट्‌ 
| । ८४ "४ 
001 19 ५ 9 00०८ 08 ४ ०1 01 ८-8-51 ५ ५१८४ ८ 
००५८ 09 ८8 ६८ 000८1 ५८ # ग 0 9८.४6 (२६ ५२) ५५11. 
00४१ 0 9 ए 0001 06 &४५ $ ० 9.0 ४८.०2 ४ ८ 
009¶ 0६ षा 9 0००९९ 99 ८ ०४/£ 01 ~ ६८४९-६ ९.“ 1. 
009 5दट . 0 ऽ 000% 0८ & 0४ ¢ ०/1 0 ४८.१७८ २५1५}* 
0092 98 0८ 59 00007 6 &0८ # ० 01 2८01 ५ ह 
ष्टण ६6 9.9८ 9८9 00८ 891 ‡ ० ० 65651 ४ ५५ 








1... € ८ 3 (० ०६५] (१५ न्थ्य) (० ०९)) 
८५५४ क (५५) 2) %& (५२) 4/2 = ० (४ २५४ ४ ति 
०५1५1 ४ 6 14 ८०८१५1१३ ५५१५६ 1 418 = > 2/६ ४ 1 41414 2त ८४, 






(7867.8- ) ९ 4 {22 यद्‌ 
८ "01 ८५४ 


177 


~~~ ~~~, 
~------------------~-------~--~---~---- 





0815 6दटा 99 69 00#. 06 } णक ` 0ान्च्ट =; ४ ५२य्द/ "£ 
0054 ८८ 19 (1 ०१०८८ ५८ ण्ह 0 - ` २५५४ ट ` 
009% $$ ठ धा 000का 08 6 श्प 01 छः ध २.७५ " 
॥ 1 (० ०८५) 
५२७ (१५५२ (4) 
स 4 ८ 
£01/8# 1 "2६8 9 "18 ५ "09६ 00100 " ०७५६ ५५१४ > 
[५ | ‡ 
ति नि 
हि ०0१ 6 टः८1 81 000 ॥/ 9०६ 8८-9-क [वि 
श 089 95 ८7 ६. ०0०५ 0४ ८० 1 8८->-0 7 = मे शा 
ट 0094 8८ 61 61 000 ५८ ण्यी 9 (८० -ष्ट " , यणे 9 
& ०५८ 9 ४ ८ 9५९५ ५, ८ न्ध 1 ८८-७-८ ४ । | 
5" 59 $ 0009 02 ५ ० 1 ८८.50 . भेरा 
8 00942 06 - $ ०६ ०१ ४८. 2 २६५८ "६1 


00४५ 5६ ८92 £" 
00८ 991 ८" 8 0005 ०१४ ८१४६ 1 9८-8- # ५ "टा 


२५१६ ५५५६ ‰& (२३५५, (ॐ ) 


॥)। 


178 भारत 1982 


पाठो का दरदर्थेने के माघ्यम स्च प्रमारण क्रिया जाता है, इस समय दित्ती 
ववद, श्रीनयर, मद्रास, जयपुर्‌, रायपुर, मुजप्फरपुर श्रौर सम्बलपुर केदो 8 
फंक्षिक दुरवर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है किन्तु कार्यक्रमं की शर्व 
अलग-प्रलग केदो मे अ्रलग-श्रलम ह । 


दुरश्न चिज्ञापन दरदर्गेन पर विज्ञापन प्रसारण का कार्यम 1 जनवरी, 1976 को गुरू म 

कर्थम या श्नौर भ्रव सात दूरदशेन-फन्धो वम्बर्दपुणे, - दिल्लो-ममूरी, मदत, कलक, 
सखनज-कानषुर, जलंधर, श्रमृतसर श्रौर श्रोनयरमे हो र्हा है । विलापन को चति 
विज्ञापनों श्रीर चन-चित्र विज्नापनो के रूप मे निया जाता हैश्नीर दुरदंन दण 
तैयार किए गए काको को प्रामोजित करके भौ तिया नाता है} कल प्रप्नारण समय 
का 10 प्रतिशत समय चिज्ञापन प्रसारण कोदिया जाता है । दररद्न गौ 
अप्नैल-नवम्बर 1981 मेँ विज्ञापन प्रसारणं से 7.5 करोद ₹० कौ भाय हई 1 


सामूहिक रूप से दरस यात को सुनिभ्ित करने फैतिए मिः मधिकं से अधिक सोभ रशन काव 
दूरद्ंन देखने क्रम देख सके, सरकारने चुने हृए सरामुदाभिक कन्दो सौर स्कूलो म देसोविजन 
क्षो व्यवस्या सेट लगाए रह । इन सेटो की देवभाल दुरद्णेन ओर सम्बन्धित प्रशासनिक 1 
क्रियौ दारा कौ जाती है । स समय-दित्तीरे, 1,333 सामुदायिक दद 
सेद है, जो दित्लौ शौर उसके शरासपास क स्कूल, ेलीवलवों भोर शरवो मे ४ 
ह । श्रीनगर में 575 भेट ह । दुरदर्ेन ने उन रायो को जहां दर्शा 
केन्र स्थित ह, 1040 सामुदायिक दुरद्णेन सेट दिषु द । रभ्य सार 
स्वयं भौ सामुदापिक दूरदर्शनसेददे नहह} च 
ति दशको के विचार जानने श्रीर कायंक्रम निर्मातिभरो तथा दधैकौ के ध 
सेतु बनाने के क्तिषु इस वपं के दौरान वहत से दुरदशेन परलव प्ायोनिः 
स्थापिते किए गदु! दिल्ली के कलव के प्रसिनिधि्ों कौ तीन महीन म क 
बार ्रामंत्नित विया जाता टै ताकि वे. मेती महोदय से क्रामनेनतामने प्रण `" ॥ 
सकं श्रौर सुञाव दे सरफे । यहं योजना श्रत्यधिक सफन श्ट ) 4 


समाचार पत्ते 


भारत के समाचार-पोः केः पनीयक (रजिस्टर) जिनको नियुकवि पमान 
त्त (पस) ग्रीर पुस्तक पजीरःरणः श्धिनियम (संधित) 1955 ५ 0 
के श्रन्तमेत की गई है, समाचार पत्रो के सम्बन्धं भ एके घाथिक रार \ 
कस्ते ह जो ससद मे प्रस्तुत फी जाती है 1 समाचार पत्रो के विष ते ` 
कागज के प्रावंटन श्रौर प्रिटिय मशनं के श्रायात के लिप्‌ धनुमोदन 

का काम भी पजीयक करते.ह। ॥ 

19850 कै अन्त में देण मे समाचार पत्री की दुल संष्श 18, 
जवक्रि 1979 मे यद्‌ 17.168 यौ प्रौर इम धकार इस यपं केः दौरान १ # 
परतो को सथ्या भे 972 को वृद्धि दजं की गई । देम भ प्रकाच्चित एतं ( 
पर्वों मे 5,510 (36. 4 अतिपतत) का शरकायन चरि मदान्मम दित्सी, | 
वम्यई श्रौर मद्रामसे हो रहा-धा। 


। 1 


140 शै 


जने संचार फे माध्यम 178 


समाचार पतौ को 
दितरण संया 


इन 18,140 समाचार पत्रो में से 1173 दैनिकः, 93 सप्ताह मे तीन 
दो बार प्रक्मशित हनि वाके, 5,280 साप्ताहिक श्रौर 11,594 श्रन्य प्रकार कौ 
सावधिका पत्र-पन्निकाए्‌ः थौ । राज्यवार, उत्तर प्रदेश से सवते अधिक (2,503) 
पतर पत्रिकाश्रों का प्रकाशन होता या ! उसके वाद करमशः महाराष्ट्र (2,441), 
दिली {2,४09), पश्चिम वेगाल {2,025}, तेभिलनादु {1,173}, श्रोर्‌ , 
श्रान्ध प्रदेश (1,007) का स्यान है । 500 से ब्रधिक समाचार पत्र 
पतिकाग्रौ कै प्रकाशन वाते राज्यो मे फेरत (944), राजस्थान (962), कनटिक 
(910), मथ्य प्रदेश (658), गुजरात (642) श्रौर पजाव (587) धे । 


सबसे श्रधिकः दैनिक समाचार पत्रो का प्रकाशन (166) उत्तर प्रदेश से 
हो सदा था, जवकि सवेसे कम (एक) कग, प्रकाशन हिमाचल प्रदेश प्रर मेघालय 
प था। तालिका 10 3 म 1980 के अरन्त में प्रकाशितं हौने बले समाचार 
पत्रो का राज्यवार एवं श्रवधिवार विवरण दिया गया है। ४ 


समाचार प्रतो कै भापावार श्रध्ययन से सात होता है कि सवसे.प्रधिक. 
पत्त-पतनिकार््रौ का प्रकाशन हिन्दी (4,946) महो र्हा था। उसके वाद श्रगरेजीः 
(3,440), वेंगला (1,376), उदं (1,234), प्रौर मराठी (1,047), का 
स्थान श्रात्ता ह । श्रन्थ भाषाय जिनमे 500 से श्रधिक पत्र-पद्विकाग्रो का प्रकाशन 
हो रहा था, वे हैः तमिल (771), मलयालम (719), गुजराती (688), 
कत्तड (592), श्रौर तेलुगु (520) ! द्िरापी पत-पतिकाश्ं की सेव्या 1,428 
रहौ । तालिका 10.,4 मे 1280 के अरत में समाचार पत्र-पतिका्रौं के भाषावार 
प्रकाशनं का विवरण दिया गर्याोहै। 


1980 कै लिए प्रकाशित श्रकि्टो से ज्ञात्त होता है विः इस वपं समाचार 
पतौ की पितरण संष्या 509. 21. लाव रही जबकि 1979 मे यह ।संष्या ` 
464. 48 लाख थी । दैनिक समाचार पत्रो की संघ्या 19850 मै, 145. 31 
लाख थी। जवकि 1979 मे यह्‌ 130.33 लाख थी। 8,463 समाचार पतरौ मेँ 
से जिनके प्रवगणकौ नै वितरण संख्या सम्बन्धी श्रीक प्रस्तुते किए, 7,890 ने 
एक प्रकाशन तिथि के लिए 15.000 प्रतियों तक की वितरण संख्या का दावा 
किया. -(लधु समाचारं पत्र) श्रौरपेते पतो कौ कुन प्रसार संख्या 190.12 
लाख या कुत प्रसार संस्या का `37.3 प्रतिशत थी। 394 समाचार पत्रो की 
परस्षार संष्या 15,001 ग्रौर 50,000 (महोले .समाचार पत) कै वीचरही 
श्रौर उनकी कुल प्रसार संघ्या 101.70 लाख या 20 प्रतिशते थी। 179 
समाचार पतरौ कौ प्रसार संख्या 50 हजार प्रतयो से धिक (-वड़े समाचार 
पत्र) थी श्रौर उनकी कुल प्रसार संब्या 217. 39 लाख या समग्र प्रसर संध्या 
का 42.2 प्रतिगत द्दी। † 1. 
1980 मे हिन्दी में अकाशित रामाचार पत्रो की. प्रसार संख्या सर्वाधिक 


137.09 लाव थी, जौ कि 1979 मे 114.08 लाख थी! श्रमेजी समाचार 
पतौ की सख्या भी, 1979. (102. 24 लाख) कौ तुलना मे 1980 मेः 
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अपचारी कागज 


स्रपमारी फागज 
सताहकार सिति 


प्रेष परिपर 


भारते 1582 # | 


(105. 32 लाख} श्रधिक रही ! अन्य प्रमुख भापा्यो भे दस लाख या उपे , 
श्रधिक प्रसार संघ्या निम्नानुसार रही है : तमिल मे 49.39 लाख; मृतान | 
39. 69 लाख, वंगला 33. 04 वाघ, गुजराती 27. 45 साख, मणी 28.98 
लाख, उदू 20. 76 लाख, तेलुग्‌, 14. 78 लाख श्रौर बन्नड 18.43 सा 
मुख्य भाषाग्रो में से सस्कृत के समाचार पतो. कौ प्रसार संख्यां स्मे कन 
13.000 प्रतियां थीं । तालिका 10.5 मे 1980 मे समाचार पतों फी श्वा 
संख्या भापावार एवं अ्रवधिनवार दी गद 

निजी स्वाित्व वके समाचारपर्वो की प्रसार संघ्या 17.08 ष्य 
(34. 0 प्रतिशत) थी जवकि ज्वायंट स्टाकर कम्पनियों यैः स्वामित्व वाके समापार 
पद्यौ कौ प्रसार मख्या 195. 79 लाख (39. 0 प्रतिशत}, प्रतिया धी । 
10.6 मे समाचार पतों की प्रसार संघ्या सौर `स्वाभित्व के रम्ब 
भे जानकारी दी ग्र टै। ध 


देण कै समाचार पत्रो श्रौर सविधिके प्विका््नोौ की अघ्यारी कारन बौ 
अवश्यकता की पूति मध्य प्रदेश के नेषानगर स्थित राष्ट मपू रौर भर 
-भिल के स्वदेशी उत्पादन भ्र ब्रायात दारा की जाती है.। 1980-81 कृत 
स्वदेशी उतादन 45 हेनार टन था ।. 1980-81 मँ शरववारी कागज की रन भ 
3.69 लाव टन कीथी। ॥ 

1980-81 के तिषु च्रववारी कागज कौ नीति (2 सुक ध 
को चोपित्त) के धनुमार वड़े ममाचार प्रौ के विषु 1979 मे यपत ङ्‌ क 
शरखवारी कागज या सफेद छापे के कागज -मे 5 प्रतिणत वृद्धि कौ तुमि 
ग थी । मह्नोते श्रौर छोटे समाचार पत्नौ के लिश करमन. 10 शरीर 15 इग 
वृद्धि की श्रनुमति थी । वहरदाल, समाचार पल्लो को "उनकी प्रधि र 
कै श्राधार पर श्रतिरिक्त श्रयव्रारी कागजके कोटा प्राप्त करने की ग्रतुमति दीम 





नयाः, 
एक श्रवारी कागज सलाहकार समिति जिसकी स्थापना नुः. रार 


न्नै की गई यी, सरकार .को श्रखवारी काज श्रौरछठपे कौ मतीत च, 


एवं श्रावंटन के सम्बन्ध मे मलाद्‌ देती है। 1977 मे क्रिषु ग्‌ 


्रतुगणर रमिति का द्रध्यश सूक एवं श्र्ारण मती टन ३। र 
दएण्डिमन एण्ड दस्टनं न्यूज पेपर सोमायदी श्रीर दण्डित सूत र 
ेसोर्मियेशन गे मनोनीतः शकः एकः मदस्य, भारतीय श्रमजीवी पत्रा द 
रष्टरीय पृत्रर गंध (भारतीय) मे पदर एक मदस्य, तीन व ई 
सर्कार द्वारा मनोनीत दे सरकारी मदस्य टत ह। गर-गरकारी भ 
नियति दो वर्प केः निषु को जानो है, दकिन उगणा एूवतिपूणितिभ म ` 
द्रण समिति का वै सामान्यतया यपं मदो वार लेती 1 





~, लद ' 
> वाग्नौ प्रन "^ 

मार्तोष प्रेय द्द च स्वाप्ना 1 मार्च, 1979 को भानाव न्त, 
प्रधिनिपम, 19 के धनमद क यरे थ 1 दगा उदु ८ = दष्क 
म्यद्यना फो गुर्धिकं ग्या मोर ममचषर्‌ चयो तथा दनम 2 


$ ~ ~ नान्य 
यनु गना नया उचने नुथार्‌ ताना ई परिष कौ दमन न 


प्रष-मायोग 


जनसंचार कै भध्यमं 187 


शिकायतों कौ जात्तं कै प्रलावा शिकायतों पर स्वतः विचार क्णैीक्य भौ 
श्रधिकार है। उसे किसी भौ संस्था, सरकार सहित, कैः विर टिप्पणी करने का 
हकः है, यदि वेसा कसना इसकी कार्येवाहौ कौ दृष्टि मे प्रावष्यके हो) 

परिपदं ने मरगरो मोपनोयता, न्यायालयं कौ श्रवमानना, संसद करे विशा. 
धिकासे, प्रर वदनामी सम्वन्धी कानून का प्रध्ययन किया) 1981 म 
परिषद की 5र्वटके हर। प्रेस परिपदं श्रधिनियमकी धारा 19 के ग्रन्तर्मत 
प्राप्ते 74 णिकायतो श्रीरं अ्रधिनियम की धारा 14 के प्रत्तर्गेत 91 शिफायतौं 
की इसने सुनवाई पूरी की। 

धारा 13 के म्रन्तगंत 59 [शिकायतो श्रौर धारा 14 कै श्रन्तगंतं - 
64 मामलों कौ मूनवारई होर्ही थो। 


प्रेस अ्रायोग का, जिस स्थापना मई 1978 मे हृदं थौ, 1980 में 
पुनगेटन पि्था गया। इसमे नये प्रध्यक्ष ओर 10 श्रन्य सदस्यो कौ नियुक्ति की 
गई 1 दमो संशोधित शौर श्रधिके व्यापक विपय भी सीप गए । न्पायमूति कै० व° 
मध्य्‌ को 12 अप्रंल, 1980 को नथा अध्यक्ष नूना गया तैमा 18 जून, 1980 
को आयोग मे 10 नये सदस्य श्रौर शामन किए यएु। 

विभिन्न प्रप एमोसियेशनों/सिगठनो भे प्राप्त सुज्ञावो प्रर विचार करके 
वाद श्रौर इत वाते को ध्यान में रखते हृएु कि सरकार प्रेत कौ स्वतेन््ता को 
बहत महत्व देतो है, 24 जुलाई 1980 को संगोधित विचारणोम विपय निर्धास्ति 
किए गए छ 

मायोगे 3 ग्रत्रैल 1952 कौ सरकार को श्रषनौ सिफारिणे दी। 


पत्र सुचना कार्यालय 


मत्र सूना कार्यालय, सरकार की नीतियों भौर करयेक्र्मो से सम्बन्धित पूषनाएं मुख्य 
तया समाचास्यत्रौ के माध्यमं से देता है। समाचारपत्नौं मेँ धरभिव्यक्त सोगोकी 
प्रतिक्रियाभ्रों से भी सरकार को श्रवगत्त करोता है। विर्भितन मंतातयों कि सवद्र 
सूचना श्रधिकारी, ग्रेस नोट तया विशेष लेख निकालते है, पत्नकार सम्भेषनों 
का श्रायोजन करते ह रौर भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त भारतीय भौर धिदेषी 
पत्रक श्रौर कंमरार्मनों के साय सम्पकं भी रखते है । पत्र सुषना फार्यापतप 
राज्य सृरकाशों श्रौर सरकारी योगो के साय धी प्रचार-समन्वय रखता है। 
यह विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार विभाग के माध्यम से विदेशो में भारतीय 
राजनयिक भिशनो को प्रचार सामग्री उपलब्ध कराता है) 

कार्यालय की सूचना-षमस्री हिन्दी, श्प्रेनी श्रीर 16 श्रन्य भाषमों म नासी 
की जाती है! यह्‌ केवल दित्ली-स्यिव समाचार एजेसियों भौर पत्तकयरो को ही 
नही दी जादी, बल्कि इसके 32 केतीय कार्यलियो श्रौर शाखत्नो के द्वारा, जो 


` : मूष्यालय, दिल्ली से दुर मूदरकों द्वारा जुड़े है, होनीय भायामो के समाघार-पतो 


कोभीदी जती रै! 


भारत 1952 
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जन संचारफे मन्यम , ६ 1847 


यूनेस्को विशेष लेप 
पतेषा 


फोटो सेवा 


प्रह्यायन सुविधएपं 


छोटे रीर मध्यम थेणी के समाचारो कौ पद सूचना कार्यालय विशेष सेवाएं 
भ्रदान करता है, जैसे समाचारो का रीप्ताहिकः सारांश, विभिप्न विषयों पर संकिम्तं पवित 
लेख, आधिक ममाचायै का सश, छृपि सम्बन्धी ` समावार-पतक, विज्ञान प्र 
लेख, स्वास्य्य ग्रीर परिवार कल्याणं सम्बन्धी समाचार पतक । जिला स्तर 
के दिष्दौ समाचारपत्रं क चिए एक विशेष साप्ताहिक सेवा “ग्रामीण पन्न सेवा 
शुरू कौ गर है । विकास कायो से सम्बन्धित सफलतामो के सवित्रे लेख 
भी भ्रववायो को दिए जातेरद । प्रं सूचना कायलिय ने इस वर्यं त्रपनी 
फीचर सेवा के जरिएदो नए फीचर "विजन अ्राफ इण्डिया" श्रौर “सोशल 
इन्टीग्रेदसे भ्राफ इण्डिया" तैयार किए निन्द भो प्रादेशिक सेवाभों भें भी तमार 
विया गया। 


प्रच सुवन कायत्तिय यूनेस्को के षयोग पे उदू प्रौर हिन्दी मँ एक गाक्षिक 
विष लेल सेवा चलता है । इसके दारा शिक्षा, संसृति तकनीको एवं धिक्षान 
सम्बन्धौ विपर्यो को जानकारी दी जत्ती है तया यूनेस्को कं सदस्य राष्ट्रो के 
श्राविष्कारो, वोजौ, विकास कार्यों श्रोर नएु साहसिक कायो को प्रका मेसाया 
जाता दै। 


पत सुचना कायलियं क) विशाल फोटो सेवा उन भमाचार पतो शरोर प्रति- 
काश्रौ कौ प्रविश्धकता को पूरा करती दै, जिनके पास न्ताक बननि को मुवि 
हं। इसके भ्रलावा, छोटे समाचारपतो प्रौर उदू के पत्नौ को करमशः इवानाष्ठ 
न्ताक भ्रौर चस्या भी दिए जाते ह 1 1981 में फोटो यूनिट ने पते सूषना 
करर्यालिय केः मुष्यालय, क्षेतीय कार्यालयों ध्रौर शाखा कार्यालयों के माध्यम से 
2,45.239 प्रिन्ट समाचार पत्रो श्रौर पतिकाभरौको दिषु । कार्यातिय ने 668 
समाचार फोटो चितो के 264 म्रिन्ट विदेशों मे प्रचार फे लिए विदेशो 
स्थित भात्तीथ मिभनों को दिए! 


केद्धीय प्रेस. प्रत्यायन “ (एक्रेडिटेशन) समित्नि, प्रेस संवाददाताग्रों, कार्दनितस्सों 
श्रीर कमर्न के प्रत्मायन के सम्बन्ध मृ सरकार को परमं देती दह ! प्रषार-सामग्री 
के श्रतिरिक्त ` कार्यालय" प्रेस-प्रलिनिधिर्यो को भरावास, टेलीषोन, स्वास्थ्य, यात्रा प्रर 
सीमा-शुल्क सम्बन्धी सुविधाएं देता है । प्रत्यायनं कंमस्मनो श्रौर तकनोगियनो 


कै अलावा, 31 अक्तूबर, 1981 तक भारतीय मौर विदेशी प्रत्यायित स्रददाताग्नों 
को संख्या 505 थौ 


उन्नीस समाचार अर फीचर एजेतिया केष्रीय सरकार द्वारा मान्यता पराप्त ह ! 
उनम से, प्रच दरस्ट भाफ इंडिया, यूनाइटेड न्यू प्राफ इंडिया; हिनदुस्ान समाचार श्रौर 
समाचार भारती जोकि चार सेवां युक्त ह, समाचार एसी हँ रोर. भरत्म-- 
खमाचार ता फोर एने सिया है । इनके अलावा ' 24 विदेशी संवाद एजेिमौं 
को भी मान्यता दी गहै! क 
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सूखना क्र 


नित्तिपत्र 


समाचार प्जेतिया 


1 


मुद-निरपेक्ष समा- 
ष्ठार एनेसी पलत 


भारत 1982 + 


प्च सूचना कार्यालय के नई दिल्ती, जतंधर्‌, श्रीनगर, दुम्फाल, ोदिमा, पो 
न्तेमर अर एेजल में मुचना-केन्ध दै । यह म्रध्ययन क प्रौर पुस्वकालग सम्बन्धी 
सुविधाएं प्रदान करते हं शरीर जनत। ग्रौर प्रका द्वा पृष्ठे शष प्रणो का उत्तर 
देतेह। इन केन्द्रं मे चलचिन्न भी दिपाए जातेदहं! कं रज्य सकायोनेषी 
दिल्लौ तया भ्रन्य स्वानो पर श्रपने सूचना केन्द्र स्यापित पिए हु। जवलपुर गौर 
शिमनामेदो नए सचना कद वंन गएुरह। 


पत्र सूचना कार्यालय द्वारा सम्पादित पाक्षिक भित्ति-पत्र ्टमारा देष 
1970 से प्रकाशित क्या जा रहा दै। यह भ्रप्रेजी, हिन्दी, खद, गला, 
गौस्खाली, घोसी, मलयालम, मणिपूर, तमित, मराठी, मारो भौर लृघ्ाई मेँ प्रकायित 
होता है) यहु विभिन्न मामलो मेदे मेँ दुई प्रयति को दति है । इसकी प्रतिमा 
देश मर मे विशेषकर दुर-दराज इलाकों मे, कार्यालयो, रेलवे स्टेयनो, स्कूली, 
खाकधरों भ्रौरे श्रन्य ल्यानों मे सगाई जती । 


चार मुख्य समाचार एजेसियां धर्थात, प्रे दृस्ट ध्राफ इंडिया, यूनाइटेड 
न्यू प्राफ दंडिया, समाचार भारती तथा दिन्दुस्तान समाचार जिन्हें 1976 
मे मिलाकर समाचारः चना द्विया ग्याथा, 14 श्रप्रैल, 1978 से प्रलग्रतय 
कार्यं करने लगी । 

पी्टी° श्राई० श्रौर यू० एन० श्रा भ्प्रेजी मे समाचार भेजती हं। 
प्रत्य दोनों हिन्दी तया श्रन्य भारतीय भाषां मे समाचार भेली ईै। 1949 
मेँ रायटर कंपनी का भारतं में कारोबार तया एसौगिएटेड ` प्रेत भाक 
इंडिया के हितों की जिम्मेदारी सभालने के वाद परी° टी श्रईण 
नै अपना काम सुख किया 1 इसके सम्पादकीय भौर तकनीकी 
विभाग मेँ 1,300 क्मेचारी ह भौर इसकी समाचार सेवा टेती-प्रिन्यै 
टाया भेजो जाती है, जिसका क्षेत्र 6०,९०0 किलोमीटर मै भी 
श्रधिक है। श्राकराशवाणी, दुरदणेन कन्द तथा राज्य सरकासौ, व्यापारिक संस्यनि, 
विश्वविचालयौं तया सार्वजनिक संस्यामो के अतिरिक्त मारत मे 200 से अर्धिक 
समाचार पत प° टी० श्राह की सेवां का उपयोग करते है । यू एव रई 
नै 1961 मँ काम शुरू किया । विदली समाचार एकत्र करने के निए, 
दोनों एजेसिया विदेशी श्न्तरष्टरीय समाचार एजैसियों पर निभेर करती ६1 
समाचार भारती तया हिन्दुस्तान समाचार मुख्यतः भारतीय भाषामौ, $ 
समाचारपत्रं को श्रपनी सेवाएं उपलब्ध, कराती है। ` 


सुद-निपेल देशों के सूचना मंनरी-स्तर क पदन सम्मेलन मे, जो 8 घे 3 स 
1976 तक नई दिल्ली मे हा, एक -पोषणां मे कदा गया, “ध-मय सरार 
सूचना-व्यवस्या म गम्भोर - शरसंतूलन द जिसने गृट-निसेभ दो पर वर 
प्रभाव पड़ रहा दै"! इत्त बात प्रजोर दवणा गया क्ति वे मपने सूचना 
सम्पकं माघ्यमो को सूचना के स्ाभ्नाज्यवादी ढि सै मुक्त करं । उष्देनि 


यृत्त-चित्र मौर 
- समाचार चित्र 
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फिये पम स्थिति को ठीक करये । दसं पोपणा में सूचना व्यवस्या का 
नया परन्यर्यष्टीय ढता सना का प्राह्ान सा गया 1 कहां चया 
है किः यह्‌ उतना दी प्रायश्यफ दै जितनी कि नरप विश्व धाधिक न्यवस्या । इस इच्छा फो 
फ़र्यस्प देने फे क्तिए्‌ 13 जुलाई, 1976 को एक गुट-निरपेख संवाद एमेषी पू 
स्यापित किया यया । भारत, जिने पूल के निर्माण मे प्रमूख भूमिका मदा की, 
समन्वय ममिनि का अध्यक्ष चुना गया धोर जुलाई 1976 से नवम्बर 1979 तवः 
उग्रता अध्यक्ष रुः । 

प्रेस दृष्ट भ्राफं ईडिमा भासत से गुढ-निखे्ष संवाद एर्जेसती पूल का 
घंचासन फराह । 


किते 

भारत में या-चितर 1912-3 से मन रहे हं। परार जी० टोनें तरे एन०जौ० 
भिवे कै मापि मिवकर 1912 मे धुण्डनिकङ' वेनार्ई थी शरीर पुड्रान गोचिन्द 
पानके (18701944) ने 1919 मे राजा हरिणचन्धण वनार्ई, 1931 
मे मूक पत्म का यूय योती फिल्मों कै युग से गमाप्त हौ गपा जवकति 
परदरे्िर दैरानौ नै श्रालम प्रारा' वनाई, हालाकि 1934 तक मूर पित्मै 
वनाद्‌ जाती रहौ । तवे भारत मे भ्रव तक 15,000 से धधिकः कया-चित्र निमित 
हो चके ्। भारत विष्व भर में प्रति वपं सवते अधिक फिल्में बनाता है । 

1981 मै. 737 भारतीय .कथाचित्र सावेंजनिक प्रदरणेन फे लतिए 
प्रमाणित दिए भु जवकि 1980 में 742 प्रमाणित किए गएषे। पनम पते 
665 रंगीन चित्र तया 72 शवेत-श्याम चित्र भे । बम्ब, कलकत्ता, भोर मद्रास 
फिल्म निमि कै सवते महत्वपूणं केन ह । क्े्रवार प्रमाण प्तौ प्रर नणर डालने 
से पता चंता दै कि बम्बर प्रर कतकता छे के मुकाबले दक्षिण 
क्षेत्र मे धिक फिलमे नीं प्रौर यद्‌ देण मे कुल फिल्म निमांग का 
करीव 64 प्रतिशत धा । 1981 भे, चम्बई में 206, लक्ता 
मे 61 भौर मद्रास में 470 कथाचित्र प्रमाणित करिए गए कल्लर भी 
तेजी से कथाचिों के निभणि का दन्द बनता जा रहादै। 1951 ने 
विभिघ्र प्रादागों मे वन भ्रौर सार्वजनिक प्रदशेन के स्तिए प्रमाणित करिए गए 
कथा-चित्रौ की सद्या सारणी 10.7 मे दर्बाी गई है । 


सूचना भोर प्रसारणं मताय का फिल्म प्रभाग जन-पूचना, प्रथिक्षण रौर शिक्षा 
के लिए साप्ताहिक भारतीय समाचार चित्त, कान फिल्म, छोटे भौर वत्त 
चित्रो को,निर्माण करता .है। प्रभाग 1948 भें स्थापित हा भौर 1949-50 
मेँ समे केवल 32 -वृत्त-चित्र, 12 षंकवित चित श्रौर 52 समाचार चित्र दनां 
कर पन्त्म-निर्माण को. शुरूग्रात की षी। 

इस समय 140 छोटी फिर (जिनमे लार कादून फिल्में भी णामि है} 
52 राष्ट्रीय समाचारविन्रो , तया 52 प्रादेयिकत समप्चार श्वो के वादिक निर्माण 


१! 
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सूचना षव्र 


नित्तिपतर 


समाचार एजेपियां 


गुट-निरपेक्च समा- 
च्वार एनसो -पृलं 


पारत 1982 


पत्र सूचना कार्यालय के नई दिल्ली, जलंधर, श्रीनगर, इम्फाल, कोहिमा, पोद- 
न्वेयर भरर एल मे सूचना-केद्ध हैः । यह्‌ श्रध्ययन कष शरीर पुस्तकालय सम्बन्धी 
सुविधाएं प्रदान करते दँ ग्रौर जनत। भ्रौर परतकाों दाया पृष्ठे मए प्रन का उत्तर 
देते ह। न केँ मँ चतचित्र भी दियाएु जातेदह। कई राज्य सरकारे नेभी 
दिल्लौ तया म्रन्य स्थानो पर ग्रपने सूचना केन्र स्वापिति किए है। जव्रलपुरं ग्रीर 
जिमलाम दो नए सूचना केन्र पते गए ह। 


प्र॒ सूचना कार्यालय दवारा सम्पादित पाक्षिक भित्ति-पत्न मारा देषः 
1970 से प्रकाशित किया जा रहा है) यह भ्रगरेजी, दिन्दी, द्द, बंगला, 
गोराली, खासी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, मरादी, मारो भौर लूणारई मे प्रकारित 
होता है। यदह विभिन्न मामलो में देण में हुईं प्रगति को दर्तता दै । इसकी परतियां 
देश मर में विषेोयकर पूर-दराज इलाकों मे, कार्यालयों, रेलवे स्टेगरनो, स्कूल, 
दाकघरों भौर भ्रन्य स्थानो मे सगाई जाती है । 1 


चार मुख्य समाचार एजेसिया श्र्यात, पे दृस्ट भ्राफ इंडिया, यूनाइटेड 
मयू प्राफ इंडिया, समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार निन्द 1976 
मे मिलाकर समाचार' वना दिया गया था, 14 प्रपरैल, 1978 से प्रलय-प्रतय 
काये करे लगी । 1 

पीन्दी० प्राई० भ्नौर यू० एन० श्रा० भ्परेजी में समाचार भेजती हं 
श्रन्म दोनों हिन्दी तया भ्रन्य भारतीय भापाभों मे समाचार भेजती ई। 1949 
मेः रायटर कंपनी फा भारत में कारोवार तथां एसोशिषएटेड प्रेस प्राफ 
इडिया के दितों को जिम्मेदारी संभालने के वाद पण दी पराई 
ने अपना काम णुरू किया । इसके सम्पादकीय भ्रौर तकनीकी 
विभाग मे 1,300 कर्मचारी है भर इसकी समाचार दैवा टेती-भरन्टरे 
द्वारा भेजी जाती है, जिसका क्षेत्र 60.९00 किलोमीढर षे षी 
श्रधिक दै श्राकाणएवाणी, दरद्थेन केन्द्र तमा राज्य सरकारो, व्यापारिक पस्यान 
विश्वविद्यालयों तथा सावंजनिक संस्था के अतिरिक्त भारत मे 200 से प्रधिक 
समाचार पत्र पी० टी० श्राई० की सेवां का उपयोगर करते है । यू० एन० रई 
नै 1961 मँ काम शुरू भिया । विदेशी समाचार एकत करने के निए ,प 
दोनो एजेसियां विदेशी श्न्तरषटरीय समाचार एलेषियों पर॒ निभर करती ६ । 
समाचार भास्ती तया हिन्दुस्तान समाचार मुख्यतः भारतीय भाषा, 
समाचारो को श्रपनी सेवाएं उपलम्ध करा ह ! ` 


मुट-निरपेक्ष देगा क सूचना मंत्री-त्तर के पते सम्मेलन मे, जो 8 चे 13. स 
1976 तक नई दिल्ली में हमरा, एक -घोपणा मेँ कहा गया, “इस समम संपाद 
सूवना-व्यवस्था में मम्भीर भसंतुलन ह .जिसस्े गुट-निखेकष देषो पर ध 
प्रभाव पड़ रहा दै" । इत बात परजोर दिया गया कि वे अपन तूजना ¢ 
सम्पकं माघ्य्मों को सूचना के साश्नाज्यवादी ढावे से मुक्त कर । घनद 


जनसंचार्‌ फे साध्यम , 1859 
फिवे म स्विति कौ ठीक करेगे! प्रसं घोषणा में सूचना न्यवस्या का 
नया भन्तरयष्टीय दाच वनाने का प्राह्वान किया गया । कहा गया 
ह वि यह्‌ उतना ही आावप्यक है जितनी कि नई विर्व श्राथिक व्यवस्था । इस इच्छा को 
कूर्येरूप देने के लिए 13 जुलाई, 1976 को एक गुट-निरपेक्ष संवाद एसी पल 
स्थापित किया गया । भारत, जिमने पूलके निर्माण मे प्रमुख भूमिका ्रदाकी, 
समन्वय समिनि का अध्यक्ष चुना गया प्रौर जताई 1976 से नवम्बर 1979 तक 
उसका जध्यक्ष रहा । 

भरेसं दष्ट आफ इंडिया भात ते मृट-निखेशष संबाद एसी पूल का 
क्ंचालन कराहै। 


कत्म 

` आरत मेँ फकया-चिन्र 1912-13 से बन'रहे है। प्रार० जौ टोर्ने ने एन०्जी° 
चित्रे कै माय मिलकर 1912 मे षुण्डलिरण बनाई थी शरीर घुंडिराज्‌ मोविन्द 
फलके (1870-1944) ने 1913 मे शदाजा हरिणचद्धण वनाद, 1931 
मे मूकं किमो का युग वोलतौ फिल्मो कर युग सै समाप्त ही गया जवकि 
श्रारदैिर ईरानी ने श्रानम आरा" वनाई, हालाकि 1934 तक सूक फिल्म 
यना जतौ रही । तवते भारत मं भव प्के 15000 से धिक कथा-चिते निमित 
हो चुके ह) भारत विर्व भर गरं परति वं सवसे श्रधिक फिल्में बनाता है । 

1981 मे 7237 भारतीय ,केयाचित्रे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 

प्रमाणित किए गए जबकि 1980 मेँ 742 प्रमाणित्त किए गए धै। नमं पे 
665 रंगीन चिन्न ता 72 श्वेत-श्याम चित्र थे । बम्ब, कलकत्ता, श्रोर मद्रास 
फिल्म निमि क सवते शहेत्वरणे केन्र है । क्षेत्रवार प्रमाण पत्रो पर नजर दलमे 
तै पता चलता दहै करि बम्ब रौर कलकत्ता क्षेत्रो के मुक्रायले दक्षिण 
क्षेत्र मे प्रधिक पिमे बनी प्रर ह देश में कुन. फिल्म निमीण का 
करीव 64 प्रतिशत या । 1981 म, कम्ब भे 206, कलकता 
मै 52 ओर म्रा मे 470 क्याचिते प्रमाणित कदि गए । कग्तीर भी 
तेजी से कवाचित्रों के निमणि का केन्र वेनता जा रदा! 1951 से. 
विभिन्न भाषामरो में वने श्रौर सावेजनिक प्रदर्शन के धिए प्रमाणित करिए गए 
कया-चित्रों की स्या सारणी 10.7 में वर्थायी मई दै। 


वत्त-चिव भौर पुचना श्नौर प्रसारण मव्रा्तय का फित्म प्रभाग जन-पूचना, प्रशिक्षण ओर शिक्षा 
ति समाचार पवित्र कै निरु साम्ठाहिक भास्तीय समाचार चित्र, कार्टून -फिल्मौ, छोटे श्रौर वृत्त 
चित्रौ को,.निर्माण कर्ता है। प्रभाय 1948 ममे स्यापित हया मौर 1949-50 
म इसने केवल 33 -वृत्त-चित्न, 12 संकचित्त चित्र भौर 52 समाचार चित्र बना 

कर किल्म-नि्माणि कौ. शुरूद्ातत को थी । 
इस समय , 140 छोटी फिल्मौ (जिने चार काटून फिल्म भी शामिल ईं}, 
52 रण्टरीय समानारचित्री ठया 52 ब्रादेष्कि समाचार भिदो के वासिक निर्फणि 
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सूचना द्र 


नित्तिपत्र 


समाचार एर्जेतियां 


गुद्निसपेक्ष समा- 
चार ए्नेसी पूल 


भारत 1982 


पत परुचना कार्यालय के नई दिस्ती, जलंधर, श्रीनगर, इम्फ्रल, फो, षरं 
न्तेयर भौर एचल में सूचना-केद्ध ह । यह श्रध्ययन ककष भौर पु्वकोलय सम्बन्धो 
सुविधाएं प्रदान करते ६ ग्रौर जनता रौर परतकाये द्वाया पृष्ठे गर्‌ ्रणनों का उत्तर 
देतेदै। न केन्द्र मे चलचित्र भी दिपाएु जातेह। कर्‌ राज्य सरकारों तेभी 
दिल्ली तया श्रन्य स्यानों पर श्रपने सूचना केन्द्र स्यापि किए ह । जवनपुर श्रीर 
चचिमलामे दो नए सूना केरे योरे गए हं। 


पत्न॒भूचना कार्यालयं ॒ दवारा सम्पादित पाक्षिक भित्ति.पत्र (इमाय दै 
1970 से प्रकाशित क्या जा रदा दहै यह भ्रग्रेजी, दिन्दी, दद्रु, गंगाः 
गौस्ालौ, खासी, मलयालम, मणिपुरी, तमिल, मराठी, गारो भौर नूणाई में भकाणित 
होता है । यह विभिन्न मामलो मेँ देण मेदुर प्रयति को द्णत्ता है । इसकी प्रतियां 
देश भर मे विशेषकर दरदराज इलाकों मे, कार्यालय, रेलवे स्टेशन, स्कूसौ, 
दाकधररो भरर भ्रन्य स्यानो मे लगाई जाती है । । 


चार मुख्य समाचार एजँसियां श्र्यात, प्रे दरस्ट श्राफ ईडा, यूनाइटे 
न्यू प्राफ इंडिया, समाचार भारती तथा दिनदुस्तान समाचार निन्द 1976 
मे मिलाकर 'समाचार' यना दिया गया था, 14 ्रप्र॑ल, 1978 से ्रलगप्रलगर 
काव कणे तगौ । 

पी०टीण श्राई० श्रौर मू० एन० ` श्राई० भगेन में समाचार भेजती ई। 
श्रन् दोनों हिन्दी तयाः श्रन्य भारतीय भायामो मे समाचार भेजती हं। 1949 
मे रायटर्‌ कमनी का भारत भ कारोवार तया एसोधिष्टेड ` रेत परार 
इंडिया के हितों की जिम्मेदारी संभावने के वाद पीण टी° प्रई 
नै अयना काम शुरू किया 1 इसके सम्पादकीय शरीर. तकनीकी 
विभ्राग मे 1,300 कर्मचारी है भौर इसकी समाचार सेवा ठेली.परिसे 
दारा पेज जाती दै, निका केतन 00.400 किलोमीटर ते भी 
श्रधिक दै। श्राकाणवाणी, दरर्दशेन केन्द्र तथा साञ्य सरकार, व्यायय संस्यान, 
विश्वनि्यालयौं तथा सावेजमिक संस्थां के अतिरिक्त भारत मे 200 ते अ्रधिक 
समाचार पत्र प° टी० श्ाई० की सेवा का उपयोगः करते ह । यू० एन° श्रई" 
नै 1961 में फ़ाम शुरू किया । विदेशी समाचार एकन्र कखे के निए, 
दोनो एजेसियाः बिदेशी भ्रन्तरषटरीय समाचार एेधियो पर॒ निर करतौ. ६। 
समाचार भारती तया दिनदुस्तान समाचार मुख्यतः भारतीय भाषाम 
समाचार-पो को भ्रपनी सेवाएं उपलच्ध, कराती ह! 


जो 8 ते 13 वुमाई 


गुट-निरेक्ष देण ॐ सूचना मंनी-स्तर के पदते सम्मेलन र्मे, 
समय सहा 


` 1976 तक नई दिल्लो में द्रा, एक -पोपणा मे फहा गया, “दष 


~ 6 तै देषो बृ 
सूचना-व्यवस्या भ गम्भीर भसंतुलन ह निस्ते गृट-निरपेक्ष देणो षर 
अभाव पड़ र्दा दै” । स बात परजोर दिया गया कि वे अपने रचना न 


सम्पकषे माध्यमं को सूचना के साञ्नाज्यवादी डवे से मक्त करें । 
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जनसंचार के माप्यम 
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भारत में फित्मे कन््रीय एित्म ससर बोईद्वारा प्रमाणितहोते के बादटही प्रदणित 
की आ सकती दौ । यह्‌ मोढं सिनेमायोग्राफ (सेसररिप) प्रधिनियम, 1952 के 
भन्वर्मेत स्यापित स्वि गया दै } इसके 9 सदस्य प्रौर एक मध्यञ्च है, जिनकी वियृष्ति 
प्रारव स्ररफार करती है । बोडं का मृध्य कायलिय बम्बई महै पौर कषेतीय कायलिय 
बम्बई, कतकता पौर मद्रास मं है । फित्म' परीक्षण में केवीय भ्रधिकार्सि्यो के 
सहायता के तिए सलाहकार समितियाँ है, जिनके सदस्य सरकार नियुक्त करती है 
प्रौर जिनमें शिक्षाविद्‌, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता पौर प्न्य वों के सोगर 
कामिल कफिएजतिदहै। 

नवम्बर 1927 मे योढं को पुनरगंटित क्रिया गया । 1960 में वोदे 
को जो विस्तृत मार्गनिरदेणक दिए गए पे, उन्हँ तककंसंगत मनाया गया प्रर 
जनवरी 1978 मे सरफार मै भु मा्मनिदेशक जारी किएु। षन मगिंनिर्देशक 
सिद्धान्तो के मनुसार भय फिल्म की समीक्षा उसके समग्र प्रमाव को देव करकी जाएगी ! 
मोड ये फिल्मों में हिसा वधा भ्रण्लीलता पर रोक लगाने के लिए कट्‌ कदम 
उठाए दै। 1980 में वोढं को पुनः पून्गेठिति क्रिया गया । 

बोढं पछत्मों का प्रोक्षण करता है पौर भर्रतियन्धित णन-प्दशंन के तए यू" 
भ्रमाणपत्र भोर प्रतिबन्ध सहित प्रद्ण॑न के लिए फिल्म सिफं 18 वपं से उपर भरायु वालों 
को दिपराने ॐ लिए, ए" प्रमाणपत्र देता है 1 प्रमाणपत्र देने से प्ले बोर भविदक 
को काट-छांट या सुधार फरने का निर्देत दे सकता है । भ्रगर कोर्ईदफित्म या उसका 
भाग देण के दित या सुरसा, पिदेर्धो फे साय मैत्री सम्बन्ध, भनुरासन, शिष्टाचार, 
नैतिकता के विष्टर हो, या उसमें न्यायालय को बदनामी या भरवमाननादहो, या 
उससे क्रिसी धरपराध को बढावा मिलने रो संभावना हौ, तो बोर उते प्रमाणपत्रकी 
मनादी भी कर सक्ता दै" } जब कभी क्रिती कट-ठांट का प्रदिध दिया जाता है, तौ 
उसका म्यौरा सरकारी "गजट" म प्रकारित किया जाता है। बोढं के पदेश के 30 दिनि 
के-भ्न्दर भावेदकं परार सरकारसे बोडं के निर्णय के विरद प्रपीत फर सक्वा 


दै। 

सिनेमाटीग्राफ कानून (1952 में ' गोधन सम्बन्धी एक विधेयक 24 दिसम्बर 
1980 कौ राज्य सभा मेँ रखा गया जिसमे भन्य धातो के भरलादा वोढं 
निर्णय के विष्द भपील की सुनवाई फे लिये एक स्वतन््र भपीत द्ाष््युनल 
बनाने फी व्यवस्या है। 

198} मे बोडं ने" 2,000 भारतीय प्रौर 1,772 विवेणो पितम को ५" 
प्रमाण पत्त दिए । ए" प्रमाणपर्त. 206 भारतीय भ्रौर 95 पिषेणी फिर्मो शे 
दिए गए । 1,321.फिरत्मो सो विशेष स्प से गेक्षिक ने के प्रमाण प दिए 


„ गए । 1983 मँ बोड ने 1071 फिरमौ को पूनः प्रमाणित किया श्नमें ते 1047 


„ को थय" भौर 24 को द्‌" प्रमाण पत्र दिए गए । 


देत बर फिर परद्ेन के सिए. द्येन पुवि्ामों मे तमत्र मगति हई ३। सारणी 
0.8 मेँ 1974-25 सै 1980-61 तक क सिनेमावरीं की संया दी 
गई है, = 


भारत 1982 
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संरिष भासत मेँ फिर ङेन्द्रीय स्त्म पेंततर वोडंद्रारा प्रमाणितदहोने के बाददही रदित 
की जापक्ठीहै । यहं बोढं सिनेमायोप्राफ (सेंसरषिप) भधिनियम, 1952 फे 
पन्ते स्यापि फिया यया दै । इसके 9 पदस्य भौर एकं प्रध्यक्ष दै, जिनकी नियुक्ति 
पारत सरफ़ार क्ती है ९ बोडे ख मृद्य शर्यालय बम्बर महै पौर क्षेत्रीय कार्याचिय 
बम्वर्ई, कलकत्ता प्रौर मद्रास मे दै ! फिल्म परीक्षण में कषेत्ीपं भधिकाि्यो फी 
सहायता के लिए सलादृकार समितियां द, जिनके सदस्य सरकार नियुक्त करती है 
भौर जिनमे शिक्षाविद्‌, वकील, सामाजिक कारयेक्ता प्रौर धन्य वगो के तोष 
कामिल किए जाति दहै। 

नवम्बर 1977 में वोढं को पूनगंठिति क्रिया गया । 1960 मेँ वोद 
को जौ पित्तृत मार्गेनिर्देयक दिए गए थे, चन्दर तकंसंगत वनाया गया प्रर 
जनयरी 1976 में सर्द ने भरु मगिंनिर्ेशक जारी फिए। इन मार्गनिर्ेयफ 
तिद्वान्तो के मनुसार पन फिटम की समीक्षा उसके समद प्रभाव को देण करकी जाएगी । 
मों ने छित्मों में हिता वथा भर्लीतता पट रोक लगाने फे लिए फर कदम 

उदए है} 1980 में बोडे को पुन॑ः पूनगेदिते किया गया । 
मोड फित्मो का प्रीण फरत्ा है प्रर मप्रतिबन्ित जन-प्रदतेन के लिए शू" 
प्रमाणपत्र भौर प्रतिबन्ध सहित प्रदर्शन फे लिए फित्म सिफं 18 वपं से ऊपर भरायु वालों 
को दिनि के तिए्‌, ए" प्रमाणपत्र देता है 1 प्रमाणप देने घे प्ले बोदं भ्रविदक 
को काट-छांट या सुधार कले का निर्देण दे सकता दै । भ्रगर कोद फिल्म या उसका 
भाग देण के हितं या सुरक्षा, विदेर्घो फे साय मंत्री सम्बन्य, भ्रतुशासन, शिष्टाचार, 
नैतिकता क विष दहो, या उसमें न्यायालय की वदनामी या श्रवमानना हो, या 
उसे फिंसी भपय को बढ़ावा मिलते फी संभावना दहो, तो बोरं उसे प्रमाणपव्रकी 
ि मनी भो कट सकता टै । जव कभी किसी काट-छाट का प्रादेश दिया जाता ै,तो 
उका म्यौरा घरकारी गजट ' मै प्रकािठ किया जाता है। गोड के धरादेण के 30 धिनि 
के भरन्दर प्रावेदक भारत सरकारसे बोडे के विणंयके विस धपीतं कर सकता 


ईै। 4 

स्िनेमादोप्राफ कानून 1952 में “संसोधन प्म्बन्धी एक विधेयक 24 दिषम्बर; 

1980 .कौ राज्यं समां मँ रखा गया जिसमे भ्रन्य धतो के भरलावा बोर्दके 

निर्णय के विष्ट भपीलं की सुनवाई के लिये एक स्वतन्त्र भपीन टदाष्नयुनल 

अनने की व्यवस्या है। 

` 1981 सं बोडे ने 2000 भारतीय भोर 1,772 पिवे्ो फिल्मों फो शू" 

भ्रमाण प्न दिषु । ए" प्रमाणपत्र 205 भारत्रीय पभ्रौर 95 विदेशी पिमो शो 

दिए गरु । 1,321 फित्मों को विशेष ल्प से शेक्षिक होने के प्रमाण पत्र दिर 

^ च्‌. 1 1981 में बोड ने 1071 फिल्मों को पूनः प्रमाणित भियां इनमे से 1047 
*कोध्‌ भ्रौर 24 कोष्ट प्रमाण प्रद्धिएब्ए्‌ ! 


परबेन सुधां देश मे पिम दयेन के ति्‌ दये सुविधा मेः तयावार भर्ति वृर ईै। सास्णो 
10.8 मेँ 1974-25 चे 1960-8 चक के पिनेमाधरों की संया वी 
गई है । 4 # 
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कत्म समारोह 
तियेशालय 


^ छत्मि 
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निगम छ्तमि उवोय के विकास के तिए भी भोत्ाहनदे रहा दै। वके 
अधीन (1) पुणे प्रोर कतकर्ता मे कमणः फित्मो के संवादो फे श्रन्य भाषाम्रमे 
भनुवाद प्रौर 16 मिन्मो० की सुविघाएुं दी जाएमी; (2) भारतीय कयाचितनो के 
यीदडिमों ठेप (द्ष्य-धष्य टेप} तैयार करम की एक यूनिट मद्रास में लाह जाएगी 
भ्रौर (3) पारतीय छत्मों की चिक्रौ बढ़ने के लिषु न्युयाकं, लन्दन श्रौ 
हांगरकाग में दप्तर खोते जएगे। 


फिल्म समारोह निदेणालय निषकये स्यपना सूचना श्रौर प्रसारण मंत्नात्तप दास 
मई, 1923 मे ङौ गई घी, 1 जुलाई, 1981 से मंत्रालय के एक सरकारी 
उपम र्टरीय पत्म विकासि निगम कौ भ्रन्तरित कर दिया गया 1 फिल्म समारोह 
निदेणालेथ रष्टय फिल्म समारोह की योजना को चियान्विततं करता है तया 
द्विपक्षीय सस्कूपिर परादान प्रदानं के रन्ते सरकार कौ श्रोर से विदेशी फिल्मों 
कै भासते मे भ्रौर भारतीय फिन््मों के विदेशों मे समारोह भ्रायोजितं करता है, । . 
यह्‌ निदेणालय विदेशों में होने वाके धन्तरष्टरिय पित्मि समारोहं मे भारतीय 
फित्मि भेरि के कयं को विनियमित्तं फरता है । यह भारत के श्रन्तरष्टीय 
फिल्म समारोदों ग्रौर प्रत्य कित्मोत्सवों का आयोजन भो करता है! 


राष्ट्रीय फिल्म समारोह (जिय पहले “र्ट्रीय फिल्म पुरस्कारः कहा 
जाता घा) कौ योजना 1953 में गुरू हुईं } इसका उदर्य फिल्म निर्माण के 
विभिप्न केनो मे्ेष्ठ फां को पुरस्कृत कर भारत मे फित्म फला कौ बढावा 
देना दै । इसके भ्रलावा दादा सहेव फाल्के पुरस्कार भी है जो भारवीय 
सिनेमा भे द्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है । ये विक पुरस्कार श्रव 
एफ नेई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के भ्रधीन दिए जति है। पुरस्कारों मे स्वप 
कमल, रजत कमल धर नरूद पुरस्कार शामित ई! 

"दादा पादेव फाल्के पुरस्कार का निर्णय भारत सरकार करती है प्रौर 
दष्टरोय फिल्म समारोह की प्रविष्टो प्रर दो राष्ट्रीय निणीयक-समिविया, 
विचार फरती है। इनमें से एक निर्णायक समिति लधु चितरौ.के लिए भौर दूसरी 
कया चित्रो के तिएहै) 

ग्रजईसवे राष्ट्रोय फिल्म समारोह के लिए 79 फोचर फिल्म श्रीर्‌ 104 
सपु किलि पराप्तं हुई 1 श्राकाकेर संधाने" (वंया्तो) को सवेधेष्ठ फीधर फिल्म 
माना मया रौर उसके निमि तया निदंशक को श्वणेकमल' तया क्रमशः 50,000 
भ्नौर 25.000 द्पये का नकद पुरस्कार दिया गया । इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निदेशन' 
सर्वश्रेष्ठ ` पटकथा श्रौर सरव्ष्ठ सम्पादन के लिए भी पृर्सछते क्रिया गया। 
रष्टय एकता पर सर्वेश्ेष्ठं फीचर फिल्म का पुरस्कार “भावनी भवाई' (गुजराती) 
को दिया गा । इस्केः निमि रीर निर्देशक को "रजत कमल” तथां करमशः 
30000 श्रौर 15,000 के नकद पुरस्कार दिए गए । वालेन केण्नायर को 
मलियाल फिल्म श्रौप्पोत' मे प्रभिनयं क सिषएु सवशरेष्ठ श्रभिनेतता का पुरस्कार 
दिथा गया जवर हिन्द प्त्मि चकः मे श्रमिनय दे लिए स्मि्ता पाटिल को 
सवधरेष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिता! मास्टर प्ररविन्द को शोप्पोल' मे श्रभिनय 
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सारणी 19.8 
सिनेमापरयँ फी 
संषया 
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सिनेमाषर 1974 1975 1 926 1977 1978- 1979- 19860. 
25 276 र 78 29 80 81 
न= 


स्यायी 5474 5,650 5,845 6,030 6,216 6.05 6667 





चलततफिरते 3,266 3,367 3292 3521 3744 4157 4,146 


योग 8740 3,017 9167 9,551 9960 10,462 10.81; 
~~ 





र ष्टी फित्म विकास निगम 


राष्ट्रीय _ कित्म॒यिकासं निगम 1975 म गछ्वि किवा गया प्रर इम 
मूख्य उदेश्य यह है कि फर्म उयोगर के समन्वित श्रौर कुशल विका्च के तिए 
योजना वनाने, इसे लागू के श्रौर इते वद़ावा देने का काम राषट़ीय प्रापि । 
नीति श्र सरकार द्वारा निर्धारित तव्यो फे अनुस्प हो । इसके मोटे तौर ए 
कायकलाप ये हं : (1) कया चिन्नो फे भायात-नियनि का काम देखना; | 
फिल्म उद्योग के लिए कच्चे माल श्रौर उपकरणौं का भ्रायात, भ्राव्ट 
वितस्ण ; (3) देश मँ विद्यमान व्यवस्था के जरिषु पिमो का मित्य शोः 
भरदशेन तथा दसं काम के लिए नये रष्टरीय यियेधरों का निर्माण भी कराना; (८ 
स्तरीय कित्मों को प्रोत्साहन देना श्रौर (5) फिल्म उपकरणों तथा कन्ये 
के लिए भ्रनुसन्धान भौर विकास कायं को वदढ़ावा देना। „ | 
¢“ निगम भरपने गरठनकाल से सुप्तावस्या ओ था, । 11 भप्त, 1980 
उते सक्रिय बनाया गया श्रौर फिल्म विक्त निगम तया इण्डियन मोन ति 
एक्सपोट कारपोरेशन (भारतीय चलयित्र नियति निगम) को इषम मिता व 
-गमा । शपेल से दिसम्बर 1981 के दौयन निगमं ने फिल्म निर्माण ५०१ 
28. 85 लाख ख्पये का ऋण मंजूर किया श्रौर 25 सिनिमाघरो के ५ 
लिए वेक तया सरकार के साय मिलकर 147. 26 लाख कपये काण 
इसमे विदेशो से 50 कयाचित्र मंगाये, 33 पिमे. जारी की भीर हा 
भ्रायातित पित्मों के वितरण से 81; 38 लाख रपव कमाये । इसने 34. पौ 
स्मये कौ भारतीय कित्मे भी निर्याति कों! माध्यम संस्था के रूप में इषे 27. 
लाख र्पये का कमीशनं भी प्राप्त क्रिया.।, " † का । 
पहली बार निगम ने संयुक्त स्मः से फिल्म "निर्माणं गुरू केकेति 
ण्डोत्रिटिश फिल्म् लि० (द्तड) के साय महात्मा गधी पर कत्म सम्वन्धी व 
अनुवन्ध क्रिया । भाधी" फिल्म का निर्माण पूरा हो चुका है भरौर वितरण स ¢ 
अधिकारों केबारेमेंफंसला दय चका । राष्ट्रीय फित्म विकास निगम बल 
निर्माण -संस्या म० दैवनौसोनर के साय मिलकर 7 अको वासी" पिले मना 
वना द्या है। नासत श्नौर विदेशों मे दरदर्शनं के लिए वासतौर से 
की भो इसकी योजना है। 
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निगम फिल्म उद्योग के विकास के तिएु भरी ोत्साह्वदे रहा दै। दके 
भ्रधीन (1) पुषे ्रौर कलकत्ता में कमणः फित्मो के संवादो कं भ्रत्य भाषाभ्रोंमे 
भरनुवाद भ्रौर 16 मि०्मी० की सुविधाएं दी जाएगी; (2) भारतीय कथा चित्ती के 
वीदियीं टेप (दृष्य-त्रव्य टेप) तैयार करने की एक यूनिट मद्रा मे लगाई जाएगी 
शरोर (3) भारतीय रस्म की विक्री बनि के लिए न्धूयाकं; लन्दन प्रौर 
हगरकांम मे दप्तर खोले जामे । 


फिल्म समारोह निदेशालय जिसको' स्यपि सूचना श्रौरः प्रसारण मंत्रालय दारा 
मई, 1923 म की गर्द थौ, 1 जुलाई, 1981 से मंत्रालय के एक सरकारी 
उपक्रम रष्टय फिल्म विकास निगम को अन्तरित कर दिया गया । फिल्म्‌ समारोह 
निदेशालय रष्टरीय फिल्म समारोदट्‌ की योजना को क्ियान्वितं करता है तना 
द्विपक्षोयं सीस्कूतिफ अदाने प्रदान के अन्तरगत सरकार कौ भ्नोर मे विदेशो फिल्मों 
के भारत मे श्रोर भारतीय फित्मो के विदेशो मे समारोह ्रायोजितें कर्ता दै,। . 
यह भिदेलालय विदेशो में होने वाले श्रन्तर्सष्टोय फिल्म समारोहं मे भारतीय 
फिल्म भजति के काये को विनियमित कर्ता है । यहु भारत के अ्रन्तराष्टरिय 
फित्म समाये मर श्रन्य एिल्मोत्सवों का श्योजन भौ करत है! 


रष्टरीय फिल्म समारोह (जिसे पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारः कहा 
जाता था) की योजना 1953 मे शुरू हुई । इसका उदेश्य फिल्म निर्माण के 
विभिन्न क्षे मेश्ेष्ठ कायं को पुरस्कृत कर भारत मे फिल्म फला की बढ़ावा 
देना है । इसके भ्रलावा दादा साहेब कात्के पुरस्कार भी रहै, जौ भारतीम 
सिनेमा मै अद्वितीय योगदान के ततिएु दिया जाता है । ये वोपिक पूर्कार भ्रव 
एफ नद रष्टरीय पुरस्कार योजना के प्रघीन दिषु जाति ह । पुरस्कार में स्वर्णं 
कमल, रजत कमल श्रोर नकद पुरस्कार धामिल ई! 
श्दादा सादेव फाल्के पुरस्कार" का निणंय भारत सरकार क्ती दै श्रौर 
राष्टरीयः फिल्म समारोह की प्रविष्टं पर दौ रष्टीय निर्णायक-समितियो, 
विचारकरती दै । इनमे से एक निर्णायक समिति लघु चित्र फे लिए भर दूरी 
कथा चित्रो के लिए दहे। 
म्रठा्दसवे रष्टय फिल्म समारोह के लिए 79 फौचर फलनि ग्रौर्‌ 104 
लधु फिल्मे प्राप्तं हुई! ्राकक्तेर संधाने (वेगाली) को सवेश्रेष्ठ फीत्तर फिल्म 
भाना गया श्नौर उस्के निर्माता तया निदेशक को स्वर्णकमल' तया क्रमशः 50,000 
श्नौर 25,000 दपये क़ नकद पुरस्कार दिया गया ! इस फिर्मं को सर्वभरप्ठ निदेशन 
स्व्रेष्ठ पटकथा अरः सरवैघेष्ठ सम्पादन के लिट भो पुरस्कृतं फिया गया। 
. राष्टराय एकता पर सरवेशरेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार भावनी भवाई' (गुजराती) 
को दथा गथा । इसके निमति आओौर निर्देशक को “रजत कमल" तथां करमशः 
30,000 ओर 15,000 कैः नकद पुरस्कार दिएु गए । वालेन कै०नायद कौ 
मलतियालौ फिल्म श्रोप्पोल' मे प्रभिनय के लिए सरववेष्ठ श्रभिनेता का पुरस्कार 
दिया गया ज्वकिं हिन्ो फिल्म चक्रा मे श्रभिनय के लिएु स्मिता पाटिल को 
सवश्ैष्ठं श्रभिने्लो का पुरस्कार मित्य । षास्टर क्ररविन्द को श्रीप्पोल' मेँ ्रभिनय 
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विदेशों के पिम 


समारोषट 
भारतीय फिरसे 


फित्मोत्सव 


धात फिल्म 
सोसापटो 


मे 


भाषत 1982 


` फे लिए सरवधेषठ वातकलाकार्‌ का पुरस्कपर दिका गया) हिन्दी सिनेमा मे 


सरपत्कृष्ट योगदान के तिर्‌ पौ° जरान को दादासाहेव फाल्के पुरस्कार दिया य्या। 


नि भ्रव शस योजना के प्रन्तगेत 32 भ्रषिव भारतीय भौर प्रादेशिक पृरष्कार 
दए जपे है 1 प्रादेशिक पुरस्कार देश कौ अरमुख भाषां मे निमित एित्मो 
क्तिए दिए जतिः । 


रनिवभि" (्रघमिथा), “टीरक राजार देम (बेगाला), रकेण" (हिन); 
"यागम" (मलयालम), "चन्न परदेसी" (पजाबो), नेनजयाई किल्तापे' (तमिल) भौर 
"हर्ष (तेनुगु) को विभिन प्रादेणिक मावाग्रों के सवधेष्ठ फीचर फिल्म का 
पुरस्कार दिया गपा। ४ 1 
1981-82 के दौराने ' निदेणालथ ने 21 समारोह में फिल्में भेजी, मूणालहेन की 
फिल्म श्राककेर संधाने" को विन फिल्म समारोह मेँ सिल्वर वीयर का पुरस्कार 
मिला । स्व रवीन्धर धर्मराज इरा निदेधितं हिन्दी. ल्म “वक्रः कौ रोतेराम 
म योल्डन स्ियोपडं पुरस्कार मिला} प्वाजा श्रहमद ब्रव्वास हारा निदि 
फित्म शनक्सेलादइद्प्' को इटली के वरगेमं समारोह मे गोल्डन मेडल पुरस्कार 
दिया गथा। परं के वेन््ानून फिल्म समारोह भ भारतीय पत्म शंकरमरणम' 
कौ संगोत के सिये परस्कूत किया गया । श्रमोलपालेकर की फिल्म श्रन्ति 
कौ नानटास मं निर्णायकौ. का (मिरेप उल्रेख) पुरसकयर दिया गया चवक के" 
मेहता के निदेशन मे वनो फिल्म भावनी भवाई को येस्को कलव मेडत परा 
हा । श्रपणसेन हारा निर्देधिते फिल्म “36 चौरंग केन" को मनौला फे धन्ति 
प्म घमायोह मे अतिसप्ा मेँ सद॑येषठ फिल्म के रूप मे गोल्डन ईगल वे पुर्न 
किया गया) मनीलः म सत्यजितरे को निर्णायकमण्डल में मिल होने के तिए 
भ्रामेत्रित किया गया था। 


निदेशालय ने 3 जनवरी से 17 जनवरो, 1982 तफ कलकत्ता मँ ८ 
82" के नाम से एक रौर-परतिस्पर्धा भ्न्तरराषटरीय फिल्म समारीह्‌ प्रायोजितं 
इस समारोह में कुल 37 देशो ने भाग लिया। इसमे 124 फीचर 1 
33 लधु फिल्म दिवयई गई । पुरानो फित्मो क का्ंफम मे ज्यानुगोदार, ध ॥ 
भुनी भ्नौर मिकलोस जान्कसो की फित्मे दिखाई गई । इस समारोह मणक. ङ 
वत यह्‌ थो कि, इसमे 16" मिः मी०ः की फिल्म भौ दिवाई गदं (1 
फिल्म विकासशील देशो की थीं । इसके ग्रलावा भारतीय फः त 
21 फिरने दिखाई थी ` जिनमे भारत के प्रतिष्ठति नि््यको कौ नमीनतम ५ 
तया उदौयमान निदेकों कौ फल्मि थी । भारतीय क्न्तमं के स्वर्णं स 
श्रन्तमैत चुनौ गदं पुरानी भारतीय फिल्म दिखाई गं । "सिनेमा 2000 
` प्रर एक गोष्टी भी हई “ ` ॥ 


५१ 1 नि 0 ति # रिया 
वच्चो के लिए फिल्मों का निमणि मुख्य स्प से वाल फितम सोषायटी रा र 


(९ स्वायत्तणासी निकाय के हप 
जात्ता है 1 इक्तकी स्यापना मर्द 1955 मे एक सी निकाय के 


पारत फा राष्ट्रीय 
कल्म संग्रहालय 
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की गई तवा सीक्ायटीौ रजिद्दरक्रण श्रधिनियम, 18690 के भरन्तम्‌ इसका 
पंजीकरण किया सया । इसका कायं बच्चों भौर किशोरों के सिए फित्मो, के 
निर्माण, विकरण शरीर प्रदधेन का कये स्वयं कना, इस कायं मेँ सहायता करना, 
प्रायोचिते करना, उस वद़मवा देना भ्रौर उसमे समन्वय स्यापितं करना है । पिके 
22 वर्पो भं सोसायट ने 210 सषि प्रधिक फोचर श्रौर तषु पित्मौ का निर्माण 
श्रोर प्रधिग्रहण कियाद जिनमे सामान्य फिल्, कटपततली फिल्म तथा कादून 
फिल्मे णामिलं हेः । इनमे स 12 पत्म के दष्टरीय भौर अरन्दिरष्टरीय पुर्कार 
मिते चुके ह । सोतायदी के पत्रं कीः पूति ज्यादातर केन्द्रीय यख्ार से शात 
अनुदान से होतो है हदलिाकि यह्‌ भ्रपनो फिल्मों के प्रद्ेन मे टिकटों कौ विक्री 
तैय 16 भौर 35 मि मो० पलमक किये परदेने से होने वाली भराय 
सभी राजस्व कमात है! 


सोसायटी कौ फिल्म विभिन्न महानगरों रौर दूसरे चहरे मे नियमिते स्म 
म द्विया जाती ह । ्रनेफ विद्याम, समाज कल्याण कन्द, श्रौर श्र्योगिक प्रति- 
ष्ठाने श्रषे परिसर मे व्वा को दिनि के लिए सोषायटो कौ 16 मिण मौ 
फिल्मौ की सीरी पष माग कर फिल्म सेते ह । भारतीय वातं फिल्म सोसायटी 
ने डा० दी० श्ान्ताराम, जो रि इसके श्र्यक्ष ह, कैः नेतृत्व मे एक कार्यक्रम शुर 
क्या दहै जिक्षमे प्रामौण क्षत्रं के वच्चो को सिनेमा की (गीडियों के जस्एि पिं 
दिखाई ओद । सोक्षायटी वर्च्चौ क फिल्मो का समारोह श्रायौजितं करती ह 
तया विभिन्न भरन्तरगाष्टरय प्रौर दाष्टीय समारोहं में [्रपनौ फिल्मे भेभतीहै। 


सोषायरट/ ने पहला प्रन्तिरोषट्रीय प्रतिस्था वालं फिल्म समारोह दिसम्बर, 
1979 भे वस्वरई में भायोजितिः किया। इसमे -25 देशो नै भाग स्तिया । इने 
दूय श्रन्छराष्टूप भत्निस्र्धा नेवयुवा (वालं) फिल्म समारोह नवम्बर 1981 
में मद्रास मे प्रायोजितं क्या! इसमे तौसदेशो नें भाय लिया। इस समारोह 
को भ" वर्गं का प्रमाप पत्र देकर इसे तिष्व कैः चि वड़े समारोह में स्यान 
दिमा यया} इतक एक नई पित्मि नानौ मा" मास्कौ में विशेप पुरस्कार तेथा 
एक दतरी फिल्म "वासं सिवाजी" को मद्रास मे सर्वश्रेष्ठ वाल पुरस्कार दिया गया । 


भारत के रष्ट्रीय फिल्म संप्रह्तय की. स्यापना 1964 में हं । इसके मुध्यं 
उदेश्य" यै है : रण्ट्रीय प्रौर ्रन्तररष्टरीयः चलचित्रं की प्राप्ति प्नौर उनका संरक्षण, 
फिल्मों का वर्गीकरण, प्रलेखन ओर श्रनुसंधान, तथा फिल्म श्र््ययन को 
भ्रोत्षून श्रौर फिल्म कला का प्रसार } 31 दिसम्बर, 1981 की, इसका कूल 
संग्रहं 7099 फिल्म का था, जिनमे निःशुल्क जमा' कयई मद तथा इप्तीकेट 
प्रिट सामग्री शामिल थी । इसके पा सहायक फिल्म सामग्री मी है, जिसमे 10,164 
पुस्तके, 214 पतिका, 14,30 इडिस्क रिकाडे, 15.988 दटिल, 3,7.48 
इरितद्ार, 2946 गीत्त॒पुस्विकाुः 1 1,085 फिल्म पटकथाए, 4151 
फोल्डर. भौर 1376 -परे्क्लिषिय दैः ध ५ 
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विरो के फिल्म 


मारोह 
पार्तोय पिरतम 


फिल्मोत्सव 


बात दित्म 
सोसायदो 


मे 


भारत 1982 


` के क्िपु सवयेष्ठ वालकलाकयर का पुरस्छार दिया गया। हिन्दी धिनेमा मे 


सर्वल्दष्ट योगदान के सि्‌ पौ० जयराज को दादासहिव फाल्के पुस्स्ार दिया प्या। 


~ भव्य यौजना कै प्रन्तग॑तं 22 भयित भारतीय प्रौर परादेरिक पूरका 
दिए नाते है । प्रादेधिक् पृरस्कार देस की प्रमूष भाषाः मे निमित छित $ 
त्तिएु दिए जतिः ॥ 


श्निवणि" (मरतमिया), “हीरकं राजार देषः (बंगला), श्रकरोध' (हि 
'पामम' (मलयालम), "चत्र परदेसी" (नावो), प्ेनजयाई किल्ताये' (तमित) भोर 
"हरिण्वन्ुः (तेतुगु) को विभिन्न ्रादेधिक मायाग्नंके सर्व्रेष्ठ फीचर प्रो १ 
पुरस्कार दिया गथा। ध 
1981-82 के दौरान ' निदेशात्तय ने 21 समारोह मँ फिल्मे भेजी, मृणा 
फिल्म श्राककतेर संधाने को वतिन फिल्म समारोह भ सिल्वर बीयर ग 
मिला । स्व० रवीन्ध धर्मराज द्वारा निर्देशित हिन्दी. पत्म वकरण को 
मे गोत्डन लियोपडं पुरस्कार मिता। ए्वाज। अहमद अन्वा , 
फिल्म 'नक्सेलादट्स' को इटली के वरणेम समारोह मे गोत्डन 
दिया गया। फास के वेन्ानून फिल्म समारोह मे भारतीय १ 
को संगोत्तं के तिथे पुरस्कृतं किया गया । भरमोतप्ति 9 
को नानटास मं निर्णायक का (वि्ेप उल्लेख) पुरस्न 4 
मेहता के निदधन मे वनो फित्म “भावनी भवार्द' न द्‌ 
हमरा श्रपणोपतेन दवारा नि्देधित्त फिल्म 136 षौरंगौ ` 
फिल्म समारोह मे प्रतिस्पर्धा मे सर्वधेष्ठ फिल्म बे २. ~ 
किया गया। मनीला में सत्यजितरे को निर्गा † ` ४ 
श्रामत्नित किया गया या। ४ । 


निदेशालथ नै 3 जनवरी से 17 जनवरी, 7 

82" केनाम से एक गैर-प्रतिस्परधा श्रन्तरराष्टरीय 

दसं समारोहं मे कुल 32 देशो ने भाग लिया!. 

33 लधु फिल्म दिवां गदं । पुरानी फिल्मों क > 

गुनी श्रौर भिकलोस जान्कसो कौ फिल्मे दिखाई गदं 

वात यह्‌ थो कि। इसमे 16" मि ्मी० की पत्नि 
फित्मे विकासशील देर्थो कौ थी । इसके अला , 
21 पितम दिखाई थी जिनमे भारतं के प्रतिष्टित निद ~: 
ठया उदौयमान निदेधकों को "पित्रे यी । भारतीय पिः 
अन्तत चुनो मई पुरानी भारतीय ल्मे दिवाई ज । ~ 


` पर एक गोष्ठो भी इई 1. 


च्वौ के लिए फिल्मों का निमणि सुप्य सूप द्ध वात पि 
सी है 1 इघको स्याथनाः मई 1955 भें एक स्वान , 
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कार्यालय कौ विदे वाके सूपमें हृदं थी! 1944 में इते पूयक श्रस्तित्व भौर 
यतमान नाम प्राप्त हुमा । ग्रह्‌ कला, संस्कृति भौर $तिहास, परम्परा, राजनीतिक 
पटनार्भो, सोकतान्तिक प्रकिया, भ्रायिक विकास, सामानिक गुनस्त्यान भ्रादि 
विभिप्र विषयों पर हिन्दी, भरगरेजी भ्रौर अन्य भारतीय प्रापाम मे पुस्तके थ पत्रिकराएं 
प्रौर भरन्य समिप्रौ प्रकाशित कल्ताहै। अव तक विभाग 5,636 पुस्तक प्रकाशित 
कर चुका दै। 

विभाग 7 यड़ी पूस्त्कमाताश्रं कै अंतर्गत पुस्तके प्रकाशित करता है। ये 
श्यषलए हँ : (1) सपर्ण गरंधी' वाङ्मय, (2) वाल साटित्य, (3) भराुनिक 
भ्रारत के निर्माता, (4) भासत फे सांस्छेतिक नेता, (5) हमारे देश के राज्य, 
(6) मूख नताग्र के भाषण भ्तौर (7) सन्दभं प्रकाशन ॥ ४ 

“संपुणं गांधी वादय मासा मे पुस्तके भेजी श्मैर हल्दी में तैयार 
की गदं । इनमे गधीजी के पापण, लेव, भेदवार्ताएं भ्रौर प्र णो 
कालक्रम से रवे गए ह भीर विशिष्ट ठंगं से सम्पादित किए गए ह) गव 
तक भ्रगरेजी मे 84 भौर हिन्दी में 75 षंडप्रकारित हो चुके) ्राशाहेकि 
षस श्णंखतः मे 90 वं दमे । 

“भ्राधूनिक भासत के निमत्ता पृस्तकमाला में भारत के उन पष्ान पुष्पों 
भ्नौर महिलापीं कौ जीवनि्ां प्रकाशित की जा ची हं, जिन्टने रष्टय पुनश्त्मान 
एवं स्मातत्य-संपयं मे प्रमुख भूमिका निभाई । भव तक 52 जीवतियां प्रकारित दौ 
चको हौ प्रौर 35 प्रका्ित होने वाकी ह। 

"भारतं के सस्छितिक मेता” पृस्तकमाला मेँ प्रकाशित पुस्तकों में भ्रारम्किकं 
काल से उप्नीषवीं शताष्दी तक फे उन दापुर्पों के जीवनं एवं कृतिर्यो का 
प्रामाणिक वर्णन है, जिन्होने धार्त की संति एवं विदाराय में विशेष 
योगदान शिया । “हमारे दे ढे राज्य“ शषुवला की पस्तकं मे हमारे देश के 
विभिप्र ज्यों एवं केन्रणासित क्षेत्रो के द्रे में जानकारी दी गद्‌ है। “मारत 
के सास्ृतिक नेवा” शवला में 10 शोर “हमारे देण के राज्य" श्रूलला मेँ 25 
पुस्तके प्रकाशित हौ चुकी ह! 

यह्‌ विभाग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शरीर प्रधानमंत्री कै पापम भी 
प्रकाशित करता है । 

इसके श्रलावा विभाग कला सम्बन्धी पस्तकं भी प्रकाशित करताटै 1 कुछ 
महत्वपूर्णं प्रकाशन है : “कांगड़ा वेंखी पटिम" ®हेरोटेज श्राफ इंडियन प्रां 
श्रौर “लुर्छिग श्रगेन एट इण्डियन भाद" 

विभाय विभिन्न भ्रवधिर्यों कौ 21 पत्निकाएं श्रकोणिति करता है! पंचवर्षीय 
मोजनार्भ्रो से सम्बत्धित पत्तिका. “योजना, भ्रसमिया, बंगला, ्ग्रेजी, 
गजसाती, हिन्दी, मलयालम्न, सराठी, तमिल श्रौर तेनु मे छपती है 1 द्वसका उर्दू; 
संस्करण भी शुरू क्या गया ) वच्चो के लि्‌ शवा. भारती” (हिन्दी) तणा 
प्रौढ वासको कौ सास्छृत्िक श्रभिरुचिको तृष्ट करने फै सिए “भाजकल (हिन्दी 

श्नोर उदु) ` पतिक प्रकाशित की जती हे । भ्रन्य पिका मे शामिल दै-- 
“इंडियन एड फारेन चस््यू” “दव्लेत्र” तथा अग्रज, हिन्दी प्रौर उदू में 
प्रकाशित होने वात्ता सप्ताहिक “रोजगार समाचार" (एम्लायमेट न्यूण) । < 
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दद्दर कित्म 
नीति षर कार्यदल 


जीति केवर मे सुशताव देने के तिर्‌ सरकरदवारा स्वापिति साप्त 


भारते 1982 


„ _ 1981 कै दौरान क्रिल संग्रह्मलय (अकि) ने 1200 क्लि रत 
जो महत्वयुणं फिल्म श्रौर षरीदौ गद उनके नाम ह तपस्या (हिन) 19 
गमन (हिन्दी, 1978); दररत्व (वंगना ! 978} जुनून (हदो, 1979 
परशुराम (गला, 18978) रीष (हिक, 1 979) नौम ग्रनपूषीं (नः 
1979); इन्कार (हिन्दा, 1979); ग्रहृ {कत 1979); माभूमि (ग 
1979); शंकरनरणम (तेलुगु, 1979} एफ दिन प्रत्ति दिन (विमता, 199 
निदा्ठन (मराला 1980}, अनिर्वाण (श्रस्षमिया, 1980}; , ५११९. 
(वंगला, 1980), नौर यमम (मलवालम, 1980} । 
जौ विदेशी फिल्म चरोदौ ई उनके नाम द-प्रादेगेनं वा ४ 
फिल्म “मन आन मावे" ( 1979); प्रिनर्टोफ जैनुसी की पितम वरम 
(1977) मरौर ्याइरल" (1978); मिक्ता जंुसो कौ फिल्म एतद्र 
(1924); मौ बोचोनिननौ कौ (ल नोट बराच (1959) ओर एतं क 
की फिल्म श्ला वैतुन रूज'। 
संग्रहालय को लाद्रेरयी अराफ कप्रिस, वाशिगटन कै वैपर श्रि्ट तवा 
संग्रहालय भारतके वारे शुरू की छठ भमुद सामग्री मी भदा 
के प्राधार पर मिती । 
बह सपरहालय भपमे सिनेमा शिदा कये के एक भागके स्म गर पीर 
चलित एवं दूरदर्शन संस्यान क साय भित कर तयाः पि्ववियातयौ प्री 
भघ्ययन समूहो के सहयोग से पृथे में भरौर अन्य कैदं मे किम आनक १ 
नवीरुर्ण (रिफरिशर) पाद्यक्म.चलाता है । यह्‌ पित्मकलः के बियाधियो क ति९९ 
मै प्रतिदिन तया सामान्य जनता के त्तिए वम्ब्द में सप्ताह मे एक बार 
रूप से पिर्म भी दिवाता है । संग्रहालय के पास तयषग 155 ती 
भौर बिदेशी पित्मों की दुक वितर लारी भो हः । ये पिल समा 
व्ययन ब्रदशेन के लिए फिल्म सोसाद्टियो रौर फिल्म श्रध्ययन समूह रो 
दी जातीदा 1 = व 
1981 मे भारतीय कोलती पिमो ने 49 वप परे करके पना 4 
भवे किया । इस सम्बध में आयोजित विभिन्न समारोहं कै तिथे फिल्म पीर 
सामग्री देकर श्राव" ने सक्रिय सहयोग दिया । 
फिल्म उथोग के विधित्न पक्षो का गहराई से श्रष्ययनः कनै भौर रष्टय ५ 
सम्बन्धी कयंदल ने 2 जून 1980 को अ्रपनो पपीटं दी । दष कार्यत य॑ 9 
गई 231 सिक्थो मे प्ते 212 सिफासिथि पर निर्भय लिए जा मुके टै! 
19 त्तिफासिरयो पर विभिन्न स्तरों पर विचार हयी ष्टा दै। 


भ्रकाशान 


। ८ अ कमे | 
पचना एवं मसरारय मत्रासय का प्रकाणन विभाय सा्वंजनिक क्रमं 
दा मक्रा्रन संस्यान है! शुरू में 1941 मे उखकी स्यापना छार्वजतिक नू 


४ 
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कार्यालय री विदेथ शादय के रूपमे दईं थो। 1944 मे इवे पूयक श्रस्तित्व भौर 
वत्तमान नाम प्राष्ठ हुमा 1 यह्‌ कला, सस्ति मौर तिहा, परम्परा, राजनीतिक 
धटनार्मो, लोकवान्विक प्रक्रिया, भाधिक विकख, चामाजिक पुनस्त्यान भ्रादि 
विभिन्न विषयों पर हिन्दी, भप्रेडी भौर अन्य पारतीय पापां मे पुस्तके व पद्निकाए्‌ 
स्मौ प्न्य सामग्री प्रकाधिते कस्ताहै} व तक विमागर 5,636 पुस्तकें प्रकाशित 
कर धुका टै। 

विधाय 7 वड़ी पृस्कमालाश्नो के सवर्गतं पुस्तकं प्रकाशित करताहै। यै 
ग्््वलाए ह: (1) संपूण गांधी दाडयय, (2) चात साहित्य, (3) आधुनिक 
भारत ॐ निर्मा, (4) भारतं के सास्छेतिक नेता, {5) हमारे दे के राण्य, 
(6) प्रमूख नेवा के भापपर भ्रौर (7) चन्दर प्रकाणन । ॥ 

“संपूणं गाधी वाद्मय" माला मे पृ्तके श्रदेजी ओर हिन्दी में तैयार 
फी गई है । इनमे मघीजी के भाषण, तेव, रसेववातरिं मरौर प्रर जी 
कालक्रम से र्खे ग्रएहं रौर विशिष्टदेय पे सम्पादितं किए ए गए दहं । मव 
तक भप्रेजीमे 84 भौर हिन्दीमे 75 घंडप्रकारिदि हो चुके । प्राण्ाहै कि 
स शता मे 9० वंड होगे) 

भद्माधरूनिक भार्व के निमि" पुस्तकमाला मे भारत के उन महान पुष्पों 
श्रौर महिनार्मरो को जीवनिमां प्रकायिव को जा री ह, चिन्दोनि रष्टय पुनक्तत्मान 
एवं स्वातित्य-घंधयं मे प्रमुख भूमिका निभाई । प्रव तक 52 जीवनियां प्रक्मिव दो 
चकौ द श्र 35. प्रकाशित होने वाली ह! 

“भासत क सांस्कृतिक नेवा" पुस्तकमाला रँ प्रकाशित स्वकौ में प्रारम्ष्रक 
काच से उघ्रीसवीं शतराच्दी तकं के उन महापुपों के जीवन एवं कवियों का 
प्रामाणिक वर्णेन है, जिन्दोने भासत कौ संस्कृति एवं विचार्धास में विसे 
योगदान छवा ¡ “ट्मारे देश के राच्च श्छखलाकी पुस्तकौं मे टमारे देश के 
विभिन्न रज्य एवं केन्धशासित केनो के वारे मँ जानकारी दी गर्दै) “रास्व 
के सास्छतिक नेता खता मरं 10 प्रीर “हमारे देश के राज्य" शरवता मे 25 
पुस्तकं प्रकाशित दो चुकी ह) 

यद विभाग रष्टूपति, उपराष्टरपत्ति श्रौर प्रधानम के मापण भी 
प्रकाशित कस्ठा है। 

इसके श्रलावा विना कता सम्बन्धी पुस्तके भी प्रकाचितं करा है 1 कुष्ठ 
महत्वपृं प्रकाशन द ; “कांगड़ा केली पटिग", “हेसटेव आफ इंडियन भाट” 
श्रौर "तुकि अगैन एट इण्डियन आर्ट“ 1 । 

विभाय विभिन्न अवध्यो की 24 पलिकाएुं प्रकोश्ित्त करवा है । पचवपीय 
योजनाग्रं से उखम्बन्धित पिक्ा “योजना भ्रसमिया, वंपला, श्रेणी; 
गूजरी, हिन्दी, म॑लयालप्न, मरी, तेथिल श्रीर तेलु मे छतो है ) इसका उर्दू; 
संस्करण भी शुरू किया गयादै 1 वन्यो के क्तिए “वातं भास्वो" (दिन्दी) त्रया 
प्रोह पाठकों कौ सरस्कितिक श्रधिर्चिको तुष्ट करने के चिए्‌ “राजक (हिन्दी 
ग्रौर उदू) ` पत्निकाएुं प्रकाशित की जात्री है अन्व पत्निकाभ्नौ मे शामित है-- 
ंडियन एंड रेन च्यु" “करसन” वथा श्रवरेजी, हिन्दी ब्मौर दू में 
प्रकाचिव होने बनना उष्व्राहिक "रोखगार समाचार (एम्नायर्मेटन्यूज) १ . ~ 
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पस्तकं भोर पत्चिकाग्नों कौ विक्री 3,000 से भौ अधिक पुस्तफ़ विकेताभो 
दवारा तथा विभाग के श्रपने विष्य केनो फे माध्यम से कौजाती है । मं 
विक्री केन्द्र नई दिल्सी, बम्बर, कलकत्ता, मद्रा, पटना, लखन श्रौर तिदपरनन्तपुरम्‌ 
मदं 4 

भारते दवारा मास्को में हृए तीसरे बरन्तरषटरय पुस्तक नेत मे भागते से, पहूती 
यार एकं समद्योते फ लिए मागे. ग्रशस्त हुग्रा है जिसके अ्रधीन भारतीय 
पुस्तको जैसे श्रीमती इन्दिरा गाधी के -भापणों का सकत यतं ग्राफ एनञवर, 
कपिलः (वातायन) कौ पुस्त “इण्डियन कलतासीकतं डान्तेय; स्किन वाइगी 
पुस्तक "लास्ट टादइगरः फा क्सो मापा मे ग्रनुवाद श्रीर प्रकाशने हो सकेमा। 


विज्ञापन ओर दृश्य प्रचार 
५ 
विज्ञापन भौर दूष्य प्रचार निदे्ालय, सरकार के श्रघीन विभिन मंत्राय भौर 
विभागों तया स्वायत्त संरथाभों की योर से विज्ञापन भरर दुष्य प्रनार भ्रभियानकतिए्‌ 
भारत सरकार की केन्द्रीय एरजेसौ है । प्रचार भभियन, प्रेस विज्ञापनों, मुद्रित रचा 
सामग्री चैते पोस्टर, फोल्डर, प्रवे, रोणे भोर पुस्तिका, प्रचार के अन्य तरीकों भ 
बड़े बोडं (होडिग), पैनल, सिनेमा स्ताईड, धातु कौ तच्तियों प्रर रेडियो एवं दरदं 
पर प्रचार भरर प्रायोजित कार्क्रमों कै माध्यम से लाए जातेः । सरकारी 
नीतियों भौर कावंक्रमो संबंधी भ्रचार, फोटो प्रदेयो के जरिए भी किया जाता 
दै1 निदेणालय के पास 40 कषोत्रीय प्रदशेनी एकक है । इनमे से परधिकतर रा 
की रानधानियो मे! इनम 6 प्रदशधेनी' वाहन भौर दो प्रद्च॑नी रेदि 
शामिल है। 
1980-81 के दौरान निदेशालय ने 758 प्रदशेनियां लगा जो 3,844 
दिनों तके चलीं 1 1981 म अन्तरष्टरीय विकलागर वपं मनाने के लिए विज्ञापन ग्रौर दृष्य 
प्रचार निदेशाय ने “विकलां कौ समथं बनाना" के शी्ैक से एक सन्दर प्रदथेनी की 
खुपरेवः वनाई ग्नौर उस श्रसतुठ किया । अन्य महध्वपूणे प्रद्ेनिया चो श्रयोन्कि 
की गई वे ई-भास्तं सोवियत संधि का दशक मनाने के सिए घ्ायोग्ि 
अद्भनी "मिन्नता हमारी विरासत” 'सानव प्नौर पु-परगति मे सहभागी"; वोन ग्रीर 
मारोशस् मे जवाहरलाल मेहरू पर श्रायोजित प्रदशिनयां । विज्ञापन श्रीर दूष्य 
प्रचार निदेशालय ने नई दिल्लौ मे श्रायोजित तीसरे भरन्तरष्टरीय व्यापार मत 
मे भौ भाग था प्नौर उसमे करोल लोगों तक पहुंचना नामक मंडप भौ 
लगाया जिसमे संालय के समो संचर माघ्यमो के वारे मे वत्या गया यथा। 
जनतां को उसके तात्कालिक भौर लम्बी श्रवधि फे हितों सै सम्बद 
बातों को जानकारी देने के लिए मिदेशाच्य वटमाध्यम रष्टरीय प्रचार यभिान 
भी चलाता है 1` परिवार कल्याण, साम्प्रदायिक एकता श्रौर रष्टय एकता को वावा 
देने तया षटु्ाष्ूत को भिराने के लिएु व्यापक ््मियान चलादु गए । देच के इपि, प्रपि 
विकास, बचत को वदरावा देने, दस्तकारी फी वस्तु को लोकप्रिय बनाने, नागसं 


विज्ञापन 


मुत्रण भौर 
डिनाईन कतिर 
पृरस्कार ` 


दित्तरण 


जनस्चार के माध्यम ध 201 


मधिकार, सङ्क प्रर सुरक्षा, श्रादि विषयों के बारेमे सोमो को वताने के निए 
भी व्यपिक् प्रभियान चताए ग्र । 


भारतं रकार के विभिन्न मत्रासयों {रेलवे को छोडकर) प्रौर विभागो 
के सिए विभिन्न समाचार पत्रों भौर पतरिकाममों में विज्ञापन इस निदेशलय द्वार 
जारी करिए जत्ति ह । म्रनेक स्वायत्त संस्थान भीर सार्मेजनिक संस्यान भी धपे 
विज्ञापन इस निदेशासयं के जरिए जारी कसे हँ ! भारतं सरकार कौ मिज्नापन 
नीति, विशेष प्रचार जरूर्तो, भौर वजट प्रावधान को ध्यान मँ रवते हए 
सन्तुतित स्परसे विज्ञापन देने के प्रयास किए जते ह ! सर्कार के व्यापक 
समाजिकं उद्यो को ध्यान में रषते हए छोटे भौर मडोते समाचारपतो, पतनिका््रो 
विशिष्ट वैज्ञानिक भ्रौर तकनीको पदविका, भापार्ई समाचारपव्रोप्तनिकार््ो 
भौर खासकर पिष, सोमावर्ती भ्रौर द्रूरं दराज के द्रलाकौं से छने घाती पत्र 
पतिकामों को उचितं तरजीह दी जाती दहै। 

विज्ञापन भौर दुष्य प्रचार निदेणालयम विन्नापन एजँधियों को मान्यता भी 
प्रदान करता दै ताकि ये सार्वजनिक कषत्त के संस्यानो श्रोर स्वामत्त संस्थानों 
का प्रचारः कार्यं कर षकं! 


मुद्रण शरीर सूप-सन्ना मे उच्च स्तर के लिए स्वस्व स्पर्घां को व्दूावा 
दने फे वास्ते, - निदेशालय प्रतिवपं “शुस्कों एवं भ्रन्य प्रकाशनं के मुद्रण 
एवं डिजाइन म श्रेष्ठता के राष्टरीय पुरस्कारो" के लिए एक प्रतियोथिता भयो- 
जित कस्तादै 1 1981 मे वै पुरस्कार घोपित करिए गए प्रोर 60 प्रेणिमो के 
187 विजेतभ्रौं को 344 परस्कार दिए गए! 


निदेश्ालयके परास विविध प्रकार को प्रचार सामग्री डाक दारां भेजने के 
लिए 350 से भी अधिकश्रेणियो के लौगौं के लगभग 11.5 लाखपतोकी 
सूची भी दै, जिनमें से 60 प्रतिशत लोग पंचायतो, प्राहमरीहा् स्कूल, वड 
विकास श्रधिकास्ी, ग्रामीण डक्खानो, ग्रामीण पूस्तकालयों श्रादि ग्रामीण 
श्रणियों के हं । विच्ापन मरौर दृश्य प्रचर निदेशालय नै 1981 के दौरान शिक्षा श्रौर 
जानकारी देने वाक्ते विभिन्न श्रभियानों के लिए 497 प्रचार पक्त प्रकाशित किए! 


क्षेत्रीय प्रचार 


क्षेत्रीय प्रघार निदेथालय छोटे से छोटे गाबवो-टोलों तक जाकर जन-जन से 
सम्पके करने श्रोर प्रचार काये करने वाला सरकार का ससे वद्ध संगठन है। 
राज्यो की राजधानियों श्रौर भ्रन्य स्थानो पर इछके 22 प्रदिशिक कार्यालय है 
श्रीर देश भर मेँ इसकी 252 क्षेत्रीय प्रचार. यूनिटें है । इनमें पे 72 सीमावर्ती 
क्षेत्रीय प्रचार यूनि शरोर 30 परिवार कल्याण यूनिरे है । इन यूनिटों के प्रभारी, 
" कषे्ीय प्रचार अधिकारी होते हैँ जो खासकर प्रामीणः प्रादिवास्री, पिषडे श्रौर सीमा- 
वर्ती इको में जाते हैं श्रौर राष्टरीयः एकता, प्रौढ़ शि्ा, वान कल्याण, परिवार 


` कल्याण, देती बाड़ी, कूपि प्र ` धारित उचो भौर छोटे उद्योग धन्धों जसे 
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पस्तकं भौर पतनिकाभ्रों की विक्री 3000 से भी श्रधिक पुस्तक विता 
दारा तथा विभाग के प्रपते विक्रय बन्दौं के माध्यमसे कौजातीहै)रे 
विक्री केन्द्र नईं दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, लखन भ्रौर तिशमनन्तपूरम्‌ 
मह! “ 

भारतं द्वारा मास्को मे हृए तोसरे भरन्तस्य पुस्तक मेल मे भाग केत से, पहतो 
वार एक समल्लौते कै लिए मागे. परशस्त हुषा है जिसके श्रधीन भारतीय 
प्तको जते श्चोमती इन्दि माधी के -भापर्णो का संकलन “इयं पराफ़ एतनडवर, 
कपिलः (वात्क्ायन) कौ पुस्तक “इण्डियन कलासीकलं उन्सज; रत्किन वाड फी 
पुस्तक लास्ट टाद्रगर' का ख्सौ भाया मे अनुवाद ग्रौर प्रकाशन हौ सकेया। 


विज्ञापन ओौर दुष्य प्रचार 


५ 


विज्ञापन भौर दृश्य भ्रचार निदेणालय, सरकार के श्रधीन विभिन्न मंत्रालयों भौर 
विभागौ तयो स्वायत्त संरयाभों की जोर से विज्ञापन भौर दृश्य प्रचार भक्मिमान क निए 
भारत सरकार कौ केन्द्रीय एजेंसी है । प्रचार भ्रभियान, मेस विज्ञापनो, मृद्रित भचार" 
सामग्री जैवे पोस्टर, फोत्डर, पे, मोरो भर पुस्तिकाम्न, प्रचार के न्य तरीक मे 
बड़ बो (होटिग), पैनल, सिनेमा स्लाईड, धातु की तस्यो भौर रेढिो एवं द्रदन 
पर प्रचार भरर प्रायोजित का्येकमो के माध्यम से घलाएु जते दैः । सरकापे 
नीतियों भौर कार्यक्रमों संवेधी प्रचर, फोटो प्रदसंनियो के जरिए भी किया जाता 
है निदेयालय के पास 4 क्षेत्रीय प्रद्तेनी एकक हँ । इलं से मधिकठर नपा 
कौ 'राजघानियों मेह! इनमें 6 प्रदर्शनी वाहु भौर दो भरद्नी रेल्न्ि 
शामित दं। 
1980-81 के दौरान निदेशालय मे 758 प्रदशंनियां लगा जो 2,844 
दिनों तक चती । 1981 मे प्रन्तरष्ट्िय विकलांग वयं मनाने के लिषु विज्ञापन शरीर दुम 
प्रचार निदैसालय ने "विक्लागौं क्ते समर्यं बनाना" के शीपृक से एक सुन्दर शद्ग ॥ 
खपरेख! यनाई ग्रौर उने गरसतुते किया । श्रन्य महष्वपूरणं म्रदरशनिया जो मो 
करी गह बे हैः-भारतं सोवियत संधि का दशक मनाने फे तिए भावौ 
अदनी "मितरव हमारी विरासत" शएनव श्नौर पशु-प्गतिः मे सद्मागी% न पौर 
मारौशक्त मे जवाहर्ताल नेर पर आयोजित प्रद्िनयां । विक्तीपन श्रीर्‌ द्य 
प्रचार निदेणातय ते नई दिल्ली मे श्रायौजिते तीसरे अत्तरयषट्रीय व्यापार मन 
मे भी भाग लिथा थोर उसमे “रहा लोगो तका पहुंचना नामयः मथ्य भा 
खमरया त्निसन संतप्य दे खम। संचष्ट म्यम दे यरे मं बलाया गथा मा। 
जनता को उके तात्कालिक भौर सम्बी भरवधि कै दिती पे म्ब 
यातो फो यानो देने फे सिए निदे्ालय वहमाघ्यम रष्टय प्रचार पभिरम 
भरी चनाताः है! परिवार कल्याण, चाम्ध्रदायिक एकवा प्मौर रष्टरीम एकता फा गारा 
दने तपा दुमा को मिटाने के सिए च्ापक प्रभियान चता मए । देच कै शधि, 
विससन, उचत को यद्वा देने, दस्तकारी को वस्तुो को लोकप्रिय अनन, नागरि 


विज्ञापन 


भदण सौर 
डिनादन केतिए 
पृरस्कार ` 


वितरण 


भनसंचार के माध्यम ॥ 20 


अधिकार, सडक पर सुरक्षा, प्रादि विषयो के बारेमे लोगों को बताने के लिए 
भी व्यापक प्रभियान चत "गए । 


भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों (रेलवे को छोड़कर) घ्र विभागों 
के लिएु विभिन समाचार पतो भौर पद्विकामों में विज्ञापन इस निदेशालय द्रा 
जारी किए जाते हँ । श्रनेक स्वायत्त संस्थान भ्रौर सार्वजनिक संस्थान भी श्रपने 
विज्ञापन इस निदेश्ा्तय के जरिए जारी करते है । भारत सरकार की विज्ञापन 
मीति, विशेष प्रचार -जरूरतो, श्रौर वजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 
सन्तुतित रूप से विज्ञापन देने के प्रयास किए जते ह । सरकार के व्यापक 
सामाजिक उद्यो को ध्यान में रखते इए छोटे रौर म्योले समाचारवरो, पतिकाप्रो, 
विशिष्ट वैज्ञानिक प्रौर तकनीकी पत्रिकाश्रो, भापाई समाचारतरो(पर्तिका्रों 
शौर खासकर पिष्टडे, सीमावर्ती बरौर दूर दराज कै इलाकों से छपने वाती पतत 
पत्तिकाभ्ों को उचित तरजीह दी जाती है। 

विज्ञापन श्रौर दृश्य प्रचार निदेषालय विज्ञापन एर्जेसियों को मन्यिता भी 
परदानं करता है ताकि वे सर्वेजनिक क्षेत्र के संस्थानों श्रौर स्वायत्त संस्थानों 
का प्रचार क्ये कर सके। 


मुद्रण॒श्रौर सूप-सज्जा मे उच्च स्तर के लिए स्वस्थ स्पर्घां को बढ़ावा 
देने के वास्ते, ` निदेशालय प्रतिवपं “पुस्तकों एवं भ्रन्य प्रकाएनों के म्र 
एवं डिजाइन म प्रेष्ठा ` के राष्टरीय पररस्कासो"” के लिए एकं प्रतियोगिता भायौ- 
जित करता है । 1981 मे 22 पुरस्कार घोपितं किए गए भ्रौर 60 भ्रेणियों के 
187 विजेता को 344 पृरस्कार दिए गए ! 


निदेशालयके पास विविध प्रकार की प्रचार सामग्री डाक दारा भेजने के 
लिए 350 से भी धिक धेणियो के लोगों के लग्भय 11.5 लाव पततोकी 
„सूची भी है, जिनमें से 690. प्रतिशत लोग पंचायतो, प्राडमरी|हाईं स्कूल, खंड 
विकास श्रधिकारियो, प्रामीण डाकवानो, ग्रामीण पुरस्तकालयों श्रादि ग्रामीण 
श्रणियों के है} विलापन गीर्‌ दृश्य अचार निदेशालय ने 1981 के दौरान शिक्षा भौर 


जानकारीदेते वले विभिन्न श्रभिमानो के लिए 497 प्रचार पत्र प्रकाथित पिए्‌। 


क्षेत्रीय प्रचार . 


क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय छोटे सै छोटे गरावो-येलों तक जाकर जन-नन से 
सम्पकं कणे श्रौर प्रचार काये कले वाला सरकार का सकस वड़ा संगठन है। 
रण्यो कौ राजधानिरयो श्रौर भ्रन्य स्थानों पर इसके 22 प्रादेशिक कायलिय द 
ओर देश भर मे इसकी 257 क्षेत्रीय प्रचार यूनि है । .उनर्ऽ्र72 समावर्त 
षे्रीय प्रचार युनि शरीर 30 परिवारं कल्याण यूनिट रै . . प्रभारी, 
क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी होते है जो खासकर प्रामीण, ध . "५ ॐ. 
वतीं इ्नाक मे जते है रीर राष्ट्रीय एकता, प्रौढ़ शिला, ~ 
कल्याण, खेती बा़ो, कूषि प्रर ्राघारित उचोगों ्रर छेदे ५ 
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पुस्तकों भौर पञ्निका्भों की पिको 3,000 से भी प्रथि पूवर्‌ विकारं 
दारा तमा पिमाग के प्रपने विद्य केन्य के माप्य कौजाठौ है) पं 
विक्री केन्द्र नहे दिल्ली, यम्ब, फतकता, मदाच, पटना, सन प्रौ विस्मनदुष्‌ 
मदहि। र 

मास्त दरार मास्को दषु तौसरेप्रनरिष्टरिव पुत्तफ़र मतिम भागो हही 
यार एक ममलोतिके लिए मामं प्रस्त दपर है भिमक प्रधन भार 
यस्तन यते श्रोमतो इन्दिरा गाथी फ मापी फा संरतन षसं माफ एन 
कप्रिवः (वासन) क। पुत्तए़ “दष्डियन पतातीरतं उानय; रस्वित अरं 
पुस्तक "लास्ट टाइगर हा स्यो मापा मे णनुयादं प्रीर प्रकाशन हो सक्ना। 


विज्ञापन भीर दृश्य ्रचार 
॥1 
विज्ञापन भौर दुष्य प्रयार भिदेषालय, सरकार फे भ्रधीन विभि म्॑रालयो र 
विभागो तथां स्वामत्त संरयाभो फी मोर घे विकषापन प्रर दुष्य प्रचार मभिमानक 
मारत सरकार की केन्धरीय' ए्जेसी है । प्रचार प्रभियान, प्र॑स विज्ञानी, मृदित अरा 
सामप्रो जैषे पोस्टर, फोल्डर, पये, प्रोधरो भोर पुस्तिका, प्रचार के प्न्य परो 
बड़ योढे (होदिग), पैनत, सिनेमा स्ताईढ, धातु को तच्तियों पौर रम्यो एवं (> 
पर प्रचार प्रोर प्रापोजिति ार्यकर्मो के माध्यम से ताए जाते ह । षर 
नीतियों प्रौर फा्येकमों संबंधी प्रचार, फीटो प्रद्नियो कै भरिए भी रि 
३१ निदैषलय के पात 49 कषेतीय प्रद्नीः एकक द । इनमे से प्रषिकवर रान 
की राजधानियों मेह। इनमे 5 अदनी वाहन भोर दी प्रदी रेक्नि 
शामित ष 
1980-8} के दौरान निदेशालयम ने 758 प्रदरेनियां लगा श 
दिनों तक चली । 1981 मे शन्तं सष्टीय विकर्ताग वपं मनाने फे लिपु विङ्ञापन रार: 
प्रचार निदेशालय ने (विकला्गो को समयं वनना'के गी्ंक से एक 9 
रूपरेखा यनाई ्रौर उ भस्वुत किया । श्रन्थ महत्वपूरण परद्शनिया जा (म 
की गहं वे हैः--मास्त सोवियत संधि का दशक मनाने के पिए 9 
भरदेनी "मित्रता हमारी विरासत" “मानव मरौर परशु-पगति मे सहभागी" बन क 
मासै मे जवाहरलाल येहुरू पर अआयोणित प्रदधिनया 1 विजञोषन श्र श 
प्रचर मिदेशालथ ने नई दिल्ली मे श्रायोजित तीसरे अन्तराष्ट्रिय व्यापार 
मे भौ भाग लियः रौर उसमे करोल लोगों तक पहुंबना' नामक 3) 
गाया जिसमे मलम के. सभो संचार मध्यमो के वारे मँ वताय गपा 
नवा को उसके तात्कालिक धीर लम्बी भ्रवधि के हितौ घ कता 
बातो की जानकारी देने के लिए विदिलय बहुमाघ्यम र्ट्रीय प्रचार वा 
भी चलाता है । परिवार कल्याण, साम्भदायिक एकता श्नौर राष्ट्रीय एकता पि 
देने तया घुपराष्टूल को मिटाने के लिद्‌ व्यापक अभियान लाए गद्‌ । देश क ईपि, (सि 
भिकास, चचत को वद्वा देने, दस्तकारी कौ वसतु को लोकमय वमाने, नः 
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राष्ट्रीय विय पर अनेक अचार येकम श्रायोजित करते है । -इनके अनतत 
फिल्म दिखते है, सामूहिक गौष्टियां श्रीद वातक्ताप्र करते है, भरतं श्रौर नाद 
कर्यकरम श्ायोधित करते दै श्रौर प्रदर्शनी समति है} छुपा प्रौर न्रा कले 
जसी सामाजिक युरो के वारे भे लोग को बताने के तिए्‌ भौ परार कायक 
आयोजित किए जाते द! विष्व स्वास्थ्य दिवस, परिवार कल्याण परवा 
भ्रौर रष्टरीय श्रीढ़ शिक्षा कार्यकम समे विशेष ब्रवसयोपर ये क्त्र भवार पिं 
जोरदार प्रचार भरभियान चलाती है। चूनावों से प्ते लोगों को उनके मतधिकार 
के वारे भे वताते के लिदु भी जोरदार श्र्रियान चलाया जाता है, 


षत्ीय प्रचार अधिकारियों का एक महत्वे काम गह है कवे 
सरकारी नीतियों श्रौर कायेक्रमो के वारे मे जनता की परति्िया का पता तमापु। 
द्रनकी रिपोटं मुख्यालय मे जाती दैभौर फिर वहां चै सरकार फो भेजी जी 
है) विकास कायो मे जनता के योगरदान कै सफल उदाहरणं प्ररं ध्या दिवा 
जाता है श्रौर इनकी जानकारी मंत्रालय के अन्यि प्रचार माध्यमं को भेजी भाती 
है! एक धन्य महत्वे काम यह्‌ है कि शरु प्रमी नेतामो को एक शेते 
दूसरे क्षेत्र को अर देश क भरन्य स्थानों के दौरे पर ते जाया भाता है । उ 
इन्दे बिकास वेन्द्र श्रौर सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को देखे का शरवसर मिता 
है । कायस जाकर ये लोग सामाजिक आधिक विकास योजनां के पक मे जनमा 
तैयारकसते ह। इसन तरह के दौरे से राटरीय एकता को भी बद्वा मिलता है। 


~ 1961 257 के्रीय प्रचार यूनिट 26.000 से अधिक दिनों तक क्षेत्रीय तै 
प्र रही ग्रौर इन्टोने 24000 से अधिक फिल्म कार्यक्रम श्रौर 9600 ध 
मारक, कायकम पेश किए । इन कार्यक्रमों को करीव 6.5 करो लोग ने देवा) 


विदेश प्रचार 


विदेय मंतालय. का विदेश प्रचार अभाग, विदेो मै लोगो को भारत सरकाः 
की नीतियों श्रौर देशं की यजनैतिकः, आधिक, सामाचिक ओर सास्कृतिक बिः 
विधियो के वारे मे जानकायी देता है । यहु प्रमाग विदेशों मर स्थित भाय 
मिनो के सूचना भरर सास्यतिक विभाय कै काम की देकरेख शौर छ 
दालमेल ऋ काम भी करता ह यह भाय विदर्शी मँ ोगो शोर वहं कैः 
माघ्यमों को प्रचार सामग्री, चथा विशेष सम्मेलन रादि के जरिए भा 
क विदेश नीतियों के सभी. पहु को समस्ते सौर स्पष्ट करने म भाष्तीप 


मिनो की मदद करता है। 


इखके लिए प्रभाय भारत मे भारतीय ओर विदेशी संबादवादाप 
के सम्मेलन बुलाता दै, पतिकाएं चर पुस्तिकाएं छयपता ह, विदेशी समाकाः 
म शात के कारे मे विप संस्करण त्रिकववाता दै, विदेशी प्रकार्य के 
दौरे चौर भारतीय पद्रकायों के विदे दौरे का प्रवन्ध करता है, तका च्ल 
रेडियो श्रौर भ्नन्य श्वव्य-दुश्य साधर्नो के जरिए-मरचार करता है। 
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` भ्रभाग पक्षिक पतिका '्दंडियन एड फारेनं र्य" प्रौरं इसका रच संस्करण 
्रूरियर द दंडः प्रकाधित करता है 1 यह मासिके फारेन अ्रफेयते रिका भी 
छापता है जिसमे भारतीय विदेश नीति सदेधी विषयों पर सरकारी घोवणा पत्र 
शामिल किए जति है । 


फोटो प्रभाग 


सूचना एवं प्रसारणं म॑तरीलय का फोटो प्रभाग दैण के अन्दर तपा विदेणों 
मे प्रचार कै लिए फोटो तैयार करता है! इसका मुख्य काये देशम हो 
रहे विकाब भ्रौर सामानिक-प्राथिकं परिवर्तनं को फोटोकद् करना प्रौर 
मंत्रालय के.न्य प्रचार माध्यमों को भ्रावश्यक्तानुसार फोटो सप्लाई करना है। 
महत्वपूर्णं घटनाग्रो, विदेशो" प्रमूख व्यक्तियों की यात्रा्रौ, प्रधानमत्री कौ विदेश 
यात्रभ्रों श्रौर अन्तिर्रष्टरीय सम्मेलनों के फोटो तैयार किए जातेहै। 20 सूत्री 
कार्यकम को विणेप महत्व दिया जाता है, प्रमुख व्यक्तियों कोभेट केषरूपमरेदेने 
के लिए तेया पल सूचना कायालय ग्रौर विदेश मत्रालथ के लिए विशेष भ्रलवमे 
बना जाती है । केद्धीय समाज कल्याण वोडं कौ शआ्आवश्कातग्नोंकोभी पूरा किया 
जातो दै 1 सरकारी विभागों को फोटो उपलब्ध कराए जति हैँ रौर जनसाधारणं को 
सस्ती दरो परइवको विक्री भी की जातीदै। 

श्रभाग ,की एक लाद््रेरी भी है निसर्मे फोटो निगेटिव (छः लाख से भी 
श्रधिक) संगृहीत ह ) आजादी के चाद फी राष्ट ओर्‌ अन्तर्ष्टीय महत्वपूर्णं 
रेतिहासिक घटनाग्रौं अरर देश के महत्वपुणे स्थानों, दृश्यों भौर लोगो के फोटो|चिर्नो का 
एक वड़ा संग्रह लाद्ेरी मेँ है ) इन निगेटिवों के विय श्रौर विवरण, पत्र सुचना 
कार्यालय की एकं भतम्‌ फोटी . लाद्ेरी मे उपलन्य है } 

फोटो प्रभाग का मुख्य काय्लिय दिल्ली में है । इसके क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास 
कलकता भौर मम्बई मेँ हं । 1 

प्रभाग, कौ . पास. उच्च. ,कोटि के डाकृरूम,. वद्या कैमरे, विभ्रेप 
कलर प्रयोगशाला, जिसमें सारा काम स्वचातित मशीनोँ से होता है श्रौर छपाई की 
मशीनें भी रह। 


५२ ५१ + + 1 
भीत ओर नाटक प्रभाग , -- 

„ सूचना मरौर भरसारण संननालय का गीतं श्रौर नोटक. प्रभाग, जो 1954 में 
स्थापित किया गया धा, जीरवंत मनोरेजन के माघ्यमों से ग्रामि जनता कौ निभित्त 
रष्टय कार्यक्रमीं भौर उदेश्यो से श्रवत्‌ करोवाहै) इतके क्तिए यह्‌ कव्पुतली 
का नाच, नाटक, नृत्य, इर्किया तया ध्वनिः एं प्रकाश कायंक्म जमी 
श्रनेकः रेगमेचीय विधा््रोंकाप्रसोगरकरतादै; ये कष्ठिकत्र 41 विभागाय मंडल्तिमों 

` ओर प्रभोग में जीत चगमगः 500 निजी मंडलियों हाय फिए जाते 
है । केतो मं कयंक्रम प्रायोनित करने के लिए कई केन्य ओर राज्य एते्षियों 
का सहयोग भी लिया जात दै ¦ प्रभाम देहाती श्रौर शरै सोमो, इरदराज के , 
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भारत 1882 


व १९४ लोगों भौर तरिगेयकर, चीमावतीं सेनो मं तैनात. वनि के सिए 
० र कायंकम पेश क्रा है। ये काम सामाजिक, श्राधिक पौर 
जाततर प्राद्णो के प्रति लोगों मे जायस्कवा पैदा केरे ईै। 


4 0. 
की व पम फरतेषहै। शख कांश 
क दण से नायं लोग देख सकते ै । पुत्रम 
व भमीर युरो, विपति, अनवर, ठष्यदेवराय मह्ापुरपो की जीवी पोर 
रामचरित मानस की कषा का रसतुतिफरण श्रमाग ने इय माध्य हे वा दै! 
पए्ररिवार कल्याण परर श्राधारिति एक लयुरार्यत्रम भी कफ तौरभ्रिय ह्रा। 
_ वी मे जनजतोय लोक सूपो का उपयोग करने क सिए एक प्रायोग्ि 
परियोजना गुरू कौ गहं यो ताकि जननातोय लोगो को राष्ट्र कौ मुच्य धारमे 
लाया जा रकि प्रौर विकास मे उनका सिय सहयोग प्राप्ते किया जा पके] 


वेषणा भौर संदभं प्रमाग 


सूचना भ्रौर प्रसारण मंत्रालय का यवेयणा भौर संद्र भमाग विभिन्न विषयो पर 
मूलभूत सूचना एकत्रित करता है, राष्ट्रीय महत्व की समस्या का गराई छे भ्या 
करता ५ तया सुचना भौर प्रसारण मं्ालय फे संचारमाध्वमों प्रादि 
के पिए मेदर्भं सेवा की व्यवस्या करता दै) प्रभाग, भारत के वारे मे परसि प 
रष््रीय संदभं भकाशनों तया युनेस्को को सूचनाएंउपलन्व करावा दै। 
भरतिरिक्तं जनसंचार भाष्यमों की प्रवृत्तियों का अध्ययन रता है । 

अभाग दो वापिकी संकलितं करता है । “इण्डिपा--ए रेफेरेम पन्त" ए 
स्तरीय सन्दभं ग्रय है जिसमेभारत में राष्टरौय जीवन श्रौर क्रियःकलपिं के विविध 
के वेमे चस्तुपरक ग्रौर प्रामाणिक जानकारी दौ जातो है । दुसरी वापिकी कार्म 
मास मीडिया इन इण्डिया" जो 1928 से प्रापितं हौ रही है, इम दे 
जनसंचार फे विभिन्न माष्य्ो के सम्बन्ध मे जानकारो मौर मराकडे विए हेते हं । प्रण 
समाचार श्रनुक्रमणिका यर सन्दे देवां भी उपलन्ध कराता दै । लम्बी ( 
के महत्वपू्णं समाचारो मौर लेव को “द॒दिन्र” भौर “इकोनामिक दाइम्स' 
भ्न्य महत्मूर्णं तिकारं से तेकर उनकी अनुक्रमणिका तैयार की जाती है । ष 
भ्रतिरिकत महानगरीय आर भग्रेजी के छोटे समाचारमतों मे से समाचारो कौ कर्य 
जाडाहै त्तया इनको वरमोह्ित करके रखा जाता है) विभाग की निवि 
सेवाप्नां मे ये शामिन दै: समाचारो सम्बन्धी पुष्टभूमि" भौर श्लाम्िक क 
क विपयों पर ग्वेवणात्मक लेख" । विभिन्न ्षत्तो मे.गहत्वपूणं व्यज्ियौ की च 
जीवनीया भो तफारकीो जातोहै) ग 

विभाग मे एक राष्ट्रीय जनस्रचार प्रते केन्द्रं 1976 म बनापा 
जिसका उदश्य जनसंचार भ्रष्ययनों तया समस्याभ्नो सम्बन्धी सूवनाएं एकव शा 
चया विव्ररिव करना दै । यह केन्द जनसंचार के विभिन्न माघ्यभें पद अते 
उपलग्ध करता है 1 
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कमेचारो भरधिकण 
(काम) 


उप्रतत दितम्बर 1981 मे विभाय ने दिभिन्नं विषयो पर माचार सम्बन्धी 
42 प्न निकाले । प्रसैव केन्र ने फिल्म वुलद्िन, मीदिया ममोरो, सन्दर्भ सुजना 
सेवा, प्न्य उल्लेख सेवा भरर सामयिक जागृति सेवा भवि विभिन्न पेवाप्नों के 
प्रत्त 32 तेख तैयार किए । 
प्रशिक्षण 


दे मे बेहत सी संस्यामों शारा जनसंचार के विषयों में प्रशिक्षणं दिया नाताहै! 
जो विरववि्यातम पत्रकारिता मे ग्री (डप्लोमा|घाटिषफिकेट पा्यक्रम वसाते 
है उनके नाम है --ग्रलोगढ़ भुस्तिभ विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वनिग्यालय, 
बरहमपुर, वंगलीर, कलकत्ता, कातीकट, मुवाहाटी, गदृवास्तं, जबलपुर, केरल, मद्रास 
मदुर, कामराज, महुपि दयानन्द, मराठवाडा, मनुर, नागपुर, उस्मानियां, पंजाब, 
पणे, पंजाब, पंजाबी कूपि, राजस्यान, धिवाजो प्रर सौराष्ट्‌ चिष्वदिचालय 1 
मंभरर, उस्मानिया, कलकत्ता, जवलपुर भ्रौर केरल विश्वविचालयो में इत 
विषय प्रर मास्टर दिग्रो का पादूयक्रम घलने को व्यवस्था है, वगलौर विष्व 
विद्यातय जनसंचार के विपय में वी० एस सी० ˆ (संचार) भौर एम० एस 
(संकार) का पाड्यकम चलता है। पंजाव कूपि विश्वविधातय ववज्ञान स्नत्िकों 
कै तिए कूपि प्वकारिता मे दौ वं का पाटूयक्रम चलाता है। 
भ्रकात्दाणी का कर्मचारी प्ररि्षण संस्थान (कायेक्रम) भ्रपने कमंचार्सिमो 
फो सभी प्रकार फे कायेलम तेयार भ्रोर उन्हें भस्तुत करने करा भरधिक्षण देता ै। ये 
कायेकम स प्रकार ह : उच्चरित न्द, नाटक, संगीत, रेडियो सिप, कृषि प्रसारण 
प्रौर सँक्षणिक कार्यक्रम भादि । कार्यक्रम प्रणासन, श्रोता भरवुसंघानं ओद 


सम्बद्ध वातो काभी प्ररिक्षण दिया जाता ई । दिल्ली स्थित संस्थानकफेदौ कत्री 


प्रशिक्षण के हैदराबाद मौर धिलांगर्मेह । 
भरलिक्षण कारयेकम्‌ म चार से वरह सप्ताह की भ्रवधि का आधारभूत पादूयक्रम, 


` कम वधि का वकंणाप प्रिस्षण तया गोष्ठ्या शामिल है। विभाग के भ्पने 


क्ेचारो परधिक्षण 
(तकनीको) 


फ्ल्मि तथा उेलो- 
विजन प्ररिक्तिण 


विशेषौ तथा बाहर के विशेषो की प्रधिकणाधियों के सम्मृख भाषण देने व 
बह प्रादि मे भाग तेते के िए्‌ प्रामंत्नित क्रिया जता है । विदेी रिकार्थी भी, जिनको 
प्रसारण संगठनों के भरतिनिधि के तौर पर दाचिक्त किया जता्ै, इन कार्यक्रमों 
से लाभान्वित दोतेदहै। 


द्रदर्शन भ्रौर भाकाशकाणी के इंजीनियर के प्रपिक्षण का परकेध कएेकी 
जिम्मेदारी कमेचारी भररिक्षण संस्थान (तकनीकी) की है! 

यह्‌ संस्वा तकनीकी सेवारत कर्मचारियों के सिए देधिक भ्रोरिएष्टेणन कोसं वणा 
भ्ायमिक पाट्यक्रम चलाती है 1 विभिन्न विषयों मे प्रशिक्षण देने कं तिए्‌ शु विधेष 
पादूयकमों का संवालने भी किया जात्ता है जैसे : टेप रिकाडिग, शरीक्वेन्सी मोडुलेशन" 
शमी कंडक्टर टेक्नोलाजी, थक तकनीक भरौर “दी° यी° रिसीवर मेन्टिनेन्ध" । 
विदेशी प्रशिक्षायियों को कौलन्बौ योजना-कं भ्रधीन भ्रौर भरन्य कार्यक्रमों के 
अधीन पाठ्यक्रम मे दाद्ित्ता दिया जाता है। 


सूचना भ्रोर ` प्रसारण मेत्राय दाया. 1960 मे पे मेँ स्यापि्र भारतीय फि्मि 
श्रौर टेलीविजन संस्थान, चलचिच्र भौर दूरदर्शन कला एव शिल्प का प्रकषण देता 


11. 


राष्टरीयतथा प्रति 
ध्पपति पायं 


सोभपार भौर ` 
बेरोखगारो 


1४ 


मूल आधिक आंकड़े 


॥। 


प्रतिकं साधनों तया जनशब्ति कौ दृष्टि पे भारत एक सम्प्र दै द। 
इसके जन तया भौतिक साधनो का परी तरह उपयोग नही किया यमाह तवा 
इनके भोर भ्रधिक उपयोग की अ्रभी गुनाद्रय ,है। भारत कौ भर्वं-व्यवस्या प्रग 
भी प्रधानतः कृपि पर भाषास दै श्रोर देश की लगभग भाधी राष्ट्रीय भाय 
खेती तथा सम्बद्ध व्यवसायों से होती दै, जिनमें देश के लगभग तीन 
चौयाईं सक्षम व्यन्रतियोः को काम मिता हमा है । 1947 मेदी श्ट द 
स्ह है कि रष््रोय यौजनाभरों ॐ भरधीन श्रौयोभिक विकास को गतिको ठे 
करके भौर खेती की पैदावार बदाकर श्र्ं-व्यवस्था मे वहमुखी भ्रमति की जाए। 


भासत मे राष्ट्रीय प्राय वह्‌ करल भ्रामदनी है, जो देण के सामान्य नागरिक 
दारा किए ग्‌ उत्मादनों ते, अरत्यक्ष फर षटादु जाने से पूर, शप्त हीत है । यह 
कारक लागत मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय “उत्पाद के बराबर हती है । सारणी 11.1 
मे रा्टरय भराय धरोर भरति व्यनि भराय. के भरर चालू शरोर 1970-71 
मूल्यों के आघार प्र दिए गए है।.ये कड़े केन्धीम साव्यिकीय संगठनं 
तैयार करिए ह । ॥ 


सारणी 11.2 रमे चालू भृत्यो प्र राष्ट्रीय उत्पाद भोर तत्सम्बन्ध ए 
भरर प्राक्डे दिएु गए ह 1 । 

सारणी 11.3 मे सरकारी क्तो के कायं निष्पादन के प्रकरे दिए गः 
है। 

सारणी 11.4 म 1970-71 से निजी केत का र्णे उपषोग बच 
शृद्ध रेस वत ठया पूजी निर्माण क प्रक्र दिए गए है। 


| 


सारणी 11.5 मे मुद्र षरेनू उत्पादने का कमंचारियों को ५५ 
स्व-तेजगारी, नोयो की मित भराय, व्याज, किराया, लाभ तया 
का वितरण दिया गयाहै। ह 


1981 की जनगणना के लिए जनसंख्या को मुख्य कामिको, सीमान्त 
तेया भक्रामिर्को में विभाजित किया गया । केवत एन व्यापक समृ के भरन ह। 
भके ही उपलन्ध हँ । परन्तु 1921 के मूक्तावते अधिक विस्तृत भ्राक्ड़े ( 
इस जनगणना मे जनसंख्या को कामिक .तया भ्रकामिको मँ विभाजित किया ् 
था। कामिकोंकी 9 भेथियां वीजो सारणी 21.56 मेः दिवाई गरव री 

` सारणी 1 मेल, 1971 के मूकावते 1 मां 1981 की प्रामीम तथा 
सेतत में काभिर्को तया पकामिकों को ठंञ्या दर्शाती है । 
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पंगटित क्षत्र भँ जनगणना के वीय की भ्रयधि के चिए्‌ सारेदेण में रोजगार कौ स्विति 
रोजगार उपत्र्ध नदीं है । तेक्रिन "रोजगार बाजार पूषन” ई लिए एकबित सरक ते समि 
भ्-प्रे घरकारी क्षत्र श्रोर 10 या 10 तै भधिक कामगारयो वाते निनीषते 
गरकृमि उचमों मेँ रोजगारकौ स्विति का पता चतताहै। 

4975 से 1980 तक के वपो के 21 मार्च तक की सरकासो श्रौर गे सपरा 
क्षेत मेँ रोजगार कौ स्िति सारणी 11. 7 में दयि म है! इच सारणी से स्ट दि 
पांचवीं योजना मे 29. 07 लाय भ्रतिरिक्त लोगो को रोजगार मिता 24. 99 तावग्रो 
सार्वेजनिक शेत मेँ प्रौर 4. 05 ला, फो निजी कषेत् मेँ । योजना के प्रतिम वरप मेँ रोगा 
भ्रवसो भ 7. 02 ताय को वृद्धि हृदं जिसमे से धकेले सावेजनिक क्षेत्र ने 5. 43 ताव 
लोगं को श्रौर निजी क्षेत्र मे 1.59 लाप कोयो को रोखयार दिया । 1929 की 
तुलना मे 1980 मे 7.48 लाल भतिरिवत वोर को सजगर मिला । यह्‌ करीततौ 
मुष्य स्प से सावंजनिक क्षेत्र मे हृदं (2.14 तव) 1, 


ेरोजगारै रोजगार कार्य्य के रकि से छ हद तक वेयोडगारी का घनुमान्‌ लगाया जा सर्वा 
है 1 रोजगार कार्यालय गै मुख्यतः रो कब्र का विवरण रहता दै । रोगगर कानी 
मेनाम दज कराना स्वेच्छिक है, भरतः सभो येरोजगार भना नाम्‌ दनं मही कफे 
श्योर रोजपार में लगे फु लोग भौ वेद्तर रोजगार पाने कै लिए नाम दर्ज कदा तेते! 
रोजगार दफ्तरों के ` चालू रजिस्टर मेँ रोजगार कौ तलाणं करने भातौ णी 
संख्या 31 दिसम्बर; 1969 को 34.23 लाख से वदृकर 31 दिसम्ब्‌, 1980 
को {62.99 साव हो गरई\ सारणी 11.8 भँ रोजगार दप्तरों के चमु, 
रजिस्दरों रमे पंजीकृत पाधियों का म्पवसायगतः वर्गीकरण दर्णाया गयाहे। इम 
31 दिसम्बर, 1980 की स्पिति दी गरं दै। च 


सारणी 1.8 व्यावसायिक समूह उ-प४्ठको कृत ४ 


रोमगार वप्त ______________ __(इनारमे) __ -*-- 


फे धातू रजिस्टर व्यावसायिक, तकनीकी मरौर सम्बन्धित 
मे पंजीकूतभराया कमंचारी ४ £ | .784.2 48 
प्रशासनिक, कार्यकारी तथा भ्रव कर्मचारी 10.5 0.1 
लिपिक भादि र ४ > 908.3 5.£ 
विशी करमे्ायी ह 3.2 2 
किसान, मष्टृए, शिकारी, लटो के काम $ 
चदि तथा संबंधित कर्मचारी + 80.8 3 
सेवा करमेचायी ५ ु 410.8 
उत्पादन आर संवंधित कमचारी, बसःटरक 7 
चालक भर श्रमिक ॥ 1408.2 . ९4 
से कर्मचारी जो व्यवसायवार वर्गेछित नदीं 
किए गए -- & 
1. मेदक से कम (भिक्षितो तथा पन्यो + 
॥ सहित (न 5,892.2 3 
2. मेद्रिक श्र मद्धिक से ऊपर परन्तु 
स्नातक स्तरसिनीवै . ध 5,491.8 + ८ 
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर , ॥ __ 193 
- {00.0९ 


< _-___--____ योग __ ‰_ __ 1९,209:3. _ ---“---- ध 16,200.3 __ ---- 
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साष्टरीप नमूना 
सरवे्षण संगठनं 


भारत 1982 


सष्टरीय नमूना सर्वेक्षण की स्यापना 1950 मेँ हई धी { इसका काम नमृगो ॐ 
श्राधार पर देशव्यापी सामाजिक, भ्राधिक, श्रौ्ोगिक, कपि रौर जनःजीक 
संबंधी कटं को लगातार प्रौर पूं जानकारी प्राप्त करना है ! 1970 मे 
राटरीय नमूना सवेक्षण संगठन की स्थापना क गई श्रौर राषटरीय नमूना सर्ेधम 
को इसका एक माग वना दिया गया । संगठन के चार विभाग ह: (1) सकण, 
डिजाइन श्रौर श्रनूसंघान, (2) क्षेत्रीय काये, (3) अकड़ विघायन भ्रीर (4) 
श्रायिक पि्लेपण विभाग । ये विभाग नमूनो के वारे में पूष्ठताछ करते रहते है । पष्पीष 
नमूना सर्वेक्षण संगठन की यतिविधियों का प्रवेध, एक प्रवध परिषद कसी 
है 1 क्षेत्र संचालन विमाय के तकनीकी कर्मेचािर्यो को भरगिक्षण देने के सिद पा 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए ह । 4 ॥ 

संगठन की गतिविधियों के भन्तर्येत सामाजिक-भाथिक, भ्रौचोभिक मौर 
पि केनो के भाकडे भाते ह । यहं संगठन राज्यों ॐे सांल्यिकी कालियो $ 
सहयोग से प्रति वधं विभिन्न विपयों से सम्बद्ध सामानिक भ्रौर भारधिक सक्षम 
करता है। करद विषयो प्रर सर्वेक्षण दस वयं ठक चलते ह। 

इनमे (1) जनसंख्या अध्ययन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (2) 
परितम्पत्ति, चण तया भिवे, (3) भूभिः तया पशुपालन के सवेश णामित 
है जो दस्र वं मे एक वार किए लते, ,(4) रोजगार ग्रामीण समं वणा 
उपभोक्ता व्यय कै मौर (5) मर-कूपिनसोत्न के जसंगल्ति एवोगों के स्वषण 
भो शामिल द, जो पांच वयं मः एक वार किएु जाते हं । उपभीक्ताओो कौ नि 
के अन्य विपयों ते संवंधित सवं्षण या तो उपरोक्त सवेषणों मे घे किसी एक 
के सोथ शामिल करट चिषएु जते ह, या श्रपने लिए प्रावंटिव किती वरप-विगेप 
मे किए जाते है। १ ५ 

वाधिकं उद्योग सवेशण मे, जिस्म कारवाना अधिनियम, 1948. के प 
पंजीकृत 50,000 से भी अधिक कारवाने शामिल किए जाते है पूली 
तैयार माल के परिमाण तवा मूत्य, माल तयार हो जाने परर मूल्यमं वृद्धि, र 
गार ठ्या परिलच्धियों से संवधिद जानकारी दी जाती है +. ध 
संकलन राष्ट्रीय नमूना सवेण संगठन करता है, तथा नका ५ 
णामो का प्रकाशन केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन करता है । भरौयोगिक आंकड़े, 
सेकलनं अधिनियम, 1953 के भ्रेतगेत प्राप्वे क्रिषु जतिहं। ह 

कपि सांख्यिकी के क्षेत्र मे रष्टय नमूना सर्वेक्षण संगठन राज 0 
श्रनुमान सवेक्षण कराने मे वकनीको निर्देश देवा है} फसल 
म सुधार फी एकः परियोजना? 1973-74 से चल ददौ है, विके जरिषु ककिर 
फमल वाले शलो का पद लगाया जाता है वथा छनको उन्नत रमै 

भ्रावश्यक उपाय किण्‌ जाते हं; घ्रा 

ध साष्टीयः नमूना तं कसं काकामं ससि पमाने पर चरतत १ 
भरनूमान इस वात से लगाया जा सका दै कि प्त्ैकं वापिक् दौर कै र दसं 
शरादिः स्ेक्षण में 9,000 नमूना गों वा 5,000 नमूना शहर ङ्क 


मे स्थिव लग्ग दो लाख घर शामिल किए जाते ह 1 5,000 नूना 
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क्षेत्र तथा उपज की तथां 15.000 फसल कटार प्रयोगो की जांच कौ 
जाती है! यान्य सरको भी केन्द्रीय नमूने के श्राकार का ही सामालिकआ्धिक 
तया कृषि सवेक्षण करती" हं, कछ राज्य तो इसते' भी अधिक करते ह । वाधिकं 
उद्योग सवेक्षण के मामले मे भी, कुठ राज्य सरकारे उन गैर-गणना कारखानों 
से आंकड़े एकन करती हँ, जिनसे राष्टरीप नमूना सर्वेण संगठन उस वे, प्रपने 
सवेष मे, भ्रकडे नहीं सैता 1 , 
चानू सामाजिकःप्रा्थिक दौर (जुलाई 1981--जुन 1982 शवला में सेतीसवां) 
मे सामाजिकं खपत प्रौर निमणि गतिविधियों पर सर्वेक्षण क्या जा रहा है। सामाजिक 
खपत्त पर किए गरए सर्व्षण से यह जानकारी उपलग्ध होगी कि जन-स्वास्थ्य, शिक्षा भ्रौ 
सर्विजनिक वितरण सेवा््नो पर करिए गर खचं रौ, समाज के विभिन्न स्तरकं लोगोंको 
कितना लाम पवा ) मानव-शक्ति नियोज फे किए उपयोगी परथिक्षित व्यक्तियों फे 
कार्यकलापों से संवंधित ब्योरा भी एकत्रित किया जाएगा । जिन ग्रीवो का सर्वेक्षण किया 
गया है, नमे पीने का थानी, विजली श्रादि की किंतनी सुविधाएं उपलन्ध है, उसकी एक 
सूघीः तैयार की जाएगी । सार्वजनिक क्षेत्र प्रौर निजी कारमोरेट क्षेत्र को छोड़ कर 
निमणि गतिविधियों के सवेक्षण में पके प्रौर बर्ध-पक्के भवन निमणि तथा भरेतू भीर 
गेरधरेतू दोनों क्न दास करिए मए र-भवन निमि कार्यो के वारे मे भी जानेकारीदी 
जाएगी । निमणि कायं के मुख्य पहनुगरो जसे इसके प्रकारः स्वामित्व, निवेश श्रौर व्ययं श्रादि 
केवारे मे जानकारी एकत्रित कौ जाएगी । सर्वेक्षण निर्माण कायं के कषे से सम्बन्धित . 
सूचनार्भो की पिप्रति करने में भी मदद मिलेगी । 
एक प्रमुख तवथ्यान्वेषग सस्या के स्म मे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेश्षणं संगठन 
राष्ट की सष्िकौ प्रणाली में एक ्रनोवा संगठन है । हाल के वों में इसके 
प्रौकडात्मङ श्रधार का, विशेयतः विकास भ्रायोजन के लिए म्त्वपूणं क्षेत्र मे, 
विस्वार तथा विभिन्न क्षेत मे फंलावहम्रा ३ै। 
राष्टीय नमूता सर्वेक्षण के परियाम, समी राज्यीं के लिए, विशेष पक्षो पर 
अलग-अलग रिपीटं के सूप में प्रकाशित किए जाते ये। इस प्रकिया, छपाई 
तथा संकलन के काम गर काफी देर ~^ थी । प्रव संग्रठन सर्वेण" नामि तै 
श्रपनी प्निका प्रकाशित करने लगा दै, ।जस्मौ राज्यों मँ सर्वेक्षणों के परिणाम 
उपलन्ध टोने पर अतग-अत्तग्र मकाथितर किए जाते ह। 
जूलाई-दिसम्बः 1981 के दौरान स्गठन नै राष्टूव्यापी स्तर परर विक- 
सिं का नमूना घवक्षेण किया । 1981 का वपं विकलांग वषं" कै ख्य भे मनाया 
गया । इ् घर्षण का उदेश्य विकलांग के बारे में सूचना संग्रह्‌ करा या जैसे 
विकलाभता के चिश्चिष्ड लक्षण तथा उसका प्रभाव क्षेतत, इसके कारण, विकलांग को 
दी भाने वाली उपचारोपरात पुनर्वा सुविधाएं तथा इन चुनिधाम्नो से लाभ उठने 
वते विकलांग दवारा, महधरूस की जाने वाली कमियां । जनवसै 1982 से संगभ्‌, ˆ 
खेती की जमीन, व पशुधन तथा सम्पत्ति, छण व विनियोग पर भ स्वेक्षण' कर रहा है । 
यौक मूल्य सूचकरांक का भाधार वप 1961-62-100 से वदन्न कर्‌ 
1970-71=-100 कर दिया चया है श्रौर पुरानी पूचकांक शछंदता प्रप, 1927 
ते बंद कर दीग्ईहै। 
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उपपोषता, भूत्य 


भारत 1982 


संलोधित वर्गीकरण में, जिन्सौ का विवरण तीन मुख्य समूद क्या गय 
दै, ज॑पे-- - 
1, बुनियादी जरूरत की वस्तु 
2. घन, मिवली तथा चिकनादयां प्रौर 
3. निमित वस्तुए्‌ं 
पहते समूह को तीन उप-समूर्दो मे बाय गया है, जैसे-- 
1. साय वरतुएे 
2. भ्रषाच वस्तुए्‌, ओर 
3. खनिज 
मुनियादी जरूरत फी वस्तुप्नो के समूह्‌ कौ तुलना भरामतौर भर इ मुनी 
परिवर्तेन के साथ पिष्ठते वर्गीकरण के दो समू, छाय पदार्यः रौर शभरयोगिक कन्वा 
मासे रौ जा सकती दै । तीसरे समूढं “निमित वत्तु" को भी दध निमित' तया 
निमित" वस्तो के उप-समूहों मे वर्गीकृत करिया गया है 1 पिते वर्गीकरण बर 
(निमित वस्तु" समूह को दो ऽप-तमूहौ--भ्न्तस्य उत्पाद भौर कतंयार उत्पाद 
वाया गयाथा। 
संसोधित भाधार 1970.71=100 के भतुतार 19712 ॐ 
तथा 1976-77 से 1980-81 तक की भ्रवधि के -प्रौर नवम्बर 1979, 
1980 तथा 1981 के थोक मूल्य सूचकांक सारणी 11.9 मे विए्‌ गु है 
भ्रविल भारतीय श्रमिक वं उपभोक्ता मूल्य सूचक्राक का भ्राधार वर्य ६ 
1968 से 1949= 100 के स्थान प्रर 1960100 कर दिया गया है । णार 
11. 10 में प्नौचोभिक् क्रमिक वँ के 1969-70 से लेकर 1980-81 व # 
मूल्य सुचकांफो के साय~ताय कुठ चुने हए केनो के भी प्राकृडे दिए गए ६ । 
केन्र, उन 50 कौं मे से ह भिनके सूचकं के प्रभावी प्रसत के बाणर 
प्र अखिल भारतीय सूचकराक निकाला जाता है। न्न 
1979-80 रमे ्रखिल भारतीय सामान्य सूचकांक म गत्र वप॑ मर 
अपेक्षा 29 रंक की वृद्धि हई । 1980-81 मे भ्रधिल भारतीय सामान्य शरन 
मे 41 भक श्रौर ्रचिल भारतीय वाय सूचरकाकि मेँ 46 भ्रक की वृधि ई! 


सारणी 11.11 में 1927071. से 1980-81 तक के गदरी यरि 


उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक दिए गु है। 
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शजस्वकेक्चोत 


चित्त 


सार्वजनिक चित्त 


संविधान के अन्तर्गत धन एकतर करने श्रौर व्यय कृरमै का प्रधिकार धां 
घरफार प्नौर राज्य सरकारों मे यांटा गया है 1 दख प्रकार देश मेँ एक दै श्रधिर 
जजट 1 से भिक सार्वजनिक जाने ह । साने करो को शोड़कर ऊद 
भरर रायो कै राजस्व के साधन, भामतौर षर श्रलग्रलग हं । 
संमिधान मं व्यव्यां है फरि (1) कोई कर कातूनी श्रधिकार के गिर 
६ या गहय नही जा सकता, (2) सरकारी निधयो खे ध्यय केवल घि 
धान भ उल्तिवित तरीके के भरतुखार ही किया जा सक्ता है, (3) सात क 
के बेध भें मेनल संसद द्वाया मरौर राज्य के संघ मेँ राज्य विधानसभा दाप 
निर्घारित पदति षे ही ञररकारी धन- व्यय कर सकता है) वतो 
केन्धीम सरकार का समस्त यजस्व दया व्यय दो बलग्रलय धालौ 
दिखाया जाता है, जिनके नाम ह-भार की सथितं निधि तया भाषत श्र 
लोक लेखा । संचित निधि मं केन्रीम रकार का घमस्तर राजस्व, सिए गए 
ऋण को राशि तथा गों के भुगदान छे भरप्ठ राशि खम्मितित दै। इ 
भँ से केवले संद दवारा पारित श्रधिनियम के भन्ते भ्रष्ठ भषिकारसे ही ध 
निकाला जा सकता है) जन्य जब भ्ाप्तियां तया भुगतान चख जमा सरिया, सवा 
निषि भौर परभित राशियां भारत क लोक लेखे मे दते जातेः ह, भिक तए 
संश्च की स्वीकृति तेना भावश्यक नहीं है । भाकस्मिक की / 
के लिट जिनके संय भँ वादक विनियोग भधिनियम भे कोई न्वस्या 
होती, सेविधान के भनुच्छेद 267 (1) के धनुर ‹ भारतीय भाकस्मिकं 
भी स्थापित की गर्‌) क । ट 
संमिघाते भँ प्रत्येक राण्य के लिए धी एक-एक संचित निधि, 
लेवा ओर प्राकस्मिक निधि -ी स्थापना की व्यवस्या है । १ 
सरकारी लेत कै सवस बह उपक्रम रेल {का भलग कोष प्रौर तेषा 
भोर इङ्का बजट संद में श्रलगर से पेण किया जाता है । धन्य विनियो तेषा 
न्यय की राति रेल बजट के विनियोय प्रौ व्यय प्रर भी संदीप दषा ". 
परीक्षा का नियंत्रण रहता है । 


केन्द्रीय श्ररकार के प्रमुब नीत हैः ; सीमा शुल्क, केन्तरीय एत्याद शुल्क, 
तथा भ्रामकर (कृषि म्ायकर को छोड़कर) । सम्पत्ति कर से भ्व त भौ 
को दी प्राप्त दोजा ह+ 1971-72 चे स्यन्ति या चयुक्छ दिन्द्र परिवार 00 
कृषिन्संपत्ति, दय सम्पत्ति कर भवधिनियम के भ्रधीन साई गई दै, पु तद 
संपति पर संम्ति-कट. कौ शुद्ध भाय राज्यो को सष्यठा-पनुदान कै क 
दी जाती है। रेल तया शकनतार विभागरभी परपने शुद्ध लाम मँदेके् 

्रजस्व में प्रशदान देते! ` - ४ 


सोर 


तरिपमं रट 


साधनोरूष हस्त. 
तरणः 


चित्त मापरोग 


दत्त ^ 225 


राज्यों मे राजस्य की मृष्य मरदे हूं; राज्य सरकारों द्वारां लगाए गए कर 
तया शुल्क, वेन्द्रीय सर्र द्वारा लाए गएु कों मेँ राज्यों का भ्रण ्रीर फे 
से प्राप्त भरनुदान ! संपति कर, चभो श्रौर सीमा फर स्यानीय वित्त के मुख्य 
मनोत ह। 
भारतं को प्घोय विक्त प्रणयो फी मुख्य विपताक दारा राज्योको स्राधर्नोका 
हस्वातरण दै । के प्रौद्‌ "गुल मेँ उनके भय क श्रत्िरिकत रज्य रकार फो भ्रधि- 
नियमित रौर कई भरन्य धनुदान प्रौर विभिन्न विकास श्रौर गैर सिनाम यौजनाभों तमा 
समान्यत. पूवेवगी उदश्यो के तिए च्छण भो दिएु जति है ।प्र्मेक योजना मँ रा्यों 
को दस्तातरित पए गए साधन पहली योजना मै हस्तातरिति खाधनों 
की तुलना मे दुगुने दे भी श्रधिक ये, जसता करि सारणी 12.1 मै दिवाया 
गेया है। 


संविधान के न्तर्गत प्रति पांस वपं या यद्रि राष्टपति भ्रावय्यवः समङ्गे तो उसे 
पहले भी, एक चित्त प्रायोग गिति फिएु जाने की व्यवस्था है। यह्‌ प्रायोग 
राष्ट्रपति क निम्ननिषित मामर्वो मे श्रपनी सिरारिशि पेश करता है --(1) 
केसो से ध्रप्त गृद्ध प्राय का,जितेमंविधानकौ व्यक्स्पा पैः प्रन्त्गेत राज्यम बाहा 
आनाह या वाटा जा सखफे, सध श्रीर्‌ राज्यों केबौचवेदवारा करना श्रौर फ्रि राज्यों 
कै सीच उक्त प्राय फा प्रनग-ग्रलग भाग निरधास्ति करना, (2) जिनं राण्यों 
फ सी खदायना की प्रपेधा ही, उन्दँ मारत के सचित कोप से वहायता श्रनुदान , 
कैरूप में दिए जाने बाते माग कीनोतिनिर्थारिति करना, रौर (3) एसा कोई विषय 
जौ र्टूपति दारा अ्राधोग को विचारं मजा जाए, जिसने स्वस्य अर्थव्यवस्या | 
यनाने मे खटायना मित्रे । भायोग कौ खिक्ारििं, ओरवदि साथे किए गए कार्म 
फे यारे मे कोई स्मरण-श््र हो तो उको व्यवस्था के साय, संसद कै प्रत्येक 
सदन के सम्मुख पण कौ जाती ह। संविधान के प्रारम्भं हने से भ्रव तक सति वित्त 
प्रायोगर गठित किएु जा चुके ह । 


यहु सातां वित्तं श्रायोगः जून 1977 मे स्थापित किया गया) भ्रायोग 
को सिफारिणोङे 1 श्र॑न, 1979 ते पांच वपं तक की द्रवेधि तक प्रभावी रहने की 
भ्यवस्था थी । दरसफरे म्रनावा करो श्रौर शुल्को के श्रवमृल्यन त्था ज्यो को सहायता 
भ्रनुदान (सहायता की ग्रावश्यकता होने पर) को सिफारिश करने के श्रतिखित सातवे. 
श्रायोग से यह भो कहा गया कि राज्यों के गर योजना पूनीगते प्रतर का निघरिण. 
करे रौर सस्रे निपटने के लिएु उचित्‌ उपाय भी सुन्‌ । श्राय्रीग मे प्राकृतिक 
सकट से प्रभावित होते वाने राज्यों के लिए राहत खचं कौ वित्त व्यवस्था करने 
की नीति प्रर भी विचार करने के लिएु कहा गया। अक्तूबर 1978 मे श्रायोग 
ने श्रपनी रिपोटं वेण करो १ काया लु वेचत णो को स्थायी ऋणो" मे बदलने ्रौर 
मद्य-निपेध के फलस्वरूप होने यालौ उत्पादशुल्कं राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति 
के सिए सहायक श्रनुदान कौ सिष्ठारिश को छोडकर प्रायोग की घमो. सिफारिश 


५ मआठवां वित्त आयोग 21 जून, 1982 को वना गय( । श्र यशचव्तराव ्व्दाण 
इसके अध्यक्षर ` 








भारत 1982 








= धवम २ {०४ )) 
५ + ४८७४ सुपर (० क) 















(थि) अ 1 
$*6६£ 0" ४गदट 5 -90४.ह 9096" द 04 95८6“ , ॥ (०४ ०४) ट8.186र 
$" ८८५80८2 ८८१9 9 09८ 60694 द 90८ =“ ध ध " (०४ ०) 18-0861 
6 "ट ६.0८ ८-७५६4 $ "598¶ 1 *६80ष्द 8 "८0१ =" # ९ * 08-6८61 
८ "8 £ 6८859. ए ध८५१८६ 5.1 1६6 1-950 0 "9928 ° १ * * ५० (०५ 
19 ८" ए६्८ण् 9१.98८ 19६८ ८ "८४८ 8 -ट्५6न्‌ ^ ९ ५ * 6८.8८6 
# 9६ 0 षष्ठा ८१9८४ 8 "ण्टाण 1 'एष्णन 85084 =“ # ५ ॥ ४८-८८6 
५ "£ 990१ 6 "ल्द 6-8द्‌/ ८505१ -8.6८9ब्‌ . ५ (षि 1, ४ ८८-9८61 
८ "१६ 9 "८996 ८०५६ 9 -2६§ 9 "कादट्ण 1 "66ऽण ४ ॥ तौ ¢ 9८-5८61 
ट "५६ 29008 6 "978 8695 9.1ट्ठलण 5 "ट्टका “ 6 † #॥ 9८८61 
6 "6 216१9८८ £ "6८601 1 -989द्ट ८9४8 5 "८१5 =“ ४ ध ५५४७५ {५४ 
¢ "9८ ६८.८2० 0 "0्ध्ण 8 द्द 2 "८05 0 "16 ॥ “ ४ छ ४ 6989871 
1 "६ 0 "ष्ट ट"८8६्ण ऽ टह 0 "6८ ८.५1 ६ £ ॥ ॥ # 89.961 
५ *9 6"£90/£ द "एटा 5 -8६8 (1) 9६८४ # < + ४ # ८9-9961 
११५ ५५ 
"६४ 5.61८01 1 -0594% ८ 9गष्ट 6 व्ण६्ण 0"96ा¶ ४ ¢ ४ " * 1५0 ७५ 
[ऋ १, 69196 # "0 6८६04 ?-00८ 1*071८ ५ 4 # ५ " 1५४४४ 





0 "9४ 615६ 2 *50६ग¶ 6८६9 8 "प्ट 5 "25४ 4 “ ४ ति _ (4 ५२४ 
----------____ 
व = 


ट । 
(४) &५> ~~ = 


२ ४ 11४ = 
५ (5) (०.2० ५४ 


४. 120 1४12 ५ 





जट को प्थिति 


यापिक चित्नोीय 
, चिवररण यां वजट 


वित्त. # † 227 


सरफार द्राण मानें सी यई । भ्रापोगं मे प्रायफर धनरधि मे राज्यो फ भाग 
क्ये 80 ते 85 प्रतियत तक यद्रा दिया प्रौर राज्यो कै वियुत्त सुल्फ को छोडकर 
मूल उत्पद पल्य कौ दुगना कर दिया गया । विधत्त पर उत्पाद मुल्क लगाने 
के मामिमे मुद्ध राप उन राज्योंकफोदे दी जानौ वौ जिनरै यहु इवद्ढटौ कौ 
पर पो) 1979-84 को प्रधि ऊ दराने प्रायोय ते जिन प्राठ राज्यौ कै लिए 
फ़न 1,173 करोड़ प्पे फे प्रनुदान कौ स्तिठारिमि की, भ्रायोग के प्रनुमान 
पैः प्रनृसार उमे रामस्य तरेयं में भरन्तर होने को मभावना धौ) एसे पतिरिति, 
य्ायोगने 2: सज्योमे खे 17 सज्यं फे तिर्‌ प्रणान कैः कठ त्रौ जसे पुति, 
न्याय, सनस्व, तिला मौर प्रादेजिफ प्रतान प्रादि का स्तर ऊँचा उठाने के 
तिप 437 फरोड शपे फी सिफारिवं को | 
राज्यों के गैर-योनना पूजौगत भरन्तर कौ कम वतरने कैः लिए श्रायोग्‌ ने 
मेन्द्र सर्कार को वकाया कैन्दीय च्छ्णौ कौ श्रदायगी मे रात के निष्‌ एक पौजना 
करौ सिरर को । इफ पनुसार 943 करोऽ कपय वे केनरौय ऋर्मौँ को वदटे पाते मेँ 
डातना होमा । 31 मा्चे, 1979 को यकाया केन्य ष्टूमो के समेकल सै भ्रनुमान 
षै कि 1979-84 र रीरान राज्यो को 2,156 गन्द म्प्य की वण राहत मिलेगी 1 
याहत यच कौ वित्तीय व्यवस्था दुव प्रायो नै राज्यों की प्राय प्रौर 
स्यय के प्रनुमान फ पूननिर्धागण दतु वदे पैमाने पर वापिक उपवंध किए ह। 
मूपा राहत प्च के निए मायोग द्वारा स्वोफत राशि से प्रधि म्ययके लिए 
राज्यों से यदु प्रपे्षा को जाती है कि घे श्रपने योजना षच मसे 5 प्रविशत 
घरक का मोगदान दें । राज्यों कै श्रंणदानं प्रोर प्रायोग द्वारा स्वीकृत षापिक राणि 
मे भ्रधिक सखा राद्त व्ययको श्रा करम के क्ति केन्दौय रकार द्वारा सहायता 
दी जाएगी, जिसय प्राधा भागर भ्रतुदानके रूप में प्रौरभ्राधाभाग छर्गोके सूप 
मे होगा। प्राकृतिक सक्र्टौँ जसे वाद्‌, तूफान, प्रौर धन्य कारणों के निए केन 
सरकार फो राहत खहायता प्रायोग द्वारा निर्धारित वापिक राधि से श्रधिक 
स्च हई राजि कै 25 प्रति्त तक गरयोजना भनुदान के षरूप में दी जाएगी । 
1979-84 की ध्रवधि मे श्रायोग के नि्णेय क श्रधीन 23,063 करो स्पये 
का हृस्तातरण होने का श्रनुमान है । 














स्नारणौ 12.2 मेँ भारत सरकार दै; यजट को स्थिति दिष्राई गई है श्रौर सारणी 
12. 3 मेँ राज्यों तया सधोय घेतो की चुने वर्पो कौ 1975-76 मे भ्रागे की ममेक्रित 
वजट सवधी स्थिति दी गर है । 


प्रति चं फरवरी के प्रतिम कार्यं दिनिको ्रागामी वर्प कै सिए केद््रीय सरकार 
र प्रत्याश्जित राजस्व तया व्यम का विवरणं मद में र्णा जता दये वार्विकं 
वित्तोयं विवरण या यनट क्दते द } दख वजट मे दैन्द्रीय संस्कार फे देण-विदेण मैं सभी 
प्रकार के लेनन्देन का, चालू वपं का प्नौर श्रागामी वपे का यिवरण रहताह 1 

अयद पेष कसे क जाद दोनो खदनों मं उस पर सामान्य तौर. पर विचार. 
विमं होता है । फिर भारत को मचितनिधि ते व्यय कै अनुमान नोक्भा में 
अनुदान कौ मार्गेकेषूपमे पल किए जाते ह । सामान्यतः प्रत्येक म्रालय कैलिए 
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सैषा 


नाप्रकर्‌ 


स्रणौ 12.4 
चुने हुए जय-बगों 
मे आयफरगोदर 


ग्रनम स्च श्रामः ( 
५ क माम र्यौ जाती है । उचते पश्चात संद एष विनियोय यथि 
भ कर्णे प्रतिनरं सचितनिधि मँमेधन निकालने का ग्रधिगरर प्रसन कन्ती है! 
गट क दर ग्रस्नाव (ए अन्वि विधेयत में स्वे जति है, चयि फं श्रित 
धिनिपनः कै उपमे पात पिया जाता २१ 

, वमौ प्रद्मर राज्यों कौ सर्र भौ शपने-पते विधानं मण्डलम वित 
पथ णु होने च पहल मराय-व्यय के प्रनुमान प्रस्तुत क्फ उपयु प्रमाती ‡ 
प्रतृसार व्यय के निए स्पीति प्राप्त करती ह । ॥ 

निय॑वक ग्रीर महातरया-परोक्षक, जो कार्यपासिका द बअरधीन नही दवा, रै 
तया राज्य सरकारको प्राय एवं व्यय क्री जांच करता है तथा दिवी 
क्त सदध ते गोरं ~ र 

के सर्वेध मे उत्ती रिषोदं सस्विघानमेऽच के सामने रसतु दिषु जनि $ 
तए ररण्टरपति/रज्यपाल को दीः जाती 2 । 

सारणी 12.५4 मे चुने ठुए पायवो फी व्यवरितयत प्राम परर 19828 सै 
कर दरो फ प्रत्र स्थिति दर्णायी ग्है। 


प्राय (रपये) भ्रायकर {102८ की अभाव द 
दरपन रधिभार ˆ (प्प) 
सहित) स्पयोमे 











13.00 कुठ नही 1 
20,000 ¢ र 1,650 82 
28,0090 & क ६ 3,309 14.2 
30,0090 = 1 ६ - 5170 , 17.28 
40.000 ८ . ध 9,5270 23. ५ 
50.000 9 न 13.970 214 
60000 न ^ ~ 19.470 ५५९7 
70.000 . ॥ 24.970 4.8 
६०.००० ३ य . 31,020 १ 
90.000 > ् 37.070 4 
1,00.000 "ज ॥ 42.120 5 
1,51,000 ध 4 ५ 76120 9 
2,00.000 ह छ ट 1,09.120 २८४ 
2,50.009 > „ ४ ; 1,42.129 २ 
3,००.००० ॥ ४ „ ~ 1,75.120 ९.2 
4,00,000 ६ = 2,41.120 ८.0 
5,00,000 . =. < 3,07.120 0; 71 
10,00,000 ¢ ४ 4 237,120 ____ न 

(41 





31. मच, 1981 तक्‌ प्रत्या कर देने वालों की सव्या 45. शल 
भी) { सूलाई, 1980 शौर 1 फरवरी, 1981 से कमः व्याज कर श्रौर | 
शराप्तिकर लगाया गया) यायकर (निगम कर सदिति), च्व कद मौर र 
प्राप्तिकर से णुद्ध आय कमथः 2812. 18 करोड़ स्पये, 89.58 फरेई 0 
शरीर 0.31 करोड स्पये रही हे ! सपत्तिकर ते याय 67.36 कोऽ वपे, सप 
स्व 16.31 कये स्पये ्रौर उषढार करसे 0.54 करो सपय खी 


वित्त म 231 


विशेषं धारक पाड 


भायकूर(संगोधन) 
अधिनियम, 1981 


अनिवार्यं जमा 
योजना (भापकर- 
1 संशोधन 

पम, 1981 


आयकर (दवितीय 
संशीधम) अधि- 
निवम, 1981 


विशेष धारक वाड 1981 के विशेष धारक वांड {ष्टूट एवं श्रपवाद)} त्रध्यादेश 
(1961 कौ संख्या 1} कै जरिए घोपितं चियेप धारक वांडां कौ योजना के 
मदे मे विशेष धारक वाड (षटूट एव श्रपवाद) श्रधिनियम, 1981 
लागू क्रिया गया। 


यिक्री के मसौ मे भयल सम्पत्ति के वारे में जानकारी शिपरकर करसे 
वचने की प्रवृत्ति रोकने प्रौर कासे धन के प्रसार पर नियत्रण के लिषु प्रायु्कर 
(संमोधनः) अधिनियम, 1981 (1981 की सख्या 22) कै द्वारा श्रायकर प्रधिनियम 
केः अ्न्तर्मेत प्रचल सम्पत्ति के प्रधिग्रहण के तहत॒पलटो के स्थानान्तरण या 
महकारी समितियो भ्रौर कम्पनियों के स्वामित्व के श्रन्तर्मेत श्रने वाते भवनों 
श्रादि को लाया गया) इसके भ्रलावा विक्री के समन्लौते, जो नम्पत्ति के स्थानान्तरण 
श्रधिनिपम 1882 की धारा 53-ए के अ्रन्तर्गेत प्राशिक र्पसे अ्रति हौ श्रौर 
दी्धकालीन पदर (लीज) जो वारह्‌ वपं से कम श्रवधि केन हो, भी इसके प्रन्तम॑त 
सिए गए। 


मद्रास्फीति पर नियत्रण के उपायौ के ग्रन्तगेत 1974 मे श्रनिवायं जमा 
योजना शुरू कौ गई । उच्च श्राय वर्गं फे लोगो के उपभोग पर श्रकुश लगाने 
श्रोर कु दद तक सरकार के ढारा उठाए गए विभिन्न कदमो को दुवृता प्रदान 
कणे की दृष्टि से प्रतिवार्य जमा -योजना (ग्रायकरदाता) संशोधन 
परध्यादेण 1981 (1981 क करमाक 7) लागू किया। इसके म्न्तगते 50,000 
से 70,000 क नीच प्राय वालो के लिए प्रनिवाये जमा मोजनाकी दर 12.1/2% 
से बढाकर 156 कर दी गई श्रौर 70,000 से श्रधिक भ्राय वातो के बिए 
15% से 18% कर दी गर्ई। इस ध्रध्यादेशं के स्थान पर॒ भ्रतिवाये 
जमा योजना (ग्रायकर दात्रा) संशोधनं श्रधिनियम, 1981 लामू 
किया गया 1 


श्रपने नाम या दूसरों के नाम से करवंचकों द्वारा वैको, कम्पनियो, सहकारी 
समितियो रोर सक्ते वाली फमोँ मे जमा राशिकेसूपमे काते धन का ्रसारः 
सकने के लिए प्रौर प्रायकर भ्रधिकारियो द्वारा इस प्रकार की रकम जमा करे 
वालों फा पता लगाने के लिए सरकार ने प्रायकर (संशोधन) ्रघ्यादेष, 1981 


, (1981 की संख्या 8) लागू किया। इस श्रध्यादेश के अन्तगतं इस बात की 


ष्यवस्या को गई क्रि कोई भी कम्पनी, सहकारी समिति या फमंरएसे किसीभी 
सावधिक जमा का भुगतान नदी करेगी जो खाते मे भुगतान वाते चक "या खाते 
मँ भुमतान किण जाने वाले वैक ङ़ाप्ट यां जिनका भुगतान वैको केढरारा नं 
करिया जाना हौ ¦ इस श्र्यादेण के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता के वाते मे ठेसी 
जमा रकम मा व्याण सददित एसी जमा र्कम भुगतान के समय 10,000 ० या 
उससे अ्रधिक होनी चादिएु । इस श्र्यादेण मे इन व्यवस्थाग्नो का उत्तंधन करने 
वालो केलिए दण्ड की व्यवस्थादै) 
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सर्वमनित प्रण 


ध्न प्ंफतन भौर 
मत्रा 


भ्रव 1982 


प्न अरध्वादय रा प्रसिस्याप्तं पापक (तीय एगध) भिर, 
1५51 (1981 नैषा 38) क द्रा पा व्वा । पत प्रधि 
नियम भ दत वाठ छ्य व्यम्स्या कौ गम मिपि धारः यार 199 ६ 
पमयनान धम्यते दौ जामे वालो रयि -प् भगान एष्नज्द व नक फा एषाः 
भ नैष द्र क जरि, उन स्मभ्तिपो कै नाम पने जिनं दे भूतान िर्‌ के 
क्वि जा र्ता ६। † 


1980-51 रु पन्त मे भारत सरकार का दायां छण 40,324.84 क्ते 
रण्ये था प्रर 1981-82 के भरन्त तक प्यके 46.776. 48 करौ प्पे 
का भरनूमान दै! सारणी 12.5 मं 1950-51 सदर भूने दए यपौ म वाग 
सराकेजनिक ऋण को स्थिति दिगा गर द। राज्य सरार कोष्यको त्वि 
मारौ 12.65 मे दिपादं मर दै रम्यो एर ङु श्य 22.449 करोद्त 
ये ्रधिषहै। 
यनन मुद्रा मे जनता फ पान्न कौ मुद्रा प्रौर रिजयै मेक सदितवकोकौ मागा 
रानि, निस मोगने पर वापस लिया जा सस्तदष, णतौ ह+ 1986 के धत 
भे जनता के पात की चनन मुद्रा (एम-1) 2166४ करोद्‌ स्पे षी गि 
जनता क सेये मे 12,591 करोड़ कपये कौ मुदा रीर जमा वातो म 9071 
रषये करी मुद्रा पौ । 1980 में चलन मुदा मे 3119 करोड़ रषये की वृधि इई र 
1929 म 2,069 करोड़ पये फो वृद्धि हुई भो ) जनता मे चतन मुदा भारक 
रकम म वृद्धि कमणः 1,794 करोड़ स्पये भौर 1,325 करो पदी, ४4 
1979 मे ये निया कनः 1,342 करोड़ स्पे भ्रीर 726 करोद् स्पये गो। 
1925 से तेर वाद फ वपो की चलन मुदा फो परवृत्ति प्रारमी 1.7 ५ 
श्रदित्र को गर है। छ त 
1973 मे जनता के पास 2,0९9 करोड़ र्पये कौ चलन मुद्रा थी ! इभ ५ 
वृद्धिं हई, मौर यह्‌ 1980 मे 3,119 करोड दपये ही गई 1 1980 र्म सतः 
सुदा मे मह्‌ भारी पृचि सरकारी क्षेत भँ गुद वंक कण, के व्यापक 0 
के कारण हई जो 1979 कै 3270 करोड़ स्मये कौ तुना ॥ 1980 भ 1 
करोढ स्पये हो गदु याभिभ्यिक क्ष्नो मै 1950 मे वैक व्ण _ 46. 
करौड़ क्पथेयो जो 1979 के 4695 करोड़ रूपये कौ वु्तनामे काफी अधिक ४ 
इनक देनदारियों मे 15 करोड़ पये को वृद्धि ह्‌ जवक्रि 1929 इ 
वृद्धि 1५ करोड़ ० की यी । मुद्रा श्रसारपर इन बांका त 
कुछ हव तक जबकि वैकिगं कषे की विदेणी मृदा सम्पत्ति 100 कए 
स्ये की कमी भाने से कम हुा । 1979 मे इल मृदा मः 549 करो सपे व 
वृद्िद्दथी।* भैर मद्वि देनदासिोमे 6524 करोड २० #/ क 
इई जयक्रि इससे पठते वषं मे €.424 करोड़ ख्प्ये की वृद्धि ह त 
1981 अ 24466 करोड़ स्पये की मुद्रा म 2,804 करोड़ त 
बृद्धि हई ! जनता की चलनं मुद्रा भ्रौर जमा रकम की दाशरियां 198 ० 
आमः 1 3,7.30 करोड़ ख्पये श्रौर 10,736 कूड्‌ पये थौ. । 1980 ङे पिपरी 


#॥ 
क मवयि मे मुदा-विस्तार मुब्यतः नेको दवारा बाधिज्िक्‌ त्र को दिये जनि वनि 
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वित्त ध 235 
मे 6,36५ करोड रुपये की वृद्धि के करण हृ 1 इत्ते पिले वर्यं यद वृद्धि 4854 
करोड स्पयै रहौ भी। को क्रय स्कार को दिये जाने वाते शुद्ध वणँ 
5,323 करोड़ स्पये कौ वृद्धि ई जो 1980 कै 5775 करोड स्पये से कम 
थी । इसकी मुद्रा विस्तार म गौण भूमिका रही । 1981 मे जनता को सरकारी 
देनदारी मे 8 कतेड द्पये को वृदि दु्द। मुदा विस्तार मे जौ वृद्धि हु बह 
वैकि षेव के विदेषी मुद्रा परितन्धियो मेँ 1,496 करोड रषये कौ कमी श्रा 
जनि भर्‌ सके गैर-मुदरा कौ देनवारियौ भं 7,395 करोड स्पये की वृद्धि के 
कारण थोडा कम हो गई। 


1980 मे मुद्रा वलन भं, पिते वपं कौ 1,406 करद स्पये हौ तुना मँ 
1886 करोड़ सपये (कुल मुद्रा 13.480 करोड़ स्पे) की वृद्धि वर्य की गर्द} 

1980 मेँ चलन मुद्रा मे 1,886 करोड़ क्पये फी वृद्धि का मुप्य कारण 
वैक नोटोके चलने मे 1,871 करोड़ स्पयेः की, एक द्पये के सक्को की वलन मेँ 
(एक शपे के नोट सहित) तीन करोड़ सषये की" ग्रीर फुटकर सक्कं मे 12 
करोड ख्पये की वद्धि थी। इसकी तुलना मे 1979 नँ वैक नोटों रौर टदे 
सिकं के चनन मेँ घमः 1,419 करोड़ खपये श्रौर 14 करोड़ सपये क वृद्धि 
ई धी । जवकि एक स्पये के सियो (एक श्पये के नोटो सहित) के चलन में 28 
करोड़ स्पये की कमी श्राई थी ! 1980 के श्रन्त में वैकं नौटौ, एक सपमे के सिक्कों 
(एक ष्ये के नोटों सहित) प्रीर छोटे सिक्फोंकेखूप मे चल रही मुद्रा क्रमशः 
12,874 करोड रुपये, 330 करोड स्पये श्रौं 276 करोड द्पये थी 1 


1981 में चलन मुद्रा मं 1,203 करोड़ रुपये कौ वृद्धि हई श्रौर इस 
ग्रकार कूल चतन मुद्रा 14,683 करोड़ रुपये हौ गई । 1970 से 1981 
तक चलन मुद्रा मे 10,346 करोड़ पये या 238. 69 की वृद्धि हुई 1 1981 
के श्रन्त मे वैक नोट, एक च्पये के 'सिक्के (एक श्पये के नोर्टो सित) शरीर छदे 
सिक्कोकेसू्पम चल रही मुद्रा कमशः 14.069 करोड़ स्पये, 336 करोड च्पये भौर 
276 करोड़ सपय थी 1 
यैकिगं 
जून 1981 तक देश मेः वाणिच्कः वैकं प्रणाली कै श्रतगेत 185 श्रनुसूचिता भ्रौर 
चार गैर-अनुसूचितत वाणिज्यिक वैक कायेरतये । ` 
185 ्रनुसूचितं वाणिज्यिक वैरो में से 130 सहकारी क्षत्र मे दँ ओर इने 
पास देश के कुल वैर्किग व्यापार का 90%4 "भाग है। ` सरकारी क्षेत कै वैको 
मे से 102 चैक क्षेत्रीय ग्रामीण वैक ह जिनकी स्थापना का उदेश्य विगेष सूपसे 
ग्रामीण क्षेत्र के छोटे ऋण नने वानो की प्रावष्यकता की पूति कट्ना दै। इलं 
वको को कू सीमाभ्रो के भीतर द्रपनां कायं करना होता है। सरकारी क्षेत्रे के 








1. रिजर्व वैक अ्रधिनियम्‌ के अन्तर्गत एक. श्रधिसूचना कै श्रनुसार क्रेवसे वे . 
वैक, जिनको पृजी' तथा रिजवं 5 लाख रुपये से कम नही है, रिजवं वैक 
के साथ श्रनुसूवचित्ते किए जा सकते है । 
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चित्त ॥ 229 


सप 28 यक्‌ एूर तीर पर व्यवसायिक ह प्रर समी प्रकार ॐ वाप्निज्िफ 
यैबिन कारोयार यसे ह) 

सारमी 12.8 मे हाव मे पिले कुछ वयं मृ वापिज्यिक वैफो कौ प्रकृति 
सम्बन्धी कुट मरेत्यपूर्ण जनफारो दी गई 1 

सरकारी केव क यैो म भास्तीय स्टेट वैक सवते यदो इकार है । इफ 
6,000 ते प्रयिर शर्या ह जिनमे समा रम 10000 करोड स्पये से 
गश्रधिक भौर 7,500 करोड सपमे सै प्रधिफ पपये की रफम ऋण प्रर श्रत्रिम 
फैरूपमें द गर्द । मुष्य स्टेट यैक के प्रतिखित सात धौररत्त यकहैजो 
उसके सहायक वैके स्पमं फाम फर रहै दह । स्टेट यक श्रौर उसने सहायक 
थको फा मुत यकिग व्यवसाय मे 254% भराय है प्रौर सरकारी क्षेत फ भ्रतगेत 
वैकि कारोवार में उनफा रस्या 45% £ । सरकारी क्षेत्र फै 20 श्रन्य वैकं 
को राष्टरीयकेत यैफ के स्प में जाना जाता टै, जिनमे से.14 कौं को 19 
जुलाई, 1969 फो रौर 8 वैकं को 15 अप्रैल, 1980. को सरकारी दत्र 
मे लिया गया। वैफों के राष्टरीयकरण फा मुख्य उदैप्य यह्‌ दै कि इन वित्त 
सस्या) चछ भाथिकः प्रौर सामाजिक उश्नतिमें श्रौर श्रधिक कारगर रूपम 
उपयोग प्रिया जाए । राष्टीयकरण के वादत्ते वैको के कार्यं मे तेजी से प्रमति 


इः ६। 


प्राया पिस्तार सून 1969 के भरन्त भं देश में वैको की भायाभ्रों को सस्या जहां 8262 धौ वही 
सूम, 1981 के प्नन्त म इनको संघ्या वढृकर 35,706 भ्रौर सवम्बर, 1981 फे 
भरन्त मे 37119 हौ गई । देश में कुल मिलाकर वैकिग सुविधा कौ सुलभतां 
यद्री है। जदा जून, 1969 में 65,000 फी जनसप्या फे लिए एक णया धी 
बहौ नवंवर, 198.1 के भ्रन्त में प्रति 19.000 की प्रागादी फे लिए एक बैक 
शापा घी! 


प्रामीणर्नोभे नर्द णााभ्रों को खोलने क लिए केदो के चयन मेँ गावके तयां अर्धं नेगमरीय 

पफ क्षेत्र के महत्वपूर्णं शनन मे, पासकर जहां वैक नहीं है शावाएं खोलने पर जोर 
दिया गया! जून, 1969 कै प्रत तक ग्रामीण कषतर वैको की शापाश्रों की 
संग्या 1,860 थी जो नवंवर 1981 में वदृकर 18.768 हो गर्द, जो कुन 
शाखा विस्तार का 50% से ब्रधिकदहै। 


केत्रीय श्रामीन बैक कमजोर वमो, छोटे तथा सीमात किसानो, भूमिदीन मजदुरो, दस्तकारो, छोटे 
उद्यमिमों कौ श्ण सम्बन्धी भ्रावष्यफता््रों को पूरा करने कै लिषएु क्षेत्रीय बको 

की स्यापना कौ मई! जून, 1981 के सत्तमे एसे 102 वैक देश फे विभिन्न 

भागों मे कामं कर रदै थे। मवेवर, 1981 तकं इनकी संव्या वदृकर 106 

हो गई जून, 1981 के अते तक्‌ क्षेत्रीय ग्रामीण वैको मे 263 करोड़ स्पए्‌ 

1 जमा ये श्रौर इनके द्वारा दी पई चेष ऋण की सकम 312 करोड़ खपु थी। 
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शाखा ताद सेत्तिमं 
नीक्ति 


भरमूख यक योजनां 


भारते {1982 


ग्रामीण प्रर क्वा सेच्ो मेँ वैको कौ मुविधार््ो के ग्रीर विस्तार दृष्टि 
1 अप्रैल, 1982 से तेकर 31 माच, 1985 तक के तीन वर्पो कै निक 
शाखा लाद्सेिग नीति तैयार कौ दहै) इस नीति का उदशय प्रामीण भौ 
कस्वाई धत्ो भँ 17.000 तक कौ जन्या पर एक वैक सावा सुलभ कणे 
फा! 

पहाड़ी सतर जहां आवादी विस्त है बरौर प्रादिवासी श्न परं व १ 
कै भ्रतगत्त विश्रेप ध्यान दिया जाएया ध्रीर इने इलाके में वैकं मुविधायो रे 
विस्तार भ उदार सीत्तिया श्रपनाई जामी ताकि वैक सुवरिधाभ्नो कौ प्रवलः 
कता की वतमान कमी को प्रा किया जा सके नोर उनके आधिक पिका से 
प्रोत्साहुनं मिते 1 1 
वैको को परगति के ्वेत्रीयः पंच" के तक्षयो क्रो ठो छ्य देने ऊ सिए 19 
के प्रतत मे एक प्रमर वक योजना वनाद गई! वैको को एक नियमित श्र 


` श्रभावसाली भूमिका निमाने क योग्य वनाने के लिए सर्कार ने कलक, शह 


न्निला स्तरीय 


जिला ष्टण मोजना 


वम्वई रौर मद्रास तथा संवमातित प्रदेश चंडी प्रौर दिल्ती फो छोकर दे 
कै सारे जिलो कौ सरकारी केत के वैको शरोर चुने हुएु एक निजी व॑क मँ बर 
विया । परत्यक वैक ते, जिसे “लीड वेक का नाम दिवा गया, यह प्रा 
भाती है कि उते दिषु गए जिते की घरथेव्यवस्या सारे में ष्‌ ब्रन 

वे वित्तीय संस्थानों को मेतृत्व प्रदान करेगा । ~ 


भमुख चैकं योजना के भ्रतगेत भने वाते जिव का सव्य प्रु हौ ४८ 
वाव से पिष्ठले कृ वर्यो मेँ सी वैको ने अपने लिएु निर्धारित चिरत मे म | 
ाया्नों कौ स्थिति सुदृढ कौ है रौर नई चूण नीतियां निर्घारिति क 
दन गीतियौं के समुचितं क्रियान्वयन के लिए जितै मे काम कर ४ 
फा सहयोग सेने का प्रयासं किया गया है। इसके चिएु प्रत्येक न ॥ क 
स्तरीय समन्वय समितियों का गठन क्रिया गया है जिसमे जिते के सभी *# 
सहकारी चण सस्यान भ्रीर जिले के अधिकारी भाग सेते ५. क 
समिति कौ वैठक प्रत्येकं तिमाही में होती है प्ररं इन वैव्को में ० 
सियो के वोच समन्वय के अभाव कै कारण उत्यन्न होने वाली समस्या 
समाधानं किया जाता है 1 । 

मुष चैक योजना केः प्रत्त कायेरल यैक श्प जिलों के निए ४ १ 
ऋण , योजनापएु तयार करते है जिनसे पूनः वापिक योजनाएं तयार सदि ठ 
है, जिन स्पष्ट खूप से कषे्रेवार श्रीर यतर्वेक ए्ेती च्ावेटन निर्ध ९ 


क्क 
< योवा ३ मतं प्रमुख व 
है । कत॑मान में 1980-82 की जिला ऋण योऽ कै अर्तं प्रमु 


योजना के भ्रतेत भाने वासे वेक 1982 कौ वाधिकर योजना का खटी १। 
कर रदै है भौर 1985-85 के निदु ऋणनयोजनाएुं तयार कौ जा य 
मोजना निर्धारण श्र उनके क्रियान्वयन में श्रौर मुकम्मल सुधार तान॑ 

भी प्रयति किषुजार्हे हैः 


| 


न्ति 


सगरी 12. 
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जमा राति में 


युद्धि 


वेको ऊे साधनों 
का उपयोगं 


विनियोग 


शः 
| 
च 
[२ 


क्ेदरवार उपयोग 


1 


' की रकम 3,599 करोड़ सपएु थी जो जून 1981 मे 


भारतं {582 


रष्टरीयकरण के घाद से सभी भरनुसूचित वापिज्यिक वैको कौ जमा एवि, 
छत्तेखनीय वृद्धि हई है । जून, 1969 के ग्रत में इन वैको की जमा ५५ 
4646 करोड़ स्मये थी जो तत्कालीन सूत्य-स्तर प्र राष्ट्रीय ग्राय कां तगभग 
प्रततिरत यी । जून 1981 के श्रेत मँ जमारागि यदृकर 40.186 करोड स! 
हो गयी जो राष्ट्रीय प्राय का 34.9 प्रतिशत थी । 1969 मे सरकार कद 
यैकों मे जमाराशि 3,871 करोढ़ स्पये-यौ, जो भून 1981 के श्रत गै व 
36.964 करोड़ रूपये हो रई । 


वेको फी जमा राभि का उपयोग दो मुख्य कार्यो के तिएु क्रिया जाता हैः 
(1) निदिष्ट परति-भूतियों कौ पूति के लिए सरकारी एवं र स 
चऋणपत्नो में निवे; प्रर । 
(2) उधार गुहीताभ्रों को ऋण तथा पेणगी देना 1 


रिजवं वैक दारा निषिष्ट परतिभूतियो की भ्रावष्यकता की परति के तिएु वि 
ज्यिक वैकं श्रपनी जमा राशि का एक प्रण सरकारी सिक्यूरटीज ॥ ) 
निधियों) श्रौर वांडो तथा सररकगर से सवद्ध॒संसयाभं के विवेच (म 
मे लगाते है । जमाराशियों मे वद्धि भौर साय ही साविधिक विभूतयो पल 
वृदधिमत संशोधन के कारण सराय केत मँ वको के विनियोग १ 8) 
वृधि हृद है जो मा, 1970 के 1727 करोड़ पए से वदकर मा, 

मँ 15.139 करोड़ स्पए हो गया 1 नियोजित कायक्रमों के लिए संसाधन लियं 
की दिशा मे भरनुसूचित वाणिण्यिक वैको द्वारा उस प्रकार की सुरा ॥, 


चिनियोम की एकं महत्वपूर्णं भूमिका- टै । 


ऋणो का, चाहे वे किसी भी प्रकारके हो, वैको की का्य्णानी मेँ भरत्यत न 
होता है। भून, 1969 में अनुसूचित वाणिज्विक वैकों द्वारा दिए ग 
ऽ वदृकर 26,400 करोड 
सरकारी केव म द 


श्रौर माच, 1982 मे 29,642 करोड रूपए हो गई । सरक ५02 करे 


गए च्छो की राशि 3,017 करोड़ रुपए से बदुकर करमशः 24 
दपए श्रोर 27,107.कसेड स्पए हो गई ।; 


वैक च्छो बे बढ़ोतरी से भो श्रधिक महत्वपूर्णं उसके उपयोग ४ 
्षेब्रो मे परिवतन रहा है 1 राष्ट्रीयकरण से पूवं -78 प्रतियत से दु न 
श्ण बड़े रीर म्षोते उद्योगो मौर धोक व्यापारियो फो दिए जति 
"1980 के प्रत तक इन क्षेत्रों का अरघ घटकेर 44% रह्‌ मया । १ ङ 
मे प्ाषमिक्तो वाते सेव, खाययाप्न कौ उगाढौ करने वाली एगो मा 


भंणो मे महत्वपूर्णं वृद्धि दई ३ । 


श्ण 
योजन 


श्रधिकृति 


पित्त # 41 


वैको द्वारा दिए मएु श्छणों का उषित्त एपयोग करवाने कै चिएु 1965 मे रिज 
सकने ऋण ्रधिकरेत करै की योजनाप्रारम्भ की। इस योजना के भ्रन्तर्मत 
सभी घ्नुगूचित वाणिन्यिक्‌ वंको को किसी एकयक्षको निजी क्षेत्र के उपक्रमो के 
सवधम -दो करोड स० भर सावंजनिक कषे के ऽपक्रमो के संवध में तीन करोड़ ठ० 
या अ्रधिकका नया ऋण देने से पूवं रिजवं वक की सहमति लेना अनावश्यक है। (दस 
रुपये मे वाणिज्यिक वित्त बटुटा शामिल है परन्तु ऋणपत्र प्रीर मारटी सीमा शामिल 
नही है )। एे्ा करना तव भी श्रावश्यक दै, जव किसी एक पक्ष द्रवाय सरे वैको 
स (जिनमें सहकारी वंक भी शामिल ह) सुरक्षित श्रौर प्रस्ुरक्षित भ्राधार पर 
तिया गयात्णदोसि तीन करोड़ ० तक हो । वह योजना व्ययितगत ऋण 
सीमाभरों परमभी लापु होती है, जव कुल ऋण 25 लाव श्पए मा उससे म्रधिक 
हो, भ्रौर जहा यह्‌ खम तीन वयो से श्रधिक की श्रवधि में वापित्त करनी'हो, 
श्वाहे सारे बको से कुल कितना भी णः मित कयो त सक्ता हो। 


योजना पर श्रमल की समीध्ा के वाद रिजिवं वकने अक्रियाशनों मेँ भौर 
सुधार करने, स्वय वैकं को मधिकः धिकार देने, धधिक लसीलापन लाने तथा 
शीघ्र निणंय की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मई 1978 मे कार्यप्रणाली | 
मै फु संशोधन किए । रिजवं वंक की भवं प्रनुमति से घट के विस्तार गं निम्न 
संशोधमे किया गया । 

जव अ्रधिक सीमा की श्रनुमति प्राप्तं कणे के लिए रिजिवै वक को 
भ्रजी दी जाए, तो वेक श्रनुमति मिलने तके भ्रव त्क की तरह, 25 लाच पए तक 
फी राधि दे घकते है । यदि श्रधिश्ृत कायं पूजी सीमा का 10 प्रतिशत (र्याति 
पूर्वानुमति से छूट प्राप्त प्षीमा धेणियो को छोद्रकर) 25 साख स्पए्‌ से प्रधिक 
हो, तो वैकः उतनी राणि (्र्थात 10 प्रतिशत) तक दे सक्ते है, किन्तु पद्‌ 
सधि कुल मिलाकर 50 लाख ३० से धिक नही होनी षाहिषएु; भ्रणवा वैक 
थोड़ी अवयि फे लिए सीमा के प्रदर श्रस्यायी रूप से ्रतिरिषत धनः निकालने 
की ्रनुमति दे सक्ते ह या अधिक से श्रधिकं ठीन महीने के लिए पूर्वानूमति 
के बिना श्रधिफ़त कायंपूजी के दस प्रतिमत तकः या 50 लाख 2० इन दोनों 
मेजोभी राशि, कम हो, निकालने कौ भ्रस्थायौ सुविधा दे सक्ते है। 

ऋण देने वाले खभी बैकों द्वारा इन दोनों मदो के भरंदर दी जाने वाली 
कुल सुविधाएं 50 लाल स्पएु से भ्रधिक की नहीं होनी षाटिए । लघुः श्रेवधि कै 


` . लिए प्रस्थायी धन-निकासी ॐ भतिरिक्त अंकों दारा स्वीकृत एसी मुविधाभों कीः 


सूचना स्जिवं वक को. तुरन्त दी जानी चादिए। 

उन्य भरायमिक्वा वाने उद्योगो मे लये किसी ण-गृहीता कौ पूजी परि- 
सम्पत्ति मे. निवेश के. लिए, .एक वय की ्रवधि {जुलाई-वून) मे समस्त व॑किमः 
ग्यवस्था मे 50 लाख उ० तक के मियादी ऋणो के लिए पर्वानूमति की भ्रावश्यकता 


* महोगी, चाहे छण स्वीेत मोजना उस पर लागू दीत्तीहोयान होती हो। 


श्राई० डी बी० श्राई० प्रौर ए० श्रार० डीऽ सीऽ द्वयाय एक साथ दिए जने 
वाले मियादी ऋणो के स्थ-सायं भारतीय भ्ौद्योमिकं वित्त निगम [्राहग्एुफण्सी° 
श्रा) अर्यया भार्दीय प्रौयोगिक वण एवं निवेश निगम लि० (ब्राई० 
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प्रायभिफता कषतर 
फोश्ण 


वर्तमानं नीति 


भारत 1982 


सी प्राई° सी° अ्राई०) द्वारा एक खाय दिए जाने वाते भियादी गो कंतु 
ूर्वानुमत्ति की प्रावश्यकता नदीं होती 1 

वंको को सलाह दी गर्द दहैकि 50 लाय २० से प्रधिक रि के मयी 
ऋणो के सभी प्रस्ताव सामान्यत्तया प्रारई० डी° वी० ग्राई० या प्नन्य संवंधित मियारी 
घण देने वाली संस्याभों क परामये से फिएु जनि चाहिए । यदि रा गण्यः 
श्राई० या भ्रोयोगिकः वित्त नियम या भ्रौयोगिक श्ण .एवं निवे नियम मिद 
चणो म भाग ले, तो पूर्वानुमति की श्रायश्यकता नहीं हती, परंतु यदि एषयृक 
मियादी चण देने वाली सस्याय मेसे कोम मागन ले, तौ पूरवतूमति फी 
आवश्यकता होती है। ४ ५ 

ठेस मामलों मे, जहा भियादी ऋं मे रौर पिसी परियोजना के तिष 
दी जाने वाली स्थगित भुगतान गारटी की सुविधा मे विगर व्यवस्या त 
माग 25 करोड ₹० से प्रधिका हौ, छनके लिए पूर्वानुमति कौ प्रावस्यकता हेम, 
मले दी उन मियादी गों मे ्राई० डी० वी० आई०, ग्रौयोगिका वित्त निगम या पचो 
गिक ऋण एवे निवेश निगम या एु० ्रार० डोऽ सी० ने भाग तिया टो) 


सरकारी क्षेत फे व॑कोका एक मुख्य कायं मह मी दै कि अयंन्यवस्या के रद त 
पपेभित क्षेत्रों के छोटे स्तर पर कजं तेने वालों के ज्तिएु ण की योजनाएं वनाई 
जाएं जिससे कि कथि, लमु उद्योग, सडक परिवहन, छोटे प्रौर खुदरा वयाप्य 
को ऋण मिल सके । वैको द्वारा दिए मषु चणो मे इनका हिस्सा भरन तक ब, 
घोड़ा होता या। सरकारी क्षेत्र के वैकों से ऋण लेने वालों म इष श्रेणी के सौग गर 
संख्या जून 1969 श्रौर जून 1981 के वीच 2. 60 लाख पए त 
1,35.74 ला रूपये हो गई । इसी ग्रधि मे इनको वौ गई र्षि 441 करोह 
सपये से वदृकर 8,840 करोड़ पपये हो गर्द । इस प्रकार के कषत को 6 
गए चण का कुल ऋणो मँ भ्रंश सून 1981 के धत मे 36. 4 प्रतियत श्र 
जवकि जून 1969 में यह्‌ 14. 6 प्रतिशत था। तो 

सारणी 12.9 भें सरकारीक्षे्र के बको द्राया विभिप्र भायमिकवा 
को दिए गए णो में क्रमिक वृद्धि दिखाई गई दै। 


हल के वर्पो मे इस वात पर ध्यान दिया णा र्हा है कि सररी वो 
न केवलं प्राथमिकता क्षेत्रे को अधिक ऋण मिते, बल्कि रें चण होम 
वरग के वस्तुतः छोटे श्रौर गरीव कजं सेने वालो. को मिले 1 इष प्रकार (४ 
प्रायमिक्ता क्षद्र को च्छण में वृद्धि कले को कदा गया है, वाक्रि माच 1 
तक उनका हिस्सा कुल ऋण राशि का 40 प्रतिशत हो जाएु। वा 
दो वड़े क्षतो तया कृषि मौर लघु उद्योगो के भतत कमओोर वर्गो के 

श्राने वाले लोयो को परिधापित किया यया है} छपि कतर मे तषु भौर 

कृषक मरौर भूमिहोन मजदूर तथा वटारईददार किसान भ्रीर साय ही हृषि जोगे 
कार्यो के 10.000 ख्पदु तक छण तेने वाले करजंदार रते हँ । लधु क 
के श्रेतगेत करीर, दस्तकार, ग्रामीण ्नौर गृह उचोग भ्रौर 25000 


सारणी 12.9 
प्राथमिकता 
कषर्नोफोदिए 
गए श्ण 


वित्त 243 


तकृ व्ण सेने वाती छोटी इकाडया भ्रात है । कपि क्षेत के कमजोर वर्गो को 
कपि के लिए वैको ढारो दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त का 50 तक मुहैया करते, 
लपु उद्योगो के लिए कुल वेक छण काः 12. 5 नुनभ कराने का प्रावधान 
किया मया दै। कमजोर वर्गो को ऋण की अ्रधिक सुविधाएं सुलभ करने की 
दृष्टि से वको फो विचौक्तिए को भूमिका निमाने वानी सरकारी एमेसियो या 
रते संगठनों के माफंत जो विशुद्ध स्प से कमजोर वर्गे के लिए योजनाघ्रों षर 
कायं कर रही हो, ऋण सुलभ कराने की भ्रनुमति दी गई है, 

कमजोर वर्गो को विधिष्ट ्रावश्यकताग्नों के लिए ससाधन सुलभ करान 
की जरूरत का ध्यान रते हुए प्रायमिक्ता क्षेत्र के अतगत उपभोक्ता ऋण 
(करु सीमाग्रो ग्रौर विशिष्ट ञ्ावश्यकताग्मो के अरतर्गत) को भौ शामिल क्रिया 
गया दहै। इसी प्रकार ्रनुमूचित जाति|जनजाति ग्मौर ग्रन्य कमजोर वर्गो के 
ल्तिएु छोटे प्रावासीम ण (5,000 रुपए से प्रधिक नही) को भी प्रायमिकता 
सत्र के मरंतर्गत लिया गया है1 


८ 


पधार खातों की संख्या वकाया राशि (करोड़ सु०मे) 




















(लाषोमे) 
क्षे नक = 
जून जून्‌ जून 
1969 1980 1969 19811 
1 @-- 3 4 5 
खेती (वागान शामिल भहीं) 
(1) प्रवयक्ष वित्त . 1.60 = 86.78 40.21 2,951.78 
(2) भरप्रत्क्ष वित्त 0 04 9.34 122. 12 915. 14 
लघु उद्योगः ०.51 8.76 251.07 2,346.67 
सडक तथा जल परस्- ` ४ 
वहनं संचालकः 0.02 3.04 5.49 739. 26 
खूदरा व्यापार ब्रौर ष्टे 
व्यापार ति ०.३३ 18.47 19.37 679.22 
पेशेवर तथा श्रपने काम-धंघेः 90.08 8.92 1.90 194. 09. 
, चिल्ला न ॥ 0.01 ` 0०.45 0. 80 13.54 
2.60 = 135.74 440. 97 8,839. 70 
1. अस्थायी 


2. एकर की संघ्या 


वेको ने-दस वात कामी स्यान रखा कि लधु. किसानो गौर ग्रति लघ्‌ 
किसानो तथा सेततिहर मजदुरो को अपनी सही पावश्यकतभ्नों फे- सिए जमानत 


फ़पि क्ते विष्‌ 
पेरु श्ण 


सरफपरी सेत फे 
वेफोमें भमन्य 


सिपायती भ्याजदर 
यौगना 


„ वाणिज्यिफ फो श्रा पराधमिकर पि छण समितिपौ करो वित्त देने र गोन 
शई राज्यं प्या गया 


कदं राज्यो न पिस्तार ¢ 7 द योर श्रा भदे, रतम दि 
हरियाणा, च भरर करमीः फमटिफ, मध्य भर, महारा, "प ति 
उत्तर भदे, प्ररि 


प प्रर मभिपुर प ष्ट योजना बरत रही ह+ 
गागिष्यिकर व पनी 235 अपामी दद्य + ॐ समितियो को श्ण पद 
करते ॥ 


„ पि कायो के धिष सा्थजनिकर भेव के वे दवारा यमे वगर 
य्रौतरी की परवृत्ति ष्टी दहं। जून 1929 के मन्त म 2,221.28 करोड़ प 
पा ्णभ्रीर वको ०6. 21 चाच वाते वै करि दियम्बर 1979 ॐ भनक 
2,589 कमोड गपये ऋण भ्रीर 79. 0 जाय खाते हो गए! इष पकार ब्र 
भून 1979 के अन्व मेँ इस दके क्काया ऋणो का श्र शत कमो न्न 
14 प्रतिरतते पा बहे िसम्बर 1979 केत मेयर 14. 6 प्रतिशत हो गया! 

मह्‌ तरणय किया ययाहं किव का प्रवल हना चाहिए मि पामि 
भतो ते षम भ्दुपात वद्र 55 तक 40 प्रतिगते हौ वाए रर 
यहे सुनिश्िति क्य जाना चाहिए कि 20 री कार्यकर के श्रन्तत त 
शाप्त करने वालों के सि्‌ भर्गं प्तुपात म समग्र लक्षय रपा जाए । इत्र 
नरष यहे द्र कि 1 ०85 तक कुष ऋणो भे कपि सेत काश्य 1 नत 
री नाएगाः । वैकोको यह्‌ पुनिरित कि कपि कायो भे दि 
बाते प्रत्यक्ष चो का 50 तित ऋष छो भौर सीमान्त किसानो भोर हि 
मनद्रो को मिले । 


सरकारी क्षेत केवकं मौर राज्य प्रकारो के मथासकीय श्रभिकरणो 4 शा 
समन्वय रखने के चिए्‌ छ ेत्रीय र समितियां वना ३१ ए 
सरकार शरैर्‌ केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शरोर राष्टरीयट्त रोके क्न 
न समितियोः के सदस्य हं! इन समभितियो का उद्य अपने-अपने शेतं मे कानी 
के विकास पर ध्यान रवना है । इती पद सजय सतस्मर समनवय चयन "द 
समितया भी बनाई गह ह । 


माज के श्रादिक इष्टि ते कमजोर क्रा के किद्‌ 1972 ये एक (व 
नत दर वोन चन ष्टी है। इतके बन्तत मरकर शत्र के व॑ । 
र धिके जिर र भने वातो के ठ कमो क 
कायो के विष्‌ ४ परतिणत कौ न्याज दर प्र धन दे सक्ते ह । ग को टम 

गसम्बर 1980 कर चन्त केक इन दको ने 25.10 लाख लोगो को शट 
शपि भौर भनुमान हि 1 ०2.49 करोड को रानि काया थी । 


पि ष्टण 


रष््रीयष्टूपि 
शरैर प्राभीण 
विकास वेक 


1 
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छृपि क्षेत्र भ सरकारी वैको के क्णो मे इधर ,श्रौर युद्धि हुई ई! दिसंवर 
1979 कै प्रतत मे जहां 79.04 लाघ छण पातत के जरिए 2,583 करोड़ 
स्पये के ष्ण दिए गए ये, वही जून 1981 कै प्रत तक 96.12 लाप श्ण 
खातो फे माफंत 3,866.92 करोड़ श्पये के ऋण दिए गएये । सरकारी 
कषे के वैको द्वार जून 1981 मे पि क्षेत्रको दिए व्ण का 
कुल च्छणों मे रिस्सा 15.9% धा, जवकि दिसवर, 1979 में यह्‌ 
14. 3% धा} = 
सरकारी क्षत्र के चैको ने प्रामीण ्रचल मे सघनं गतिविधियां यनाएु 
रखने की ओर भ्रव श्रौरभी ध्यान दिया ह । दिसवर 1980 कै भ्रं मे सरकारी 
क्षेत्र कै यको ने 1,06,000 गांवों कौ म्रपना रवा था श्रौर 34.78 लाप 


* लोगो को 866.07 करोड़ स्पये के ऋण दिए गए भं! 


कपि क्षेत्र मे सरकारी वैको हारा ऋण प्रणाली को प्रभावित करने वाले 
राज्य सरकारो क कानूनों व विधेयकों के संवध मे सञ्ञा देने कै लिए एक 
वितेपञ्ञ समिति गट्ति फो गई धी । इस समिति ने यहे सिफारिश की किः 
वाणिज्यिक वैकं द्वारा कपि क्षेत्र मे ऋण प्रदान करने के संव॑ध एक जैसा" 
पिधेयक स्वीकार किया जाए । सोलह राज्य सरकारो--म्रसम, मणिपुर, तिपुरा, 
मेघालय, परिम वंगा, उड़ीसा, विहार, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेण, 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक श्रौर पजाव ने इस प्रकार के 
विधेयक स्वीकृत किए । 14 राज्यों ने इस श्रधिनियम की धारम्रो को नाम्‌ 
कर के लिए कानून वनाणएु है । केन्द्र शासित प्रदेणो को भी समीपवर्ती राज्यों के 
सम्बद्ध कानूनो को समुचित संशोधन के साथ लागू कलन के तिएुकहागयाहै। 
20 राज्यों भ्रौर 4 केन्द्र शासित प्रदेशों ने वाभणिन्यिक वैको दारा पि क्षेत्रों 
को दिए जाने वाते ऋणों पर कुछ सीमाघ्रों तक स्टै्प दुमूटी मे टूट प्रदान 
की है। इसी प्रकार 15 राज्यों ने“कुछं सीमा तक पंजीकरण (रनिस्टेशन) 
शूत्क मे टूट प्रदान कौ है। 8 राज्यों में ऋण मुत्त प्रमाण-प्न पर शुल्क मे 
ष्ट दी गर्दै 


कपि क्षे को दिए जने वातै च्छो. मे वृद्धि श्रौर कमजोर वर्गो की सदायता 
के लिए कई योजनाएं तैमार की गई ह श्रौर अनेक कदम उठाए गए है । इनमें 
से कु निम्न ह -- 


(क) एक रट्रीय ` कृषि ्रौर ग्रामीण विकास वैक फी स्यापना के लिए 
विधेयक तयार क्रिया ग्या है) इस वैक द्वारा कुछ महीनो मेँ 
अपना काम शुरू किए जने की अशा है) इपि कै उत्नयन, लषु 
उचो, गृहं रौर ग्रामोचोगो, दस्तरकारी रौर दूसरी प्रामीण कलाभ्रो 
तथा गांव मेँ चलने वाली श्रन्य सम्बद्ध श्राधिकर गतिविधियों फे 
ल्ष्टि चऋधण सुलभं कराने के संबंध में नीति निर्धारण, योजना, 
श्नौर क्रियान्वयन के संबय मे राष्ट्रीय वैक सर्वोच्च संगखने होगा 1 
मह नया. वैक कृषि ओर प्रायिक विकास से सबधित कार्यां के 
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सीत सूची स्यतम्‌ 


येको द्वार घमन्वित 
ग्रामोण विकासं 
कायेकमौ का 
प्िषान्वयन 


स्ववं चैक 


कपष 


ू विष ष्टण सुच करने फ निए एक समन्वित एनेन ले 
प्रौर ठममे पचवर्पीय योजना मं उल्विितं मीतियो भ्रोर सवं 
के कियान्वयनःमे भरी सहायता त्रिचगी ! 


(ख) दिसम्बर, 1980 ॐ रत मे 20 मूवी कादं मक वेत 
करो 53 43 ना पाक्त के ज्वि 1218 करौड द्पये ओ एय स्वै 
दोः वको दारा दिये यवे यै । ग्य २0 मूती पारमतमौं को गोधिवन 
दाया यीर दइ कायक कै प्रत्यत वनाई यदं नवी योवां 
क्रियान्वयन के किए येको को पडे वमाने पर सहायता ठेते कोष 
गयाहै) 





{ग) चठ प्रचवर्यीय योजना के श्रतयेत समन्वित ग्रामी वित कर् 
के शरतर्मत सर्कार का सक्षय 'प्र्यका खण्ड मे 3,000 विता 
पराये की उठायता करे का ६1 प्रलेप अ 
परिवारो को सहायता दौ नद्यौ. ! इसके तिएु छढी प्चवर्ीि र्मा 
मे 1,500 कोड ख्पये को सवसिी उपतन्ध कराने गी व्क 
है रौर प्रनुमान दै कि इसके तिषएु शरस्कारौ श्रौ पापिनि 
सै 3,009 करोड़ रषु तक के ऋणो शी आमश्यकता होगी ! 


॥। 


म सज व था, पौ 
935 मं रिजवे वेक को स्थापना सै पमे इम्परदियल वैक भाफ १ 
मुख्यतः वाधित्यिक वैक या, केन्दीय वेके सूप मेभ शठ का, विभिष; 
सरकार के वकरः का काम केरताया। 


रिजवं वैक का प्रारम्भिक गठन दिस्तेदारीं के अतिष्ठन के = 
5 करोड़ क को हि्मा-मूजी से किया गया वा । पूजी जमी भी उतनी द लि 
शरू मे रारो हिष्छा-मूजी गँ र-तरकासी हायो.मे थौ, केवल 2.2 चा व 
को नाममा क्य दिस्सा-पूजी केन्दीय सरकारौकै नाम मे थौ [वाद नै ९ 
सरकार ने दिस्मेदातो को दनी देकर सारी हिरा अपने हाय तँ 


“शीर ब जनवरो, 1949 ते स्त्वं वंक सरकारी अतिष्यन हो गण! 


सजि रक काः मुख्य काम दै--खपय के चलन क्तो नियमित करना व व 
स्वामित्व चना रयने के निषु सुरित भडार रखना । एक र्पये फे ५ क 
प्रीर छोटे प्तिक्कीं को छोडकर मुद्रा जतो करम का एुक यावं ५ 
को दै भारत सरकार द्रवाय जारी किट गद्‌ दुक दृषयेके नोट योर्‌ ४ ल्य 
सरे लिक का वितर भीः स्वि वैक केन्र घरकार कै परिनि 
कस्तादै। ४ 
भ्त मरकार, राज्य सरकारे, वाथिन्धिक वैको जीर राज्य श 
वको सरित दरं वित्तीय वस्या के लिए द्रजः वक वकर काद्य 


तवृ रोव 


सपु उप्रोग 


निर्याति ष्ट 
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दै । यह मुद्रा नीतिः यनात है भौर ताम्‌ करता दै तथा छण फी तागतत भौर 
उपतच्धि में परिवतंन करे पीजो अर सुविधाभों की मौसत मागि पर प्रसर 
ससता है । स्मये को विनिमय दर बनाए रने मेः सिज वैक महृत्वपूणं भूमिका 
निभाता है भरीर प्रन्तररष्टरीय मुद्रा नीहि में भारत की सदस्यता फे सबधमें भारत 
सस्कार के प्रतिनिधि के स्प मकां फत्ता है) प्रव यह्‌ नैक करद सरहके 
विकास वधौ भ्रौर प्रोस्याहन देने के फाम भी करता है। 

यक के कामों का सामान्य परीक्षण एवं निर्देशन केनद्रीय निदेशक मंडल 
कर्ता दै। इस मंडल में गवर्नर, दिष्टी गवनंर भौर पन्य मिदेणक (एक भरधिकारी 
सहित) हेते दे, जो भारत सरकार द्वारा मनोनीतत किए जाते हं । गवर्नर दस मंगल 
का प्रष्यस्त प्रर व॑दः ना मुख्य कयेकारी प्रधिकादी होता है। 


सरकारी कत्र के वंको ने रष्टरीय प्रायमिकता कोमदुदे ननर रखते हृएः लघु 
उद्योगो के लिए नियमित स्म से श्ण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की दै) 
षस कषे के प्रत्त सोगो को रोजगार सुलभ करनि को बहुत गूजादभा है। 
सपु उथोगों फो दिये जाने याले ऋणो पर लिए जने वाले सूद मेँ काफी षूद 
प्रदान को जाती है। प्रव सुरक्षा गारदी के साय ऋण देने के बजाय उत्पादन 
को प्रहमियत देते हुए ण प्रदान किया जा रहा है! प्ननेक वैफों ,ने उ्मियो 
मो तकनीकी सहायता सुलभ कराने क तिए कक्ष (सेल) स्थापितं किये दै। 20 
मूत्र कार्मकम के श्रतगेत ण देने के निए लघु उोग क्षेत [के भ्रतर्गेत कमभोर 
मर्गे के लोगो मे कारौगर, दस्तकार, ग्रामोण श्रौर घरेलू उद्योग भौर 25.000 
स्पएु तकः श्ण चाहने वत्ते लपु उद्योग श्राति है । 20 सूत्री कार्यक्रम के प्र॑त- 
गत प्रौर प्रापमिकता क्षेत्र कोच्छण देने के लिए नियुक्त का्य॑दल की सिफारिषों 
पर कार्वाहौकेषूपमें वैको को यह्‌ सलाह दी गई दै किय एसी व्यवस्पा 
करे किं माच 1985 तक लप्‌ उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण का कम से 
कम 12.5 प्रतिशत कमजोर वगो को मिते । 

सस्कारी क्षेत्र के चैको दास लघु उद्चो्मो को दिपा जाने टरवालां श्रपणं 
जून 1980 मे 2,618 करोड़ पए था, जवकि जून 1981 मे मह्‌ ऋण रकम 
3347: करोड सपए थो $ 


वैको द्वार छण देने के मामले मे नियति कषत् को उच्च प्राथमिकता; 
जा रदी दै! वाणिग्यिक वेको दाया. नियाति; कषे) को माल भेजने के धवं 
(पैकिग करेदिट) भ्रौर मालं तदान के बाद दोनो के लिए दौ ऋण मुहैया कराये ` 

जाते है) 
निदिष्ट  मन्नोले मरौर भारी इजीनियसिगि उद्योगं कौ वस्तुग्रौ श्रीर विदेशो 
में निर्म्मण ठेकों के लिप्‌ लदानपूवं ऋण 12.5 प्रतिशत वापिकज्याज कौ दर 
पर 180 -दिनों कः लिए तया श्रन्य किस्म के माल कं लिएु.90, दिनों तक के 
` लिए दिके जते हं । कुछ विलेप .वस्तुमनो पर भी सियायती व्याज दर परर 755 
दिनो कै लिए निर्यात ऋण की सुविधा सुलभ हे। 
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निर्यात-भायात वेक 


मदः स्तर्‌ प्रणा 
निक एर्नेसियो फे 
पौच' संमन्वप 


भारत 1982 


सदाने के वाद का यर्पकालिक शम वैको हाय 12. 5% वाक म 
फी दर पर दिया जाता है) ्रधिक दिनों मे भुगतान वाते सिायती दरवा 
वाते छण, पूजीगत तथा दूगोनियरी वस्त्रो फे लिट 8.65 प्रतिशत व्याड दः 
भर सुभ कराये जाते है 1 निर्यात-आयात वेक.भी जहा कही जरूपत हो म्न 
भरवधि बरौर दीषिधि के स्यायती कर्ज देने का कायं करता है मौर ताप 
विभिन्न प्रकार की गारेद देने का भौ कार्यं करता है । 


दिस्षवर 1977 के अरत मे भ्नुत्तिते वैको द्वारा दिये गये निति ऋ 
की राशि 1,177 करोड़ स्पये धौ जो सितंवर 1981 के श्रतं तक बह रः 
1,736 करोड रूपये हो गमी 1 


॥ जनवरी, 1982 को एक नया वक (निर्यातआायात वैक) स्यापि सि 
भया इस वंक ने भ्रौद्योगिक विकास वैक फे श्रतरष्टरीय चित्त । विभाग कं 
कायै ले लिया है । यह्‌ वंक श्रन्य नीजो के भ्रलावा परियोजनाग्नौ, पूजीगत माप! 
देजीनियसे सामान श्रादि के सिए मध्यम भ्रवधि श्रीर्‌ दी्ंकातिक बण स्वापी ( 
दरभर सुलभ करायेगा ्रौर साय ही वाणिन्यिक वैको के निए शारी ५ 
दिलाने का कायं करेगा । अल्पकालिक निर्याति ऋण मुख्यतया वाधिण्यिक $ 4 
दारा उपलन्ध कराये जाएंगे रौर, निर्यात-प्रायातं वैक देत ऋण रोष 
स्थितियौँ मे हौ देगा । यह वैक व्यापारौ व॑ग्रिग भ्रौर विकास ४८ 4 
फा फायं भी करेगा, वते वे निर्यात फो प्रोत्साहन देने वासे हों। 
वैक सलाह देने का कार्य भी करेगा । यह्‌ धावश्यक्ता हने पर ० 
रेको फे लिए पुनवित्त व्यवस्था करे समीर पुनः ट्ट रदाय रै फ 
कामे करेगा । 4 


1 तिद 
पिष्ट मरौर कमजोर बयं के लोगों के उत्पादकः स्वरोजगार प्रमासौं ध 
सभी भूविघाएं सुलभ कराने की कमणः वदृती सकय भूमिका के शष 1 
नीच परस्पर प्रौर बको भौर विकास कायो से चम्बदध एजे नियों के ६ (4 
दत्वे हो गया दै इते लिए जिला, राज्य भौर मेन्दीय ४ ४ 
गठन (फोरम) गिति स्ि गये है । जिला स्तर प्रर गवति द (द 
घनाहुकार समितियो का भघ्यलु कलक्टर होता दै मौर प्रमु बक 78 
पंयोजक फी भूमिका निभाता दै। कार्यकमो ढै विभिभ्र पटक ८ चं अर 
एवं सम्पकं के लिए कई स्ट्डिग समितिया गव्ि होती हं! 4 म 
दसं प्रकारकेदो फोरम है, (1) राज्य स्तरीय वक्तं 1 र ० 
स्तरीय समन्वयं सरभिति । पटले संगठन में मध्यम स्तर क व नाः 
प्रधिफारौ होते द जवर दूखतो समिति मे राज्य मरार कै (१ धी 
घ्या देते द) शर्वं स्तर पर ष्टु वीय खनग्छूगर श ५ 
(4 जिनमें ममो मौ कामित 1 इन समितियो की रैव्फ्फैी भ 
पित्त मौ कसे दटं। ^ 
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वरिणी 12.11 = 








-- ~~~ -----~ 


पततदि सीगिति 31-3-1981 को का्य॑रव भर्त 1980 से माच 1981 
हास्त शरम्पनिर्यो के्न|राज्य व तक पंजीदत वाम्पनियां 
प ्ेच/राज्यवार “ चदथा चुव्नापुंनी अ प्रधि 
पत्म (करोड र०] पंजी 
(करोड ८०) 
1 2 3 ५ 5 
पूया 
भरम 720 193.3 49 10.5 
प्रद्पाचत प्रदेग 12 0.6 ध 0.3 
मेषातय 75 12.98 ४, ०.8 
भिजोरम ५2 9.1 -- -- 
विहार 971 516.8 68 8.1 
मणिपुर 15 3.2 2 ५.० 
मगालंड 24 38.6 3 0.1. 
उड़ीसा 522 99.8 58 224. 8 
त्रिपुरा 15 ३.5 “ 2 5.1 
पषिनिम वंगाल 13.751 = 2,193.3 866 138. 2 
अंदमान श्रौर निकोबार 
। द्रीपसमूह्‌ 7 1.9 2 0.1 
योग 16,120 1 3,064.0 ण्ठ उशन 
; ~= --------------------- 
उत्तरी क्षेत्र 
इस्यिणा † 483 121.3 39 8.1 
हिमाचल प्रदेण 172 29.0 27 6.4 
जम्मूजौर कष्मीर ` 189 ` ` 40.5 ५ 14 „ 2.6 
` पंजाव 1 + 1,627 ` ` 58.3 214 18. 
राजस्थान । 1146 = 179.3 187 2.0 
ि उत्तर प्रदेश त ४ „ 9915 ` 379.2 , 273 22.0 
` चंडीगढ़ धि 337, ` *67.9 , 75 8.2 
दिल्ली ५ ~ 893 † "5,879.2 „ „ 1 144 113.4 


योग, ` 14.763 6,754.7 ' ` 1973 = 200.8 ` 
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भारत 1982 





प 2 3 1] 8 
दक्षिणी क्षेत 
श्राघ्न प्रदेश 2,141 4945 308 43.1 
कनक 2836 = 687.3. 325 1144 
केरल 1758 = 393,3 ` 146 = 2444 | 
तमिलनाडु 5,249 - 804. 1 475 47. 
पांडिन्नेरि 101 5.9 9 01 
[1 
योग 12.085 2,385. 1 11313 187. 
परिचिमोक्षेने 
मध्यप्रदेश 939 130, 5 139 = 24. 
„6 
महरष्टर 14.382 1,711.7 1635 106 
मधा, दमन भौर दीव 376 574 39 5.४ 
9 
मजरा 2,316 573. 460 = + 
ददसथौरनमरह्येली 10 0.1 न ध 
ध क क न 
.} 
योम ॥ 19.033 2,472.4 2,273 18४ 
॥ि 1 4 
गुल योप 62,001 14,676.5 = 6,616 = 988 


जाश 


1976-0 ये 96 कम्यनियों मै 62.24 करोड़ ख्यएु कौ पूयी 
धी निर्म से 54.97 करोड स्पे रमरोयर्सो कै सष भै, 0.27 न = 
पये प्रायमिक्ता यासे भेयरो दवे स्प मे भौर सात फतह स्य सिन्ध र 
स्पे ये) ष्य प्रर 3980-8; भे जाते फो यवो पुल पूजी एमि 


36.34 गतेट सए कौ बृदि हट) 1986081 मै जारो नौ चया (५ # 


1 


मे 74.10 बरोट पप {75.39८} की पूजी उनवाकेनिष्‌ षी ८ । 
42.12 (56.84८) मर्य भुरा थी 1 1950-5} म हन बन 


छ = शमे पय + 
एम पर्पियवा नाय 292.67 कतेड्‌ स्य मो र्म पमन ष 


गत की पस्पशा माप 232. 63 करोडरपएयची) 
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मै उन त्यनिनो सीसंष्या, 257 यी, सो 1956 फे कमनी 
कौ द्रा 5४० (5) +| संधीन या तोद्दिवातियाद्टे यह्‌ या जिनके 
ठि चद या ल्द हम कला वंद एर दिया या। दमे पूर्वे 
स्रौ भवर ररि मन्यन ॥। ‡-- 1965-66---915, 1969-70--529, 
1५790} {-- 42, 1971-7 -- }3, 1972-73--550, 1973-74--315, 
197 4-25--272, 1 7 5-7 ५-{-302, 1976-77--278, 1977-75-- 
344 1978-7, प्ररे 1५ 9-80--275 भ्रीर 1980-8 1--391 


तः प्यति 





सस्सारो फम्पनियां नारणी 12 1 मे उन नरफीरौ कम्पनियो की संप्या भौर चुकता पूनी 
य दिया ग्या नो 1 ज 1972 मे 31 मार्च, 1981 
लके वोन माम कर्द मो ॥ 
























गरणी 1212 सार्यसनिक ` योग 

पतर्मरत सरफारौ 31 माच, शव 

दम्ननिर 1980 चच्यर चू्तापूजी [ए संघ्या वुवतापूनी 

प्पनिम ~ 7 
को (गरोःर०) ॥ (कसेड्‌ ९०) 
1962 41 23 5 [ 113 606. 2 154 629. 
1965 54 51 6 | 129 1,062.8 183 1,114.3 
1972 107 156 0 | 245 2,213.1 352 2,369.1, 
1973 126 219 0 [ 264 2,779.4 390 2,998.4 
1974 147 249 1 | 309 4,386.0 = 450 4645. 1 
1975 210 315 4 | 363 4,650.6 573 4,966.0 
1976 = 243 168 5 | 408 = 5,653.7 651 6,122.2 
1977 273 591.9 | 428 6,582.6 701 2,174.5 
1978 300 725 5 [ 445. 7,802.1 745 8,527.6 
1979 = 321 852 7 | 461 %‰,462.5 782 8,315.2 
1980 353 973 6 | 472 8,779.7 825 9,753.3 
1981 = 352 1,095 9 | 499 9,757.2 851 10,853.1 





पिदेशौ ए्म्पनियां त 1 मच 1981 कौ भारतीम कम्पनी श्रधिनियम "1956 की धारा 
591 ओः प्रत्त परिमापित विदेक्नी मम्पति्यो की सव्या 300 थी (र्यात्‌ 

मी क्म्पनियो जो दिदरिमोमे प्वाध्रट म्टरु कम्पनियों केष्पमें निगमिषी 

5 ह, नैकिन जिनकैः व्यापार का मूमान भारतम है) ¡ ठन कम्पनियों कां देशवार 

विवर्ण 31 मा्चं,1981 कोम प्र फ़ याः ्रिटेन 132, श्रमरीका 57, जापान 

19, प्रास 8, पभ्िम जर्मनी 6, नाद भ्रौर इटली--प्रत्येक 6, बांग्वा देण, 

पाकिस्तान श्रीर स्विट्यजरलंड--्रपेकः 5, श्रा्टरूलिया, हागकाग, नीदरलैड प्रौर 

सवीडन--प्रत्येक 4, वेह्नियम, नेल, ल, मुगाडा श्रौर युगोस्लाविया--श्रत्येक 3, 

यहामा द्वीप समूह्‌, सेवनान, ह श्रौर वाइतंड--प्रत्येक 2, श्रदन, प्राष्टिधा, 
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जीवन वीमा 


जीषमं धौमानियमं 
कामया व्यापार 


तिपेत 


भारित 1982 


डेनमाकं, यूनान, ईरान, वृरवैत, लद्दवीरिया, लक्जेमवर्भ, मतेशिया, मारि, पना, 
तंजानिया भ्रौर सयुक्त ररव यमीराव--र्पेक एक )} 


चीमा 


1981-82 मे जीवन बीमा निगम करी िचर म्र एक शाषा पोर 
गयौ ताकि इस क्र के पालिसी धारि फो बेहतर सेवाएं सुलभ करी घ 
पके । हाल के वर्पो मे चेतर ढंग से समन्वित शावा कार्यालयों कै विला 
प्र जोर दिया जा रहा ६, घासतौर पर सुफरिल भौर ग्रामीम कष 
1981-82 भँ नियम ने 64 नद शायां योने कौ स्वीकृति श्रदान कौ ति 
से 13 शाखाएं उन जिरत्रो मे खोलो जानी थी जही पहते से कोई व 
यी! इनमें ते श्रधिपवंश शायाएं इतौ वपं पोल दी गयी 1 शावा कारि 
के विस्तार कार्यम के फलस्वरूप नियम के शावा कार्यालयों श्रोर कका 
के की संख्या 31 माच 1982 को व्रमशः 887 श्रीर 64 भरी । 


1980-81 का वपं पहला एसा चं था जव जीवस वीमा निगम के (५ 
की कंणोधित सारणी लागू की गयी । 1980-81 नै निगम तै 19. 
लाव पालिक्षियां जारी की जिनके जरिये 2,897 करोड रुपये का बीमा 
गया 1 1981-82 कै दौरान नये व्यक्तिगत जीवन वौमो फी संष्या ध 
थी, श्नौर उनके जरियै 3,485 करोड़ स्पये की वमा किया गपा । स क 
पालिसिथो की सख्या मे 84 की भीर वीम यति कौ दृष्टि ते ०८ 
वुद्धि दज कौ गयी । 


सोत स्तर प्र भरा 
स्ये ्ीभिय 
6644 


31 माच" 1981 को निगम की कुल भराय, 
कटौती के वाद 1,461 करोड़ पये थी । इसमे 965 करोड स्पय 
की माय थी। 31 माच 1981 फो निगम कै (जीवन कोप" प 
करोड सपये ये । 


निगम के धन का निवेश, वीमा श्रधिनियम की धारा-22 एके १ 
कै श्नूसार होता है! रष्टय श्र्भव्यवस्था में निगम को भूमि को दष्ट 
स्पते दु इन उपवन्धो को 1975 मे संशोधित क्या गया 1 हके भनु त 
निगम को श्रपनो नि्त्ित निधि ने हृ वृद्धि कय 25 केन्द्रीय ० 
ऋण पन्नो श्रौर दम से कम--509८ केन्द्र सरकार, सज्य सर्कार म, 

दारो गारसोलुदा वाजार च्छण पत्रो में लगाना है \ इसके श्रलावा च 

निगम क्वफी वञे धमनि पर छम सामाजिक दौ को देनो है निनम सतार 
धियो, चवा, सडक यातायात शरीरं जल श्रघ्रति तया सीवरेनं कौ ५ 
स्वामिन ह \ ममानोन्मृ्ी क्षत मे, सस्कारौ ऋणो श्रीर्‌ मस्यार वाप 
शुदय वाजार सटित, कम मे केम 2594 वापकः वृद्धि का तिवेश कला 
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मयौ योजना 


पुनग {ठन 


सामान्य यमा 


पामार्प शोमा 
निगमं शी सहापक 
कस्यनि्यां 


नमी योजनाएं 


31 माच 1981 को निगम ने देशमें 6.021 करोड द्पयेकौ पूंजी 
नितैश कौ थी जिसमे से 4708 करोड स्पये सरकारी क्ेत्त मँ 666 करोड 
सुपये सहकारी क्षे में प्रौर 647 करोड़ रुपये¢ निजी क्षेत्र मे, जिसमे संयुत 
क्षेत्र भी शामिल है, लगाये गयेये। 


कम समृद्ध वर्गं के श्रौर ` स्थायी भराय वाते लोगो की बीमा श्रावश्यकताग्नो कौ 
पर्षि के लिए जीवनं बीमा निगम ने हाल मे जन-रक्ा पालिसी नाम की नयी 


बीमा योजना शुरू फौ है 1 इस योजना के अंतर्गत वापिक प्रीमियम के भुगतान 


मे योडी तुधियों केः वावजूद मूत्युः के वाद वीमा की परी रकम का भुगतान किया 
जयेगा । इस योजना को लोकप्रिय वनाने वैः लिए प्रयास क्िा.जा रहा है। 


जीवन वीमा उद्योग फो श्रौर धधिक व्यापकः प्रर सधन रूपसे कार्य करने के 
लिए सक्षम यनाने कौ दृष्टिसषे, विशेयतौर से प्रामीणक्षेत्रो भे, 1981 के 
प्रारम्भ में यह निर्णय लिया गया है कि निगम की 5 स्वतंत्र इकाहयां होगी 
इसं निर्णय को कार्यरूप देने के लिए श्रावश्यक विधेयक तैयार क्ियाना रहा 


है 


सामान्य बीमा का राष्टरीयकरण 1 जनवरी, 1975 को क्या ग्याधा। 
इसके श्र॑तर्गत सामात्य बीमा निगम श्रौर इसकी चार सहायक कंपनियां जैसे 
राष्ट्रीय इन्श्योरेस कम्पनी लि०, न्यू इंडिथा इन्श्योरेस कम्पनी लिमिटेड, श्रोरियंटल 
फायर एण्ड जनरल दंश्योरेश कं० लि० भ्रौर यूनाइटड इदिया इप्योरेत कम्पनी लि० 
श्राते ह 1 सामान्य बीमा निगम, जो होल्डिंग कम्पनी ह, मुख्यतया निगरानी प्रौर 
सलाह देने का कायं करती है । इसका सीधा कारोवार उदूढयन सम्बन्धी बीमा करना 
है। यह्‌ राज्य सरकारों के सहयोग से प्रायोगिक श्राधार पर फसल बीमा भी करता 


है1 


सामान्य वीमां निगम की सहायक कम्पनियां सभी वगो फे सामान्य मीमा 
का कारोबार करती ह । ६न सभीका ढांचा चार स्तरीय टै जिनमे मुष्य- 
कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सम्भागीय कार्यालय भौर सहायक फार्यालय श्राति 
है ।॥ 31 मार्च, 1980 को इन कम्पनियों के 22 प्रादेशिक्षेत्रीय कार्यालय, 368 
सम्भागीय कार्यालय, 882 शाखा कार्यालय ये । 1981 में इनके कार्यालयों की 
संष्या में श्रौर वृद्धि हुई भ्रौर 31 दिसंम्बर 1981 को देण में 28 प्रादे शिकुक्ेत्रीय 
कार्यालय, 399 सम्मागीय कार्यालय भ्रौर 976 शाखा कार्यालय कार्यरत घे 1 
सामान्य बीमा निगमं कौ कम्पनियां ्रपने शावा कार्यलियोएजं सियो की माफंत 
28 भ्रन्य देशों में भौ श्रमना कारोवार कर रही ह) 


1981: मँ सामान्य बीमा उद्योग निगम ने समाज कै कमजोर वर्गो, 
विशेषतौर पर प्रामीण श्रचल के लोगों के लाम के लिए वीमे की नई योनां ` 
शुरू की । बिहार सरकार के सहयोग से एक नई समूह वैयक्तिक -दुरषटना 
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नि्ेश नौति 


फसल योमा 
पोजना 


षूषि पप्र ष 
सोमा 


पगु योमा 


-गर्ईदै। जून 1981 तक्र लगभग 43.000 पपतेर्टो, का मीमा 
` जिससे 35.2 लाघ दपए्‌ कां प्रीमियम प्राप्त हृप्रा। 


भारत 1982 \ 


वीमा योजना शुरू की गई है जिसके भ्रतर्गेत श्रसंगिति क्षेत कै 66 ताव 

किसानो प्रौर कृपि मज्दुयौ का 2 हजार ख्यये के लिए वीमा किया ग्ब. 
जौ दुर्बेटना के कारण हई स्थायी श्रषगता यां मृत्यु की स्थिति मँ +, । ५ 
जाएगा । एकः भ्रौर योजना नगर पालिका कषर के श्रतगेत गी-शोपनियो 

र्ट्ने वाले कमजोर वर्गे के लोगो के लिए भधर प्रदेश मे शुरू की गई ै। | 
इस्र योजना के भ्र॑तर्गेत प्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों के 1,50.000 सुगी-शषी 
वालों का प्रत्येक के लिएु 2,000 सूपये का वीमा किमा गयाहै। | 


यह्‌ सविधि पम्रौर सथ ही साय सरकार के नीति-निर्देशों द्वारा निय दती 
है) सामान्य कीमा निगम की निवेश योग्य राशि में नई श्रभिवृद्धिमे से 
प्रतिशत केन्द्रीय सस्कार के कोय, 10 प्रतिशत राज्य सरकारो के गोष 
अरन्य भ्रनमोदित्त वाड भ्रौर विविध सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी च पो 
मे, 35 प्रतिशत चण के रुष म राज्य सरकार, श्रावास रौर नगर दि 
निगम को, वास व श्रम्निशमन सेवा के लिए राज्य सरकारों को तया तेष # 
प्रतिशत राशि वाजार निवेश में लगाई जाती है। निष ४ 

31 दि्म्यर, 1981 को सामान्य वीमा निगम का कल निन्ग ८ 
करोड़ रूपये धा जो 31 दिसम्बर, 1981 को (स्नुमानित भराकडे) ष ५ 
1,083 करोड रुपये हो गया । इसमे से 31 दिसम्बर, 1981 को 70 करोड सपय १ 
निवेश समाजोन्मृख कषे मे किया गया थाजो 31 दिसम्बर, 1981 को 
108 करोड़ रूपये हो गया । 


सामान्य बीमा निगम, फसल वौमा योजना प्रायोगिक तौर पर घला रा द। 
अभी एसा वीमा सीमित श्राधार पर गुजरात, महाराष्ट, भ्रां प्रदेश श्रीर तमित 
भ कियाजार्हाहै 1 इसके प्रतगेत कास, मूगफती व धान की 

विस्म का बीमा किया गया है। 


वि त न. 
पपा कौ दूरट-फूट, चोरी, भ्राग, विजली भ्रादि से रधा के तिर्‌ नमा 


^ की 
के प्रीमियम पर शपि पम्प-केट बीमा की एकः नई व्यापक ५ 


\ 
पशु बीमा दा षयम सामान्य बीमा निगम की चायो सहायकः क्प रि 
करती हं । हन कपनियों मे एकः करार दृश्या है, जितम एकः जशी प्रा मयम 
पानिसी की भते प्रौर प्रदियाए्‌ रखने को व्यवस्या द । यद करार 1 उरस) ५ 
यौ धमस मे श्राया। 1980 में लमभय 44 लाद परुप्रोका बीमा दि 
जिगने 13 कतो ० क्त प्रीमियम प्राप्न हभा। 


#: 


= 


उदेश्य 


13 आयोजना 


भारत में भायोजना फे सक्षय भौर सामाजिक उद्यो के श्रादि सोत संविधान मे दिए गद 
राज्य मीति के निदेशक सिद्धान्त हँ । हमारी ब्र्थ-व्यवस्या मे सरकारी श्रौरनिजी क्षे 
एक दूसरे के पूरकः समन्ते जाते है 1 निजी क्षेत्र मे केवल संगठित उयौग ही नहीं परपितु लू 
उयोग, कृषि, व्यापार, भ्रावास तथा भ्रन्य करई प्रकार के उद्योग भाते है । व्यवितगत तथा 
निजी प्रयत्न ग्रावर्यक तथा वांछनीय समन्न जाते हँ । सीति यह्‌ है कि स्वेच्छा से सहयोग के 
श्राधार पर विकास कायो मे श्रधिकः से श्रधिक सहायता मिल सके । सरकारी त्र में 
श्राधारभूत तथा भारी उद्योगो मेँ वदी मात्रा मँ रुपया लगते हए इस क्षेतत का विस्तार 
करते रहना भी श्रायिक भ्रायोजन में शामिल है। 

भारत सरकार ने देश के सारे साधनों रौर भ्रावश्यकतामों फो ध्यान मेँ रखकर 
विकास का एकं दंचा तैयार करने के लिए 1950 में योजना श्रायोग नियुम्त पिया 
था! 15 सितम्बर, 1982 को भयम का गठन निम्नानुसार थाः 


श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री श्रीर मध्यक्ष 
यंशवन्तं राव ` चष्टाण, ` योजना मत्तौ भौर उपाध्यक्ष 
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी चित्त मंत्री भौर सदस्य 

श्री भ्रार० वँकटरमन रक्षा मंत्री श्रौर सदस्य 

श्री मोहम्मद फजल सदस्य 

प्रो एमण्जीऽकै० मेनन ॥ 

डा° सीर्एच० हनुमन्त राव १ 

श्री कै० वी रामनाथन्‌ सन्निव 


पहली पांच पंचवर्षीय योजनाएं 


पटली पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) के दो उदेश्य धे --द्वितीय 
महायुद्ध भ्रौर देश के विभाजन के कारण उत्यन्न श्राथिक श्रसन्तुलन को टीक 
करना श्रौर साय-दी-साय सर्वागीण सन्तृलित चिकास की प्रक्रिया शुरू करना निस 
निश्चयात्मक खूप से राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हो श्रौर कालान्तर मे जीवन स्तरों मँ शृधारहो । 
चूंकि 1951रमेदेश को बड़ पैमाने पर अन्नं ग्रायात केरना पड ग्रौर सरथ॑-व्यवस्या पर 
मद्रास्फीति का प्रभाव पड़ा इसलिए योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिचाईश्रौर बिजली 
परिमोजना सहित कपि को दी गद 1 इनके विकास कै लिए सरकायी क्षेत्र के 2,069 रोढ़ 
₹० के कूल परिव्यम का (जो बाद मं "वढ़ाकर 2,328 करोड़ ₹० फर दिया गया) 44.6 
प्रतिशत्त रवा गया । दस योजना का लक्षय निवेण को राष्टरीय श्राय के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 
सगमग 2 प्रतिशत करनाभी था। 

1954 मँ चोक सभा ने घोपित करिया किं भ्राथिक नीति का व्यापक उदेश्य (समाज 
के समाजवादी ढंचै की" प्राप्ति होना चाहिए । इस दासे के भन्तरगेत प्रगति की रूपरेषा 
निर्धारित करने कौ भ्राधारभूत कसोटी निजी मुनाफा नहीं, वत्कि सामाजिकं लाभ भौर 


„ भराय तथा सम्पत्ति मे श्रधिकतमे समानता होनी चाहिए । इसलिए दुसरी योजना (1956- 
~ 57 से 1960-61) भारते म्रन्ततः समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की दिशा 


भें विकास-ढचे को प्रोत्साहित करनं के प्रयत्न किए्‌ गए । इस योजना में विशेष खूप से हस 
बति पर बल दिया गया कि मायिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के प्रपक्षाहृत 
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वाम साधन-पाप्त वर्गो को मितत भौर प्राय, सम्पत्ति पौर पराधिः घषतिं के, "+ : "* 
स्िमटने, की प्रवृत्ति मे लगातार कमी हौ । 

इ योजना के मुप्व उदष्य धे--(1) रष्टय धाय मे 25 परतिपत वृद्ध; | # 
भाधारभूत भोर भारौ उद्योगों कै विकास पर विशेष बल देते हृषु तेजी घे यौचोगीक 
{3} रोजगार फे मवमररो वृद्धि; भौर(4) चाय ग्रौर सम्पत्ति की विपा ११५ 
तथा भ्राधिके वित कन भौर धिकः समान वितरण । एस योजना का तष्य 1 9694 
तकर निवेथ-दर को राष्टरीय.श्राय के सग्रभग 7 प्रतियत से वहार 11 प्रतिरत काप 
योजना मे शौयोमीकरण प्रर विय बल दिया शया । मतः लोहे तथा इयात भौर , +, * 
भुक्त उर्वरको सरित रसायनं के उत्पादन मे वृद्धि भौर भाते ईनीनिपै चपा मी 
चद्योग कै विकास पर जोर दिया गया} । ट 

दी प्॑वयीय मोलना (1961-62 से 1965-66) प ूम्य उदर्य देय फो 
की दिशा भें निर्वि रुप ते बढ़ाना था । सके तात्कालिक लक्ष्य ये--( 1) य 
मे 5 प्रतिशत वापिक ते प्रथिक को युद्धि करना भोरसायही दे निवे का ठा 0 
करना कि यहं वृध-दर भागम योजना ्रवधिवों मे वनी रहे; {2} घायाे १४। 
निर्भरः भ्ाव्ठ करना रीर कपि उत्पादन वदढ़ाना जिससे उद्योग तर्था उय^ 
परसै हयो सरके; (3) इस्पात, रसायनों, ईधन श्रौर विभसी जसे भधात सथो 
विस्तार त्रा भ्रौर मशीन निर्माण शषमतत स्थापित करना ताकि आगाणी व 0 
वयो में यौचोगौकरण कौ भावी मागो को मुष्यतः देण फे परप साधनो हेष 
सके; (4) देश कौ जन-शमित के साधनो का पूरा उपयोग करना भौर रोगगार्यक हः 
का पयप्ति विस्तर करना; तया (5) श्रवसो कौ समानता मे उत्तरोततपूदं प्रि 
भय तया सम्पत्ति की विषमता को कम करना भरर प्ा्थिकर रिति या शर 
बमात वितरण करला 1 इस श्रमधि के दौरान रा्टरीय भाय मे लममग 0 20 
वृद्धिकर, 1960-61 नेः 14500 करोड़ सन स वदराकर 1965-66 क्‌ ५ 11 
(1960-61 के मूल्यो पर) करो 5० करना श्रौर प्रति व्यक्ित भाम मेल 
्रतिशत वृद्धि करके 330 ₹० से 385 ₹० करना} व 

भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो साल फ लगातार भीषण ट 
श्रवमूत्यन, मूल्यो मेँ भाम वृद्धि भ्रौर योजना के कतिए उपलन्ध वाधनो भेकी 
योजना को ग्रन्तिम रूप देने गै दर हुई} इसतिए्‌ 1966-68 के वोच त्तानीन ण 
मदे को ध्यान मे रते ए तीन वापिकं योजनां ववा मई । इनम्‌ व 
ह्वतियों को ध्यान मे रवा.गया इ भरणि स अवयवस्य क त्थ परौ 
लिए वित्तीय साधनों की कमो के कारण विकास परिव्यम कम रहा। सषि 

चयी योजना (1969-70 स 73-74) फुर लक्ष्य स्थिरताूवक विकार सर्त 
करी तेज फरना, कपि क उत्पादन मे उतार दाव को कम करना तया विदेशी तं ले 
भनिर्ितता्न के दुष्पमाच को घटाना था इसका उदषय दमे कयं का को प्रोत्साहन 
भोज्नीकने-स्तर को ऊंचा करना था, जिनसे मानता मौर सामाजिक न्यायं „_-कमनीर 
भी निले । यौजना मे--विशेपकर रोजमार भ्रोर शिक्ञा फी व्यवस्य दज मोगा 
श्रौर कम सुविधा प्ाप्ठ र्गो कौ दथा को सुधारने पर विशेय नल दिग गया न उदयन 
मं सम्पत्ति, चराय भौर भाक शक्ति फा श्रधिकाधिक सोया र्म प्रमारकलेश्रार 
हाथो मे एकत हने से रोवाने के प्रयत्न भौ किए गष} 


प्ररिव्पिय ओर निवे 
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योजना यन तक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्वादन को, जो 1969-70 मेँ 1968-69 कै मूर््यो 
१२ 29.071 कयेड ° धा, यडकर 1973-74 मे 38,206 फसेड्‌ ₹० करने का था। 
मदा भ्ये था कि 1960-61 के मृल्यो पर 1968-69 फे 17.351 करोड़ ₹० फे उत्पादन 
फो 1973-24 मे 22,862 करोड ₹० कर दिया जाए । विकास की प्रस्तावित भ्रौसत 
पापि च्वृद्धि दर्‌ 5.2 प्रति्त धी । 
पाचयी पंचवर्पीय योजना (1924-75 तै 77-78) देम समय वनार्गर्दथो जब 
कि मर्थव्यवस्या पर मूद्रास्फीति फा दयाव श्रत्यधिक या । दक्ष योजना फे 
भरमूय तद्य ये--स्वावतम्बी यनेना भ्रौर गरीदौ की रेवा से नीये रह रहै लोगों 
फे उपमोग-च्तर को ऊपर उडानि क उपाय फरना । पाचवी योजना मे मूद्रास्फीति 
पर नियत्रण फरने पौर प्रार्धिक स्थिति मे स्विरता लाने फो भो उच्य प्रायभिक्तादी 
यई भी। दस योजना मे, राष्टरीय प्राये षापिक वृद्धि कीदर 5.5 प्रतिषत्त री 
रई भौ! पांचवीं पंचवर्पीय योजना की प्रवधि से सम्बद्धं चार वादक योजनाएं 
पूरौ हौ दफन केः वाद में निर्णय करिया गया कि वापिक योजना 1977786 कौ समाप्ति 
केः सराय ही पांचवीं पचवर्पीय योजना समाप्त करदी जाए प्रौर प्रगले पांच वौं 
के सिए, नमी प्रायमिकतामों तथा कार्यक्रमों के साथ एकं नई योजना के लिएकाम 
शृष्ट बिया माए । 


छठी पंचवर्दोय योजना 


श्रायोजना के पितते तीन दशको की उपलब्धियों श्नौर कमियों को ध्यान में रखकर 
छढी पंचवर्पाय योजना (1980-81 से 1984-85) तयार की गई । षस योजना का 
मृख्य उदेए्य हं गरीवी द्र रना । हालाकि यह्‌ भी स्वीकार किया गया है कि द्तना वड़ा 
कायं पाच वपं फी छीटी-सी धरवधि मे प्रूरा नदीं किया जा सकता । 

स योजना के लिए एसी नीति श्रपनायी गर्द है जिसे कपि श्रौर उद्योग 
दोन केनो की संरचना सुदृढ हो तानि पूजी नितरेश, उस्यादन भौर नियति यढ़नि 
के लिए उपयुक्त वातावरण तमार हौ सके प्रर दस उदेश्य से तैयार किए गए 

" विकेप पावंत्रमों कै द्वारा ग्रामीण श्रौर श्रसंगठित रैत्रों मे रोजगार भरवसर 
में वृद्धि हो जित्तमे तोगों की युनियादी जर्रते पूरी हो सकं । सभी संबद्ध समध्या्भो को. 
्रलग-प्रलग फे वदते समेकित रूप भें सुलज्ञाने, प्रवन्ध दक्षता यढ़ाने, सभी कषतर 
का गहन पर्मैवेभ्ण फले श्रौर स्यानीय स्तर की विशेष विकास परियोभनाम्नौ 
मे लोगों का स्रिय सहयोग प्राप्त करे तथा इन प्रियोजनाभ्रों कै शीघ्र प्रौर 
प्रभावी कार्यान्वयन प्रर जोर दिया गया ह । - 

चटी पंचवर्पीय योजना (1980--85). के दौरान सरकारी क्षेत मेँ फल 
97.500 करोड़ . रपये के  परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसका उदेश्य सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद मो 5.2 प्रतिशत की प्रौर प्रति व्यक्ति श्राय मेँ 3.3 प्रतिएत 
की वृद्धि दहै, “ 1, 
पहली, दरुसरी तथा तीसरौ योजना मे सरकारी क्षेत के लिए क्रमशः 2,328 कयेद्‌ 5०, 
4,600 कड ₹० तया 7,500 करोड़ ठ० के प्रिव्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक 
खचं रमणः 1,960 करोड़ २०, 4,672 करोड़ ० तथा 8,577 करोड़ ₹० हुश्रा । निजी 
क्षेत्र का पहली, दूसरी तया तीसरी योजना मे विनियोग 1,800 कसेड ०, 3,1090 
करोड ठ० ओर 4,190 करोड़ ० धा \ तोनों वापिक योजनाम्नों मेँ सरकारी दोत्र के लिए 
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उपपेश्थियां 


4 ४० रये गद्‌} भारम्धरमे 4 यी योजनाके निए 24862 
रि प्याया! इसमे सरकः 1रीक्षेते (1 15902 करो इ , 
५ ॥ चयी = सरकारी क्षेत का वास्तविक दं ५४ 
228क ` रचिगीं योजना क भन्तिमिस्परमे 39.322 करोड - 
करारी क्षेत गर क त्र का प्रि वगभग 27.049 करोटषणण् 
परचवी सार्वजनिक देत वास्तविक यच 29426 + 


के ति 
५ ५। गी निकेत ४ पामिकतामो परिवतन कर 1928-80 प 
योजना भँ सर्कार करङ्के परिव्यय कै धिप 1260} करोड एपये रपे गु 
१ प न गक चं 12176 करोड सपये हुमा । 1986-8 † 
क र 15109 करो स्पये निगचित किया ग्रयाधाभकरी 
५ ऊन श्रनुमानित 14722 करोड द्ये रहा । 1981. 
श वापिकः भोजना भे घावजनिक शेत मे 12417 करोह षये कर परिम 
शि न्यवस्या १८ है जवकि इस दौरान संशोधित प्रनुमानीं के धनुप्रार इत एं 
18496 करोऽ स्पे फे सगभगृ होगा! 1 982-83 फे वषं ढे लिए सार्जकः 
भ निए 21089 करोह सये का परिव्यय निश्चित या ग्याहै। 
च णुरूकरवे, कारी पेत मे गोगना. मपी 
गया हू! 





















पहेली योजना म मुष्यतः कपि उत्पादन भे बटोर मे रा्ट्ीय प्राय मे | 12 क 
ॐ िर्घारित लक्ष्यसे प्रधिक अयति 18 रतिशत ईं । इरी योजना ेूि 25 
न निरति लक्ष्य को तुवनामें 20 श्रतिशत र । तीसरी योजना मे न 
। 9 » भूल्यो प्र पहले कपो मे 20 रो षरनू 

वपं मेष वन 5, ? तिमत को कमी गराई 1966-9 व तीना 
वोपप भाय मे शि हई चोयौ पववपाय गोज 
रमक शपो ने राद्ीव याय पथा भ्रति व्यानि भ्राय भे घनो 
यृदि इई कन्ति वादके वर्पो की दरफम रही । चौयी योजना मे विकातकौ 
र 5. 2 तित म्रतिवपं थो गवक्नि 1969-4 विका की वास्तविक 
दर भुमानतः 3. भ्रतिगत रहौ । परचिकीं योजनां धदुमानित राद्ट्रीयभाय मे दिक 
की भस्ताबित द्र ५.4के पुकावते वास्तविक दर : 5. 2 प्रतिशत रही! 
ठि उत्यादन कग भचकाक, 1965-70 को समाप्त वपतियी को प्राश्ार 
श मे 2.9 वकर दुसरी पौनना फ भ 
के मे षि सतोवजनक नही या ॥ 1965-67 
पङ पे पे इृदधिकीदर क्महोगहमीर भरन तवा करई वस्तृभो का श्याव श्रित 

„^ कपि. 2965-66 मे कम ही कर 50.85 ठया 
1966-6 मे 80. > रह -ग्या (याद के वयो मे स्थिति मे काफी सुषार हमा 
शरीर 19676 परूषकं 96. 9 तक परेव गया तथा 1927374 मे धौरतैनोतै 
बढता हा 112. चहो ग्या} ¶रनतु 12974-25 वदं खेती कै किद्‌ फिर 
निव दहा भोर पवक षट फर 208.8 रह गरमा! 1975-क6मे 
स्विति मे काण सुधार हरा रौर श्वि उत्गरदन का चचक वटव >~; 
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आमोनना 
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भारत {982 १ 


हौ गया ¡ 1976-77 में सूवदनंक 8.8 देम हकर 116.5 सह्या 
1972-28श्रौर 1978-79 गें बढ़कद वरम: 133. 3 श्रीर्‌ 137, 8 ठक चता ५५ 
महूत से राज्य मे दूपे तया वाद के पारण 1979-8 क वपे फिट ` 
यपं रहा जिरमे पि का उत्वादन मूचरकाक 21.4 बम होकर 1165 ¶ 
गया ! 1980-8 मे मूचकांक 135. 2 गया! 


1950-5 मे देव ये कूल सिचित भूमि फा केव्न 2.08 करोड़ दैक था शै 
पहली योजना फे भ्त सक बढ़कर 2, 27 परेद दक्टेमर, ईषरी योजभाके भ ५. 
2.46करोद्‌ हकटेयर, ससो योजना फ धन्त तका2.62 कोद हेयर भोर 1968469 
2.96 करोड हिषटेयर षौ गया । घोयौ योजना के अन्य मे कुत पिमित कत्र 2.४ 


५ 


करो हेषेयर था गौर 1978-79 मे इरेः 3.667 करो हेयर हो जा १ 


भनूमानयथा। 

पिठत 3 दाग्दियो भर बिजली क त्र मँ मद्तवपुं विकास हमा । गौ 
विकास पर भारी परिव्यय कै कारण पटली भोजना मँ विच उलादत कार 
पर्याप्त वरी भोर प्रेपण एव वितरण फी भ्राधादमूत भाती का वि 
हमा है। बिजली उत्पादन प्रणाली प्रारम्भ में मेते भकेते विजती पके 
धी तया अन्तर्य गरं के विकार हो जाने से थे विनती पर प्र 
एक दूसरे से भली भांति बुदरेहै। 

स्थापित चियू्न एत्रादन क्षमता, जो 1950 ककत 2,309 ५ 

चो, मायं 1980 मे शन्त ठम धड़ फर 31,184 मेगावाट से भ धरि ह 4 
उमे वाद 1980-81 भे लगमग 1,8.23 मेगावाट क्षमता धौर स्यापितं की 
1981-82 मे भ्रततिरिक्त उत्पादन क्षमता का अनुमान लगभग 2209 
याट कहै! ग्रामीण विदयतीकारण मे, मावे 1981 मे पन्तं तक दुत 5.78 
गायो मे चे 2.79 लाख वो का बिदयूतीकरण हौ सुका था) देश ५ ध । 
1981 कै अन्त तक का्येणील सिचाई पम्पों की सस्या 43. 20 साप वो 
जनजाति कष, पर्वतीय क्षेत मे विजली का विस्तार तेषा हस्विन ब 
विदतीकरण को मधिकाधिक परायमिक्ता दौ जा री है। तस 

शरौयोगिक एवं निय सेल म, विशेष खूप से दूरी योमन $ भ दत 
भात निवेशे के कारण जवीयो सं महत्वपथं सुधार दभा दं 1 पती 
योजनाभरौ कौ श्रवधि मे यौवोगिक उत्पादन ,मे लग सगातोर श्रौर ी 
हई । श्रौयोगिक उत्यादन, जो जामोजना की पहली दशाब्द { 1950-5: सै 1 
61} में 2 प्चिसतकी श्रीयत दर सेषद़ा था, प्रमे चार वर्पो (1961 
1964-65 तक) ये ल्यभय 9 प्रतिप्रत की दर से बढा ! उसके धाद सिति रह, 
हयो मई रीर परली उपतन्धियों खोर मावी साधा की वुतना मे अमति की कम 
मृदि जो कि 1965-66 मे वटकर 5.3 ष्ट म्यी, भगे केद यपो मँ लम ह, 
रही, 3969-70 भँ वद्कर 2. हो भरद तथा श्रगते पाचि वथो मेंचम्म ध 
प्रतिशत रही । 1976-22 मेँ विशय सुधार हमा शौर श्रौयोभिकर उत्पादन ५ र 
प्रतिशत बढ़ यया ! कुल मिलाकर 1965-75 की दयान्दी में मौत वापरिक ¶ृ स 
दर 4 प्रतिशत से ्रधिक नहीं स्टोर 1924-75 वे 1976-79 त सगभ 


आयोजना । । 263 


भ्रतिश्त रही ।1979-80 में श्रीयोगिक उत्पादन में 1.4 प्रतिशत तक कीकमी 
श्रई परन्तु 1980-81 मे यह सूचकांक 4 प्रतिशत यदा 1 


पिष्ठले वपो में शिक्षा कै क्षेत्र में लगातार प्रगति हुई है ! देश में शंक्षणिक 
संस्थाग्रों की संष्या जो 1950-51 मे 2.31 लाख थी 1976-7 के अन्त 
तक वदकर 6.51 ला हो गई; इसके तदनुरूप छात्रो की संष्या 2.73 
करोड से बदृकर 9.97 करोड हो गई । 1979-80 में मिडिल (कक्षा एक से 
श्राठ) तक पदृने वाले छ्रों की संव्या 10.85 करोड़ थी । 1978-79 
भे पहली से पांचवी तथा छठी से प्रायवीं तकं प्रवेश पाने वाते छात्रौ कौ समग्र 
दरक्षमणः 83.6 तथा 40.2 थी । ढी पंचवर्पीय योजना मेँ छात्रौ कौ संध्या 
मे पहली से पांचवी तक 117 लाख तथा ठी से प्रार्य तक 63 लाख वृद्धि 
करने का प्रस्ताव है । 1984-85 मे पहली से पांचवी तथा ठी से श्राय्वीं 
भ प्रवेश पाने वाते छावों की संस्या क्रमणः 827 लाख तथा 258 लाव होने 
की श्राणा ह जोकि अपने-अपने श्रायु वे कौ जनसंष्या का करमशः 95 प्रतित तथा 
50 प्रतिशत होगी । छठी पंचवर्पीय योजना के दौरान पूणेकालिक ्रौपचारिक 
स्कूलों फे भ्रतिरिक्त श्रनौपचारिकप्रंलकालिक कक्षाप्नों में प्रारम्भिक श्रवस्या 
के छां की संख्या लगभग 80 लाव हो जाएगी । 


४ 


14 


नया बीस-सूत्री कार्यक्रम 


भधान मंत्रीने पिष्टने 20-सूत्री कयेत्रम कौ घोपणा एकः जुलाई, 1975 कौ ॐ 
थी । 1975-76 त्या 1976-7 मे दसं काय॑वम को ल्‌ू करे कौ दिनेष्य 
भग्न हुई 1 जनवरी, 1980 के चाद से इस वय॑वम पर्‌ फिर स जोर दिया जाने त 
तथा इते फिर से मजवूत किया गया । वाधिकं योजनग्रौ मेँ शामिल विए गए कवर 
व्या नीवरियो मेँ भ इसकी ्षलक्ः दिखाई दौ 1 टी यौघेना (1980-8; 
इस कायरम को ध्यानं म र्खकरतयारकी गृह है। 
पिछले कायेकरम केः अनेक लक्ष्य भी इस नए कायरम मँ शामिल कर सिए गरए६ 
करई लक्षय पूरे हो जने से" 1975 के वाद से धिक तथा समालिकः विकासं का ५ 
हए श्रौर छठी पेचवर्पोय योजना मे शामिल किष गए लक्ष्यौ, नीतियों त्दा विक 
कार्यक्रमो कोः देखते हृए कार्यक्रमं को फिर ते तयार किमा भया है शौर उपे नया 
दियागयाहै1 14 जनवरी, 1982 को प्रघानमंत्रौ द्वारा घोपित्र नया वीत. 
कायेक्रम इस्‌ प्रकार है -- * । 

1. सिंचाई क्षमता मे बृद्धि करना रौर मूख चेत से सम्बन्धिव हानी 
जानकारी वया उपकरण तैयार करना श्रौ किसानों तक पटुचाना । 

2. दहन रौर तिसन का उत्पादन वद्वा क लिए विशेष उपाय कसा । 

9. समेकित ग्रामीण विकासं तया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायम 
मजवूत वना कर इनसे श्रौर धिक लोगो कौ लाभ पटुना 1 

4. तमाम प्रणासनिक व कानूनी श्रड्चन दूर करके एषि भूमि की हवी 
फाल भूमि यः वंटवारा करना ग्नौर भूमि सम्बन्धी 1 

5. वेतिदर मद्र को न्यूनवम मजदुरी दिलाने कं) का गर व्यवस्य 
श्र(र उसकी समीक्षा करना 1 

6. वंधुम्रा सजदूरों का षुन्यसि 1 ४ 

2. अनुसूचित जवियो श्रौर जन जात्यो कौ भलाई के कार्यो 
करना । 

8. पीने के पानी की कमो वाले गावो मे पानी उपलब्ध कराना । 

9. गायों मे जिन परिवारो के श्रपने मकान नही है, उन मान न त 
जमीन देना तथा मकानं वनाने के लिए सहायतादेने के 
विस्वर कला । नति नैके 

10. तंग वस्वियों कौ सुधार करना, कमजोर वगो के लिए मरन न 

“ कार्यम चलाना श्रीर्‌ जमीन क कीमतो मे मनुचित बृद्धि रोषने कै पर 

= करना 1 
11. विजली उत्पादन बढाना, विजली संस्थानों के कामक 
तयां सभो मवं मे विजली पहुचना 1 दौ 
12. वेड लनोनि ॐ कायम, सामाजिक वया छपि वृक्षारो्ण का्यवम, ध 
गोयरमैसं व ऊर्ना के अन्य वैकल्पिकं साधनों के विकार कार्यम 
मूस्तैदी सें भमल कराना 1 


कौोर्ास्तेम 


गज को वेदवर वना 
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13. परिवार नियोजन को स्वैच्छिकि ्राधारपर जन प्र॑भियानः के सूप मं 
चतन । ^ 

14. समिन्यि प्राथमिकः स्वास्य्य सुविदानो का पर्याप्त विस्तार करना तथा 
कष्ट रोग, छपेदिक श्योर प्रधेपन की रोकथाम करना । 

15. महिलःग्न श्रौर बच्चो के कल्याण कार्यवमों तया गर्भव्त। महिवाग्रौ, 
मताग्रो, वच्चो के चिए पौष्टिक ब्राहार कार्यक्रम तेजं स लागू करना 
खा क६पिषटडे पहाड़ी अरर अ्रादिवसीः इलाको मे । 

10. 6से 14 वयं की उम्र के वच्चो, विशेपकर वालिकं के निए अनिवार्यं 
भ्रायमिकः शिक्षा कय विस्तार करना श्रौर वयस्को मे निरक्षरत। दर कएने 
के काम में स्वयसेवी संस्याश्रो श्रौर छतों से सहयोग सेना । 

17. उचित दर दुकानों की संघ्या वदमकर, दुर दज के इलाकों मै घलत्ती 
फिसती दुकानों कं व्यवस्या करके, कारखानों मे काम करे बाले मजद्ररो 
तया छात्रावास के सिए दुकानें खोलकर रर छन्नो को पाट्य-पुस्तरवौ 
तथा कपियां प्राथमिकता वे श्राधोर पर उपलन्धं कराकर सार्वननिका 
विवरण प्रणाले कौ विस्तार करना गौर उपभोगताप्रौ कै हितोकी रक्षा 
कै लिए श्रभियानं चलान( । 

18, पूजीनिवेश कं पक्रियाश्रों कौ "उदार वनाना श्रौर योजनाएं निर्चित समय 

~ मेपूरी कले कै लिषएश्रौयोगिक नति को सरल वनाना । हस्ताशित्प हय 
करा श्रौर लधु. व कटर उद्योगो को सभी सुविधाएं देना, जिसे वे प्रगति 
कर सके श्रौर श्रपनी टेक्नोलोजी को श्राधूनिक वना सके । 

19. वष्छरो, जमाखोरो श्रौरकरकी चोरी करने वार्लोके खिलाफ स्तस्त कारः : 
वाही जारी रवनै, ताकि काले धन पर रोकं लग ज सके । 

20. सीर्वजनिकः शत्र के संस्यानों कं कामं बुशलता, क्षमता का उपयोग तथाः 
अतर्कि साधन जुटाने कँ; शवितत वढाकर उनकी कर्य प्रणाक्ती मे सुधार 
लाना । + 

यहं कायकम छठी योजना मे शमिलं किए गणु कुष्ठ ॒भ्रत्यन्त महत्वपूर्णं 

सामाजिक प्रौं श्र्तथकः क्येत्रमो पर विशेय ध्यान दिलत्ता है तथा 

इहं अधिक मतिशंलता के साथ लमू करने का संकत्पं जगाता है ।. 
नए कार्यक्ममे जदा एकभ्रोरपहते कं तरह ` समाज कै उपेकषित्र वर्गोाका - 
जीवन स्तर बेहतर वनि पर वलं दिया गया है वहा उत्पादकता 
में चहुमृी सुधार काभी लदय रवा गया है 1 £ 

नया वीससूत्रौ कावेत्रम षटं] योजन का अभित्त प्रग है भौर दसमें राष्ट्रीय 
विकास कार्यो के कु्ठ.उच्च प्रायमिकता , पराप्त केतो क प्रौ ध्यान दिया गया दै) 

, इसा वयक्रम कं लक्षो श्रौर छठी योजन। केः लक्ष्यो में पर्याप्त समानता दै । टी योजना 

तथा इस कार्यक्रम को सफलता से लागू करना इतस्त याव पर निभेर हैकि अनुमानित 

पूजी मिनेश क तुलना -मे वित्तीय साधन जुटाने मे हम क्तिनि समयं हौ जात्तेह। 
नये वीस-सूतरौ कायरम मे एदे कृयेक्रमो पर विशेष जोर दिया गया. है जिनका 
उदेश्य समाज के गरीब. तथा उपेक्षितं वेगो कं! हालव सुघारना है । समन्वित ्रामीण 

-विकसि तथा रष्टय प्रामौण सजगर. कार्यक्रमो को मजवूतर घनान व उन ्रधिवः 
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प्लोगो फो नाभान्वितते फः [ रद ९ 
~ 
रोनग, कै वशः इ तर गाः 01 = 
मजवूत कसना व न र 1 1 
वं जगन्न धियो पतया (न व ४५ 4 भ 
मेतेजी लने क प्रस्ता ह ज १ दशा शुध १ श 

व स ॥ £ । ौ्गो, वितेयफ यमजो, बे्गों केतिद वगः 
श यः त्री तमा गुविधाश्रों मं वृद्धि कले मैः लिएुपनी क कमी वर्तित 
पनि का पानी म्न पिमा ज.पुगः, प्राण पर्वते फो मनक 
जमन दन क सेष्य-पायमतनि वनने निषु सहता ने के करयो वः विना 
क्रा जाए्ग, तग यस्तयो का य.तावश्ण वेदवर वनाय जाएगा । तर्न रका 
केलिषमन वनने कः वेवम घताया जागा । साम्य प्ायमि स्वास्य रि 
धाएं चाद जएगौ, कुप्ट रोग, तमेदिक प्रौऽ अधेपन व) रोऽथाम फा जाएगी, 1 
भ्रायमिङ शिक्षा का प्रच किया जाएगा । सगो फी निरस्ता द्ुरफी जाग, न 
गावो मेविजन। पदटुनाई जगं) भोर मिनिम य वच्चो क) भना के क 
तेजी सैलामू एषु जागे 1 

मके सम्य हो नपे कायेकम मे प्राचितः त्न भ एत्फादव तया उत 
वदने का ल्य द्वं गया दै। उतादन चद्राने म चर्द की महत्वं शूर 
को देवते हूए कंग भं शिच समता भरं वृद्धि कले पट जोर दि गा दै। 
मूवी चेती सुधारे निप टेवनोनोगौ चया उपपरण भादि विपसिवि क 
विनो व पटूनाने "मपे शरावश्यकताः प९ मी इस वये्म भे सोद दिया 
दै। दलों श्रीर्‌ तिनको की माग यौ< पततिः के वीच ववर प्रधन 
देवते हृषु इर्‌; उततदन वदन के विरे प्रयासं विये जायेते । एषि दपा भोय 
उलदन वद के लि बिजली का मगात्‌ उपतब्य॒ सहन वहत माव्य ६। 
इसलिये दष कयंतरम म विजली-क। अधिकतम उत्पादन करने वा ल्य ^. 
गपा ह। विजली के सभ्य-साय वायोेस तथा ऊर्ना बः अन्य वकल्पः स 
विकसित कसते की ्रावश्यकता षद भी जोर दिया गथा हे) भेद तने 4 
सामाचिष व कूपि वृक्षारोपण के कायेकमो को मुस्तैदी से तमू किया ज 
उत्पादनं व परजोनिवेश को वदाव देन कै लिये मओौयोगिर पर्ियार््ो फो 
वना नयेगा तया ओयोयिक नीतियो भं, सुधार किया जयेग।) स्वनि 
क्षेत वे संस्थानों कौ कायेकुशलता, क्षमता का उपयोगः तथा धरातिधिकि 4 
वढावःर उनके काम में सुधार करने की जरूरत पर भ विदयेप वन 
गवा है। 

्ावपयपः वरद्‌ उचित दामों पर उपलब्ध कनि के उदय रे बा 
मे उचित द< दुकानों की सेव्य वटाकर प्रोर द्रुर ददने के इलायै मै ए 
फिरती दुन की व्यवस्था फर्क वया कानों के मजदूर व॒ छाव + 
तिव दुकानें खोलकर स्वेजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार क्ले क प्रस्ता 
किया गथा है) छतो को पाटय पृत्तङे वे कपया प्राथमिकता के प्र्ा ५ ( 





+ 


. सम्लाई की जार्वेगी 1 इमके अतिष्ठत उपभोगं कैः हितं कौ, रा के (न 


मुदु अभियान चलनि कैः भरोस थे जायेगे १ वरयो, जमो वं र 


मया घोस-सूतौ शा्यकम = ` ६ - 5 


षले वालो के पिलाफ़ सथ्व कारवाई की जायैमौ श्रौरवते धन पर रोषः तगाई 
जगयेगी 1 जमीन की कौमतौ मे भ्नुचित वृद्धि पर रोव लगने मेः सिये विये गये 
उपयो से यहृव वड़ो संघ्या मे लोगों कौ फायदा पहुचेगा । 

1981 कौ जनगणना कैः वाद जनसंख्या की वृद्धि षर रोकः लंगाने की 
प्मावश्यरवा भौर गम्भीच्ता से महसूस की जने सगे है। प्रसलिये वुर्यत्रमं मेँ 
परिवार नियोजन को स्व॑च्छिकि श्राधार पर जन-परभियनं के स्पे चलाने पर्‌ 
जोर दिया गयः है। 

रष्टय विद्रा परियद 14 मार्च, 1982 क) अपनी वटक मे नये 
यौस-सूर् बयवम को, जिसमे ठट। योजना के मरूत्वपूणं तत्व सम्मिलित है, 
वृगस्गर् ढंग से लमू कले का श्रपन। संत्य व्यक्त विः्या। परिषद ने नये वस 
सूर कर्यग्रम वथा छठ! योजना देनो, केः कायंयमो चया परयेजनःश्रो पर क।स्मर 
ढंगसे निगरनी सखे की भ्रावश्यक्त्रा पर भी जो< दिया। परिषद मे यह्‌ भी 
वाहू विः मेये 20-मूत्री कायम में शामिल विये गये गरर्थ,दूर व्लेके वारय्रम 
को लामू कासे मे वैशिग प्रणाली की महत्वपूर्णं भूमिका है। इसने इसं बात पर 
सन्तोप व्यक पिया कि रिजवं वैकः ने नया 20-ूवरी कार्यत्रम तमू दले में 
चैकिम प्रणाली की भूमिका की प्रधिकः यौजनावद्ध दग से जाच॑ करे कै लिये 
एकः दलं निपुनत निया दै। 

निर्थारित उदेश्य प्राप्त कएने कै निय कर्यकम को कर्गर ढंग लागू 
करना तथा उस पर नजर रेखना प्रत्यन्त श्रावश्ययः दै । केन्द्रीय मंतालयौं तथा . 
सज्य सरकारों से कद्‌। गथा है किये सं कयं्म को कारगर ठंग सै लागू 
करने कैः लिये संभ प्रयास करे तया इसकी प्रगति क मासिपः श्रौर वैमासिक 
रिपोटं नियमित रूप से मोजना भ्रायोग को भजे 

कार्यक्रम की विभिन्न मदों केः भ्रन्तगेतं वित्तय परिय त्था वस्तविकं लक्षय 
श्रतुमःनिव षटठी सोजना वथा रण्यो, नेन्द्र स्ति प्रदेशो प्रौर मत्रालमों की 
वापकः योजनो से लिये गये हैः। वित्तय, परि्यय तया वस्तविक लधयों व 
उपनव्यिमों का मदवर व्यौ तालिका 14.1 व 14.2 मेँ दिया गया है। 


भारत 1982 
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15 कुषि 


खेती ् 


छप क्षेत्र से सममग 50 प्रतिशत राषटरीय श्राय होती है प्रौर देण कै लगभग 
75 प्रतितत लोग हसते जौवन निर्वादि करते ट । रपि क्षेत्र फे लिए 
प्मविश्यक भ्रधिकांण माल, तया उयोगों के वहे भाग को कच्चा माल, एषि 
केन से ही प्राप्त होता । यह्‌ देश के निर्याति कै एक वदे भाग फी स्यवस्या करता 
् । एषि उत्पादन मेः परिवहन, विपणन, उससे माल तयार करे तया प्न्य पटतुभों 
प्मौर्‌ उपयोग का राष्ट्र की भ्रथव्यवस्या पर गहरा प्रभाव पडता दै। 


भूमिका उपयोग देय के एन 32.88 रोड हिकटेयर मौगरोतिवा क्षेत्र मे से 30.47 करोड़ 
हैव्टेयर, प्रयात 92.7 प्रतिरात, भूमि के उपयोग कै बारे भें भोकर उपलग्छ हं । 
सारणी 15.1 मे 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1927-78 मौर 
1978-79 के भूमि-उपयोग सम्बन्धी प्रगे दिए गए हं 1 
(करोड़ हैवटेयर मे) 


------------_---------------- 

प्रारणी 15.1 भूमि 1974 1975 1976 1977 1978 
भूमि का उपयोग 75 _ 761 __ 271 _ 781 79 
1 2 3 4 6 6 
नन (1-2-27 

(म) बुल भौगोलिक क्षे 32. 88 32.88 32. 88 32.88 32.88 


(य) कुल भूमि जिसवेः उपयोग 
कौ जानकारी उपलन्धदै 30.42 30.43 30.48 30.42 39.47 





1. यन . 1 
2. पेती के लिए श्रनुषलब्ध 
(1) गैरुपि कायो के ,“ 
लिए प्रमुवत क्षेत 1.71 1.24 1.75 1.77 1.78 
(2) असर श्रीर्‌ ठृपि- ् 
भ्रयोग्य भूमि 2.36 2.21 2.21 2.16 2.15 


6. 59 6. 67 6.72 6.71 6.74 





, जोड (+)+{2) 4.07 3.95 3.96 3.93 3.93 


3. परती भूमि को छोडकर 
बिन खेती की भ्रन्य 
भूमि 
(१) स्वापो चरागाह्‌ 
अौर चराने के काम ^ 
की भूमि . “ 1.29 .1.26 “ 1.5 1.24 1.22 


¬+ मस्यायी 





म्रानिकर्‌ 


रि 3.04 | 





2 अ 6.8 12.59 10 16. 23 17.29 17. 51 
11 9.45 9.52 3.66 ७, 80 
4.3 4, ७6 ५ ५0 4.8 60 4.81 


प्ली वणर पुं गन कै प्राघ्र 
1। इससे पि भतो धीर उनकी पि 
# भ्राप्त हई। तरै 


भराक्ड़े श्रौर ज गकर) 4 

म ०५० पं कपे नकर की गृहं । इस गणना में निवेश सवम 

को णाभि करश्पेश्रौर व्यापक वनायु) यया। इसके अन्तत विभि ज्वरो; शालो 
भीर कीटनाशक के इस्तेमाल क व्यापकता तथा परधन, इवि यत्नो भौर पपकरयौ 
की उपम्ता पर्‌ नमूने ॐ सदै के श्रा्ठार धकं संकनित किट्‌ गर प 

1976.71 के सुकावते 1 वास्तचिक कपि जोतों कीच्याश्रौर शत्र 

के वितरण कै सन्बन्य में तयक सज्य के बुलेटिन कर द्वि यष्‌ ह, निनमे जिषे 
ग म दिदि बर १० सन धाकड़ से पता कि दुत ङपि भूमि भं 
य + नो दषणं (1 6-2० करोष टेषटेयर), वकि 1970-7 

के मुष्यते 1976- 27 मेषि कोतोक्ती स्व्यामे वृदि हई ह 


मृष्टय फसल तपा 
उमका कषे 


सारणी 15.2 
भुश्य फसर्लो फा 
क्ष्व 
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पर्तु 1976-77 फो गणना में यह्‌ वात सामने भ्राईकरिः वदी जोतों की बजाय भ्रदछोरी 
जोतों मे ज्यादा येतीफी जारी ह! त प्रकार भरौसते भूस्वामित्व 19771 मे 
2.3 हेवटेयर से घटकर 1976-77 मे 2 हैव्टेयरहो गया। 

1980-81 कौ मदभं वधं मानकर तृतीय पि संव॑धी भ्राकडेण एकत्र 
क्गिजारहै दह । 189861-82 को सदर्भं वपं मानकर एक लागत सर्वेक्षण भी 
भ्रायोजिन कया जा रहा है † सागत सर्वेक्षण की मीमायदडा दी गहै जिनमे 
कृपि ऋण एम प्रत्तगेत भ्रा गया है । जिवा स्तर कै विश्वस्त भनुमानों की 
प्राप्ति षो ध्यान मे र्यते हृषु सर्वेक्षण का नमूना भ्राकार भी वदायाजा रहा । 


दपि संबघौ उत्वादन की दो मृग्य बातें ह :-- 

फलों की विविधता प्रर श्रन्य फमलोंकफीश्रपे्ा पाद्य फसलों का भ्राधिक्रय 1 
सारणी 15. 2 मे 1950-51, 1960-61, 1970-71, 1978-29, 1979-80 

पौर 1980-8} के दौरान मृस्य फमलों वे भन्तगत क्षेत दर्शाया गया है । 


























(*000दिक्टेयरमे) 

कमत 1950-51 = 1960-61 = 1970-71 = 1978-7 1979-801 1960-812 
1 2 3 4 5 6 7 
घावत 30.810 34128 37592 40.480 = 39.414 = 29229 
ण्गाद 15.57 18.412  17,374 16140 16.674  15,610 
बाजरा 9023 = 11,469 = 12193 11.390  10,579  11,630 
मक्का 3,159 4,407 5,852 5,769 5,720 8,983 
गी 2203 2,515 2472 2,710 2,615 2341 
मोटा धरनान 4605 4955 4783 4400 4002 3,895 
पे 9746 = 12.927 = 18241 = 22640 = 22.172 = 22,104 
जौ 23.113 > = 3,205 2,555 1,830 1721 821 
वु त 
श्रनान 78.230 = 92,018 = 1/01,782 = 1,05,350 = 1,02,947 1,03.157 
द ------------~ 

चना 2,570 9226 7839 7,710 6,985 6729 
परः 2,181 2,433 2,655 2,640 2,731 2,611 
भ्रभ्य दाने 9340 = 11,854 = 12,040 = 13310 12,543 = 13,102 
प्रत ध वि 
घाद्प्र 97,321 = 1,15,581 1,24,316 1,28.010 = 1,25,206 = 1,25,790 
गघ्रा 1,707 2,415 2615 = 3087,8 = 2,610.2 2,646.9 
काली मिं -; 80 . 103 ` 120, 64.57 110.72 110.64 
सार्व भिं 592 667 283 826.9 853.9 825-4 





1. संशोधित भ्रनूमाने 
2. प्र॑तिम प्रनूभान ~ ८ 
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पारणो 15.3 
भुदप एसलों फा 
उत्पादन 











मारत 1982 ८ 
----_-__--_~_--- 
2 3 4 5 ह 7 
` -_____~___~-_-~~~-~-~---~~~_ ~~~ -- 
ऊमभ्ना स 
मगरफनी 4494 6443 2/326 = 2,433.2 2,164.8 6.90 6 
भ्रंश 555 465 439 = 446,9 440.5 = 5011 
तिव 2/204 = 2,169. ‰ 2,433 = 2,389.1 2,377.2 2,445 
राई तथा 
सनो 2,071 2,883 3,323. 3,543.5 3,410.5 4,063.00 
प्रतसी 1403 = 1789 = 1,897 = 2,991.5 1,613.6 11104 
क्पान 5882 = 2610 = 7,605 = 8,119.4 8197... 
पू 571 ७८४ 49 , 884.4 824. = भा 
भेस्टा श्रनुपलम्घ 274 330 ` 380. 58.58 38४4 
(भ्र) म्रस्यापी द 
(0०0 गे 
~~ =-= ~ -------~-----“ 
् 980 
फमनें 1950511 1960-6 97071 1978791 1976802 1 
न 
7 
1. 2 2 4 5 > 
2 "> ` 42,309 59४ 
चावल 22.058 = 34,600 2225 = 53270 = 4५2, ॥ 
1 
ज्वार 6,250 9,899 8,105 = 11440 = 1),648 10 
नय ठ 948 541 
व 2,6890 3,28. 8,029 5,579 3, ॥ 
68 
मका 2,35 - 4115 7,486 6,200 5,८0३ ४ 
2 
रागी 1,352 1,876 2,155 3200 2721 # 
मोटा 
भरनान 1,425 = 14 
श्रना 1,776 2,0190 1,988 1,880 #। 846 
गेहं 6,822 = 10.995 = 23,832 = 35.510 = 3180 ~ 
जं , 84 2,149 1,624 न 
त 
शल ि 1870; 
प्रनाज 45.814 = 69.592 = 96.604 = 1,18,720 = 1,01/129 भ 
-----~~-------------------------------- 465: 
3,356 ॥ 
चना 2,623 6,256 5, १७9 5740 ५ 4014 
,01; 
प्रहर 1813 = 2,097 = 1863 = 1890 ८757 = 434 
प्न्य दरस 3.56 1 4,381 4,2736. 4,5590 3,458 क 





कुन 
11 ए 82,326 = 1,08.422 1,31,909 1,09,7०0 
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योजना व्यय 


भारत 1982 


~ --------~ 








फर 1950-51 1896061 1970271 199 19789802 158 
== = ~=, ~~ = ~~ ~ ~ न त म म त 9 भ ज क ज = ज - ----~-~----- 
गष्रा 70,490 14.080 26.368 = 15,734.0 1,28,633.4 1,२0६.1 
काली मिभ 20 28 26 21, 50 277 274 
सातं मिषं 

(रपौ) 258 426 520 565.7 502.6 4854 


मूगपसी (छिलके 


# 
सित} = 3,319 4698 6111 6208.2 5268.4 08 
ट ॥ 
प्ररो 107 109 136 229.4 227.3 = 20 
तिति 422 320 = 562  1514.1 347.7 471 
एई भौर ॥ 
सरसों 768 = 1,347 1976 1,800.1 [ 1428.0 ४ 
$ 
भ्रससी 364 385 474 535. 1 269.3 = 4 
कपाः (र्द) 
(हजार गांड 
„03 
मे) 3,०39 5550 4763 = 2,957.6 7,670.9 (भ) 2600.१६ 
पटसन4 १९ 
(सूखा रेरा) 
(हजार गाड , 
भे) ~ 497 4136 4938 6,470.3 6071.5 9 
भस्य (पूवा ॥ 
रेशा) (नार 160.8 
गांठ ने) 659 न 13 1,255 1,863.3 1,889.5 ॥ 
8 परिम पुमान 
1. समनित 2. सशोधित प्रनुमान = 
= ¢ [९ (ज) भ्रस्यायी - 
4. प्रत्येक 180 किलोग्राम 5. भ्रत्मेक 170 किलोग्राम 
ह मे कपि उच्च भ्राथमिकता 
छटी योजना (1980-85) मे कपि श्रौर ग्रामीण विकास को उ 
४ ८ य के भवततो 


दो गईहै ग्रौर कृषि उत्पादन वढ़ने, देहदातों मँ रोजगार तथा पानिय 
सँवृद्धिकरने शरीर श्रा्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिय पि का क्क दद्र 
करनेके मुख्यं उदेश्य रखे गए है 1 विभित्र विकास का्मक्रम चलाने जनो 

छठी योजन मे सा्वैजनिक क्षत्र मेँ परिव्यय ' कृषि तया सम्बद करोड सूपे 
12,539 करोड स्पये तया सिचाई श्रौर॒वाढ़-नियवरण के लिए 12, 160 करोड सपे 
निर्वासित किय गया है। इन दो क्षेत्रो पर करल सरकारी खच 24,699 धिक ै। 
पाचवी योजना भ रध मए प्रिव्यय 8.650 करोड़ पये से 186 प्रतिगत 


परणौ 15.4 
ह्पितयाप्रामीग 
विकिप क्रपपमौ 
प्र पट्व्यपि 


सारणी 15. 4 
पि तथा ग्रामीण 
पिरप शा्प॑मो 
पर परिव्ययः 
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कृपि तथा सम्बद केतौ भोर ्िारईव बदृ-निपतरण के लिए उप-केत्रेवार विवरण 
सारणी 15.4 में दिया गया है :-- 














(कोद षम) 
पांदवी योजना 
छरी योजना 
वदास न एयक „ 1979-80 1980-81 _ 1951*82 ({1980-85) 
धरिष्यय चास्तदिक परिष्यय परिय्यय परिष्ययम परिव्ययः 
सर्चं१् 
॥ 2 3 4 5 6 प्र 
क, शचि तपा पष्य्ठ श्त 
(प्रमीभ दिषास कर्क सहित) 
1. एषि 322.2 1619 9 714.8  306.6 337.5 कषा. 
2 पूस॑स्थण 221.1 247.8 62. 74 3 75.2 433.6 
3 परु^पालन त्या दुष्य 
उष्मेग 437 7 337 5 140.5 161.1 148.6 851.4 
4 भष्टनी पालन 150.0 ।52.1 8.8 6.8 68. 1 371.4 
5 षन 205.7 = 239.0 1.3 94.5 127.3 692, 6 


6. पपि वित्तीय सस्थान 
मे पनी निवैण 519.8 525.9 168,3 146.9 150.8 821.1 





7. सदगारिता 375.7 455.2 98.3 137 4 176.3 914.2 
8 घा, भडारण, गोदाम 

सपा पिप्रणन 123.5 152.9 50. 2 66. 1 = 79.3 433. 
9. भनि 162.5 = 173.7 48.3 50.9 56.65 ३०८. 
10 मामुदापिकः विक्रार 

प्नौरपघायत मेरयान 127 4 140. 1 58.6 28.1 = 86.3 352.2 
11. धन्य 5272 4 = ~ 837.5 1,020.6 5,592.3 

योगम 4218 4,044.1 1,493.8 2,019.2 2,332.6 {2,538.8 
ठ ्तिबाईतयपा 

बाढ़ नियंत्रण ५42. _ 5129. 6 1,581.4 1,924.5 2,006.. £ 12.160. 0 


बल ओट (कमोरषका) 
8,650 = 9,167.7 3,075.2 3,843.7 4,339.4 24,6968 8 
क्क वि ८८४४ 
रिष्पणिषा : €) टी योजना (1980-85) कैः मसदे में लपु सिचाई पोर कमान क्षेत्र विकास को 
शपि तथा सम्बद दीनो से निङ़ात कर ¶सिचाई धरोर वाद़ृ निपतरण' क्षेत्र मे शामित 
स्य गया है) इसलिए तृलना-यीग्य बनाने फ तिए कालम 2 सेसेकरभालम 6 धः 
तकः के प्रकाम प्रवश्यक्‌ परिवतेनकर दिया यया दै। 


(1) उपशौ्पंक छृपि (मद प्या 1) में कृषि भ्नुसंधान तया शिक्षा प्रौर कषत रथा 
कारयंक्मभीशामिलदै 1 < 


कमम भ्राङृतिक़ विपत्तियो कै भ्रवग्ध, ममन्वित प्रामीण विकराप्त कार्क्रम, राष्ट्रीयं 
प्रामोण रोडगार कार्यक्रम, विशेप रोजगार कार्यकम पीर दिरेपक्ष्रीय कार्यतर्मो 
का प्रिव्यय सम्मिलित है! 

ककहुसके प्रंतगंत 1974-73 का वास्तविक व्वयप्रौर 1975-79 का भनूमानिते 
उ्यय सम्मित = र 


{स्रोत :--योजना आयोग) ८. । 





मनानि भूत्य नी ति 


1979-80 व्यापक पुय के के उत्पादन ओँ गिरा्ट राप 

) किन्तु 1980-81 भ उत्पादन भें वृद्धि हई । इत म 129 

करोड टन का व्रा जो गत के. 10.97 टन के भगो 

पनुमान प्ते 2.0 करट टन र णचा क उत्पादन म प्त 

शीर पााङर के रो भ्रच्छी नीति के देगमे श्राय श्वित्रः 
कीमतों 


जनकः ष्टी, विन्ु की मे वृद्धि वनी 
भारतीय योया मूल्य भुचकाक (ब्राधार ए) मौ कून 1987 
मे 211. 0 था, पिष्टे वपं से 8. 9 प्रतिशत म्रधिके था जवकरि 197980 
के पि वुं र वृद्धि 14.6 अतिशते थौ । परतोप शरी बात है कि भ्त. 
भरनाज करौ कीमतोः मे श्यी आई हे । जनवरौ 1982 
र का ५ इसमे -सितम्बर; 1961 
" -भवङ्गि यह दूुचकाकि 222.6 प्र त सु 1.4 प्रविशत गी 
कमी भाई । दाल के थोक भूत्य का भषिल भारतीय पका गो शुबा 
1980 मे 300.2 या, वद्कर शून, 1981 मे 340. 3 हो गया प्रयति जपो 
1 4 द दृचि हहं गवि 1975-80 के कृषि वपं मे वृद्धि 14. 
त थी । दातं को सुचेकाक „ 1981 “तक्र लगातार वदता रह 
भ्रौर उपरके वाद उसमे (०. गिरा ष्ठी । जनवरी, 1982 ते तो 
का परचकक 322. वा श्रवात्‌ उपे ्ग् ॐ सवाधिक चक्रक ॐ पकक 
क 2 भतिशत श्रौर एक वपं पुवं के परृ्तकाकर के मुकाबले 12. 7 प्रतिशत की 


भी सवो फस लिए समं के गे को सरकारी खरीद करा मत्य 

117 रुण्से वडाकर्‌ 140 ₹० भ्रति बिद कर दियागरया। साकंजनिक्त पितरय के 

लिए केनदीय 4 शूल" से जारी होने बाते मेहं र विकर मूल्य 120 5० ते राकर 
केः भरया { 


ए श वानुवहयम समिति. की पि 
सरकार मे यरी वधं 1979 80 से स्वीकार क्रतौ) इरे ्रनुखार धान श्रौर बावन 
की तीन वि निर्वापित की गष हैष पन्य, उतम भ्रौर भ्रति उतम 1987- 
-82के भमौनयके सरपररो चरोद का म्य सामान्य किस्म के तिद 
115 स्पे भत्ति सििरल, जतम रस्म निए 119 स्पदे मति कव्व श्रौर अति जतन 
िस्मके चिर 123 र्पये ग्रति विदत तय कि गयां 1 1964-82 के लिर्‌ कल्ये 
१ भक दोनो त्‌ के के मामत ब्र विरो भूत्य समान्य ५ 
मए 175 पये उत्तमकेनिः्‌ 157 सपय मति के निदु 202 ₹ 

निशित मयिः ग्या} ५. 
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टे भ्रनाजो--उवार, वाजरा, मक्का श्रौर रागी का सरकारी खरीद मृत्य भी 


1981-82 वपे के लिए 116 ८० प्रति विवटल तथा केद्धीय शूल" से विक्र मूत्य 117 
₹० प्रति विवटल रवा गया है । 


्रकारी खरीद 19850-81 मे सरकेवर ने श्रपने इस संकल्पय को दोहराया किं उत्पादक प्रच्छी 
श्मौसत विन्स्म का जितना भी श्रनाज वेचना चाहेगे, उसे सरकारी खरीद मृत्य प्रर 


खरीदा जाएगा 1 सरकार क्षेत्र की एजेंसियों ने सरकारी खरीद मूस्य पर पर्याप्त 
मात्रा मे श्रनाज खरीदा । 


1980-81 कौ फसत मे से प्रनुमानत. 122 लाख ठन श्रनाज खरीदा 
गया जवकरि 198 1-82 के दौरान 152 लाख टन घ्रनाज खरीदे जाने क प्रनुमान है । 


सार्वजनिक वितरण सार्वजनिक वितरण, प्रणाली जिसमे वड़ी सख्या मे उचित दर कौ दुकानें चलती 
न है, का मुख्य उदेश्य उपभोकताभ्रो, विशेपकर कमजोर वर्गो को उचित मूत्य पर 
श्रनाज मुहैया कराना दहै 1 मरतः देश की जनसंघ्या के एक वहुत वड़े भाग फो 
सार्येजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भ्ननाज उपलन्ध कराया जाता 'है । 
उचित दस्‌|राणन कौ दुकानों की संव्या 19 जनवरी, 1982 तक 2.98 लाख. 
शी जयति 1981 मे यह संख्या 2.76 लाव थी। वित्तरणः फी मात्रा, जौ 
1979 मे 116.6 लाख टन धी, वढकर 1980 में 149.9 लाख टन तक 
४ ५ पटु गर्द । 1981 कै दौरान करल वितरण की मात्रा लगभग 151 लाख 
ठन थी । इसमे काम कै वदले अनाज श्रौर रष्टरीय ग्रामीण रोजगार कार्येकम 

४ कै लिए दिए गए खाद्यात्त कौ भावरा भी शामिल है । 
1979 से 1981 के दौरान खायन्नों केः सावेजनिक वितरण का व्यौरा 

४ सारणी 15 5 मे-दिया गया है1 














(हजारो ठनो मे) _ 
सारणी 15. 5 मं चावल ` म्ह ( 
खाधान्न फा - --- भ्य ष 
वितरण „ सव॑ काम योग मावे काम भले योग भनान कादयान 

} "1979 3558. 481 4049 , 3223 1201 3069 7493 12 11663 
~ 1980 5025 1032 6057. 4124 1052 3643 8819 117 14993 


= “1984 6194 245 6439 ` 3321 28 3136 6485 182 13106 





४ (अन०}--अनन्तिम 
~, `  (खावै)}--सावेजनिक वितरण 
, (काम०}- काम्‌ कै वदलै .ग्रनाजराष्टरीय म्रामीण रोजगार (कायम) 
राशन व्यवस्था ` -1981-82 के दौरान ग्रेटर कलकत्ता ्रौर्‌ दुर्गापुर आआमनसौन चछरीद्योगिक 
~ ~, समूह्‌ -तक" "ही राशनः की. कानूनी व्यवस्या, थी } राशन कीः इस 
॥ कानूनी व्यवस्था के ब्रंतगेत › नमय. 97 लाख ' सगो फो राणन मिना! 
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भना कफ धापात 


सारिणी 15. 
अनाज का मायात 


ष्वायान्न का निर्मेति 


भारत 1982 

सष्रीय याद गुरा के उपाय कैः खूप मे गुरि भंडार फी पूर्ति कलंक 
कौमर्तौ पर निवरण रफ कौ दृष्टि पतै 1981-82 कै दौतन 22.95 क 
द्न गेह, के श्रायात काटे विया गया (15. 15 साय दन प्रमरीका श 
7 50 लाय टन श्रष्टलिषा सै}! ` 


५1 दिमम्ब्र, 1951 तकर तममग 776.6 हजार टन भ्रमदीगौ गह भापं 
पटुना । दस वपे येः दौरान चावतं का श्रायात नही किया गया, दिन्ु 4 ४ 
1979 कैः भार्तवाग्तादेण करार कैः भ्ेतगेत 1.50 ताय ठन सप्तं ¶ 
छरणं के भुगतान मे 67.8 हजार टन चावल भारत श्रामा 1 आारमी 1.6 
मे 1974 से श्रव तक श्रायात्त हृष्‌ अनाय फा व्यीरा दिम गमा ६1 


{हगार | 


क क 1 -न् 


भनाोर्जे 1974 1975 1976 1977. 1978 1929 1960 1981 
व अ वि म्म 


~+ ^ 


सतित द 1390 149 8: ^. ~~ 


र ~ „6 
गेह 4203 2016 5,832 54 ~ ~~ ~ 


श्रन्यप्रनाज 671 261 534 ~ -- 


योगं शा 4 1 7407 6,515 555., ~~ ह 


1981 के दीरान गेहं कैः नियति काकोई वाय्दा नही किया गय, ध 
चावल का युते सामान्य लादसेल के यतत निर्याति करने कौ नीति जारी व 
चिन्ु 1981-82 के दौानः वासमती को छेद कर अन्य मिस्मीं क & कः 
टन चावतं फै निर्माति करये कौ अनुमति देने का मर्य बिया त 
वासमतो कौ छोड़कर अन्य किस्मो के चावतं क व्यापारिक नियति के, 4 
वायदा मही किया मया । किन्तु कुठ सिश्वित निर्यात अभिकरणी कीं ध 

81 केष्को से वचो के निर्याति की भतूमलि दी गई । 1981-82 क द | 
सभी नए सौदे केवल भारतीय दष्य निगम क माध्यमक हो विद्‌ नान 
भासत शरीर सौवियतं संव के वीच 20 शरग्रैल, 1981 कै फक नु १ 
श्रतर्गत 5 काल टम वल (निख्ें 1.5 चाटन वास्रमती भी शामित थ ने 
तेल शरीर पेषरोलियम उत्पादो शः श्रतिरिवत सप्ता के बदसे सोवियतं आसतीय 
भेम जानि ये। उसमे से अन्य किस्मौ केः 3.5 लाख टन चाकन कौ 
खां निगम द्वारा की जानी थी । # 


सुरक्षित भटर 


` भभ्डारण 


/ 


भन्ने पचमो 
अभिमान 
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घादार्न्नो फा युरद्षित भंडार वनाना भ्रौर उसे फायम स्ना भारत की वाच 
मीति का महत्वपूर्णं श्रय रहा है । सुरक्षित भंडार का मुव्य उदैष्य निरन्तर श्रपूति 
भ्नौर मूल्यो में स्थिरता बनाए रखना है। 


याद्या्नों के युरक्षित भंडार प्रर तकनीकी शुष की पिफारिशो कैः प्राधार 
पर सरकारने 1.2 करोड टनकोा सुरक्षित भंडार वनाने प्रर उते कायम रखते 
का निरुबय क्रिया दै । यह्‌. सवंअनिर्‌ वितरण प्रणाली के लिए प्रावश्यक चालू 
भंडार वेः श्रतिरििति है । तकनीकी ग्रपरदेःश्रतुयार चात्‌ भंडार की मात्रा भिप्न-भिनन 
शमय ने निए भिन्न-मिन्नदोती है, प्रति षपे 1 श्रप्रैल को 35 से 38 लाव ठन 
तक भौर 1 जुलार्दृक्ौ 82 भे 88 लाख टन तक श्रन्न कौ होती है) 


छठी परचवर्पोय योजना मे यह्‌ वत्ताया गया कि खाद्यान्नों कौ कौमतोंमे 
मौसम कैः बदलाव के कम से कम प्रभाव के िए लगभग 150 लाख टन का 
सुरक्ित भडार भ्रावश्यक दै! भ्प्रैल, 1981 मे सरकार नै छठी योजना श्रवधि 
के निए राष्ट्रीय सुरक्षित भंडार नीति तय करने के ददेय से एवः श्रौर तकनीकी 
ग्रुप फा गठन किया 1 दिसम्यर 1981 के प्रत मँ षाद्यान्नों का स्टाक 1.12 
रोद टना था जवकि उसमे एक वपं पूर्वं 1. 17 करोड़ टन का स्टाक धा। 
भ्रारतीय खाच निगमं भ्नौर केन्द्रीय गोदाम निगम के भ्रखिल भारतीय महत्व के स्थानों 
चर तमा रज्य भंडार निगमं भरौर राज्य सरकाणें ने राज्यो की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
श्मौर निल स्तर पर एवं सहकयरी समितियों ने ग्रामीण ्ताकों मेँ प्रायमिक 
श्मौर विपणन समिति स्तर के स्थानों पर गोदाम की व्यवस्था की हुई) प्रामीण 
क्ष्रों म पि उत्पादों के लिए प्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय प्रिड बनाने की एक योजना 
भी शुषूकी गईहै। 


खेदे र सामूदामिक स्वर पर गलत प्रर वेदंगे तरीकों ते भण्डारण के कारण फमल 
काट के बाद क्षति यदत होती दै, इसलिए सरकार इस समस्या को प्रत्न थच 
प्रभियान" योजना कै माध्यम से हल कर रही है । इस योजना फा उदष्य प्रप्त 
"फो क्षति रोकने सथा चेत-खलिहान एवं सामुदायिक स्तर पर भण्डारण मेँ सुधार केतिए 
क्षिका के माध्यम से सही तकनीक की जानकारी तवा प्रेरणा श्रौरं भोत्साहन देना 
है। श्रत्न के भंडारण तया कौट नियंत्रण के षरल किन्तु प्रभावी तरीकौ का 
प्रचार दिमाजा र्हा है। सुधरी किस्म की धातु की धातनिमां श्रौर कीटनाशक 
दवाद्यो भीदी जाद्दीहै। - ¢ इ 


शरक यचाभरो अभियानः तकनीको कर्मचारियों कै क्षेतीय दलँ द्वारा चलाया 
जा रहा है। भारतीय श्रत्र भंडारण संस्थान, हाप "तथा हैदराबाद, लुधियाना, 
ज्लपर, जोरहाट श्रौर उदयपुर स्थित उसके क्षेत्रीय केन्र उनकी गतिविधियों भँ 
“ सहायता देते दै! ये भ्रत्न कै भंडारण, सार्संमास संरक्षण के विभिन्न पहलुग्रौ, 
“ श्ंडर के दाच के डिजाइन निर्माण, कौटनाणकोँं की जांच, शर्धं स्तरके कर्मवारियौं - 
के प्रशिक्षण भादि के संबेध भे सर्वेक्षण मौर व्यावहारिक श्रनुसधान कते है \ 
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किस्म निपन्बण 


पोषण एवं घाच 
परिष्फरण 


भारतीय खाद्य 
निम 


भारत 1982 


दैश भरम प्रनाजषी वसूली के विए ष्क समान विस्य तिर्धारितिकसै तपा प्रग 
भौर निर्यात कै तक्नीकौ पटुमुमौं पे संवंपिद मीषिगितं मामत पर शप 
करने एवं भारतीय याच निगम, राज्य शरदा प्रौर पाया भंत, 
संरकषण श्रीर किस्म नियंनण ते सथधिवे धन्य एपियो कौ स्वाह देने का ददि 
पडारण श्रीर निरीक्षण संमाय परै) दस उदेश्य से वेन्द्रीय प्रतर विष 
प्रयोगशाला भायात किद्‌ गए एवं देन फे श्रन्दर्‌ श्रा किद्गए पनाजभर 
उनके उत्पादों के मून का यिष्मेयण छरती ६। भारतीय पाय निगम, रे 
गौदाम निगम, रज्य गोदाम निगम प्रर भ्रन्य संवंधित एरेषियों दवाय पै 
गदु एवं संरक्षित साया्नो फो विरस्मो फौ जांच फे तिएु हात हीमे तीनि 
निष्ण वों (तेलो) फा निर्माण परिया गयाहै) नभे एक नईं दिवी 
दुसरा कलकत्ता मे ्रौरततीगरादैदराव्रदमे है) येकरिस्म कै संतरेधमं गिति 
की जांचकसे द ताकि उन्हे णीध द्रुर कथि जा सफे। 


साय विभाग में पाद्य एवं पोपण यो ने, जिनकी स्यःपना 196 हई णी, पौण 
श्राहारो के त्रमिक विकास, संरण श्रीर प्रमावकारी दसतेभात के लिए परक रयि 
हायमें तिए है । ह्न कयव्रमों का उदय पौपक भ्रा कौ धापूतति पदान, 


. चे श्राहार क्यद्मों फी भ्रावश्यक्ताुं परी कले के सिए भरदायोकौ पौ्टिव 


यदना, पोपण कंमेचारियों भरौर उपमोत्तापनं का धिदण-रि्षण प्रौर सेवित वा 
एवं पौपण प्रणाली मेः विकास का ध्रायोजनः करना है ताकि टन उपार्मो केरा 
लोगों के पोषण भे सुधार साया जा सके । बो ने यांयार्नौ के परिष्करण एव कत 
श्रीर शाक सव्जी संरक्षण उद्योग भ्रौर प्रोटीन ्राहार उद्योग के शव्धन ष # 
कायेकरम भी मुरू भि है । जनवरी 1981 मे जनवरी 1982 की 
मे मित्टोन का, जो मूंगफली पर भ्राधारितं रोटीन युवत हृ गो ४ ९ 
उत्पादन 26 लाख पिटर से श्रधिक हरा ! एक श्रन्य परिपोजना वै 
मदर डरी, दिल्ली मे प्रतिदिन 4.3 ला विद्र दूध को, पोपक अ 
जाता है । वम्यई, कलकत्ता ग्रौर मद्रास की मदर डेरियो मे भौ इष + 
का विस्तार किया जायेगा । (९4; | 
दयोटल प्रबन्ध, श्राहारं प्रीयोगिको . खर व्यावहारिकं पोपण कै चार चः 
श्रीर 11 चाद्य शित्प संस्थान 1980-8) मे भी-काम कत्ते र्दे । 
भारतीय याच नि 
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1965 मे भारत सरकार फे एफ भ्रधिनियम के श्र॑तर्गेत स्यापित 
अनाज कौ खरीद, भंडारण, वितरण तथा किसानों रौर उपभोक्ता ति 
की रघा करने जसे महतवपरण नो मे देश की सेवा करता हे } निगम वर मे ¢ 
करोड खपे का कारोवार करता है । 4 अआयातिर 
निगम ग्रति वर्यं 1.2 करोड़ टन भ्रनाज कौ षरीद.करने के अतावा 
गैर-पोटाश उ्ैरको शौर राशन की चीनी का काम भी सभावता दै 1 कालिक 
निगम के परासर लग्ग 2 करोड ठन श्ननाज का भंडारण करने के तिष्ट जोर 
ट्य के भंडार है! -विष्व यैक की सहायता, से तया मिमम के भण 
दार कार्यको क श्रंतगेत यह भंडारण शषमता बदादई जा रही है! छठी 
मे 35. 60 लाव टन भंडारण क्षमता की श्रौर य्पवस्या करने का प्रस्ताव हे 1 


केर्दोप भाशगार 
लिप 


धिकाप्त कार्यम 


वधिफ उपन देने 
वालो दस्मे 
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उचित दर दुन सने विधी कै ्िएु नियम रन्यो तया केन्र शासित प्रदेणो णो 
भ्रति यपे मगभग 1 करोड 20 साय टन भ्रनाज सप्लाई करता है । 

विभिन्न रायौ मे निगम फौ 25 पाधुनिक घावत्त मिते हँ ।समावनार कोदसल 
(तमितनाद्‌) मे निगम का एकः पतर्खाना है, जहां चवतत कौ भूरी ते तेल निकाला 
जतादै, जौ याने केः तपा उवोगो केः षाम प्राता । पेना क्य संपरठन की जरूरत धूर 
भेके सिए लपन मे एकः दाल मिक भी लगाई गरईहै। 


केन्द्रीय भाद्यमार निगम पपि उसादो, एपि मे द्रस्तेमातं होने यासी वस्तुम्रो, उपकरणों 
प्रौर प्रपिसूचित पोजोके भं्ारण क तिए्‌ मोदाम यनाता है प्रौर उरन्हं किसएु भादि 
परसेवरादै। 

1 दिवम्वर, 1981 को निगम कौ भंटारण शमता 39.51 लाघ टन (पने 
गोम 23. 19 साय टन, किए दैः गोदाम 15.43 लाप टन तया ऊषर से ढै मुले 
भरष्ठार 0.95 लाप टन) थी 1 द्सफे रतावा निगम रे दित्ती, भ्रमृतसर, लुधियाना, 
फलयत्ता, पहमदावाद, भोगल भ्रौर वम्यरई मे समा शल्क वासे माल गोदाम भीष) 
जहां निर्भतकःभयत-वर्ता जदाजों प्रर लदने से प्ते श्रपना सामान श्रच्छी हालत मे 
र गयत ह। 


एुपि विकास कै संबंध मे 1966-62 मेँ एकः नई र्ति तैयार फी गर्ह्‌भौर 
उसके धनुसार काम शुरू हमा, जौ जारी टै । दरस प्रततगेत प्रन्य यातो के 
परतावा भरधिकाधिकः क्षेत्र मे समधिकः उपज देने धाती विस्म कैः वर्जो का उत्पादन, 

सिचा सुविधार्भो फा पिकसि; विशेषकर पूमिगत जल सर्वौ का उपयोग, 

उर्वरी का पर्याप्त पौर संतुितं उपयोग, प्रावश्यक्ता पर भ्राधारिते पौधा 

संगयाणं उपायों फा भपनाया जाना भौरष्टपि के काम प्राने वाली वस्तुभ्रो, जिसने 

शंस्थागरतः एवं भ्न्य वित्तीय संग्न ये प्राप्त होने याता ण भौ णामिल दै, 

कौ सुग्यवस्यितं भौर नियमित पापि प्रति ह । इमे प्रतिरिंतशिक्षगप्रशिभण 

के माध्यम से मिनो कौ विक्षान भौर टेक्नासाजी पि प्रवगते करनि तथा विस्तार 

संगठन को प्रौर मजूर यने के लिए प्रयास फिएु गहं) गर्वं कै फमनौर 

यगो की दा सुधारने हतु विशेष कायकर्म परजोर दियाजा दा है निंसते ` 
छीटे श्रौर सीमान्त विना, कपि मजदूर, सूखे से प्रमावित शतो येः किसार्नो, 

उर्नजातीय कर्व श्रौर पादी त्रो को विशेप लाम मिलेगा 1 


भ्रधिक ऽपज देने बालौ किस्मों का भ्रपनाया जाना नई कपि नीति कां मुष्य 
प्राधार है। भारतीय पि के ्रतिहास मं प्रनाज की श्रनेक फसतों गे लिपु 
प्धिक उपज देने याली विरस्मो, विशेप खूप से ज्वार के संकर बीजों फा प्रयोग 
एकः दुरगामी प्रेभाव वाली घटनाहै। यह ठीकही दै कि इन्दं चमतरार पत्पप्न 
करने वाता वीज कहा गयादहै। दस कार्यक्रम के अन्तमेत गेह चावल, 
मक्का, ज्वार श्रौर बाजया जसे मुख्य श्रनाज की . फले श्रत्ती है 1 इष 
“ कायम कौ सफलता से पि के क्षेत्र म क्रांति ई भौर देश मे 
खाधास्नौ के उत्पादन मे तेजी से भौर उल्तेवनीय वृद्धि हुई । 1965-66 (नर्द ` 
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छपि नीति पा भ्रायार वषं) ते गेहं का उत्पादन द्िगूना य्दा है पौर घल 
फे उत्पादन मे 2.4 प्रतिगत फी वृद ह षै। फिर्भी मय, ज्वार ॥ 
वाजराफे क्व भं यद्‌ प्रगति धपेशाद्त रम रही ‡। दसकय मृष्य कासय पर 
किरस्मो फा भ्रमाये प्रोर ग्ट संकर बीर्जो पर कोटो प्रौर ीमापिवि गापः 
र्ह्‌। है। ६ 

स कायरम के श्रन्तयत दपि क्षय फातेजी से विस्तार हमा टै । 19666 
के 18.9 साप हेकटेषर कौ वुलना मे 1980-81 मँ यह 4.52 श्छ 
देवटेयर हो गपा 1984852 क निर्‌ निर्पाग्ति तक्ष्य 4.85 फरैद्रदैषप 
कारै। 

वस कायक्म के प्रन्तगत भामिल की गरं पंच पपत मे मधिकं अय 
दने वक्ते गेहूं फी पिस स्वे प्रधिफः सपल रही ह। कीट प्रौ श 
ययन हीना, गेहं पैदा हीने वाते बड़े भूमाय मे विकेद्धित जलं भरबन्धक भमर, 
फलों कै चिकास मे लिए श्रच्छी स्थिति, मुनिस्वित वागार, सर्कार प्राप 
अग्रनारं गयी मृत्य नीति दशके मृष्य कारण रहै । यास्तव मेहं क ५ 
मे यह्‌ वृद्धि देण में पायान्न उत्ादन में स्थिरता श्रौरे मजबूती लाने ८०६ ध 
सपे सङष्यफ़ दीह! मेहं की येती शा विस्तार परी विहार पक्वम ४ 
महाराष्ट, रसम श्नौर उड़ता गैरपरम्परागत के मे भी शरत्र तेनी 
र्दा) 

श्रधिक उपज देने वाली विस्मों के चावल की घेती मँ १ 
भ्रगति हई है, हालांकि गेहं फी तुलना मे इसके विकास फी गति चतः 
नही द्द) इसका कारण षि धान की श्रधिकृतर वेती परीफके मौसम ५ 
ह, जवमूा या वाढ तया कीटो भोर बीमारियों के प्रकोप का घत ब 
होता द। फिर भ रवौ के मौसम मे जव वर्षा कम होती है मौर णत १। 
भयसान होता है, श्रधिक उपज देने वाली किस्मौं में कैदावार अच्छी क म 
चावल के क्षेत्र म एक मुख्य वात यह्‌ हुई है कि भरधिक उपजन देन त र 
चावल की किस्म के स्यान पर र्ना, विजया, आद° भार 20, ५५ ल 
श्राई० ई० टी° द्वारा चयनितं विस्म को अपनाया जाने लगा है । भणि कं 
देने वाली किस्म के प्रयग के कारणं पंजाब, हरियाणा, पभ्निम जत 
जैसे गैर-परम्परागत चावल उत्पादक कषेतों मे भी चावल का चाणि 
वद रहा है) स्थानीय खपत सीमित होने के कारण न राभ्यों ह। 
चावल का एक बहुत वड़ा भाग बेन्दरीय भंडार को उपतलन्ध कया रणी ह 
इससे प्ररम्पराग्रत चावल उत्पादक क्षती मे जहा भन्तरनिहित क 
उत्पादकता भे पर्याप्त वृद्धि होती नही" देवी गड दै, फसल मे बि 
मे सहाफता मिली है। ध ती 

५ मोट ४ मँ 1970-71 तक संकर वाजय की अच्छी मि 
रदी, लेकिन वाद मे रोएदार चेषा ध्र भ्ररग्ट रोर्मोकी व्यापकता जही मनर 
इसमे कावद भई । ` वाद में बीजे 104 श्रौर बी कै 560 न हमे 
वाजय कौ कछ रोग-यतिरोधक किरम विकसित कौ गईं । इनक भि | 
पर प्रसार किया जा ण्डा है? इसी भरकर दाजरा का उत्भादन कम 


भूमि तथा जल 
रक्षण 
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उपयुक्त भधिक उपजन दैने वलि सी° एस° एच०-5 ग्रौर सी०`एस° एच०-6. 
जसी किस्मो(संकरो का विकास किया गया रहै प्रौर बडे पैमाने परघेती में 
इनका प्रयोग किथानजारदा है! मक्का की खेती ग्रौर उसका उत्पादन वदाने 
के सिए उन सव्र में गहन प्रयास करिए नजा रहे ह, जहां भूमि कौ पर्याप्तिः 
उत्पादक क्षमता है। प्रोत्साहन के रूप मं विपणन व्यवस्था को धी मजबूत 
बनाया जा रहा है। 

श्रधिक उपज देने वाली किस्मौ की खेती के कार्यक्रम का केन्द्रीय क्षेत 
मे चलायी जा रही इन योजनाग्रों के साय सामंजस्य किया गया हैः (1) विभिन्न 
कषे के लिए उपयुक्त किस्मों के चयन दतु चावल, गेहं, मक्का, ज्वार, बाजरा 
श्रौर रागी का भिनिकिट कार्यक्रम; (2) वुकाई के समयको श्रागे करने, उत्पादकताः ` 
वदान भौर श्राने वाली रदी फसलों कौ समय पर बुवाई के लिए खेतों फो खाली 
करने तथा प्राकृतिक प्रकोपो से होने वाली क्षति से फसलों को बाने फे 
लिए चावल का सरामुदाधिक नसंरी कार्यक्रम; (3) देशम रतुप्रारोगके 
प्रकोपे खतरे को कम करे के लिए पहाड़ी क्षेत्री में गेहं की उन 
किस्मौं कौ जगह, जिन्हूं यह रोग॒जल्दी पक्ड़ता है, रतुभ्रा प्रतिरोधक किस्मों 
को श्रपनाना; (4) प्रति एकक क्षेत्र में मक्का का उत्पादन बढ़ने देतु जनजाति 
क्षे के किसानों को खेती की नयौ तकनीक की क्षमता से श्रवगतफराने फै लिए 
प्रदशैनौं का श्रायोजन; (5) नवीनतम उत्पादन तकनीक की जानकारी देने के 
लिए रोज्य स्त्र पर विस्तार कमेचायों .का मौसम-पूवे प्रशिक्षण, 
प्रादि। 


अंलवाय्‌ ग्रौर भौगोलिक स्थिति जसे पदलग्नो के भ्राधार पर समूचे देण को 10 भू- 
संरक्षण क्षेत्रो मे वाटा गया है तथा इन क्षेत्रो कौ मुख्य समस्याग्र श्नौर प्रवध संबंधी 
भमुख कार्यो का पता लगाया गया है 1 ्रनुमानतः 17.50 करोड़. देक्टेयर समस्या 
वाल जमीन रै जिसमे से 8.21 करोड़ हेव्टेयर कोत्र ठेसा है जहां वर्प होती है प्रौर 
घान कौ खेती नही होती । 1. 949 करोड़ हिवटेयर वन-भूमि है तथा 2.256 करोड़ ` 
हेक्टेयर कषत में स्थायी चारागाह्‌, खेती योग्य परती जमन तथा श्रन्य कपि योग्य भूमि 
है! इमके अलावा 4. 294 करोड़ हिव्टेयर क्षत्र मे खट, नालियां, क्षार, खारापन, 
खेती बदलने, नदी के तट कौ जमीन, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे की रेतीली भूमि जैसी 
समस्याग्रो वाली जमीन है 1 
भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण कार्यं देश के भू-ताधनो कौ रक्रा 
करना, भूमि के कटाव मरौर भूमि की शक्ति. को घटने स रोकना तथा समस्या प्रधान 
जमीनो को फिर से उपजाऊ बनाना है। ये करयेक्रम केन्द्र तथा राज्य स्तर प्रर श्रौर 
येन प्रायोजित योजनाश्रो कैः भ्र॑तर्ग॑ते चलाएु जाते है । १ 
.1980-81 कै श्रत तक लगभग 2.44 करोड़ हेक्टेयर भूमि मे पिदर संरक्षण उपाय 
, किए गए, जिन पर 744 करो स्पये खच हुए । इस कार्यक्रम मे मेड़ वनाना, 
सीढ़ीदार खेत दनाना, जमीन समतलं करना श्रौर उसे गक-ठाक करना तया कपि-भूमि 
; परनए ढंग की कृपिशास्तरीय पद्धतियां अपनाना जते वगम यामिल ह । गैर्कृपि भूमि 
भें वन लगाने भ्रौर घास वाली भूमि विकसित करने जसे जीव वैज्ञानिक उपाय किए जति 
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उषस 


भारत 19852 


ह 1 नमी की स्विति शार श्रौर सतुलित प्राति स्विति घना रम # पिए? 
चंद करना, येतौ यँ जोहड़ यनाना, भूमि क कटाच प्रर नियंत्रण भ्नादि र प्रलावा उप 
स्थानं पर पानी के उपयोग की व्यवस्या कौ जाती है) 

तीसरी योजना धवधि मँ 31 नदो धा परियोजना फे जलग्रहण धेत पर पर 
विभाजन प्रवघ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्य नीमे जमा हो वाततम 
को कम करफै वडे जलाण्यो कैः कामदेने कौ च्रवधि को व्रा है 17 रान्य 
एक सष रज्य क्षेत्र इन जन-बहण से कैः ग्रन्त्मेत भरते ह} 2,009 ते १00 
दकटेयर ॐ भ्राकार क चुने ए जव विभाजयों पर काम फिया जा सुकरा है । तष्ट 
माता के बम्ययत से पता चला है किः षस फावंममसेपामी कारोत ये हेम 


` तलघ्ट कै जवम कमी श्राई टै 1 


श्रयिन भारतीय मृतिकया एवं भूमि उपयोग सेदाण संगठन मे लत विभाग 
के चिनण श्रौर वगीकरण तथा उनकी परायमिकता निदेभिव करने के सिए मतग 
क्षो को सवेक्षण जारी रपा । इत संगठन मे उपग्रहौ से पराप्त चितं भोर दय 
सुचनाश्रो के इस्तेमाल की प्रणाली की जानकारी प्राप्त करमे क लिएु भारी 
भ्॑तरिक्ष श्रनुसंधान संगठन कै साय कुठ परियोजनाभ्रो प्रर सहपोग कषा दै। 
हालौ म एक दर्रा यृनिदट्‌की स्थापना कौ गर्‌ है। दने सेदं फ निए 
लगभग 171 सवेण सिपोटो! की तालिका श्रौर 25 मृतिका शवला के ॥ 
भतःसरण चिणेयताग्मौ का संकलन भी तैयार किया है। 

गेगा के वेिन की जिन नदियों में प्रायः वाढ भ्राती है उनके न 
शेत मे समन्वित जलविभाजनः भवध की. कदे दवारा भायोजित एक मोजना चता 
गई है। वर्पौ के प्रानी कै षटुत यडे हिस्से को ग्रहण के, भूमि कटाव रेक 
शौर वहान में कीचड़ कम फरम केः लिए जलप्रहणं सेनो की क्षमदा मेँ षु 
लाते के उदेष्य से कु चुने हुए जल-विमानकों मेः यद्‌ मोजना शुर की रषा 
है ! यह योजने उपरी यमुना (लाजेवाला से ऊपर), साहिवी, उप ४५ 
(ऋषिकेश से ऊपर}, गोमती, पूनपुन, भ्रजय, सोन तया रूपनारायण तदियो 
जलग्रहृण मे लागू है। भ 

पठार 1 कषेत्रं के बधार तया क्षार भ्र प्म्तपु्त 6 
कभ्रों को उपजाऊ वनाने व उनके भरवेध फी केनद्-पायोभितत परियोजमाप्‌ 197 
मे राज्यो कौ स्यानान्तरितं कर दी र ध 


छृपि उत्पादकता वने मेँ छवंरक का सवसे प्रमुख स्थान है । बाकी वा 
रहे दए एक रन पोपण उवरकः वादयान्न के उत्पादन को सगभ 0 वव चग 
है। इस प्रकार उ्वेरकं कौ वापिक खपत से फसर्चो के उत्पादन मे 0 श 
उपलब्धि का श्रच्छी तरह पता चले सक्ता है! उर्वैरकों की खपत ५ छ 
मे विश्वे भे भारत का ऊंवा स्यान है। 1980-81 भें 55.16 6 
उर्दरक की वपत हद, ओ पिते वर्यं से 4.9 प्रतिशत अविक हे। 2 ए 
82 मे जगमग 61 लाख टन उवरंक की" पपत होने ढां धरनुमान दै 1 वि 6 
81 मे नाद्टरोजेनस श्र स्फटिक उर्वरको का दे के ्रदर उत्पादन न को 
साय टन या! कुत्व श्रावष्यक्ता श्रौर दभ में उपतभ्धता कं वीच क न 
पूरः कले के लिए 27.59 लाख टन पौपकः तत्वों को भ्रायातं कयि गया 


मि 
त 
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मिट्टी कौ यदृतौ हुई उर्वेरता, याद मेः स्यानीय साधनों कौ उपलब्धता श्रौरः 
रासायनिक उरवेरकों फी वदृती हुई क्षमता को देखते हए रासायनिक उर्वरकौं 
के साथ स्यानीय याद सामग्री कै उपयोग के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया 
गया दै । गावो मे कम्पोस्ट वने, शहरे मे फम्पोस्ट वनाने, हरी खाद वमाने, 
मल श्रीर्‌ कचरे वेः उपयोग संते कार्यक्रम सस्कारी कषेत्रे मे चलाएुनजार्टैदह) 
वायोगैस उत्पादन टेवनालाजी कै महत्व को देखते हुए रणष्ट्रीय वायोगेस 
दिकास परियोजना को वेन्द्रौय होते कौ योननाकेस्पमे श्रारेभ किया गमा 
है । दसङे लिए 50 करोड़ सपमे कै परिव्यय की व्ययस्या है भ्रौर छठी योजना 
कौ शेप भ्रवधि में बायोगैत कै 4 लाय संयत लगाने का लध््य रपा गया है। 
1951-82 के दौरान 35,000 वायोगैस सयत्र स्यापित करने का ल्य रपा 
गया है! इन परियोजना मे प्रन्य सुविधामरौं कः साध-साय लामभोगियों को राज 
सहायता, राज्य सरकारो कनो संगठनात्मक सहायता, गांवों मे काम कणे वालौँ 
को नव्दी वेः रूप मे प्रोत्साहन भ्रौर निगमित निकायो को टर्न-कौ' की.फीस 
कौ भी व्यवस्वा है! वायोगेस टेक्नालाजी को वढावा देने कै चिए कर 
माडतो को श्रपनाया गया है! स्थिर गुम्बद वलि सस्ते वायोगैस संयंत्र को लोकः 
प्रिय यनायाजा रहा है। बायोगैत कार्यक्रमो को चानू करने कैः लिए श्रौर भी प्रयत 
करिये जा रहे है--दन कार्यमो को पणुपालन. श्रौर हैयरी विकास परियोजनाभ्रो, विशेष 
म्त्पमे "श्रापरेशन पतड" के गय जोटजा र्हा एकसौमेप्रधिक जिले सधन 
वायोगैम वियामकेः लिये नुने गए ह । + 


शरारत सरवर श्रपने दौ प्रतिष्डानो--रष्टरीय बीज निगम श्रौर भारतीय राज्य 
फार्म निगम की माफतं अच्छे -यीजों कै उत्पादन प्ररं वितरण में राज्यों के 
प्रयासो म सहयोग कर रही है । राष्ट्रीय वीज निगम प्रमाणीकरत चीजों के श्रन्त्राज्यीय 
विपणन, भ्राधार वीजं कैः उत्पादन श्रौर भारतीय छृपि श्रनुसंधान परिपद के सहयोग 
से प्रजनकः वीज उपलब्ध कराने के काम की देव-रेखं करता है । 1981-82 के दौरान. 
राष्ट्रीय वीज निगम की भ्न्तर्याज्यीय विपणन के लिए ्रनाज, दालो, तिलहन,' चारा, 
रेणा श्रौर सन्नियों के लगभग 5. 69 ताव च्विंटत वीजो का उत्पादन करने कीः 
योजना ह । जवकरि 1980-81 मं 4. 48 लाच क्विटल का उत्पादन हृधा था । निगम 
कौ 1981-82 के दौरान श्राधार बीजों श्रौर प्रजनक बीजों का क्रमशः 1.01 लाख 
विवंटल श्रीर 13,011. 97 किवेटल उत्पादन करे की श्रागा है, जवकि 1980-81 मेँ 
नकी माव्रा त्रमशः 82,110 भ्रौर 7087. 34 क्विटल धी ! सम्वर्धना्मकः कार्य 
केषख्यमे राष्टीय वीज निगम ने 1981-82 मे विभिन्न फसलों के 2.88 लाख 
किवटल वीजो को चिकासलीव देशों को निर्याति किया, जवकरि 1980-81 मेँ 1.73 
लाख विर्वटल वीजे इन दे्ो-को भेजे गए थे¦ किसानों को समय प्रर बीजों 
की. सप्लाईकले के लिए निगमने बीज व्यापारियों की. संद्या दाकर 1981-82 
मे 3922 कर दी। ॥ 

भासत सरकार दवारा राष्टीय वीजं कारयेकरम शुरू करने के परिणामस्वलूप 
पंजाव, हरियाणा, ब्रान्धप्रदेश्, महाराष्ट, विहर, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान 
श्नौर उत्तर प्रदेश मे श्रपने-प्रपने वीजे निगम यना लिए है. श्रौर 1981-82 मे 


या विकास 
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भे जिनको संव्या भ्रधिफ्‌ दै, दूध का उल्यादन वदने के लिए जर्सी मौर हेस्सिटीन 
जसे मान्य शोतोप्ण नस्त के विदेशी साड केः छाय देशी पशुप्रौ के सकरण फो 
बढ़ावा दिया जता है। 

पशुधन विकास भे-लिए परियोजनाएं हं, भापरेशन पलड तथा सुप्रन परुधन विकास 
परिमोजनाएं । मन्य गतिविधियों मे प्रजनन वृधो को स्थापना, साष्टरीय स्वर पर प्रसुव 
नस्ल के प्रों का वूथरजिस्टर रयन, जमा हुए वौं तकनीक से छत्रिम गर्भाधान 
कंस, भ्रादि प्रमु परियोजनाएं चामिल ह । नस्ल सुधार, घारा सतो का संवधन, 
प्रभावशाली स्वास्थ्य रका प्रवंध, दिस्वार सेवा मौर विपणन सुविघा्रौ कै लिए 
समन्वित दृष्टिकोण भ्पनायाभेयाहै ताकि एक साय न सभौ पर घ्यान 
दिया जा सके। = 

ग्रामीणः केतो मे तगभग 15,000 छृत्निग॒ गपरधान मेन्द्र स्थापित 

किए ग्रहै) 


चरे के एत्पदिन श्रौर वारापेदा करने के कायं के प्रदर्शन के लिए देश की 
भितन्न-भिन्न जलवायु वलि कषेत्रं -मे~कंद्रीय सरकार हारा 7 क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित 
किए गण । इसका षदेए्य चारा उत्पादन के समी पहतुग्रों से संवंधित तकनीक की 
शौधातिणीध जानकारी देना, संरक्षण श्रौर प्रयोग तथा विचार कार्यक्रमं के 
संचालन भें राज्य स्तर की एजेंसियों को सहायता करना है 1 सं छृपि तकनीक 
श्रपनाए जानि से कश्मीर घाटी के किसानों के लिए धान कै परती घेत्‌ में वरसीम 
उगाकर, धान की सामान्य देती को यिना नुकसान पहुंचाए, उत्तम चारा प्राप्त 
करना संभव दभा है।' वरां सिचित ऊंची भूमि प्रर देण मे शीतोष्ण धेत 
मे जके दिनो में पणुप्रौके चारे की कुछ नई किस्मो का पवा लगाया 
गया है) 

गोचरे भूमि के विकास के लिए चारा फली वीजो कै उत्पादन भें उल्लेख 
नीय प्रगति इ है । स्टाइल -पेन्पीखं हमाटा. एष एत्कंवरा, एष० विस्कोता जेषी 
कुष नर्द किस्मों को श्रपनाया गयाहैप्रौर वन विभाग, ठी° पी एन्पीणक्ेत्रौ 
एवं प्रत्य जरूरतमन्द एरजेसिथों को वितरण के लिए वड़े पमाने पर षीजों के संवर्धन 
को कथं शुर क्था ग्या है। ` 

चारा भिनिकिट परीक्षण कार्यक्रम को श्रौर "व्यापक बनाया गमा है तधा 
इका 22 राज्यों भौर संघ राज्य क्षेत मे विस्तार हौ चुका है1 खरीफ श्रौर 


" रवी मौसम. मे 13,500 से भी श्रधिक किट उपलन्ध कराए गए यें। 


श्रधिक उपज देने वाली किस्मों के भ्राधार वौजों का क्षेत्रीय केन्र में 
उत्पादन बढ़ाया गया है । चालू वषं म उतत किस्म के 140 टन चारा बर्ज 
का उत्पादन हृभ्रा) 

श्रास्दरूलिया कै सहयोग ते देसरषद्टा (कर्नाटक) मे 1979 मे एक चार 
मीज उत्पादक फामं (122 हेक्टेयर) स्थापित किया गया 1 इसने उत्पादन" शुरू 
कर दिया है, इसमे विभिन्न किस्मों की चारा फमलों के 720 विवटल मीजों का 
उत्ादन कियाहै। $ 
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धुक्कुट विकास 


सूमर धिकास 


भरत्‌ 1982 


देण सें शयो फा उत्पादन, जो 1961 मे 280क्ररोह था, 1981 के , 
वकर लगभग 1,300 करोड हो मया 1 चू का उत्पादन, जौ 1971 
40 चाख था, 1981 कै श्रत तक वद्कर 3.5 करोड हौ यका। 
हैसरषदटा, यंव रौर भुवनेश्वर में सियित कनीय गकर > 
फर्मो में श्न देने बाती न्तो श्रौर चंडीगढ़ फमं मे मसि के 4 
उपमोग की जने वाती नस्सौ म वानि कुवुट भलनन" कार्यम गुहं +" 
गमा है! हैसरघद्टा प्म ते प्रजनन फे तिएु सरकारी ओर मैर-मारी 
को “एच न्एच० 260" नाम फ (अधिक श्रे देने वाती सकर नस्त क शः 
की सप्लाई तथा कामे याल को चू कौ -सप्वाई जारी , रखी । बन्द ५ 
फां ने "वीण्ए्च ०78" नाम के संकर नस्त कै अडे.देने वातै बकु षत 
ग्राम कर दी है! भुवनेश्वर फाम के प्ली भी कामे वानो म सोक ६ 
षे । ० 
देसरषद्टा, वंवई श्नोर भूवनेश्वर स्थित तीन नमूता परीक्षणं पुष ¶ 
नर प्रवंध की समान प्रिस्यिविरयो मे भंडा देः वाली सुरियो शरीर वा 
काम श्राने वाते चूजो के ,उत्पादन का व्यावसायिक दृष्टि मे मूल्या त 
कुवनुट पालको, उत्ादको शौर श्ुकुट जनन वेरो को उपयोगी, तेष ५ 
कर रही है चोमा परीक्षण केन हरियाणा के गुड़गांव में स्यापि कि 
सहा है। यह उत्तरी कषे की कृषि ब जलवायु संबंधी प्रिस्यितियो पे 1 
सर्वेधी परीक्षण में सहायक होगा 1 ~ # 
अधिक श्रे देने वाली "नस्ल कौ वत्तखोँ कौ श्रावश्यकता को 
के देश्य से देसरपद्‌्टा भे एक बेनद्रीय. वक्तव प्रजनन कामं भो स्याति 
गया है) नि ५ | 
हेसरषट्टा स्थित केन्धीय करकट उत्पादन भ्रौर प्रवेध भरभिक्षण (१ 
सर्जयोसिघ राज्य सत्तोकपि विश्वदिधालयों दर गैर-रकायै क्त्र क ति 
उत्ादनकुककुट. भजनन फार्मो क अधिकारियों को कुकनुट पान भय श्र 
पेल, अर्थात्‌ कवु प्रजनन, धानुव॑िकी, पोपाहार शौर जारा, पर की 
फर्म चर्थव्यदस्या मे प्रशिक्षण दे रहा है। 2982 ते चू्नौ के (५ इः 
पाद्यम चलाने का भी पअस्ताव है 1 मशिक्षण कार्म कै श्रलावा सया + 
उद्यीग फे चारा विपतेयण की भाधुनिक सुविधाएं देती है । नति 
रष्टय स्तर पर श्रो श्रीर मुरमे-दुनियों के विपणन का काम 
के पासि ही दहैगा। ॥ 


देण में सूम्नर का पौष्टिक मोक्ते तथा सूप्ररके भो के शम्य पदाथा को म 
करते श्रौर किमी को उनके द्रा पाते गए भूपरतं कौ उवित्र 1 त 
कते उदेश्य से भूरर का मुखा गोरत तयार करने के भाट रवानि 1 
के मस को चोज सैयार करे के संवत सार्पजनिक केत म सगा 3 
दनभ के कुष्ठ रय्या ने मरपते उत्पादन मे विवियना साई दै भोर भत र 
प्रकार के मासि भी तैयार फलेलमें ह 67 रान्य गूमदश्रनननमेन्मृ 

स्या मनेः के लिए किदेसो चस्न के सूर किसानो को समहं क 


य गतै 


{ तिकासं 


चड़थानों का 


माधुनिकी्करण 


हि ~ 293 


रोज सूनर बेवन कारयानं को सप्लाई कसते हं! देश मे सश्र के मांस क्रो 
उत्पादन ढ़ाने के लिए बडे एवेत याकंशायर, लंडरेस, हपशायर, वोफंशायर भादि 
नस्लो के विदेशी सूरय का भ्रायात किया गया है1 


भासत मे भेह की वुत्त संध्या षरीय 3.50 परोडदै। चेडो की संष्या की 
द्ध्टिसे भारत का विष्व में चौथा स्थान है। हमारे यहा प्रति मेड से भ्रौसतन 
0.8 से 0.9 किलोग्राम ऊन प्रतिविषं उतारी जाती है, जबकि श्रन्य दर्शो मे 
मरीनो जैसी नस्त फी भेड्‌ से प्रीसतन प्रतिवपं 4 रो 5 कि० प्राम उन उतरी 
है! देणमें ऊन का बुल उत्पादन 3.40 करोड किलोग्राम होने का प्रतुमान 
है (1980-81) । समे से 5 प्रतिणत ऊन वद्या वस्त्र भननि लायक हौती 
है, 35 प्रतिशत उन गतीचै वनाने तथा 60 प्रतिशत ऊन घटिया निस्म के 
गरलीचे, नम्दा श्रौर सेना मैः लिए कम्बल वनाने योग्य होती टै । वस्त्र बनाने 
योग्य ऊन कै उपयोग के लिएु देश मे 25 लार तक्रुए ह, जिनके लिए 3.5 
करोद किलोग्राम ऊन की जरूरत होती है (एकः शिषट) । भारत प्रतिवधं 
37.50 करोह ० की बदिया किम की 1. 50 करोड़ किलोग्राम उन भ्रायात करता 


है र 

1968-69 मे 13.28 करोड रुपये कै उनी गलीचे बनाए ग्रएु थे अवकरि 
1979-80 मँ 104.9 करोड़ सुपये के गलीचे बनाए गए । गलीचे तैयारकरे के 
लिए देण में कुत 1.1 करोड किलोप्राम ऊन उपलन्य होरत। है, जबकि भ्रावेपयकता 
2 करो कि० प्राम कीदै। 

भारतीय भेडो की नस्ल सुधारने कैः लिए देण मे सभी प्रजनन योग्य 
मादा भे के लिए विया कस्म की उन वाले कुल 1.07 लाख नर भैं 
की श्रावरश्यकता है । इसके लिएु 90 भेड़ प्रजनन फार्म तथा 1,33 1 विस्तारः कंन घोवे 
गए है । इन उपायों कै श्रच्छे परिणाम सामने भ्राए ह श्रौर कच्ची ऊन का कुल उत्पादन, 
जो 1951 में 2.75 करोड किलोप्राम धा, 1981 मै 3.50 कड किण्प्रार 
तवः पहुंच गया । 

भेड्‌ उद्योग को श्रौर बढावा .देने "कै लिए दिर (हरियाणा) 
मे विदेशी पेड प्रजनन फामं खोला -गया है। इस फा ने विभित्र राज्यो को 
चनी हुई 4000 मिदेली नर भेदे सप्लाई कौ है । यह फार्म भेड्‌ पालन श्रौर ' 
परवेध के बारे में प्रधिकारियौं श्रौर चरवाहों को प्रशिक्षण भी देता है। सीन 
से ऊन उतारने के श्राधुनिक तरोके लोकप्रिय बनाने के उदैष्य से विधिन्न 
राज्योमे दस तरह का काम कणे वालों को भी प्रशिक्षित किया जाता है! देश में 
ऊन वा विपणन, तथा वर्गाकिरण प्रणाली -सुघारने के निए 5 ठन बोदै(मेड 
निगम भी कायम किए गए ह। 


दसं समय देश मे करल 2,800 वृूचड़खाने ह, जहां प्रतरिव्ं करीव 8. 20 लाद 
टन मांस तैयार करिया जाता हि । पणजी (गोच्रा), वंगलौर, कलकत्ता, दुर्गापुर, दिल्ली 
हैदराबाद भ्नौर मद्रा ' जैसे शहरो मे वूचड़वानों को श्राधुनिक बनाने कौ कारवाई ` 
शुरू टो चुकी है। 7 मांस विकास निगमं भी बनाए गए ~ 
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पशु स्वार्ष्य 


पशु पालन सम्बन्धी 
3 


ड्रीमोरदूधकी 
सापृत्ति 


भरते 1582 


परशुघत से प्रधिवाधिक उदन प्राप्त फे के लिए सव्रते पडती पराव्या 
पर्याप्त पु चिरित्सा सहायता कौ व्ययस्या है । पु विक्स प्रदाने ॥ 
किए देश म लभ्मम 12550 पमु चिकित्सा भरस्यताल प्रौर गोपधातर ए 
समम 450 चन परु चिकित भरौपधातय कयं करते ई} कुष्ठ महल षे 
भे यटूनिदानीय पशु चिगित्छातय भी स्थापितं किष गए ह, जिन कापि, 
एल्य चिकित्सा, मादा पणु-चिकित्वा रौर बात सम्बधी रोर्गोकी विरिति 
विशेष सुविधा है । पुरोग फे निदान के तिषएु विभि रण्यौ मौर केशि 
षतो भ रोग जांच प्रयोगगाताएं भी सोती मर्ह देष मे 22 पू सिद्लि 
फालेन है, जहां पमु धिषिरछा का प्रधि दिवा जाता है, निषमे लाका 
श्रौर उावटरेट प्रतिक्षण भी घाभित हं। द्रसके प्रतावा,दौ राय + 
संस्याभौ--भारतोय पु चिकित्सा श्रनुतंधान संस्यान भरर केदधय भ्‌ एव ४ 
भ्नुसंधान संस्थान मे पुरोग समस्या पर ब्रनृसंयान भी क्या 
दै। र 
श्रफोकी श्रष्वरोग्‌, जो पोह का भयानक रोप है, देश ते प्रि्ो दिया गया है। ष 
ज्वर का प्रकोप उत्तरपूर्वं रायो के कुतो मेही होता दै, कन मिता कमी 
निवेतिण कर लिया गया है पणुप्तेग का प्रकोय भी काफी कमहो यया ध 
यह्‌ देश के कुछ भागों तक सौमित दै ! सुरपका परौर सुहूपका रोग निका 
श्रधीन धब तक लगभग 40 लाय ठीके लयाये जावूके है 1 1978-9 दष ह 
निर्माण केन्र मे सुरखका भर ग्रहण का रोग के पालोवेतेन्ट दीक की 25 
मादा वैयार को गरं । पगुधन के भ्रायात[त्पादन के माध्यम चे देष ग ५५ 
देणो कै रोगो को लने से रोकने के सिए दित्सी, यम्ब कमफता पौर 
मे चार संगरोध (क्वेरेटादन) केन्द स्यामिति किए गए हं) 
पांचवीं योजना मे पशुन सम्बन्ध अर्थव्यवस्था के महतवपू्ं पनुभ कै | 
संकलित करे के लिए एक बेलानिक सदवां प्रणाली बनाने के भयल शष 
पशुन के भमुख इत्यादो, जंसे-दूध, श्रड, उन, माघ ्ादि फे उतादन ४ ४ 
समाने के लिए नमूना सवय गुरू किए. गए है छठी योजना सद 
सर्वेक्षण कायक को श्रागे बढ़ाने के सिए केीय कषे भेँएक योजना 
की गरईदहे। 


दस समय देश मे सरकासौ श्नोर सहकारी केतन मे 203 ठी समत ध 
से 109 तरल दुर्ध संयंत्र, 34 दुग्ध उत्राद कारखाने भौर 69. मता 
दुग्ध योजनारएप्रामीण डेरा दै! 2981 मँ इनकी सयुक्त ५ त 
112 लाख लोढरं परतिदिन थी जयि दूध ऋ श्रीषत उत्यादन 14. 
कीटर र्हा) ~ + 

ग शपरापरेशन यडा” नामक डेय विकास परियोजना, जौ 1979 
ज्यो मे शुष कौ गई यो, माच 1981 भे समाप्त हो मई ध ५ 
भे दघ का, उत्पादन वढ़ाने क लिदु विभिद्र कायो पट 116. 52 व म श~ 
खं किण गए) इख परियोजना मे जो महत्वम कार्य क्रिया गमाः 


मे 19 


भटली उत्पादन 


संमुप्री उत्पादों का 
निर्माति 


यंत्रीफरणं 


कपि = ~ 295 


बम्बर, दिल्ली, मद्रास श्रौर कलकत्ता में ˆ4 मदर डेरियों की स्थापना । इसके 
श्रलावा 7730 गाँवों को तकनीकी शअन्तरिवेश कायक्रम के प्र॑तर्गेत लाया गया । ` 

1978 नें आरपरेशन पलड ' परियोजना के प्रतत एकीक्रत डरी 
विकास का एक विंणाल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया । इस परियोजना मे सात 
वर्पो फी श्रवधि भै 485.5 करोड रूपये खच किए जाये नौर इसके प्रतिरेत 
एक करोड ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारो को लाकर 1985 तक डरी उद्यीग को 
सुदृढ श्रौरः श्रात्मनिभंर वनाया जाएगा । इसमे दुग्ध उत्पादक 1.5 करोड दृध 
देने बाले पशु्रो का पालन कर सकेगे, जिनमे संकर नस्ल की गये भ्रीर उन्नतः 
नस्त कौ भसे होगी, इसके भ्रलावा एकीकृत मवेशी प्रौर डरी विकास की तीनं 
एकीङत परियोजनाएं विश्व वैक की सहायता से चलार्ई जाएंगी जौ राजस्थान, 
मध्यप्रदेश श्रौर कर्नाटक में ह प्नौर इन पर भ्रनूमानतः 117. 43 करोड़ रुपये 
की लागत श्राएगी । 


मत्स्य पालन 


भारते मे मछली के उत्पादन भें पिष्टने कुष्ठ वर्पो से वृद्धि हो रही है। 1951 
में फूल मछली उत्पादन 7. 52 लाख टन थां जो वदृकर 1980 मे 24. 23 
लाख टन हौ गया । समुद्र मे मलौ पकडने के तिए तट रेखा से 320 कि० 
मी? तक श्रधिकार तर कर देने प्रौर इस क्षेत्र मे मछली पकंडने के कारों के 
लिए बुनियादी सुनिधाम्रों की व्यवस्वा कर दिए जाने से इस उद्योग के विकास 
को निरंतर उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । 


1980 मेँ मछनी का उत्पादन 24. 23 लाख टन (ब्रनतिम श्राक्डे) था जिसमे 
से 15. 48 लाख टन समुद्री म्ली. श्रौर 8.75 लाख टन प्र॑तस्यलीय जलं 
सोती से प्राप्त मती. थी । 


1980-81 के दौरान 234.82 करोड रुपये मूल्य के 75,58.3 टन समुद्री 
उत्सादं कल नियति किया गया ! 1981-82 के पहले भ्राठ महीनों मेँ 
1980-81 की इसी भ्रवधि की तुलना में समुद्री उत्पाद का 27 प्रतिशत श्रधिक 


` - . निर्यात इरा 1 


मछली पकडे ` क, नौकाग्रो के ,यंत्ीकरण का कार्यक्रम खास्न-वास जगहों 
पर जारी रहा । जिन क्षेत्र मे मछली पकड़ने के प्रयास श्रधिकं नदीं किएु ना 
रहै है उनमें य॑त्रीकृत नौकाग्रो का पर्याप्त मात्रा मे उपयोग क्रिया गया है किन्तु 
जदा .पर पहले दौ से वड़ो संख्या भें, मछली. पकड़ने की नौकाएं ह, वहा यं्रीत 
` नौकाम्नो की सख्या बहुत कम री गई है आशा की जाती है कि यत्कृत 
नौका्रों की सख्या-जो 1986-8 मे. 156,151 थी, ` 1961-82 मे वदट्कर 
16.969 हो जाएमी.! इस मय गहरे समुद्र, मे मछली पकड़ने वाले व्यावसामिक 
(20. मीटर श्रौर . उससे श्रधिक- लम्बाई के) . जहाज की संख्या 67 है जिनमें 
से 62 जहाज पूरी तरह भारतीय कम्पनियों के हं श्रौर 5 जहाज किराएु पर 
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व के्‌ प्रर पतेन प्रर बहाम तग्र 
शीर उयते को यिधाए्‌ उपतन्य कराई जा रही ९ मष्मी पकड क कः 
गह, भिनभे छोटे श्रौर मौले भ्राकार फे जहाज श्रा-जा है, ठृतीमेका 
मत्तीपत्तनम, , निनिनजोम, कासरगोडध कारवार, धमर शरीर परं व्तयरं 
त ¶्तेनो मे विकसित षर्‌ ग़ ई। गहरे समुद म मठी कष वाने 
मलोते भ्र बड प्राकार के जहाजो के तए कचीन, रायो भ्रौर विशायः 
पत्तम 9) के बडे पत्तनं मे मनी डने के वन्दरगाह पिरि 
क्म्‌ ह 

बडे पत्तनोः मद्रास श्रौर्‌ दवितीय चरण तया छोटे परतो. 
भाते, वर, कोष्याकराङ शरीर कर्मा र त कै कन्द्ाहो शन 


निमणि श्य होने वाता है । बम्ब के प्त भें तया छोर पत्तनो-पेरातन 
मगररोल, पोरकदर्‌, कादा, निजामपत्तनम बावनपाड्‌, रलागरिरि, नीनदाकाण, 


मुनक्का काद, चेरावद्रर श्रौर मगलीर मे म्ली पकड़ने कै वन्द 
४ रथं चल रहा ह , रावल शरोर भृगरोत, म्र 
भेण के कादा निजामपततनम शरोर विगावाप्तनम (ती चरण्‌) मे परि 
योजनाएं विष्व वक ८ जद्योग्र परियोजना 
स्पमे कीजा पक्डने कै कायं ढो 


केष रही मछठलिया 
बढावा देने के लिए तमिलनाड्‌ के 4.1 अर पश्चिम कत 
के ोगामे मछली केनए्‌ रगो को हाल ह भरे हति दौ गहे! 


भन्वेपी मत्स्य पालन पररियोजनः यम्ब फे भन्तगत दलो को सहापपता प 

1 स्वानो मे तोः पर भौर यद्रे दुव मे सभय का काम किया गया । 

तए हान बहत वे हं.जौर ह्र णले तया चमौ अकार क स्यानो से छली पने 

केकाम भरा सकत ट्‌ ।इ्स परियोजना के नतत 40 फवम की यह्राईं तङ सगभ 90 

भतिश्त शेन का प्रवक्षण पूरा हो ग्या है श्रौर र्माम मको पातन उ्ोय को 
उपरलन्ध कर्जा रहैहं। † 


कोन्तिन को शस परियोनमा के अन्ग श्रागे वाते महत्वपूयं भयथनम है 

(1) भरयोयात्मक भराधारपरमछठतौ कडवा, (2) विभिन शर्मर कै मत्स्य उता 

ऋ उत्पादन भौर तिप्णन, श्रीर्‌ (3) मलस्य उवोगर > लिए करमबियो का 

भश्रिभण । इस परियोजना) अनतत कायान शर सपमिका (स्ति) तेवा 
युबिधाए के जहाज गठन; 


भंतःस्यलीप मास्य 
पालन कोर्मणम 


मत्स्य पातत 


विकास एज्या 


भरिक्लण 
प्रन संधान 


एवं 
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के दतो के निजी उद्यमियों के उपलन्य करायी जाती ह} समुद्री महली साधनों 
कै उपयोग के तिए्‌ एक प्राधुनिफः प्रत्यूमिनियम डिन्वावन्दौ कारखाना स्थापित 
क्रिया गयाहै। 


श्रभैल 1980 से श्रन्तःम्बलीय मस्स्य पालन कै वारे मं विश्व वैक की एक परि, 
मोजना ्रारेम की गई है जो पाच वर्प की श्रवधि फे लिए टै! सके भ्र॑ततगेत 
पांच परियोजनागत राज्यो, प्र्यात्‌, पचिम बंगाल, विहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश 
श्नौर उत्तर प्रदेश मे 1.17 लाख" हेक्टेयर जल-क्षेत्र विकसित किया जाएगा । 
मछछनियो के वाणिज्िक उस्पादन कै लिए 22 कों की स्थापना केनिर स्थानौ 
का चयन कर लिया गया है श्रौर 10 वेन्द्र के विस्तृत डिजाइन को मंजूरी 


देदीगरईदहै। 


पाचवी .योजना कैः दौरान तानां ग्रौर पोखरों मे सघन मरस्य पालन को लोक- 
प्रिय बनाने के सिए शुरू की गई मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की केन्द्र द्वारा 
आयोजित योजना फो प्रावश्यकः षरिवर्तनों के साथ छठी योजना मे जारी रवा 
जार्हादै। 
सं ममय 44 मत्स्य पालक विकास एनेर्सिथां है जो देश के 17 राज्यों 
मे कार्यरत ह 1 इनमे से 10 एजेसियां पूर्वत्तिर क्षेत्र मे है। ये एजेंसियां अव 
` तकः 7,200 हेष्टेयर जल क्षेत को सधनं मत्स्य पालन के श्रततगंत ते राई है। 
मत्स्य पालकः विकास एजेंसी कार्यक्रम शुरु होने से पहले इस क्षेत्र मे म्टलियो 
छा उत्पादन कम होता था न एजेंसियों के जल क्षेत मे प्रति यूनिट सलियो 
की प्राप्ति,जो 1971 में 50 किण्प्रा° प्रति हक्टेयर थी, बढकर 1978-79 के 
दौरान लगभग 500 किण्ग्रा० प्रति हेक्टेयर हौ गयी । साथ ही लगभग 
4,200 मत्स्यपालकों को -श्रतः स्थलीय मत्स्य पालन . की “प्राधुनिक तकनीक मे 
प्रशिक्षण दिया गया है।, 
मछली पालन संबंधो प्रशिक्ण-सुविधाए, बम्बरई कै रेन्द्रीय मछली पालन शिक्षा 
संस्यान ओौर इसकी बैरक्पुर णावा अंतःस्यलीय मछती पालन प्रणिक्षण केन्र ` 
प्यर्‌ गरा स्थित्त क्षेवीय प्रशिक्षण केन्द्र ' म उपलब्ध हं 1 मछली पालन्‌ से 
संबंधित विस्तार तकनीक मः प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद मे एक वेन्धीम मस्य 
पालन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है। य सभी वेन्द्र श्रगस्त, 
1979 से भारतीय छृपि ग्रनुसंधान ` परिपद्‌ के प्रणासनिक नियंवण मे ह। 
` केन्द्रीय -मनी पालन सामूद्रिक भ्रौर इंजीनियरिग प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चिन 
तथा इसकी मद्रास शावा म्री पकड़ने के जह्नों मौर तटीय प्रतिष्ठोनों में 
काम करे के विएु कमचारियों को समुद्र मछली पालन मग प्रशिक्षण देता 
है । इस संस्यान कौ एक दकाई विशाखापत्तनम मे खोली गर्द है, जहां मछली 


ˆ पकडुने मे सहायक के रूप भें काम कटने वालों तथा जहाजों के दंजिन इष्वर को 
 प्रणिक्षित करिया जातादै, ध 


\'८ 
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सरणी 15, 2 
यन-धीत 


मारत 1982 


, तीनों संस्थानों श्यात्‌ कोल्चिन स्थित फेद्धीष मुदरी भत्स्पपातन वनु 
संस्याने भ्रौर केन्द्रीय मत्त्यपालनं गरोदोगिकी संस्थान तयां वैरकषुर (षरि 
येग) स्विति केन्धीम अन्तदशीय मत्सयपायकः' धतुसंघान संसयान ने धुम 
भौर अतिःन्यलीय म्ली पालन से सम्बधित समस्या का श्ण 
भासो रखा । मठी पकड़ने के जहाजो के निरमा तया कमेारियीं के प्रधिक्षप $ 
लिए बिदेशी सहायता भी अप्त की गहै) “~ 


च 


वानिकी 


भारत मे लगभग 741 लाख देक्टेयर भूभिमवने फले हृष्‌ ह, जोदेषग्र 
करल भूमि का 22. 7 प्रत्िपतदै } राष्ट्रीय वन नीत्िका खेशय देश कि कृत 
भौगोलिक क्षेत फे एक-निहाई भागम वनो को सुरकषक्त रखना है । वगम 
को वेतो के काम्‌, नदी घादी प्रदियोजनाभो, उद्योग लग त श्य कमम 
सामे के लिए वद्य दबाव पट्‌ रह है भिसके परिणामस्वश्य रिते 2 
यपौ से लगभग 45 साष दैक्टेयर वने केत -समाप्त हौ ग्या! क 
समय से सरकार इस्र चिन्ताजगक स्थिति पर घ्याने देती र्दी दै) कदीप 
सस्कारने नि्देशचारी करिए कि वनं केत को गरवन्य करयो मे इेमार 
नही करना चाहिए भौर -यदि किसी अनिवायं कारण से गेरवन्म उपयोग मँ 
त्नः ही हौ तो सज्य सखायं कौ सहमति से ही एसा किवः जाए, भौर जं क 
संभवं हौ उतनी ह भूमि वनारोपथ के निष्‌ देकर उत कषति को समुषित पतिं कौ गाए! 
दस तथ्य के ध्यान मेँ रवते हए भारत घरकार नै वन (संरक्षय) अधिनियम, 1980 
लागू क्रिया हैः जिसके श्रनुसार कोर भी सुरक्षित घन फिसी अन्य प्रकारके षन 
परिवितित मही किया भा. सक्ता गोर कन्दर सरकार कौ स्वीषति के भिना बनू 
कोकिंसी गंर-वन उदटैश्य के चि इस्तेमात नहो हौ सक्ता । $खर्सिए वह भूमि ध 
सन्य कार्यो के उषमौग के मामो प्रर विचार करम के लिए एक ४५ 
रमिति गल्ति कीशरहि। सारणी 15. प्रमे 1977-8 तथा 1929-7 
दौरान वनेत का वर्गीकरण दशयि गया है :~~ ` 


^ (1०99 देकेमर) 


--------------------~-------------- 
॥ " ` 1971761 1925.79 


विवरण 
६, 


22 4 ड च क. 
-1. उपयो कौ दृष्टित्ते ० 
॥ ै = ५ 41 
(भ) उपमोग के योम्प (काम प्रार्टे बन} , 39.295 = 38 
15.981 


(न) उपयोग कौ सम्परावना वालि“ _„ __ 15.044 `~ उपयोग कौ सम्भरवना वालि " . + 15044 = 
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1 2 ` 8 
(स) अरन्य 18,355 , 189,472 
` कूल 24134 = 74194 
न 
2. स्वामित्वं कौ दृष्टिसे 
(ज्र) रज्यके , ति ऊ 69.558 69,658 
(व) निगमितत निकायो के 1 3,723 3,723 
(स) निजी ध 858 813 
कूल 74134 74194 
3. कानून की दृष्टि से ध 
(भ्र) सुरक्षित . ^ ॥ 38,500 = 389,203 
(ब) रक्षित . ू * 22,990 = 22,832 
(स) भ्रव „ * 5 12,644 = 12,159 
कुल ध &, ^ 74134 74194 
4. स्वना कीदृष्टिसे ` ई ४ ९ 





(र) बुल . . ५ * ` 7466 7165 
(ब) श्रशंकुल (वांस सर्हित) * "66.668 = 67,029 
चौड़ी पत्तियों वाले स 
व ४ कुले / ८, * * 74134 74.184. 
षः ~ ~ 
1. अस्थायी 


५८ 1-4-59 


५१ 


लक्षो का उत्पादन प्रौचोिक चकेडी भ्र दधन की लकड़ी का उल्यादन.-देल मेँ वन विकास का 
प्रमुख धोतक होता है। सारणी 15.8 में ,1977-78 भ्रौर 1978-79 के 

ड दौरान शंकुल श्रौर अशंकुल वेगो से श्रतग-मलग प्राप्ठ व्येयोमिक लकड़ी तथा 

दधन की लकड का वादक उत्यादन राज्यों के वनं विभागो को श्राप्तं रायल्टी 


` सहित दिखाया गयाहै। 


न ~ 


उत्पादने श 






गौण उत्पा 





 फफेो----262" य 975-781 
(ताय > 
षने रायल्टी माता १] 
ति ^ ग्र 
मीटर) = प्न ४५ 
८ ०00 र्‌ ०) 
मीटर) (400 


क्पे, शरा 
4 कमाने ङे 
पटति प्दायो पे 


फे षने विभाव 
वी गर है 


(1000 २२) 
102 उ 


94.342 202 ९५ 
0.979 | ४ 
143 &,6 { 


" 039 5 


ज्योगोः को कष्या 


न 1484 
2334411 


-गनुष्यटस षन 
"वैकां 


यन्‌ विकास निगम 
को स्थापना, 


वन साधम पर्येण 


शिक्षा, सगूुसंधान 
भोर प्ररिदण 


यापोजन, परि- 
योजना निर्माण, 
साधनं भाच एयं 
मूल्यांकन ,. 


1 


कृषि ४१ ३०१ 


मनुष्यङृत वने विकास के प्रगत वनारोपण ययंक्रम, वना साधनों के नवीकरण 


~ के रष्टय कायेकम का बहुत महत्वपूणं भ्रंग है । इस कायं क्रम भँ तेजी से बदृने 


वलिं वृक्षों भ्रौर विशेष 'ूप से उत वृक्षो के लमाने पर प्रधिक जोर दिया जाता दै, 
जिना विविध रण्टरीय उपयोगो तया लङ्ड़ी पर श्राधारिति उोगोंके लिए 
श्रावश्यफ विविध प्रकार कौ कच्यो रामम्री के विष्‌ प्राधिक भ्रौर प्रौयोभिक महत्व 
होता दै 1 सज्य योजनां के श्न्तरगेत श्रनेक वनारोवणं कायंग्रम चलाएु जा रै 
ह श्रौर माच, 1979 तक कुल तगभग 34 लाख हेवटेयर भूमि मेँ वृक्ष लगाये 
जाचुकेरहं। 


देण भं वन विकास के लिए प्रावश्यक वजट संबंधी भ्रौर वित्तीय दबाव को, ध्यान, 
में सवते हए यह जलरी हो गथा है कि रष्ट्रीय कृपि श्रायोग की स्िफारिशो कै 
प्नुप्ार संस्यागतं वित्त को ग्यवस्या कौ जाए । भ्रनेक राज्यो श्नौर फेर शासित क्षतं 
मे सदे स्वणासी वना विकास निगम .श्रव तक स्यापित हौ चुके ह । इनका मुख्य 
काये लकड़ी के लूटे तैयार करना, इमारती लकद्वियों श्रौर गौण वन उत्पादों 
फा विपणन, नये केन में वना रोपण प्रर प्राधिक दृष्टि से सक्षम परियोजना 
मे यहे पैमाने पर पूजी निवेश के जरिए वन साधनों के उपयोग के लिए नृनियादी 
सुविधाएं जुटाना है । 


देश के यन संसाधनों फा श्ननुमान लगाने नौर समय-समय पर उन पर निगरानी 
रखने के लिए जून 1981 मं “भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के नाम से एक 
संमठन की स्यापना की गर 1 यह्‌ 1965 में स्यापित वन संसाधन निवेषूरव 
सर्वेक्षण नामक संगठन या संशोधित रूपः है श्रौर इसके उद्यो का भी विस्तार 


` किया गया है। 


वनो तथा वन-उत्पादों मे, श्रनुसंधान ग्रौर वन संवंधी शिक्ना देने का मुख्य केन्द्र 
देहरादून स्थितं वन श्रनुसंघान संस्यान एवं ` महाविद्यालय है । हस संस्यान 
आओौर सम्बद्ध कातेजों कौ श्रोर से श्रनुसंधान विकासं योजनाभ्रं प्र काम हो 
रहादै। = 

, वन कर्मचारियों को वन प्षाधन प्रबन्ध के श्राधुनिक व्यावसायिक पहुल्‌ का 
प्रशिक्षण देने केः लिए 1978 मं स्वीडन की प्रन्तररष्टीय विकास एजेंसी फी 
सहायता से ग्रहुमदाबाद मे एक वन प्रबन्ध संस्थान स्यापित किया गमा। 


वन प्रभाग "(छपि विभाग) में मत्तिरिक्ति वन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक 
आयोजन, परियोजना निर्माण, साधन जांच एवं मूल्यांकन कश्च स्थापित्त किया गया है। 
सक प्रमुख घटय ये हं : ` (1) सप्माजिक वन. कायेत्रमों का मागे निदेशन करना 
ओर स्थानीय लोगो को शाभिल-करने कौ - एपभूक्त तरोका निकालना, (2) राज्य 


` वन विकास निगमो के कार्यो में समन्वय करना, (3)} राज्य वन विकास निगमो फे 


लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करना गौर (4) वाह्य सहायता के विए्‌ परि- 


, थोजनाएु तैयार करना गौर छनके सम्बन्ध मे- बौतचीत करना । 


, 1980-81 के दौरान विदेशी सहायतां - की : 26 -पएरियोजनाएं तैयार हर, 
जिनमें 7 को श्रततिम खूप दिया गया ्रौर उर क्रियान्ित कृखे के ्तिए समह्ञौतों 


र, 
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वन्य प्राणी संरक्षण 


प्ाभाजिफ पृक्षारोपण 


पिष 


पिच क्षमता का 
~ दिका घौर उप 
यो 


भारत 1982 


पर हस्ताक्षर किए गए । इन सात परियोजनाश्नौं के लिए सगभग -144 लाद 
डालर की विदेशो. सहायता प्राप्त हुई । जिन योजनाग्रं कौ तैयारी हो र्दी है 
उन पर 20 करोड़ डालर श्रौर खयं होने का श्रतुमान है 1 


प्रधानमंत्री पहली धार वन्य प्राणी वोढं को श्रध्यक्ष अनी ह, जिसे प्रति प्रीर 
वत्य जीवन के संरक्षण. को नए सिरे से महत्व मिल गया'है। 1 980-81 भ 
कुछ श्रौर राषटरीय उद्यान श्रीर्‌ पशू-िहार यनाए गए 1 इनमें केरल मे सदर 
वैली -ष्ष्टरीप उद्यान, राजस्थान मे मरस्वती प्राणी विहार तथा पृणयतत शौर 
तमिलनादु के तटो पर समदरीजीवों कै राष्ट्रीय उदयान शामिल है 


1985081 से एक नई केन्ध प्रायोजित योजना “सामालिफ धृारोपण" 
शुरू कर दी गद है, जिसके शरत गायो म इधन.की नम्रौ के लिए 
पेड़ लगाने को श्रोतसाहन दिया जाएगा । ' चारे तथा दघन की लषरौ कै भ्वी 
थने वाले पेड़ लगागे के सिए देश के 101 पेते जिले चुने गए ह छं यनं गी 
सरकड़ी की सदा कमी रहती है । भच्चों "म -वृहयारोपण के प्रति चना जागृत 
करने तया छन पौष्टिक फल. उपलब्ध कराने क उदेषय से शरयेक भजे केतिए 
एकं पेड़" योजना पर्‌ भी श्रमल क्ियाजा रहाहै। 


सिचाई 


मानसून कौ श्रनिश्चितता के कारण भारत मे कपि कौ अनिश्ित स्थिति कौ 
देखते हए यह ्रावश्यक दै करि रष्टय विकास योजनां भे, सिचाई को उध्व 
प्राथमिकता दी जाषएु-। 1951 से 1980 के बीच 1,127 बड़ी श्रौर म्य 
शकार कौ सिचाई परियोजनाभ्नो पर काम शुरू किया गया था जिनमे से 506 
पूर हो गद ह । 12 श्रन्य परियोजनाएुं पूरी होने. बाली है भौर ५ मम्‌ 
परियोजना ञे आंशिक लाभ ,भिलना शुरू हो गया है 1 इनके धलावा, क 
छोटो [शिचा योजनाएं पूरो हो चुकी हे चथा बहत सी योजनाघ्नो पर काम चस 
रहादहै। 


1951 से पहले देण मे सभी साधनो. से कुल सिचित क्षेत्र 2. 26 करोड़ श 
था जिसमे ते 97 लाख हेष्टेयर वदो ओर मध्यम आकार की ्िचाई प क 
गजना श्रौर 1. 29 करोड़ हेकटेयर छोटो सिचा योजनाभो , ते सीचा गभर 
था 1 1979-80 के श्रत तक कुले सिचाई क्षमता व्टकर 5.66 करोड तो 
हो गद जिसमे से 2.66 करोड़ देक्टेयर की सिचा वटी शौर मध्यम ष ॥ 
जनां सते तथा 3 करोड़ हेषयेयर को सिचा छोटी योजनाश्रौ से हई 1 198 
81 के दोरान 22 लख हेषटेयर को अतिस्वित क्षमता बनाई गदं निरते ५ 
समता 5.88 करोड़ हूषरेयर की हौ गई । इस भकार योजना भ्रवधि (7 द 
1981) के दौसन देश कौ तिचा क्षमता ठाई _ गुना गई 1 सारणी (9 
स योजना के भारभ से सेकर धियां धमता के विका रौर वद्य तया 
परियजनाभ्रों के उपयोग क्व व्यौरा दिया मया है? 





सारणी 15.10 
वषे गौर भघोत्ती 
परिथोजनाएं 


सिवाई मोर भहु द ~ 
श्यीय परियोजनापुं 


नामान सागर 
(घ्र प्रदेश) - 


कपि क. ~ 303 




















(लाख हेगटेययें मे) 
विभिन्न योजनाम्नो मे समग्र सिचा क्षमता का विक्यस 
वदी श्रौर मक्षोची 
योजनां पहली दुसरी तीसरी 
योजना , योजना योजना 
1951-56 1956-61 1961-65 
क्षमता 97 122. 143 ' 165 
उपयोग 97 110 129. ४ 152 
परिमोजनाप्नो से # व 
चौयी - पांचवी वापिक 1980-81" “छठी योजना 
योजना योजना , योजनाएं (1980-85) 
1969-74 = 1974-78 .7978-80 के लिए प्रस्तावित 
न "नव व्ण स्त्म नन न्न्य मक्मण् ध ~ 
207 247 =! ¦ 266 275 1 326 
187 212 226 ` ^ 232 284 
+ 
मुख्य सिचाई प्रौर बहृदेश्यीय परियोजनाभ्रौ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया 
है 


नागार्जुन सागर परियोजना के श्रन्तगेत ` हैदराबाद से लगभग 144 क्रिलो- 
मीटर दुर 'ङृष्णा नदी पर नन्दीर्कोंडा गोव के निकट नदी फे दोनों किनार्ोषर 
3414 मीटर लम्बे भिटरी कै पाश्वं बध सदतं 1,450 मीटर लम्बा पत्थरों 
का वाध तथा नदी के दोनों किनारीं पर एक-एक नहर का निर्माण शामिल 
है । 204 किलोमीटर लम्बौ दाईं नदर भौर 179 किलोमीटर लम्बौ बाहं नहर 
चे कुल 8.95 लाख हैक्टेयर भूमि की सवाई होगी । बांध का निमपि कार्यं पुस 

` हौ.गया है तथा नर्यो पर काम हौ रहा है! जून 1981 वक -दसते 6.49 
हिक्टेयर भूमि कौ खिवारई की व्यवस्या हो गई थी, जबकि कुल. सिवा धमता 
8.95 लाख हृक्टयर की है। 


भारत 1582 
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तुपपदा (मात्र 
भ्रेश तषा कर्नाटक) 


पौचभ्पाद 
(ब्र प्रदे) 


गेष्डः (विहार 
तथा उत्तर प्रदेश) 


कोसौ (विहर ) 


द्वि 305. 


भां प्रदेश प्रोरक्नटिक राज्यों कौ साक्षी तुंगमद्रा परियोजना का तुंगभद्रा नदी प्र 
2,441 मीटर लम्दा भौर 49.38 मीटर ऊंचा वांद 1956 मेँ तैयारहौ गया 
था । नहरों पौर जल वितरण व्यवस्था का भौ काम पुराहो मा है । जून 1981 
तक्र 4.97 लापहेकटेयर की सिचई कमतामें से कुल 3.22 लाव 
टेकटेपर की सिचाई स्मता प्राप्त हौ चुकीधी । 


परार प्रदेश की पोचम्पाद परियोजना कै श्रधीन गोदावरी नदी पर 812 मीटर लम्बे 
तपा 43 मीटर ऊँचे पक्के बाध का निर्माण किया जाएगा । बाधके दाद भोर 
113 ज्रिनोमीटर म्बी नहर होमी जोकि 2.24 लाय हेवटेयर भूमि कौ स्िचिवं ` 
करेगी । वाघ श्रौर नहर दोनों प्रर कायं हौ रहा है! जून 1981 तक 1.53 लाव 
दैषटपर भूमि फौ सिचाई समता हो गधो 1 


शस प्ररियोजना का काम त्तर प्रदेश ठया विहार राज्य मिलकर कररहे ह । नेषन 
फो भो भारत से 1959 में एए एक समस्तीति के ्रतुसार, इससे सि चार्ई तपा 
विजसी को सुविधाएं प्राप्ठ होगी । इष परियोजना कौ सिचा शषमता 14. 58 
साखरैगटेयर है। 

740 मीटर लम्बे वराज का काम 196970 मेँपररा दौ गया । मुष्य 
पश्चिमौ नदर दिम्बर 1972 मं खोले दी गई । मुष्य पूर्वी नहर से घोड़ी 
बहुत सिचाई की जाने लगी है । नेपाल पूर्वी नहर का 1973 में उदृधाटन किथा 
ग्या ¡ सं परियोजना को छठी योजना तक परराविया जाना टै) 1980-1 
तर विहार तथा उत्तर प्रदेशमे 10.63 लाखदेक्टेयर भूमिकी सिचा कौक्षमता 


हो घुकौ थी । 


विहर य वहुदष्यीय कोसी सोजनः से. छिचाई, बाद नि्त्रण्‌ .मौर भ्य लाभ 
मिलेगे । परियोजना कैः निए नेपाल श्रीर भारत में 1954 मे करार दृश्राया 
जिसका 1966 में संशोधन हमरा ! इस यौजना की सिचा शमता 4.34 लाख 
हेक्टेयर है । तटवन्ध 1959 मे बन -गए ये} 

` नैपाल मे्नुमान नगर कै पास वराज का 1965 मे उदघाटन हृश्रा । पूर्वी 
कोसी नहर प्रणाली लगभग परी हौ गई है, केवल वितरण श्रौर जलं निकासी की 
व्यवस्था करनी है। 

छ इस परियोजना के दखरे चरण में चार श्रौर यौजनाग्रोंकी स्वीृति दी 
ई है।य हु: 20 मेगरावाट का बरिजलीघर, पश्चिमी कोसी नहर, राजयुर नहर 
श्रीर तथबन्धों का विस्तार ॥ । 

पर्विमी कोसी नहर परियौजना के श्रन्तर्गत, कोसी बाज, हनुमान नगर के 
दाएुं तट से प्रारम्भ हौकर-112. 65 किलोमीटर लम्बी मख्य नहर का 
निर्माण. किया- जाएगा । इस नहर का प्रारम्भिक 35.2 किलौमीटर का 
भाग नेपाल में दै । परियोजना पूरी होने पर 3.14 नाव हष्टेणर भूमि की सिचा 
होगी । राजपुर नहर परियोजना के -अधीन मुख्य पूर्वी नहर कीः एक शाखाके 
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सोन उच्चस्तरीय 


नहर (विहार) 


काकट्ापार 
{गुनरत) 


उकई (गुजरात) 


मेह (मुजपत्‌) 


सावरसती 
(गुजरात) 


भारत 1882 


स्प में नई नहर यनाई जाएगी जौकिः 1; 25 साय हिक्टेयर भूमि को सिचत की। 
श्विचाई फौ मुल अनुमानित शमवा 8.73 लाप हेक्टेयर की है । 1980.81 
मे छे 4.23 लाय हिवटेयर की क्षमता प्राप्त को जा चुकी थी । । 


विहार भं सोन उच्चस्तरीय नहर परिमोजना को सोतं बांध परियोनना र 
विस्तार के रुप में णुरू किया गया है जिसका उष्य सोन नदी से कमा 
सिचा प्रणाली का श्राधुनिकीकरण श्रौर्‌-विस्तार करना है 1 इस परिगोनय $ 
पूरा होने प्र 1.61 लाय हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी । 19: 
81 तक लगमग॒ 1.60 साख हेषटेवर की तिचाई क्षमता वनाई जु 


है। 4 


यह परियोजना गुजरात मे ताप्ती घाटी के विकास का प्रयम चरण दै दरण ॥ 
काकडापार के निकट नदी तत से 14 मीदरङंषेग्रीर 621 मीटर लम्ब एकव 
का निर्माण कायं 1963 में परादौ गया था । नहरों श्रौर धहायक नहर्ेर 
श्रधिकांण भिदटूटौ फा काम परा हो चुका है। दस परियोजना की दत 

क्षमता 2.27 लाघ हवटेयर जून 1980 तक नायो जा चूक है, एता बदुमात । 


गुजरात मे उक बहृदेर्यीय परियोजना के भ्रंतगेतं छक गवि के निकट वप 
प्र 4928 मीटर लम्बा श्रीर 68 .6 मीटर ॐंचा एक याध शोमिल ह। ए 
लाख हेवटेयर भूमि कौ छिचाई कले के साय-घाय इस परियोजना कै ४4 
300 भेगावाट ` विजनी कौ क्षमता प्रस्तावित कौ गई है । एक वा ज 
बिजलीषर परे हौ गे है । 1979-80 के श्रन्त, तक 1.59 तार हिकः | 
शिचाई क्षमता स्थापित की जा चुकी थी । 
गुजरात कौ महौ परियोजना के दो चरण हं । पते चरण मँ बावे 
के समीप महौ नदौ पर 20.6 मीटर ऊँचा शरीर 796 मीटर लम्बा ए 
याध वनाया जाएगा 1 इखकी दाइ श्रोर 24 ० नहर एक है 
कूल 1.86 लाख हेक्टे यर भूमि में सिचाई हो खकेगो 1 
ध दूखरे चरण मे 1,430 मीटर जम्ब तथा 58 मीटर ऊंचे (५ 
का निर्माण कदाना के समीप महौ नदी पर किमा जाएगा, जौ नि सगा 
को भूमि के श्रविरिक्त 8 9000 देवटेयर भूमि की किवार के लिए जल 
करेगा 1 कदाना में निर्माण कायं काफी श्रागे वद्‌ गया है1 कषा, 
1979-80 तक 1. 86 लाख हैकेयर क पूरी सिचाई क्षमता पत 


चुकी धी 1 


धत 
गुजरात्त भ सावरमती जलाशय परियोजना मे--(1) महसाना ५ व 
आव के निकट साबरमती नदी पर पानी इकटुा करने के लिष हे {2 
जाएगा जिसमे दोनों किनारो षर, जलाशय से नहरों कौ व्यवस्यु7 दौ -यश् 
श्रहमदावाद के निकट चासना वाघ वनाया जाएगा जदां से द हिं 
नहरों को एक पोषक नहर जाएगी 1" इससे कुलं 0.59 लाख हैके ^ 
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शभमता बनेगी । अनुमान है कि जून 1982 तक 0.31 लाव हैष्टेयर की 


॥ 
८ सिचा क्षमता यन गद्‌ हू। # 
पानम ` गुजरात की पानम जाय परियोजना कै अ्रन्तर्मत पचमहन जिले में कैत्देनार गावके 
„. (गुजरात) राभीपर पानम नदी पर एक मजयूत वाध बनाया जाएगा । इससे ०.53 लाख हेवटेयर 
„, भूमि मे सिदर्‌ की जारकेमी रौर वांदो नगर तया बड़ोदरा शहर कैः श्रास-पास 
त कैः प्रौदयोगिक क्त्रो को पानी कौ भ्रापूति फी जासकेगी । 1980-81 में 0.20 
, नाप हेवटेयर भूमि मे सिचाई कौ सुविधा उपलब्ध थी । 
 करजन गुजरात कौ करजन जलोणय परियोजना केः श्रन्तगेत भटौच जिले के नांदोड तालुका 
(गुजरत) - मे ओतगढ माव के निकट करजन नदी पर 885 मीटर नम्बा पत्थर का वांधयनाया 


जाएगा । दस परियोजना मे 0.72 लाख हेवटेयर भूमि मेँ सिचाई की जा सकेगौ 
[1 1980-81 मिचाई क्षमता तयार नदी हो पाई थी। 


भद्रा (कर्नाटक) भद्रा नरी कौ यह्‌ बहुदश्पीय परियोजना जव परी हो जाएगी तो इसे लग्रभग 
पि 1.05 जाखे हैव्टेयर भूमि को सिचाई होगी तया 25 मेगावाट धिजली षदा होमौ } 
` जून 1981 तक 1 01 लाय हिवटेयर फी सिचाई धमता स्थापित की जा चुकी, 


धी! 

' ऊपरी एष्णा ऊपरी एृष्णा परियोजना के भ्रन्तगेत कृष्णा नदी पर नारायणपुर वाघ तथा 
' (कर्नाटक) बाएं तट पर एक नहर भौर प्रलमती परर एक. भ्रत्य बाध चनाया जाएगा} 
~ , परियोजना से लाभ मिलने णुरूहो गए है । 1978-79 तकं 7000 हैक्टेयर की 
॥ 


विचा क्षमता पैदा हयो चुकी थी 1 इस परियोजना के श्रंतिम चरण की क्षमता 
4.25 साख हिक्टेयर की होगी । 


घटप्रभा (कर्नटिकः) धटग्रभा धाटी विकास परियोजना के भ्रनतर्गत, व्नटिक के वेलगाम तथा बीजापूर 
जलो में घटप्रभा नदा फे जलं को उपयौग भें लाने कीयोजना है। दसेतीन 
चरणौ मे पुरा करने का प्रस्ताव है। चरण-एक श्रौर चरणब्दौ पहते स्वरत हो 
` शुके पे, तीसरे चरणः को 1976 में स्वीकृति मिली । 
प्रथम चरण में घटप्रभा नदी पर धृपदल में 2,085 मीटर लम्बा तथा 
9 मीटर ऊंचा एक पत्थर का बांध बनाया जाना है, जिसके बं किनारेसे 
71 किलोमीटर लम्बी नहर;भी निकाली जानी है। 


दूसरे चरण मँ हिडकल पर 5,275 मीटर लम्बा श्रौर 50 मीटर ऊंचा 

ांध बनाया जाना दहै तथा घल्प्रभा के गाए किनारे बाली नहर का 71 किसो- 

मीटर से 114 किलोमीटर तक विस्तार किया जाना है। दूसरे चरणका काम 

पूराहो चुकाहै। तीसरे चरण में हिडकल बांध ऊंचा उठाया जाएगा भ्रौर बाध 

के ` दाएं किनारे से 197, किलोमीटर लम्बी नहर निकाली जाएगी । सिचाई 

की कुल 3.18 लाख हेक्टेयर क्षमता मै से 1.47 लाख हिवटेर की सिचाई 
= ` क्षमता प्राप्त की जा चुकी है! 
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मलप्रसा( कर्नाटक ) 


तवा (मध्यप्रदेश) 


चम्बत्‌ 
(मध्य प्रदेशा तया ˆ 
शनस्यान) 


महानदी जलाशय , 
परियोजना (भध्य 
भदेश) 


हसेव यागे , 
(मध्य प्रदेश) 


मारत 1982 - 


मलप्रभा परियोजना कै भंतर्ेत कर्माटकः के वेलगाम जिते मे मलप्रभानदौ ५ 
154. 6 मीटर ल्वा श्रीर 44 मीटर ऊंचा पक्का वाध वनाया जाएगा 
जलाशय के दोनों श्रोर से एक नहर निकाली जाएगी । इस परियोजना कौ ॐ 
क्षमता 2.13 लाख हेक्टेयर फी है, जिसमे घे जून 1981 तका 1.16 ताह 
की क्षमता का विकास हो चुका धा! 


तवा परियोजना के श्रन्त्गेत तवा नदी (नर्मदा, कौ सहायक नदी) पर होः 
जिले म एक जलाशय यनाया जायेगा 1 यहां पर 1,627 मीटर भमा 
भद्रौ एवं पत्यरो का वाघ वनाया जाएगा । यह काम पूरा.हो जानि प्र ध 
परियोजना से लगभग 3.33 लाख हेयर भूमि की सिचाई कौ वाएमी । ¶ 
योजना का निर्माण कायं वहत रागे बढ़ चुका है श्रौर ष्ससे ताभ तं 
शुरू हो गए हं । लगभग 2.46 लाव हेकटेयर भूमि को सिथित करे की व 
अनुमानतः जून 1982 तक वनायी जा चुक्ती थी । ~ 


मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों द्वारा संयुक्त सूप से लाई गई ५ 
परियोजना के पहूले घरण में गाधी सागर वाध -भ्रौर उसके 115 श 
वाले बिजलीघर 'तया कोटा वराज का निर्माण कायं प्रा 1 
परियोजना के दरसरे चरण मे राणा भताप सागर बांध, भिस 172 


की क्षमता वाले विजलीषर्‌ का निर्माण भी शामिल था, पूरा किया गरा ( # 


चरण मे जवाहर सागर वाध गौर 95.मेगावाट शवरि शा 15 तव 
तीनों चरण परे हौ जाने परर 386 मेगावाट चिजली ' 1 वू ग्र 
हेषटेयर की कुल प्रस्तावित क्षमता से 1979-80 ' तक 4.89 लाख 
क्षमता.वैदा की जा चुकी थी। 

न ; चवे र्म 
मध्य रेणु की महानदी जलाशय परियोजना के तोन चरण, ६। गं 
-रविशकर सागर परियोजना श्रौर पोपक नहर वनाई जाएगी सुर 
इस्पात संयंत्र को. पानी दिया जाएगा । साय ही संदुर नदी पर पोप नः 
शरीर उसकी पोपक नहर वनाई जाएगी, दूसरे -चरण मेँ महानदी गीर 
का विस्तार किया जाएगाग्रौर 40 हेकटेयर तक जन का (ह प्ली 
नहरो तया सहायक नहरों ` की ग्लादनिग" करने, ्रमनुर व ध, 
को बनाने श्रौर महानदी. मुख्य नहर प्रणाली की सहायक "£ लिमा है1 
विस्तार का कायें किया जाएगा । चरण एकः श्रौर चरणन्दौ 9 
भ्रतुमान है करि 3.40 लाख देचटेयर कौ किचाई क्षमता मँ ते चूत, भोगता गौ 
09.477 लाख हैक्टेयर की क्षमता वन गई है। चरण तीन ठी 
एवः नई स्कीम है जिसमे वैरी वाध का निर्माण णामिन दै 


मृध्यमदेण कौ दृस्देव वाग परियोजना, हसदेव वगो व 1 कमरे 
तीमरे चरण के रूप अ है । पहने श्रौर दूसरे चरण पुर स उपरी 
चरण म हसदेव नदी पर वर्तमान वाध (वराज) से 45 (कत ~ 





र्गी परियोजना 
(ध्य प्रदेश) 
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भ्रौर 85 मीटर उंच पत्थर कै वांध का निर्माण किया जाएगा जिसे हसदेवं , 
मदी कै एकत्रित पानी का उपयोग किया जा सकेगा प्रौर विद्युत का उत्पादन 
करने तया बड़े ताप विजली धरे को श्रौर श्रौधयोगिकं उपयोग के विए पानी 
की सप्लाई के के ्रलावा प्रतिवयं 3.28 लाख हूक्टेयर भूमि की सिचा 
की जा सपेगी। 


मध्य प्रदेश कौ वार्गी परियोजना मे (1) जबलपुर जिले में बार्मीं नदी पर 
पत्यर के बाध का निर्माण ्रौर (2) बाएं विनारे की 135 कि०मी० नहर 
का निर्माण शामिन है! यह एक बहदेष्मीम परियोजना है जिससे जबलपुर 
नगर को सिंचाई जलविदयुत्‌ रौर पानी की सप्लाई की जाएगी, पररा होने पर 
इससे 2 45 लाव हक्टेयर भूमि की सिचाई हो सकेगी । 


भीमा (महाराष्ट) भीमा परियोजना के अ्रन्तगंत दो वाध वनाए जगे । एक पुणे जिले मे 


जाया ` 
- (पष्ट). 


कुकाडो परियोजना 


(महार) 


फागणी फे निकेट पवना नदी पर प्रौर दूसरा शोलापुर जिले मे उन्जैनी फे 
निकट कूष्णा नदी परर । पवना याध 1,319 मीटर लम्बा तया 42 मीटर ऊंचा 
तथा उज्जैनी वाध, 2,467 मीटर लम्बा तया 56. 4 मीटर ऊंचा दगा । पवना 
धोध का कराम पूया हो चूका है श्रौर उज्जेनी बांध प्रा होने वाला है । 
याए्‌ किनारे से 139 किलोमीटर लम्बी नहर निकाली जाएगी । स परियोजना से 
1.62 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई हौ सकेगी । श्रनुमानतः 1980-81 
तक 43.600 हिक्टेमर भूमि को सिचित करने की क्षमता प्राप्त की जा चुकी थी ।, 


रस परियोजना कै प्रथम चरण मे 37 मीटर ऊंघा मही का पक्की दात 
वाला बांघ गोदावरी नदी परर बनाया जाएगा । इसके बाएं छोर से 240 किलो- 
मीटर लम्बी नहर निकाली जाएगी जो किं 1, 42 लाख दैक्टयर भूमि को सिचित 


ˆ करेगी । परियोजना के श्रनतर्गेत दां प्रोर 133 किलोमीटर तम्बी नहर वनाई 


जाएगी । ददं भीर मजालगांव में सिदफाना ` मदी प्रर 30.5 भीटर ऊषा 
तया 6,090 मीटर लम्बा बांध यनेगा प्रौर मजालगांव वाध के दायें किनारे 
सै एक नहर निकाली जाएगी 1 दूखरा घरण पुरा हीने पर 1. 36 लाख देक्टेयर 
अरतिरिवत भूमि की सिचाई हो सकेगी । 2.78 लाख दुक्टेयर की कुल क्षमता 
में से, 1979-80 के भरन्त तक 1,00,700 हैक्टयरं की क्षमता प्राप्त की जाचुकी 
थी! ॥ ० "ल 


महाराष्ट की कूकाडी, परियोजना मे .पानी इकट्ठा करन वाले पांच पृथक बाधो 
का निर्माण शामिल है| इनके नाम है--योदमांव मानिकदोही,. डिम्भा, ,वदाजं 
शौर पिम्यलगांव जोग । नहर प्रणाली मे ये. शामिल ह: (1) कुकाडी बाएं 
किनारे-की नहर 253 कि०्मी ०, डिम्भौ, बाएं, किनारे, की नहर 55 किण्मी० 
डिम्भा, दाहिने किनारे की नहर 72 कि०मी०, मीना पोपके नहर 14 किंण्मी०, ` 
नीना श्रांच -40 कि०्मीर । 1.56 लाख हेकटेयर की कुल सिवाई क्षमता मे 
से 1980-81 .तक 0.14 लवे हेवटेयरं कमता बनाई जा चूकी है। 
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हस्ड (उवी ) 





शपि । । 311 


फ व्यवस्या, जिसमे पण्डो का मोड पाध भीः भामि है, काफी 

हृद तष पूरे कर लिए गए द । पहता एकक भ्रक्तूवर, 1977 में चालू किया 

मया, जय व्यास नदी का पानी खताप्यड (हिमाचल प्रदेश) भें सतलुज नदी 

गे ्टोड़ा ग्या! घारो एकर चात्‌ क्षणा चुके ह प्रौर विस्तार एकक फाभी 
६ 1 काम शरू कियाजा चुका] - श 


पोन पप (पनाय) धीन वाप्र परियोजना प्रर 689 करोड द व्यय होगा । इसके भ्रन्तर्गत 
पजाव मे सवी नदी पर 147 मीटर ऊंचा मिह फा चाध बनाया जाएगा तया 
उस याएु तट पर 480 मेगावाट की शमता का एकः विजलौषर यना्थां जाएगा 
इरमें यू० बी° ी° री° हार्टल परियोजना चरण-2 भी शामिल है, जिसमे 
45 मेगावाट भ्रतिरिक्त बिजली मिलेगी । वाघ के पीठे जो जलाशय यनेगा, 
उसका पोत्रफल नगमग 81.56 वग किलोमीटर होगा भौर उसक्यी वास्तविक संग्रहण 
धमता 1.9 एम० ए० एफ० होगी । इरासे 3.48 लाव हेवटेयर क्षेत्र भँ सिचा 

† = होने कौ प्राशा है! 1980-81 तकः 35. 38 करोड ₹० व्च किमे जा चुके थे। 


रजस्याम्‌ ` महर राजस्थान नहर परियोजना फा उदेश्य राणस्यान के त्तर पप्विमी क्षेत 
(समस्यान) फो, जो यार रेमिस्तान का एक भाग है, िचाई सुविधाः उपलव्व फराना है । 
॥ ~ इसा परियोजना पे लिए पानीपोग वाध से लिया जाएगा इसके दो भाग हः 
204 पिलोमीटर लम्बी राजस्थान सहायपः नहर (जिखका-167 किलोमोटर पहला ` 
भाग पजाव प्रौर हरियाणा में पदता है भौर शेष 37 किलोमीटर भाग राजस्यान 
भह) भ्रौर 445 किलोमीटर लम्बी राजस्यान मुख्य नहर, जो पुरी राजस्यान 
मेही ई) ^ 
परियोजना फे पहले चरण में सहायक नहर को पूरा करना तथा 189. 
किलोभीटर लम्बी मुख्य नदर भ्रौर 3000 कि० मी० लम्बी शावा प्रणाती को 
व यनाना है! सायक नहर भौर मुष्य नहर प्री हो चुकी -हं । ~ 
द्रूसरे धरण भें शेप 256 किलोमीटर लम्बी मृष्य नहर प्रौर 3,509 
करि०मी° लम्बी शावा प्रणाली के निर्माण का काम भ्राता है। दरूसराध्रण भी 
श्रारम्भ हो गया है श्रौर. 1985-86 तक पूरा हो जाएगा । इस परियोजना 
` ` फे प्रणो जाने पर लगभग 12.58 लाल देक्टेयर भूमि कौ पिघाईं हो सकेगी । 
` मार्च 1980 तक 5.5 लाख हिकटेयर भूमि सिचाई कमान के भ्न्तेत लायी 
जा चुकी थी1 1981 तक इसमे 3.60 लां देक्टेयर भूमि की पिघारईदभी 
ए 4 49. = 0. 5 
परम्थिकुलम यह्‌. परियोजना .. तमिलनाडु - ओर केरल. राज्यो का संयुक्त प्रयासं दै । इस 
अलियार (तमिल- पररिमोजना के तत श्राठ नदिो--भ्र्नामलंडई पर्वत की छह रौर मैदानी इलाकों 
नारू तयाकेरल) फी दो का सम्मिलित स्म उपयोग किया जाएगा । इस ` परियोजना के भअरन्तग॑त 
िः लगभग" 1. 01 लाख हक्टेयर भूमि. की सिचा होगी श्रोर. 185 मेगावाट.विजती . 
> मिलेगी.) जून 1982 -तक ` 94,740 देक्टेयर भूमि की, सिघाई, मता 
--षैदाकीलजावुकीयथी। ^. “. " 


+ 
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"परियार भग 
प्रमालौ में सुधार 
ेरियार का 
मायुनिफोकरण 
{तमिलनाद्‌) 


शारदा सहू्पक 
(उत्तर प्रदेश) 


रामं 
(उतर प्रदेश) 


धाया नदौ केः 
चापं किनारे की 
"नहर (उ० भ्र०)} 


र्हरो बध 
(उत्तर प्रवेश) 


भरत्‌ 1982 


तमिलनाडु कौ म परियोजना में : { 1} जन एव्र करने वाले एक गाध (भि 
क्व निर्माण ; (2) सम्प नहुर्‌ का निर्माण श्रीद (3) मुख्य नेहे, म 
प्रौर सप्ता चैनलों श्रौर टैक फो विन्िरवा नहर की साह्निम करना परति 
दै। जन प्रहण क्षेत का कां पररा हौ चुप्य है) तिमंयतम मुख्य नहुरग 
णाया वितर्क नहर को श्रन्दर से पक्का चनानि का म्यं पूयाहौ ग्फर। 
दूरौ नहो पर यह फायं भ्रभी चन र्हा है। षम योजना कौ कुम ष्फ 
10.31 हजार हिक्टेयर दै । 


कस परिमोजना फे भ्रन्ततंत ये कायं हैः-{1) धापा नदी केम 
1003 मीटर लम्बा ध, (2) 8 किलोमीटर तम्बी सम्यक नहर, (+) 
शारदा नदी पर 811 मीटर सम्ब बांध, (4) 260 किपोमीदर सम्ब प 
महर जिसे गोमती ता स के ऊपर दौ यदं जल-ततुभो का निर्माण भीत 
दै भीर {5} 6,450 विलोमीटर सम्यौ वितरण प्रणाली का पूर्मं इ 
2,570 किलोमीटर लम्बी नई नहरों का निर्माण कार्यं, पाच पर्ण परेष् 
हो र्हा है1 प्रयम श्रौर दूरा षरण पूरा हो गया है शरोर वात्‌ कर दिया ग । 
1981-82 के भरन्त तक कुल 15.82 साख दवटेयर ्िषाईं कत 
से 14.56 लाख हिक्टेयर क्षमता एत्यघ् की जा चूकी धी, एमा ब्नुमान दै। 


गगा की एक मुख्य सहायक नदी राममगा पर गढुवाल मिले मे ¢ 
मीटर लम्बा श्रीर 127.5 मीटर्‌ ऊषा मिह ओर्‌ पत्यौ ते बना वाध भौर # 
मीटर ऊँचा एक दस काठीनुमा बाघ बनायां जा र्हा है 1 ध 
परिगोजना मरे 5.91 नाघं हेषटेपर भूमि फी ध्िवाई होगी भ्रौर निजती पासं 
की स्यापित क्षमता 198 मेगावाट होमौ । इससे दित्सीः जल प्रदाय त 
को 200 वपूपेकं पानी भितेषा तथा मध्य॒ एवं परिवमी पत्तर रदेष मँ र 
का प्रकोप भी कम होगा 1 परियोजना लगभग ` पररी होनेको है ) वि ,^/ 
1974 भे प्रां दो चुका थो) 1979-80 के रन्त तक 5.91 साख वप 
की ्िषाई की क्षमता पदा की णा चुकी वी 


इस परियोजना भँ 369 क्यूसेक मतता कौ एक सम्पकं नहर का निमि र 
जाएगा जो गिर्जि वराज मे घाघरा नदी कै वाषुं विनारे से (५ म 
सेस्यू नदौ मे मिलेगी । खयू गदौ पर भौ एकः वराज वनय जाएया ज 
369 कयुपेक क्षमता की -सस्यू कौ मुख्य नहर निकलेगी । साच 1981 ५ 
तक मरम्‌ वराय, सर्‌ मुख्य नहर भ्नौर सरयू सम्पकं नह्र पर श 
लाघ मीटर मिट्टी का काम पयंहो चुका है! सयू बराज के धन्य ह्र 
कर्य पर्‌ भी काम चन रहा है 1 इम परियोजना की क्षमता 14 साब 


है) 
उत्तरपदे को सेहरी वाध परियोजना भे उतर प्रदेश के टेहरी जिले त य 


` कदी पर 260. 5 मीटर ऊंचा मिद्टी भौर पत्थर की भ्रराद्‌ बाला रध 


जाएगा । इस परियोजनाः की कुल सिचाईं कमता. 6. ? क्व दव्टपर र 1 
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मध्य पंगा नहर. उत्तरपदेभ फौ मध्यगंगा नहर परियोजना मे विजनीर भिनेमे गंगा नदी षर'एक 

{उत्तर प्ररे) राज का निर्माण पिया जाएमा प्रौर दाहिने किनारे शे 115 किण्मीण० लम्बी ` 
एः नहर निकाली जाएगी जो उपरी गंगा नहर प्रौर उसकी शाघापघ्नों से प्राने 
वाते पानी कै साथ मिलेगी इम पर कार्यं चल रहा टै। इस योजना कौ 
केः भिनरईधेदमे 178 हजार हेव्टफर भूमि होः । 


रगा यह परियोजना कलकत्ता बन्दरगाह की सुरक्षा भ्रौर स्यायित्व मौर हृगली 

(रिम पंगाल} में मौ परिवहन कैः गुधार के लिए बनाई गई यी। हस परियोजनार्मे भागीरथी 
बे ऊपर जंगीपुर के पास दूषरा वाध प्रौर 39 किलोमीटर लम्बी सहायक नहर, ` 
जो फरक्का क पाख गमा के दाहिने किनारे से निकल कर जंगीपुर वराज के नीचे 
भ्रागीरथी मे मिनेमी, तया रेल प्रौर सष्टव यातायात के लिए फरक्का यराज के 
ऊपर फा पन सम्मितित हं । 

निमणि कार्यं 1963-64 में शरू किया गयायथा। दोनों बांध प्रीररेल 

तया र्या पुल पुरेटो चुके ट । 18 प्प्र॑त, 1975 को हृए भारत-ंगना देश 
करार के भ्रनुमार यह परियोजना 21 ब्रप्रैल, 1925 को चालू की गरई। 
नोपरिवहुन सम्बन्धी निर्माण कायं अ्रमो हौ रहा दहै। 


मयूराली दश परियोजना भे 640 मटर तम्वा प्रौर 47. 24 मीटर अंचाषनाडा 

(परिव पंपा) वा शामिल ह प्रीर समि लमभग 2.51 लाय दव्टेयर जमीन की ्षिचाई होती 
है\ इसदैः जत विद्युत मयत ते 4 मेगावाट बिजली भिलत्ती है । यह्‌ परियोजना 
यस्तत- पूरी हो गर है। 1980-81 के भरन्त तकर 2.51 लाख हैवटेयर भूमि 
की षिवा की धमता प्राप्त की जागचुकौ धी) 


कगसावती दम॒ परियौजना के प्रन्तग॑त कंगसावती भ्र फूमारी नदियों प्रर मध्यवर्ती 
(ष्िषम भंगाल) बाधो से जृहेद्ृए्‌ म्हि के बध वनाए जागे । इसका नहर तन्ते सिलाबटी; 
भयो वाकी श्रौर तेराफ़ेनी नदियो से मुजरेगा, जिन परर जतत एकत्र कएने वाले 
- नन वाज बनाए जाएगे ! इरा परियोजना से 4.02 लाख दैषटेयर भूमि को 
साभ पहुंषेा । 1980-81 तक लगभग 3. 68 लाख हिक्टेयर भूमि की ्िचाई 

कमता प्राप्तकी जा चुकी थी। ५ 


दामोदर धाटी पर्चिम- वंगान तया विहार र तिचा, यादृ नियं्ण तथा बिजलो के 


वरियौनना समन्वित विकास के लिए दामोदर घाटी परियोजना बनाई, गई यी। इस्त-परि- 
(पर्चिम बंगाल योजना का प्रशासन दामोदर घाटी निगम करताहै, जौ 1948 में गछति किया 
तथा षिहार) गया था) निगम ने तिलया, कोनार, माइयान तयथा पचेट नामक स्थानो धर 


बहुदैश्यीय वाध श्रीर पन-बिजलीघर वनाणएु ह 1 दुर्गापुर में 672 क्रिलोमीटर'लम्बा 

श्रीर 11. 58 किलोमीटर ऊंचा वराज त्तथा 2,495 किलोमीटर ` धिचाई वर्ती लम्बी 

नहर भी वने चकौ ह 1 बोक्राये, चन्द्रा तथा दुगरपुर में तीन ताप विजलीषर भी 

चालू किए जा चुत्रे दँ । इष परियोनना से लगभग 5.15 लापरहैव्टेयर भूभिकी 

सिचाई ह सकती टै! विचूत उत्पादनकौ कुल क्षमता 1,181 मेगवाट है, जिसमे 
, से 1,077 मेमावाट तापीय श्रीर्‌ 104 मेयावाट जल विधुतं है। 1981-82 
“ ` के अन्त तक 4.75 लाख दहिकटेयर की सिचई भमत प्राप्त की जाचुकौ यी 


3१५ श्नाप्तं 1 982 


उद्‌ लिनः 
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इनमे से प्रमुख ह-महानदी पर हीरपकुड वाध, दामोदर नदी पर कोनार, माद्रथान 
पंचेट श्रौर तिर्तया वाघ, सतसुज नदी एर भाखडा बांध, न्यास नदी पर पोगर वाघ 
भ्रौर तापी मदी प्रर उकर्द बांध । केन्द्रीयसरकारने वाट्‌ की पूरं चेतावनी देनेके 
लिए बाढ़ पूरव-ुचना संगठन स्थापित किया दहै जिससे बचाव कायं करने वाले 
भरभिकरणों को सचेत किया जा स्के ताकि वे संगस्ति दहो जाएं श्रौरकाढ़ से 
बचाव श्रौर उसे सम्बद्ध रद्-रखाव संगव्नों के काम में तेजी लाई जा सके 
ओर बाढ से निपटने का काम संकट स्तर पर निपटाया जासकै। केन्द्रीय वाद्‌ 
ूर्व-मुचना संगठन का मुख्यालय पटना में है प्रौर गूवाहादी, मार्दधान प्रौर दिल्ली 
मे एसफे तीन केन्द्र हं तया डिन्रूगढ, गृवाहाटी, जलपाहगूडो, अासनसोल, पटना, लखनऊ, 
जञांसी, भुवनेश्वर, दैदरावाद, दिल्ली, गांधीनगर श्नौर भ्रुर में मण्डल कायलिय ह । इन 

ह मण्डलो के अधीन नियंत्रण कक्ष द्वाराजारी की गई पूवं सूचनाएं जनता के लिए 

भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हई है 1 

छढी योजना (1980-8 5) में बाढ़ नियंत्रण के लिये 1045. 10 करोड़ रुपये 
के परिव्यय का प्रस्ताव रहै, जबकि पूर्ववर्ती यीजनाश्नों मे यह्‌ परिव्यय 

976 करोड -रुपये का था । 1978-79 मे वास्तविक व्यय 

171. 98 करोड ₹० था । 1980-81 में श्रनुमानित व्यय 162.5 करोड़ 

० था । पांचवी योजना के चार वपो मे भ्रनुमानतः 19 लाख दैक्देयरश्नौर 

माच, 1981 तक 1. 157 लाव हवटेमर सेते कौ वाढृ से वचाया गया । 


1981 कौ बद 1981 कौ वर्या ्छतुमे देश के ग्रनेक भागों मे भारी वर्षा हई 1 राजस्थान के 
सम्बन्धौ जयपुर नगर भँ 18 से 20 जुलाई, 1981 के वीच ब्रभूतपूव वर्पा हर । वहा 
4 82 सेऽमीऽ वर्या हई जवकि वापिक ग्रौसत. 59.8 सेण्मी० टै । इस श्रभूत- 
पूर्व वर्षा के कारण जयपुर नगर भौर भ्रासपास के इलाकों मे भारी क्षति हुई । 
बम्बर श्रौर उसके उपनगरो मे 23 सितम्बर 1981 को बहुत भारी वर्पा हुई । 
एक ही दिन मे 32 सेमी° वर्पा हई । श्न्य वहत से स्थानों पर भी भारी वर्पा हुई । 
चरिणामतः राजस्थान के जयपुर, पूर्वी उत्तरप्रदेश श्रौर असम भें भारी वाट्‌ श्राई। 
गुजरात, बिहार, केरल, कर्नाटक के राज्यों मे वाढ से क्षति हुई । रान प्रदेश, महाराष्ट, 
= उडीसा, पंजाब, तमिलनाडु, दविपुरा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोग्ना, दमन श्रौर दीव मेँ 
भी वाढ के कारण क्षति हुई किन्तु इनमे क्षति श्रपेभा-केत कम हई । वपं कै दौरान 
वबाढ़के कारण देश में 1,132: 4 करोड रूपये की क्षत्ति वतायी गर्द जवकरं शमे पूर्वं 
सवते ्रधिक क्षति 1978 मे 1,454.8 करोड़ रपये कौ हुई थी! 


समुद्र से होने वाले समुद्र से लगने बाले सभी स्तात .राज्यो में समुद्र से होने वाते भू-क्षरण की समस्या 
` सृदरण को रोकना श्रलगे-परलग मान्ना मे ` विद्यमान है । कितु केरन के 560 कि०्मी° लम्बे समुव्र 
तट के लगभग 320, कश्मर भाग मे यह्‌ समस्या बहुत भभौर है। पहली 

~ योजना से ही बचाव के -उपाय किए जति रहे ह, ग्रौर 1980-81 तक 

त ` 49.79 करोड़ रुपये की. भरनुमानित -लागत से 252 क्रिण्मी० लम्बा समुद्र 
तट सुरक्षित किया जा -चुका है । -केन्र सरकार ने समुदर.से होने वाले भूक्षरण 

को बचाने -के लिए 'किए्‌ जाने वाले उपायों के लिए केरल सरकार को 21.96 

` :, करोड़ ख्ये की ऋण.सहायतादीदै। . - 


॥ 
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शोषियतप ते 


पहुयोग 


गये से सटुपौग 


॥ 


भरार्त 1982 
रका गगरे पानी के कटवार श च्धन 
य मादन शरीर व्रान्तादेन ॐ वीच नच््छरर्‌ 
भात श्रीर्‌ व्वादेश द्रा ग्रस्त्रावित योग्येन $ 
त्रा मुष्का मौसम गंया ढे प्रानो के द्वदे 
रार्‌ व्यवायं योजना की निष्नरिम क्से 
वर्या गपा पिया जाना वा, चन्न बोर ष 
गर, स्थिति कै कारण यह काम नहीं पवा! यकर > 
ववार 1978 गे 1982 तकर शेक वदं ऋक भ ६ 
मै शरनुरूप काफी संतपजनेक ठंग घे दूरा ै। छ 
1982 तक ह 1 ग 
ध्ा रमन्लौत. मँ श्रत्यकासिक श्रौर दी््ानिक सें र 
चलम. भाव, गरयान्यन शरीर प्रगति कौ समीक टि ५ ८ 
` पहृती रमौक्षा जो मवम्बर 1980 मे भुर हू 1 
(हद 1 दस समक्नौते फी दूसरी श्रौर श्रतिम समी इ 
पूर्वं श्रयवा दोनों सर्वास की सम्मति कै मनुसार की बत १! 
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१... ष > ह 
भारत-हंगरी सुक श्रायोग फे सिचाईके वारम 0 
वैठक 14 नवम्बर, 1980 को इई जक का ६ ह 
प्र हद यावा फो समीक्षा फी गर । वकम ४ 1 
भिः जिन निर्ण. पर श्रमी भ्रम नहीं हा है न 

वह फी बाद समस्याम, धा से निपट ४२ हाते 
दैन वाले संगठनं श्रीरं उपकरणों फा ब्र्ययत मृ पते ¢ 
पारत की वास्कर दित्ली की ्रावष्यकतार र र # 
का पता लगने कै लिए तीन सदस्यो करा एक भार/ 


गया। { 
४ नि प्रारधिक पि क 
भारते श्रौर सौवियत संप फे वीच परार्ध 5 1982 3६ 
सहयोग कै दीर्ंकातिक कर्य्म, जिसपर त (1 
तथा दोनो दों ॐ बीच 10 दिसम्बर, सन 
के रामक्षौते क अनुसरण मे गुजरात रकार म्‌ 
बीत 3 दिसम्बर, 1982 को एक (५ मन (न 
नहरो कैः अन्दर की भोर सगाए जाने वते 9 ५ 
िकेटेड हिस्सों के उत्पादन का कारका म > ४५ 
सिमोटं तैयार कए दे लिए निया गया र ८ + 
योजना के बिए ्यवहार्यता (5 ३९ 
कफो तकनीक सहायता देने केबारम न 


ह 
एका दलं मार्थ-परत्रल 1982 मे भायमया ५.७ 
[1 


हिमाचल प्रदे मे ए भ 
अरमोमात्मक बोध भौर नहर दे तिणि 


| श 
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करमेमेः विर्‌ रेररीरे सरकार पौर सोधयत वोच 31 दिसम्यर, 1981 फो 
फो ष्कः रतिदा पर्‌ एस्ता्षर हए । पम गंविश मेः धनुमार पाम सोवियत 
शिमेषभो का प्क दम परए्वदी 198) पोर्न 19852 के दौरान मारतभ्रायापौर 
ष्यं सरमे उगने घनी पारपिक शपिरं पद गुप्नाय रिष्‌, हिमायम प्रदे मेनित्ना 
मोम भरारी पटु मामक स्यान चो प्रपोगरारमफः पाध फे लिए पुना गयाटै। 

भारत रैः मि्वाई संसौ कैः प्रापश्रल प्रर मोयिपत संष मैः भूमि धिकरण 
मोर्‌ जनद्रवेध मेयो दो मोपियन पिभेपसो कै साथ मां, 1982 में भारत 
पाए पौर -न्टोने निदाई संवो, निषादे रम्प मघो पौर मग्रातय रैः भधिका- 
स्यि कैः गाप विपार-पिममं शव्या । मोपियल मपरे भूमि ङृपिकिरण घौर नत 
प्ररध भप्रासय वैः प्रतिनिप्रियो प्रौर भारते मयराग्प कै मिवा मंत्रालय के 
ध्रनिनिधिपो कै पौ 26 माभ, 1982 भो यातसोत गैः एक ममप्तौते पर एस्ता- 
क्र दए निति भेनर्गत दोनों पो ने निषाईः पौर जमप्रमेध बेसर प्रोर 
मरपोग का षार्दकम निर्दिष्ट प्रिया) 
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सोतियत सध से 


सहयोय 


पर हई ५५५ की समीहा क ई । कवक भेव बाते पर भोर दि ग 
षि जिन ग पर श्री अमन नही हा दै, उं श्नि क्या भाए्‌। 

चा ऋ वा पमस्यामो; वा ने निपटने के तरको गा की कं प्रवता 
देने बास संगठन भौर उपकरण का. भम्ययन करते तया, उन तदीको छो 
भातत की वासकर दिल्ती. करी भावश्यकताभोः के भस्प अपनाने की संमावनामो 


को प्रता लगाने के ए तीन सदस्यो का एक मृडत हग 
क) स्कस्यो कोष भारतीय प्रतिनिधि 


भारत ओर्‌ सोवियत संघे के बीच प्राधिक पारक निकर अर तनौ 
पह्योग के दीर्कातिकर कर्क, चितपर माच, 1979 भे हत्ता्र ९ 
तथा दोनो देशों के वीच 10 दिसम्बर, 1 980 को हए अषिकमतकनीकी सहपोः 
श ॐ अनुसरण भे गुजरात सरकार रौर सोवियत सघ करी रकार 
गीष 3 दिसम्बर, 1981 को एक सविदा षर्‌ हस्तासर हृष्‌ मो रुजरत 
(५8 कै न्दर जाने दाचि तैयार करे कैतिद्‌ व 
ट हिस्सों के उत्पादन का कराना स्वापिति करने के बारे मे व्यवह 
रिषोढ तैयार चरने कै सि्‌ किया यया । इस स्रवा क श्वृ्ार मुक पररि 
योजना के लिए व्यनहायंता रिपोः तैवार करने शं राज्य स्िाई श 
को तकनीकी देनेकेवारे मे धिकारकसे कै ति्‌ `्ोवियते विशेषो का 
एकदल मापन 2982 मभार आया! 


दिमानल शदेग म शनत नापु" वमी व 
हर के निम कब प्रका कों त 


भरयोगात्मके बध भ्रौर मेपू 


322 भारते {98 2 


विष्तार प०ग्रा० वि० क धुर्मे देशक 2,०00 विकार दंडी भे सागृ कि - 
था श्रौर परति व 300 नेद्‌ कंडी करो इसके अत्तं लाया गाद्दाथा। ग्रो -^ 
भोर वेरोजगरासी को व्यापकता करो व्याने स्खते ए नीति वंध दक + 
निय यह्‌ क्य गवा कि 2 भ्तूवर 1980 ते सभी 3011 क. 
मं रहने याते गस्य-समूहो करे परिवारो को इत काद्य}: 
लाभ शरान ही सक्ते, 2 प्रवतूवर, 1980 ते ही कछ चुने हए केनो मँ तठ. 
पक विकास श्रभिकरण (न° कऽ विर भ) का्तरम को भ्र प्र 
णो गया है) 


वित्तीय यंथ्वारा सण्पराण्वि० का का देश के समी को भे विस्तारहो ने ॐ क्ष 









यीं जोल साख ₹० प्रति दंड लेकर दम नाव ९० भ्रति 
1950-81 से छ योजना काल. के दोरान सभी यंय करोती व॑र 
ला ० ङी क सपान रानि दिए जाने फी वात पय हृ है । यह्‌ 
बराचरी कै पराधार प्र केन्द्र भ्रौर राज्यों को देनी हगी। 

ण्ठी पवर्थ योजना के दौरान इ काकम्‌ कै 1 १ 
परिकरो को पहायत्ा दौ जादुी । पचि क्पोकी इत एय अवधि गे पतह ¢ 
मैक्मसे केम 2,000 परिवारी कौ ईस कार्यक्रम के प्रनत षहा 


वित्तीय पहापता स प्रो विर का० नाना भकार फे अमेक आधिक कार्यता कौ व 
सहायता गदान करता दै 1 इसे स्रत मानदडो के माधार पर ० 
जनि क्तयोः का एता सगराने रर ध्याने वि नाता है घोर क्षे प्री 
न्वित करम वाक श्रमिकरणो के द्वारा समुचित प्ता करके किया १४८ क 

भति प्यक खंड क भरन्र कमे कम 600 परवरं छो साम करो 
नरष्य स्वा गया है । इनमे ते सगमगर 400 परिवार एवि भौर व ) 

केद्वारा लाभान्वित होमे । लसय 100 प्ररिवार ग्राम भौर 1 

शस भोर 100 अन्य परिवार सेवान्तेन, मे सहायता श प्रतार 

यट अनुपात ` भतयप्रलग्‌ वाको भे बहा की वास्तविक पवितो ऊ म्र 

मलग-प्रतग होया } जरूस्तमन्द परिवासें को परता प्रगाकर उनके त 1 

भायिक पकता श निषि उतत प्ररिवार के घाय न ॥ 

रके शिया जाएगा भोर उपयुक्त वंकरह्म भोजना वार बी की दमा, | 

लंयार केके प्रर मामानवित होने वाते को जोशिन चाने किस 1 
उमे सौदा संसाधन तया _उ्की प्रषेधमरीय योग्यता धनुरान $ 
भए । एम पवये के निए दित शी स्वसा ढः धुर । 


प्रान विकास 323 
भरर प्रगतः वैक से प्राप्त ष्ण से होतौ है । हस कायंक्म कौ त्रियान्वित करन 
कै लिए लगभग 2/3. सहायता साधन सहकारी भ्रौर वाणिष्िक वैको से प्राप्त 
करने होते है । चूकि लक्ष्य समूहं के भ्रधिकतर परिवार वैको से प्राप्त श्ण के 
लिए प्रतिभूति ज॒टाने मे ब्रसमथं होते 'है, इसलिए वैकिग संस्याप्नो को एफ 
बहत ॒ही सहयोगं रवथ्या श्रपनाना होता है ताकि योजना सफल हो 
सके) 


का्यन्वियन सण्प्राण्वि०का० के भन्ते योजनग्रों को स्वति प्रदानं करने -का, 
श्रधिकार राज्य सरकारों कोदिया गमा है । खंड स्तरीय योजनाश्रोंको एक 
राज्यस्तरीय समन्वय समिति श्रनुमोदन प्रदान करती है, जिसमे म्राम-विकास 
मंत्रालय का एक प्रतिनिधि होता है । समन्वय समितियों की निर्चितं श्रव 
धियों मं बैठकै होती है जिनमें राज्यों मे इसं कार्क्रम के कार्यन्वियन कौ समीक्षां 
की जाती है तया दस संबेध में तेजी लाने के लिए श्रावश्यके निदेश दि जाते 
है 1 
खंड स्तर प्रर इस फार्म का त्रियान्वयन जिचा-स्तरीय प्राम विकासं 
श्मभिकरणों तथा शंड-अभिकरणों के माध्यम से क्या नजा र्हा है ¡ राष्टीय 
मीति के भ्रनुसार एक प्राम-विकास श्रधिकरण होना चाहिए जौ कि सोसाष्टी 
पंजीकरण श्रधिनियम के अन्तर्गत लधु कृषक विकास प्रभिकरण के नमूने पर 
पंजीकृत एवः सोसाइटी है। जहां एसे भ्रभिकरण है वहां स कार्यम 
का व्रियान्वयन इन श्रभिकरणोः को सौपा गया है ¡ ज्कि मेँ जहां किं एसे भरभि- 
करण नहीं है, राव्य सरकारो को नए जिला-स्तरीय भ्रभिकरण" स्थापित कणे 
की सलाह दी गई है। म्न्य ग्राम-विकास करयकरमों जसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार - 
कार्यक्रम पर एन क क्रियान्वयनं को भी उसी जिला स्तरीय श्रभिकरण कोसौपनेकी 
राज्य-सरकारों को सलाह दी गृ टै जो सभ्प्राण्विन्का० को त्रियान्वित 
करता है 1 चूकि यहं कायेक्रम प्रत्येक खड के लिए एक व्यापकं योजना तैयार 
करने पर जोर देता रै, इसलिए जिला ग्राम विकास प्रभिकरण के श्रंगके रूप 
मे जिला स्तर पर एकः तीन सदस्यो वाली योजना टीमे की स्यापनाकी जानीहै 
जिसमे एक प्र्थशस्ती या साष्यिकीविद्‌ होगा, एक ऋण की, योजना बनाने वाला 
प्रधिकारो श्रौर एक लघु श्रीर्‌ कुटीर उद्योग, श्रधिकारी होगा ॥ । 


सघ फूषक विकास चौथी पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में प्राण क्षेत्रों ' कमजोर वग फो प्रायिक 
प्रकरण कार्यम ` विकास का लाथ पहुचाने के उदेश्य सेः 87 परियोजना केतो. मे लधु धक विकास 
4 श्रभिकरण (लण्कृऽवि०्प्र०) (जौ ग्रव संण्प्राऽविऽका०फा एक अभिन्न प्रग है) कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया णया धा । पांचवी पंचवर्पीय योजना के दौरान परियोजनाधों की 
संख्या बहकर ˆ 168. हो गई (तथा परे देश के 1,818 खंडं भे इसका विस्तार 
हो गया.+ छटी योजना के श्रेत तक" इन सभी परियोजनाभों को- जारी रहने ` 
„ दिया ग्या है तथा प्रत्येक खंड. कै लिए, 2:50 लाख ८० प्रतिवपं की रानि 
नियत की गई है । ˆ _“ 
भ श्नं परियोजनाग्रों मे पि प्र श्रधिक महत्व दिया शया जिसमे सघनं 
` फपि, ध्रधिक फसलें उगाना, भरधिक वैदावार बाली विस्म उगाना, बागवानी, सधु 
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क्िचाई का विकास, मृदा-सरष्ण, भूमि को सही प्राकार देना, भूमिक 
आमिल ण्डा तया प्रचुर वृष्टि वाते केनो भ वारानी खेती प्रयात रर ५०५५५ 
प्रणालियों को श्रपनाने पर वल्ल दिया गया ) ये श्रभिकरण वु्व-उ्यादत, कुः 
पालम्‌, शूकर पालम, बकरी भौर भेड्‌ पालन कै गौण धरयो को भी देकतेह। 


विशेष पशुधन 1975-76 मेँ शुरू करिया गया विशेष पशुघन-उत्यादन कायेकम (वि १० उ” काग) 
उरपादन कार्यशर्न कमजोर वर्गो श्रौर प्रामीण-जनतता को रोजगार कै ` श्रधिके श्रवत र 
करने के ददश्य स्षे चलाया गया है ! यह कार्येकम 2! रायौ ्ीर4 
राज्य क्षेत्रो मे जारो दै। † ह ५.०६ 
सायो के दारा यह्‌ कार्कमं सहायता क रूपमे. शण क श्रघार परः 
न्वित किया जा रहा है । ऋणो कौ व्यवस्था संस्यागत- स्रोतों के दवार ६। 
संकर ` वष्ड़ा-आालन के लिए ` योजना . लपु एवं सीमा षतो ॥ 
को 50 प्रतिशत की दर से श्नोर खेतिहर मजदूर को 66 प्रतिशतं मौ द, 
चारा-सहायता देती है 1 लाभान्वित व्यव्रितयों को सहायतां चारे कँ स्पम 
दी जाती है । वीमे तथा स्वास्थ्य स्वौ सम्व॑धी वचं मँ भी साप्त 
जाती ह । कुक्छरुट-पालन, शूकर-पालनं ` ` श्नौर" भेद उत्पादन के न 


की स्थापना के लिए स्रनाई्‌ गर यौजना ष भ्रनतगैत व ४ 
को 25 भरतिशत, सीमांत कषक शरोर सेत्तहर मजदूर को 39 दावा १ 


्रमुसूचित जनजातियों के सद्यो को 50 प्रतिशत की-दर से रथिक 
आती है । 0 हारं 
दस कार्येकम के पप्रन्तगेत होते" वाते व्यथे को फेनरीय वी छसे 
50: 50 के श्राधार पर श्रापस में वाट रही है तथा संघराज्य क्न 
व्यय को केन्द्रीय सरकार ही प्री तरह वह कर ही है । 1 ५५ छ 
दस कायरम के लिए प्राम विकीम मेत्ाल्य के वथट में 6.50 कर 


व्यवस्था है । । व प्रका 
॑ . यह्‌ निश्चय क्रिया गया है कि विशेष पशुधन उत्पादन पम । 
। योजना के सूप मे ठी पंचयरपीय योजना फी विधय भ्रवधि क) 


दम कायेक्रम के-िए जितने धन की आवश्यकता होगी बर्हं स° यो हि 
के लिए निश्ित कुल धन से लिया जाएगा । यह भीः निर्नम मद प्रत्न र 
-इस क्रायंक्रम को. दौ जाने वाली सहायता स ग्रास वि० कार 
जाने . वाती प्रति खण्ड धनराशि के श्रतिरिक्त होगी 1 


॥ नि व हेवा । सनौ का एषि परौ 
शस कायंक्रम का लक्ष्य है बास्वार सूखाग्रस्त त 
उससे सभ्यंधित सेवर मे उपलम्ध स्यानीय संसाधनों मेः समेकित ५ अति 
दीर्पावधि विकारा । यह्‌ कु्यंकम इन द्रो को उत्पादन-कमता क गमन सी 


सुखे फो संभावना 
वाते ल्त केः लिए 


कार्यक्रम गो को, दिव श्य से ढे फः 
प्रयस्ने वस्ता है ताकिः लोगों फो, विशेष ख्प मे प्राम्य समरज कोपित यद्‌ 1 
को, निस्तर रोजयार मितता रटे भोर श्राय होती ष्टे भौर काम प 

॥ यष्ट कः 


मिः भमीवति दिनों मे राहत देने की प्रावण्यफता न पट 


मर्स्यल. विकास 
कार्येध्म 
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शत्रो मे भ्रानेवाली ष्म तरह की प्राट्ृतिक भ्रापदाभों .से जूते के लिए सामय्यं 
कैदा कर्ताहै। ~ 

भदे कौ .सम्भावना वाते क्षेत्र वे होते है जहां प्रयः यार-वार सूखा पड़ता 
रहता है, वर्षा कम या भ्रनियमित मात्रा में होती है, तिचाई कौ प्री सुविधा 
नहीं होती ह, इत्यादि । भ्रव दस काय॑कम के प्रन्तगंत 13 राज्यों के 73 जिलों के 
554 सामुदायिक विकास खंड प्राग्‌ द। 

प्च योजना से इस पायंकरम ने समुचित पारिस्थितिकं संतुलन कौ पुनः 
स्यापना पर, सिचा कै संसाधन के विकास रौर प्रवंध पर, मृदा प्रौर नमी के 
संरधण पर, वनरोपण श्रौर चराग पर तया पशुधन श्रौर बारानी कृषि के 
विकास पर जोर दिया है । चूकि ध्न क्षेत कौ वद़ी-वड़ी समस्याग्रों का कारण. 
पारिस्यितिके संतुलन भा गम्भीरे प से श्रौर बार-बार बिगडना टै, हसर्तिए 
परशु चारण क्षेत्रो के विकास, नियंतित चराई, वमरोपण, वायुरोधी 
पदिष्या श्रौर वातरोको को शुरू कले, बालू के डिन्वों कै स्थायौकरण इत्यादि 
को महत्व दिया गया दै । दन केतो मे ेरी -विकास कै लिए स्वाभाविक स्पे 
मुविधा होती दै श्रौर इसलिए मवेशियों भौर भेढों के विकास को पर्याप्त महत्व 
दियां जाता ै। 

1960-81 कै दौरान लगभग 67.29 करोड र० का. खर्वा इस 
का्॑क्रम पर प्राया । 44,600 हेष्टेयर क्षेत मेँ क्षिचाई्‌ की क्षमता 
प्राप्तं हुई, 1.40 लाव द्धेयर भूमि मे मृदा नमी के संरभण के उपाय किए 
गए तथा 82,200 देष्टेयर भूमि में चरागाहों कासुधार व॒ वनरोपण किया 
गया । कमजीर वर्गो कैपरिवारों रो 10,184 दुधारू पणू दिएु गए, 538 
वुग्ध-समितियां श्रौर 49 भेड समितियां स्थापित कौ गदं । लगभग 9.92 
लाख परिवारं को सहायता दी गई जिसर्मे से 2.20 ताव भ्रनुसूचित जातियों के 
धे श्रोर लगभग 83,217 श्रनुमूुचित जनजातियों के थे । 469 लाख श्रम-दिनों 
का रोजगार पदा हया । 

यह्‌ निर्णय किया ग्या रै कि दस कार्यक्रम को छठी योजना की श्रवधि 
मे भी जारी सवा जए । परिमोजनाभ्रों को 1981-82 केः लिप्‌ 15 लाव २० 
प्रतिवपं प्रति खंड कीदरसे धनं दिया गया है । शसम केन्र मौर राज्यः सरकारों 
का बरावर हिस्सा है ५ 


1977-78 म शुरू क्रिया गया मर्स्यल विक्रा वायक्रम 132 खंड मेँ 
चल रहा है जिसमे राजस्यान कै 11 भिं (गंगानगर, बीकानेर, चुप, सूनकषन्‌ 
. सीकर, नागौर, जोधयुर, जंसन्मेर, बाड़मेर, जलोर श्रौर पाली); हरियाणा के 
चार जिलों (हिसार, भिवानी, रोहतक भ्रौर सिस्सा) ग्रौर गुनरात के तीन जिलों 
(बनासकाठा, मेहसाना ओर कच्छ) का गमे शुप्क मरस्यल तया जम्मु व कश्मीर 
कै लद्ाख क्षेत श्रौर. हिमाचल प्रदेश के लाहौल श्रौर स्पीति जितो के स्पीति 
उपमंडल का ठंडा शुष्क मस्स्यल शामिल है । गमं शुष्क प्रदेश के ये त्र वर्षा 
शरीर तापमान मेँ होनेवाले परिवतंन की भवृत्ति, नमी-सुचकाक प्रचलो तया शुष्के 
परदेश कौ प्रक्षण-योस्य विशेतां के विश्लेषण के श्राघार पर पह्चाने ए है + 


॥ 
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यह मरुस्यत-विकाप कारयेकम पू फी सम्भावना वानि धीन के कायम 
भमेफिते ग्राम विप करमेकरम से सम्बेधित श्रमकरणं के माध्यम से ताग 
रहा है शरोर इसका तक्ष्य है--मण्स्यसी कषे का सित विका, निम 6 
भौतिक, मानवीय तवा अन्य संनो शरोर प्मुधन का प्रच्छ से भधा प 
करते दए यहां के निवासि कौ उत्पादे क्षमता, प्रायस्तर एवं सजगर के बर 
भे शृडिको नाती दै) इत रयम के अन्तं जो काम किए जाद हैमः 
श्राघारि एषि विषयक रष्टय प्रायोग दारा म्स्यल कै" विकास करी तेकर ४ 
श्॑तरिम रिप दी गई है उमे निहित तिरि ई‹' 

यह्‌ फार्म 1977-28 मे सुरू किया गयायाश्रौर तन त मार्ज 198 
तक सके भरतमेव 37.81 करोर २० यच किए जा बुरे ह। गह खत र 
श्प से वनरोपण, जत-संचमे, प्राम-विदतीकरण भ्रोर पशुपालन की थं १ 
हा है) षस कयम के सिए 1877-28 मँ -610 ल ० कीक 
सहायता मिली धो जो 1980-81 भ बढ़कर १8.34 लाठ १० हो ण 
मदत्यल-विकास-कायेवम क तिषठ 1961-82 के दोप निर्ध रा 
800 लाघ ण है । 4 


ग्ामयकषेतर स समस्या मुष्य सूप से मोमो वेरोनगारी श्रीर्‌ व्य पोता 
कोष्ट । अरामोण श्रमशरमित क लिए अधिक रोजष्ठर मे भरव शुः 
जर्सी है जो रूषि तया [सम्ब केतौ के अन्दर मित सकते है। व 
सिचाईं क प्रसार तथा उप्रत भरछोगिकीय सानो के दारा कू कां + 
श्रौर विविधता की ताया जाना श्राचश्यक है! प्रर समस्या के विघातं | 
को देखते हए एक वदुपक्ीय श्रियाधिधि ावश्यकः लगती हैजो एक ष 
श्रावादी कै कमजोर वर्यो के संसाधनों फे विकास फो श्रपना ल्य बनाए ; 
सरी रोर सरीव ग्रामीणों को, विरे स्प मे काम की कमी की 9 
हसे अनुषुस्क रोजगार उपलव्य कराए,जो कि साय साय समुदाय र तए 
प्रिमम्पतियो के निर्माण भं भी प्रत्यक्षतः सहायक वने । इसी सद ॥ 1 
77 मे “काम के चदे श्रताल कयेक्रम वनाया गमा था) शरवत 197 वा 
प्रारम्भ किद्‌ गद्‌ इस कार्यक्रम कैः मुख्य सद्य थैः ग्रमीण धी 

के उपतन्ध भण्डासं का उपयोग करते हए धरतिर्लित रोजगार नगो य शे 
सके द्याया स्याई समुदायिक परिसम्पक्तियो का निर्माण कलना ताकि ० 
मे सामाजिक याथिक विकास के सिए बुनियादी दां मगदूत वन सक व । 
त्तथा केन्र शासित श्रदेणो मे (काम के वेदे श्रना कार्यदमके कायाः 
प्‌ भह चूषा तया कमयो को ध्यानं भे रखते हए भगव 1880 काम 
कार्यक्रम को सुगर्टिति करके इसे नेमा नामं राष्ट प्रामसेजणार क 
दिया सया। 


भाग 
राष्ट्रीय प्रम-सेजगार कामेकम चटी पेचवपीय योजना ऋ ने 
`गयाहै। 1 अङ्रन 1981 सै केर दवाय प्रायोजितं „1 जी 
तया र्य दवारा 50:50 खव कैधाधार षर शा 


प्राम धिर * उदव 


है। दस पावकम के निम्नलिकित तीन उदैष्य ह :-- 

५. प्रामीण क्षेत्रों में रहने वक्ते वेरोजगरार त्था न्यूने रोजगार वि पृषो 
तथा स्त्रियो दोनो के सिए भ्रतिरक्ति लाभप्रद रोजगार वदा करना; 

2. गाव कै वुन्रियादी ढि के धिक मजेत करने के लिए स्याई सामु 
दाभिक परिसम्पत्तियों का निमणि करना जिससे ग्रामीण श्र्थव्यवस्था का 
द्रत गति से विकास होगा ध्रौर गरी ग्रामीणो के श्राय स्तर मेस्यार्ईसुधार 
होमा; भ्रौर 

3. गरीब श्रामीणो कै प्राहार पोपक तत्वों में श्रौर जीवन स्तर में सुधार 
फरना । 


राग्योकन्द्र णासित प्रेदेगो मे साधनों का वंवा एक सूत्र के प्राधार पर क्रिया 
जाता है जिसमें प्रत्येक राज्यम द्रुपि मजदूरों तथा सीमान्त कुपको की संख्या 
फो 75 महत्व तया सामान्य गरपीवी स्तर को 25 महत्व दिया जाता है । 
मजरी फी श्रनाज में भुगतान की सीमा 1 कि० प्रा° प्रति व्यक्ति निर्धारिते कर 
दी गर्द है तया शेप भुगतान नगद दपयौ में किया जाएमा ! प्रत्येक निर्माण कायं 
के लिए सामान्य भाग तथा मजदूरी भाग क्ता श्रनुपात 40:60 कर दिया गया 
है । छेकिन परे राज्य कै लिए सामग्री भाग की भ्रधिकतम सीमा 33१ 
निर्चित करर दी गर है । संसाधनों का 10% भाग ्रनुसूचित जातियों तथा जनजातियों 
क व्यक्तियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए निश्चितं विया गया है। इसी तरह 
10%4 भाग यन लगाने, सामाजिकः वन रोपण तथा पौे लगाने के कार्यक्रमों के 
लिए रवा गया है। 

1977-78 से 1980-81 कै दौरान इस कार्यक्रम के श्रन्तगंत बडी संध्या 
मे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया शया जिन्दने पूरे देण मे प्रामीण 
जीवन पर प्रभाव डाला। एस कार्यम के ्रन्तग॑त निर्मितं की गई सामुदायिक 
परिसम्पत्तिया सारणी 16“ 1 में दर्णदि गई है। ~ 


काम फे त्तिए 
भुगतन 


स्वरोगार कै लिए स्वरोजगार के लिए प्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने की * राष्ट्रीय योजना ्रगस्त 
प्रशिक्षण 1929 मे शुरू की गई थी । इसका मुख्य उदेश्य युवकों मे वँरोजगारी कौ 
रुर करना है । इस योजना भें ग्रामीण युवको को स्वरोजगार ठ्ढ्ने मेँ सक्षम 
बलानि के लिए श्रावश्यक कौशल श्रीर तकनीकी लानकारी प्राप्त कराने पर मुख्य 
रूप से जोर दिया गया है । प्रारभ में यह्‌ प्रस्ताव है कि सण ्रा० वि० श्रौर 
गैर्स० ग्रा विर दोनौदहीक्षेनों मे प्र्तिवपें लगभग दो लाख ग्रामीण 
युवकों को विभिन्न कौशलो का प्रशिक्षण दिया जाए । सण प्रा० वि० का० 
का सभी खंडं भें विस्तार कर दििजाने के वाद भी स रष्टरीय यौजना कौ 
एक पृथक योजना के स्प म जारो रा जाना है श्रौर इसके लिषए्‌ पृथक 
वित्तीय राशियां निर्धारित ` की. जानी. है ताकि प्रशिक्षण का बुनियादी ढाचा 
; मजबूतवने। ' ˆ 2" ॥ 


3.26 


रष्ट्रीय 


कषा कार्यम 


उहैश्य 


यह्‌ मकत्वतविकात प्यक प्रये फी चगमावना यरि सेतो फे क्म श्र 
समेत ग्राम विशेष कायेकरमते सम्बेधित भरभिकरमो के मध्यम ते परता फ़ 
षडा श्रोर कका मह्य ह~ -मरदस्यवौ शतो का पमेकिति पिकाठ भि्रेषि 
पौतिप मानय तवा अन्य साधनों भौर पशुन काथच्छेप्े भच्छा गपो 
णे दए बाकर गिषा्ियो फो उत्पादन क्षमता, भ्रापस्तर एवं सोमार $ 44 
मे श्डिकी नती है । प्स काय॑कम कै भरन्त जो काम कना ४ 
धार कृषि पियफ शरायोगर दवारो मत्व के विका को तेन 
भर्म सपो दी ३. तिदित सिरि है 

यह पर्यकम 1977.78 मं शुरू का गृया था प्रर तवसे मा 191 
तक इसके श्रतमेत 37.87 करोट़ रु५ च किए जा पके है। पह व 
स्प वनरोपणु, जले-संचय, श्रामःविधुतोकरण भीर पशुपातनक) यौज भ 
का है। इत कायक्रम कै पिए 1977-78 मे "610 वाव € शी केदीप 
यहायता मिती धीजो 1960-81 मँ वद़कर 298, 94 लाछ ठ० हे | 
0 वयतकासकायेम के निष्‌ ^ पनं गिवस गि 
॥ ॥ 


म्य तों समस्या वच्य सप पे मातम वेरोनयारो भोर नून ८. 
की है । प्रामीण भरमभरवित्त द लिए श्रधिक रोजगार के अवतर ४) 

भ कृषि तवा सम्बद्ध केतो के 1.1 
पिच फे भरसार तया उत्त भौयोभिकोय सावनो के द्वारा पि काः 
भ्रौर बिनिधता का ताया जाना भ्राविश्यक्र . है। परर समस्या के विणाल न 1 
को देवते हए एक वदषक्षीय कियानिधि श्रावक शती है जो एल न 
जादी के फमजोर्‌ वर्गो क संधो के षिकरस्त को भरपना तक्ष्य र र 
इवौ श्रोर ग्रीवः गमी को, विषे स्ये काम की कमी. क़ अरव र 
देसे तप्र रोजगार उपलन्य कराद्‌ जो कि सायसाय शमुदाय के अ 

ग के गेमणि मेः भी भत्यक्षतः सहायक वने । इसी सदं 7 

22 भें “राम के बदले अनाज” कयेकम वनाया य्या था! भमत 19 (भ 
सारम किए ग्‌ श॒ क्रायकम के पष्य दद्य वे: ग्रामीण ५ 
के उपलब्ध भण्डारों का उपयोग करते हए प्रतित्ित रोजगरार षदा थ 
इषके दारा स्याई परिसम्पततियोः का निमि करना ताकि (1 
0 १९५३ ९५५ विक ९ तिद इनियादी क 8 प पय्वियन मे 
तेणा केन्र शासितर शरदो मे कामदे यदे श्रनाज कार्यक्रमे 0 क 
पाईं गई तुध्यो तया कियो को ध्यान मे रखते हए ग्र्रवर 19 क 
कयकरम को धुगव्ति फरक इते च्या नाम “ ग्राम-रोजगार 

| 


यन 
मः कर्क 1 का एकस्या भाग 
राष्ट्रीय पराम-सोजगार्‌ र्मयक्म चटी पचवयीय योजना ए: कायम 
ययाहं! 1 धरते 1981 से के दग्य शरायोनित यह्‌ क 


राज्यों = कार्यान्विति क्िपाजा र्दा 
तया राज्या सस 50.50 खचँ केषभ्रावार पर सयन्विति नि 


कमि फे लिए 
भुगतान 


प्राम विकास ॥ । 327 


है। इस कार्यक्रमं के निम्नलिखित तीन उदैश्य है - 

1. प्रामीण क्षतो में रहने वाले बेरोजगार तयां न्यून रोजगार वले पुदपों 
तथा स्तियों दोनों के चिए ्रततिरिक्त लाभप्रद रोजगार पैदा करना; 

2. गांव के बुनियादी ढांचे के श्रधिक मजवृत करने के लिए स्थाई सामु- 
दायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना जिससे प्रामीण प्र्थन्यवस्थाका 
द्रुत गति से विकास होगा श्रौर गरीब म्रामीणो के श्राय स्तर मे स्थाईसुधार 
होगा; श्रौर 

3. ग्रीव प्रामीणौं के श्राहार पौपक तत्वो मे श्रौर जीवन स्तर मेँ सुधार 
करना । 


राज्यो शासित प्रदेशों मे साधनो कावंटवारा एक सूत्र के प्राघार पर किया 
जाता है जिसमें प्रत्येक राज्य में कृपि मजटू्ो तथा सीमान्त कृपकों की संष्या 
को 75% महत्व तथा सामान्य गरीबी स्तर को 25द्धं महत्वे दिया जाता है। 


मजद्रूरी फी नाज भँ भुगतान की सीमा 1 कि० ग्रा० प्रति व्यक्ति निर्धारित कर 


दी गई है तथा परैप भुगतान नगद रुपयों मे किथा जाएगा ! प्रत्येक निर्माण कायं 
के लिए सामान्य भाग तथा मजदूरी भाग का भ्रनुपात 40:60 कर दिया शया 
है । छेकिन पूरे राज्य के सिए सामम्री भाग की श्रधिकतम सीमा 33 
निष्ित कर दी गर्द है 1 संसाधनों का 10% भाग ्रनुसूचित जातियों तथा जनजातियों 
के व्यक्तियों को सीघे लाभ पहुंचाने के लिए निभ्चित किया गया है। इसी तरह 
10% भराय वन लगाने, सामाजिक वन रोपण तथा पौधे लगाने के कार्यक्रमों के 
लिए रखा गया है। 

1977-78 से 1980-81 के दौरान इस कार्यक्रम के श्रन्तर्मेत बड़ी संख्या 
भे सामुदायिक परिसम्पत्तियीं का निर्माण किया गया जिन्दौने पूरे देश मे प्रामीण 
जीवन पर प्रभावं डाला। इस कार्यत्रम के अ्रन्तगंत निमित की गई सामुदायिक 
परिसम्पत्तियां सारणी 16 1 मे दर्शाई गई ह। ~ 


स्वरोजगार फे लिए स्वरोजगार के लिए प्रामीण युवकौ को प्रगिक्षण देने की" राष्ट्रीय योजना ग्रगस्त 


प्रशिक्षण 


1829 में शुरू की गई थी । इसका मुख्य उदेश्य युवकीं मे बेरोजगारी को 
दूर "करना है । इस योजना मेँ ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार दृढे मै सक्षम 
मनानि के लिए भ्नावश्यक कौशलं भ्रौर तकनीकी . जानकारी , प्राप्त कराने पर मुख्य 
पसे जोर दिया गया है । प्रारंभ में यह्‌ प्रस्तावे दै कि सण प्रा० विण रौर 
मैसस० प्रा० वि० दोनोदही क्षेवों में प्रतिवपं -लगरभग दो कल्षाख ग्रामीण 
यवको को विभिन्न कौशलो का प्रशिक्षण दिया जाए्‌ । स° प्रा० वि० का० 
का सभी खंडोमें विस्तार कर दिएुजानै के वाद भी दस्त ररष्टरीय योजना कौ 
एक पृथक योजना कै ख्प मं जारी रखा जाना है प्रीर इसके लिए पृथक 


वित्तीय राशियां निर्धारित -की जानी नी. है ताकि प्रभिक्षण ` का बुनियादी ढांचा 


मजबूतवने। “ " 


326 


रष्टरीय प्राम. 
रोगा करयेक्रम 


[91 


भरारत 1982 


यह्‌ मश्स्यलविकास कार्यकर सूते फी सम्भावना वते तेलो फे कामं शै 
समेफित प्राम विकास कार्वकय से सम्येधितं शरभिकस्णो फे माध्यम से चता ग्र 
स्ट है श्रौर इसका लस्य है--मर्स्यसी कषेवो का समेधितः विकार, निरे पि 
भौतिक, मानवीय तया अन्य साधनों श्रौर पगु का धच चे पर्णा उपो 
करते दए यहां के निवासियों कौ उत्यादनं मता, श्राय-स्तर एमं सेजगार के शं 
मँशदधि कौ जाती दहै । दस काये के शन्न जौ कामक्रिदिनास हस्ता 
भरायार्‌ कृषि विषयक रटरीय ्रायौग द्वार मघ्त्यत के विका कौ तेकर गै 
तरम रिपो दी गद है उमे निहित सिफारिसे है !` 

यह कार्यक्रम 1977278 मे शृू क्रिया मयापाभ्रौर तवष भा 1991 
तक द्सके श्र॑तगेत 37.81 करद र यथै क्रु वा धुके ह! य चवं 0 
छप से वनरोपण, जल-संचय, ग्राम-विधुतीकरण भौर पणुपालनकी ष 
दाद) प कर्यकम के लिए 1977.78 चं 610 ताव स शक्यौ 
सहायता भि्षी यौ नो 1960-8} यँ षदृकर 98.34 लाप ण्ह 1 
मप्त्यल-विकास-कार्यक्रम कै त्तिएु 1981-82' कै दौर मिरसित ५ 
8090 चाव स० है) । 


प्राम्य क्षत भे समस्या मुख्य ॒रप से मौसमी चैसेजयारी श्रौर न्यून 
की दै । ग्रामीण श्वमश्किति दै तिए धरधिक रोजगार कै भ्रव ष 
जरूरी दै जो कपि तथा |सम्बद क्तो के श्रन्दर मि सकते है! शे नी 
सिचाई के प्रसार तवा उग्रत ्रोयोयिकोय -साघनो के राय कृषि कार्म मं 
भ्रौर विविधता का लाया आना श्रावश्यक -है । पर समस्यां कै विणा ञे 
को देखते हए एक वहूुपक्षीय क्रियापिधि आवण्यक लगती है जो एक 8 
श्रावादी के कमजोर वभो के संसाधनों के विकास को श्रपता सक्षय वनाद 
दूसरी श्रोर गरीव प्रामी्णो को, विशेष रूप मे काम कीक्मी की त 
ठै श्रनुपूरक रोजगार उपलन्य कद्‌ जौ कि साय साय समुदाय व के तिष्‌ ति 
प्रिसनम्पततिमो क निर्माण में भी प्रत्यक्षतः सहायक वर्ने! इती श र्भ १ 
27 भ “कोम के वदते श्रनाज कायम यनाया मया था। भ्त पतव 
म्ारम्भ किए गु इस करयेकम मे मुख्य उदेष्य थे: ग्रामीण शो हषा 
के उपलनव्ध भण्डार का उपयोग करते हृए श्रतिरिष्त रोजगार पदां वीर ष 
इसके द्वारा स्याद समुदाभिक परिसम्पत्तियो का निर्माण करना तारि क 
भे सामाजिकः श्रायिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा मजदृूत वन स द 
ता बेनर शानत प्रदेलो में श्काम के बदले श्रनाल कामये भार् मने 
पार्‌ मर वृदो ठवा कियो को ध्यान भे रवते हए भग्तूवर 39 
कारवे्म को सुगरटित करके दते नमा नाम “रष्टय प्राम-रोजभार १ 
दिया गया] 


राम 


५ 
एकस्य स ब्‌ 
आयोजित यद कुत्सने 


मथा जा ॥ 


रष्टय ग्रामःसोनगरर्‌ यनयेकम टो पचवर्पोय योजना का 
सवार! 1 शैले 1981 ते कद्र द्वा आयित त 
तेवा राज्यो वाख 56:56 चर्च भैः -श्राघार षर मार्फत 
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स्क नि्मणि कायं 
पायत धरो| महक का नवनिर्भित  भिचित कमान म्रन्य कायं 
समुदाय भवनो भन्‌ रदण|ुघार। सदे छेत में रजवाहो, 
का निर्माण सरम्मत (सव्या) नाललियों रादि 
(षंष्या) (संब्या) का निर्माण 
8 9 19 11 12 
~ 
~ 22,413 13.901 183 163,533 
1,803 -. ~~ ^ 101 
~ 36,517 13.862 7,546 86,476 
-- 5514 [2285 39,551 1,501 
482 934 5192 233 8,956 
29 1,097 287 ~~ 321 
2 „ 2/669 20,523 66 1,557 
-- 2/514 1,587 -- 882 
~~ 3,105 4,0690 ~~ 145 
32 100 ^ 233 2,009 56.752 
-- -- 15.923 = 1,53,895 4,168 
= ; ~ 604 ~ -- 63 
91 „1)14,221 12.308 2017 5,5 96 
~ 4571 स 2/317 ~ 299 13,145 
1883 43,457 = / 13,655 रे 43.523 
355 26.341 ` 1,833 * 1,832 3,600 
3,329 10421 12.868 4365 3,943 
~ 1,68,621 50278 - १ 52/221 
1,361 ` 34464 ~ 54061 ‰ = 2,998 2,976 
~~ 40. 20 -- 19 
28 - 9 > 68 
मः व - 472 
हि | ` ~ 10 ~~ “ ~ 





३,642 ~ 4,78.893 ~ 2233277 -, २५१ 5,916 3792231 
॥ > म 





नमश एनब्पयग् १३ संध कोटोरो गरी शारो छ 
भेष शेपागेत पि श्वावकापतयम ॥ ५1 
भागधय योमन केष मापा 6१ 
५, गिह के श्िणेोप त ब्य 
(दैकपर) पवगधसापा शनापार्या (प) (क) 
योश क्र 
(कटय) (रेण्ट) 
1 2 3 $ ) 6 ४ 
1. पाप्रप्ररेत -~ 33,23ब ~ यं 
2. भम ~~ [ व [ ~~ 
२ किर १,249 २,31,292 81.040 48 
4 गूम 1,42.092 1,10.362 4319 3,28.721 
5. हरिणा २२,04.922 2,520 15024 .. ~ 
© दिमाषल्रेल १,4७6 (1 ण्व 2 
7. नम्य कमर ०52 2,5.24 32,998 == 
8, कनेटिष 19498 2913} 25,024 006 
9. करस 98 12,196 224 स 
10. भध्यभदेग 11812 2215 व श 
14. महारा 2.31,500 -- ~ 11,900 
12. मथिषुर र ~~ [ए 
23. मेषाय ~ -- ~ 
14. नगान ~ ~ .- क | 
15. चङ्ीसा 32,432 4,00.157 2755 = 59552 
16, पभावे 525 ~ 7 13977 455 
17. राजस्पान 3950 18456 ~ ^ ~ 
18. सि्किम ~~ -- ~= र 11 
19. पैमतनाडु 2,5568 - 22249 == 3,363 2 2,994 
20. निषुरा 30.230 27518 = 494 २81 ~ 
2, उच्चरभदेश 1,01.612 ~ स ० 4774 
22 परिपिमी कंगाल 12,033 २,२०.810 1,99,694 अ ~ 


500 ष्क न 
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सशष्क निर्मा कायं 
पचायत षरो| मङ्कोका नैवनिर्भित सिचित कमान प्न्य कायं 
समुदाय भवनो श्रन्‌ रक्षण|सुधार। सदं छतो मे रजवारहो 
का निमि मरम्मत (संख्या) नाल्लियो प्रावि 
(सव्या) ` (संल्या) का निर्माण 
8 9 10 11 12 
4 
-~ 22.413 13.901 183 163,333 
"~ 1,803 =. ~ 101 
- 36.517 15.862 2,546 86,476 
-- 5,514 [2785 39,551 1,501 
482 934 3,1892 253 8,958 
29 1,097 287 -~ 321 
2 ५ 2/660 20,523 56 1557 
~ 2,514 10587 -- 882 
-- 3105 4,060 ~ 145 
32 100 233 2,000 56.752 
- -- 15973 = 1,533,895 4168 
-- :- 6०4 - -- 63 
91 1,14,221 12,308 3,017 5/578 
- 4,871 2५317 209 13,145 
1,883 43,457 13,656 -- 43.823 
355 26,341 ॥ि 1,833 ५ 1,832 3,600 
1,329 102 .12,868 4365 3,942 
-- 1,68,624 390,275 न~ 57221 
1361 34464 „ 54.061 2,999 2,976 
= "| 140 _. , 20 -- 19 
78 - 9 ` ~ 68 
~~ ज. ४ -- 472 
ध न्त , 10 (~ (य 





5,642 „  .478,893 -.. 2285377 ~ 2,15.916 3,79/221 
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पष्यो१, सेवां 
पीर च्यवसथि 


स्यात्‌ चण 


भारत 1982 


प्रशिशषण कायम में संस्यागत प्रधिद्यण पे श्रतावा स्मानीय तेवा वप 
भ्रोचोगिवः इक्यो, प्रवीण शिल्यकारो, भारीगतें भौर गत काममर्े के म्य 
से प्रणिकण देना भी शामिल है । प्रशिक्षणफान अ प्रसिकषया्ियों को सितः 
सहायता भी दी जाती है ! परियोजना कीः रिपौ तैयार करने मे भौ उरी ष्ट 
कौ जाती ह, चिन्ह वैकग्ाह्य योजना म वदन पिया जता है! वेको श्प 
श्रीर स्यत सेने के लिए भ्रवेदत फरमे मे उनकी मदद कौ जती दै । स्ह 
स०श्रा० विण के नमूने प्र प्रधिकतमः 3,000 ० भ्रति प्रथिक्षणा्ी की श्ट 
से दी जाती है ; प्रगिक्षणापियो को उपयुक्त मामलों मे 250 एक्क 
कीमत का श्रौनारकिटि भी मुप्त दियाजा सक्ता दै 1 


{ चटी योजना व योजना कै बिए 5 करो र्ण की रिक 
गर्ह) 


फरवरी, 1979 भ उयोग, सेवा रौर व्यवसाय पटक {उ° पै” व्य) को 
स० ० नि कार मेः यित कर दिया गया, जिसका पशय दिती गोः 
तृतीयक सेस मे सेजगार के शरवसर्ोँ को भथिक से श्रधिक बढ़ा नाथा । प 
महस किया यया था कि ग्रामीण क्षेत्रं मेण तेनगार दिलाने के तिषद्रितीपर 
शौर तृतीयक सवटरी को वद्वा देना श्रावरक है 1 

द योजना के कारयन्वयन के पटले चरण के ₹९ मे सभी षं निरताः 
रेवा क नीद रहने वाते सध्य-समूहो फ परिवारो का भता लगाने के तिए १ 
प्राधाररेखीय सवेण क्रिया जाता है । एस सवेशषण ग, योजन श्राय के बः 
मान स्तर, व्यावसायिक दायो परौर गौण व्यवसाय फी संभावनामों क रि 
कड कट्ठे करना होता है । ० से० व्य भोजना के भरतमैत लग्ग 200 
परिवारे को तिया जाना दै)" 

दर मे०व्य० के प्रतत लाभान्वित दने वति लोगों का चुनाव प्राय प्रघापि 
होढा है ! चलाव भें प्राथमिकः सवस गरोव परिवारो को दी नावी ह 1 प्ल 
पर्विरसे केवल षएकदही लि भौमी लिया जाता है भौर वरीयता च्हैदी 
ह जिम नव्य योय धर प्रभावपूरणे निवत की ञान दिवां देती दै 1८१ 
से व्य के श्रतगेत चू गए समी व्यक्ति सणग्रा विण प्रतिमान के रण 
दमदाद पाने का हक रखते ह । इमदाद कि अधिकतम सीमाः 3000 8० 

स्वरोजयार परियोननाग्रौं को सफलता के लिए उधार समते महव भ ॥ 
निविप्विमो भसे एक है! नीति यह है कि संस्यायत छोर्तो चे अधिकाधिक उधार 
दिया जाए, यैरसस्यायत ऋण दान को नियंत्रित किया जाद्‌ शरीर सस्यात्‌ 
क दिशा को वदल कर त्यनसमूहोकी शरोर छर दिया नए 1 


-मंतनालय का संस्मागत वित्त ममा, वित्त मंत्रालय केः वैकिय ब्रमाम, मस्ती दिनि 
दक लया छि पुनरधित्त धौर विकास प्राधिकरण (कूर भ विर शार) -रे श 
रखता है ताकि सन णऽ विर फार चथा गयमोण मोदामों क विशेष # 


क्ले कार्यान्वित करने के सिएसमय पर ऋय दिलाया जा सके) 


पताकः देवि 
भोगनाप्‌ 


भेरःश््ण 


प्राम-विकास में 
क्षीद्योगिफ तया 


ष्यापारिफ धसान 35 सीसी तया ॐऽसीसी ए 


का सहुोग 
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स श्ा० पि० फा० कैनिषएु ष्टी पंचयर्पीयि योनना (1980-85) भें 
3000 करोड दर फी संस्यागत छ कौ भमावश्यदता मा प्रनुमान है ! 1980-81 
ढःदौरने य मदेके निपे सहफारौ तथा व्यापारिक वैको दारा केवल 199.02 
कगे रुपये केच्छण दिषु गए चिस से 38.97 करोड स्पये धनुमूचिते जातियों तथा 
16 11 फोट स्मये भनुमूयित जनजातिपो को भितते। 


1529 में एूपि पूनवित्त तथा विदयस निगम (क०ष्‌० विऽ नि०). निगम ने न्तावः 
स्तरीय दिगि योजनां तैयार फले के लिए राज्यां कौ दिशा निदभ जारी किष 
खोरि स्यावादासििः स्प में तताल वैक प्राष्य मोजनापों की सूचियां थी । 
दिणा निर्ानुमार 31 दिगम्बर, 1981 तकः 2885 वैकि यौजनाए, जौ 1975 
स्वाकौं कै निष्‌ है, कै तिप्‌ 193. 50 फरो रषये फौ धन राति स्वीकृत 
षीद 


फमजोर पगे} को ण देने मः निए प्रदिणिक प्रामीण वैक परार प्रा०येकः) भौ 
महूत्यपू् भूमिका निभा रह ह। 31 दिराम्बर, 1980 यो 7 र्यो कैः 
143 चित्तो फे निए 85 प्रदििक ग्रामीण वैदः ये। पए्सके मुकावे मे 15 
दिसम्बर, 1981 तक 18 राज्यो फे 180 जिलोकैः किए 106 रेस 
यकष गएु। 30 जून, 1981 तकष्टन येकं 252.85 करो जमा किए 
णा चुके षे। पन श्ण 202. 45 रोड स्पये के दिए गए ये । टी पचवर्पीपि योजना 
मे 270 जिनो के तिएु 170 प्राण प्रा वै° शुर करने फो योजना है । 

विभेद म्पाज दर परियोजना भी ग्रामीण क्वो मे पमजोर वगो मो वहत 
कम दर पर स्ंस्पागत ऋण दिलाने में सहायता दैती है। इस योजना कै भ्रन्तर्गत 
सार्दजनिकः देतो के यो सेष्छणोफा 1% भाग 4९ व्याज कौ दरसे ग्रामीण 
गरीवों पो दिया जाना है। जून 1980 के, भरन्त तक विभेदः व्याज दरपरदी 
गई वुल म्र णो फी राति भ्नुमान्रः.0.83% धी । 








फम्पतिरयो, सहकारो रमिति को 
यरे के लिए प्रमिप्रैरित करकी 


~ परियोजनाएुं प्रारम्भ 
१61 कौधारा 


जिनमे प्राम विकास बुनर्थकरमों $ 
जाती 1 इम योनना कै श्च 
श्रौर उन्दं स्वीकृति वेने 
मद्यपि एन रामितिरयों 
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भेणीफरण भीर 
मानकौकफरण 


` व्यर-निपपन 


संस्यते श्ण 


भरित 1982 


ध्रौर समवय छिन्सो का मानकौकरण तथा श्रेणीकरण का प्रन; {2 
बाजारों श्रौर वानार रीतियो का संविधिक नियमन; {3} कामिकसितषणः 
{4} वाजार्विस्तार; {5} वाजार-पतुसंधान, सर्वेण श्रौर पोजना काः 
पया (6) शीतरगरहागार भ्रादेश, 1980 एवं मास्य धाद पदां प्रदे 
1573 को साम्‌ करना ! । । 


विपणन भ्रीर निरीक्षण निदेणालय लगभग 41 इषि-जिन्सौ पर निर्णत ते ह 
भ्रनिवायं सणवत्ता नियंत्रण भ्ादेण लागू करता है । 1960-1 कै दौर विष 
फे तिर्‌ धेणीकृत जिन्सों का कुल मूल्य लगभग 322. 85 करोड़ श था। 

श्ान्तरिक खपत ठैः लिए जिन महत्वपूर्णं भिन्सों का एगमाकं' के पन्ता 
भरेणीकरण हमरा है उनमे कपास, वनस्पति तेल, धी, श्रीम ते तयार मक 
भ्रट, चावल, गहू, श्राया, गुड, दासे, शहद श्रौर पिते मसते शामित है । पानः 
सकि खपत के निषु परेणोृत भिन्सो का मूल्य 1980-8 मे लग 38" 
केरोष्ट र्या 

्गमाक' के भरन्ते ग्रेणोकूत उत्पादो -की गुता गौर 

गुणवत्ता के परीक्षण के तिर्‌ श्ररेपी, भमृतसर, कंगलौर, भोपत, भुवनेश्वर व 
क्रतकत्ता, कोचिन, मुबाहादी, ाजियावाद, गुन्तूर, जयपुर, जामनगर, 
कोक्िकोड, मद्रास, मंगलौर, पटना, राजकोट, तूतीको्न, भौर विषषदनपर & 
प्रयोगगाचाएं खोली गई है श्रौर एक केन्द्रीय (एयमार्क' भोयफाला नागर मे प्त 
से है जो श्रावश्यकः परीक्षण-सुवि्ाएं प्रदान करे बाली शीपंस्य अ्रथौगशाना 
यम्ब, कलकत्ता भ्रौर मद्वाम कौ केद्धीय आर प्रादेशिक "देगमावं" ्ञा 
क्रो जीदविक्ानीय परोक्षणनएककों ते लैस करके श्नौर धिक उपयोगी बलाया 
रहाट) १५ 

किसानों के लिए गुणवत्ता के श्रनुरूप दाम रखने कै सिए 69, 34 
को माच 1982 ऊ भरन्त तक निभि रा्यो्ंषराज्य-ेत भ षोने १.४ 
परेणीकरण बेर मे मि से पटे श्रेमी्त किया गया या धव 
1980-81 के दौरान लिन लिन्सों को उत्पोदकों के स्तर पर धेषीषटत 
उनका कूल अ्ननुमानितत मूल्य 763 करोड ९० था 1 

उक्त निदेशालय मे 129 कृपि-जिन्सो का ्णीनवितिरदेत का है) 


याजारो का नियमन राव्य-सरकारे करती ह (- विपणन भौर तवन ह्वा 
व्विपणन कै चिए्‌ विधि-नि्माण श्रौर उसे लामू कसे के सम्बन्ध मे 
मदर मां 1981 के भ्न मे देय भे नियमितं वासर क सस्या + 
लय ५१9 मुख्य बाजार ग्रौर 23156 उष-वानार्‌ याड थ ॥ जस म 
वैकं तया पि पुनप्नप्य तम्बा, जट, कपास, मूयफली भौर कान्‌ नैते महल 
रखता है ताकि स प्रा एवन्णकी सुविधाएं सदान करे गैः निषु आत 
बो मर्ान्वित ऋसने के सिद समम पर ष्ट वित्तीय सहायता देवा दै 1 १ स 


कमान 1 
श्त बाजारों मे तथा कमा तो 
= ॥ ` न्क इए मारौ सप 


क 


दिया गया, 
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भधिकतर फलो रौर साग-सम्नियो का व्यापार करने वासं सीमांत बाजासे में 
वृनियादो ढाचि से सम्बन्धित सुविधाप्रों मे विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान 
करणे के सिए निमित एक योजना फो भी कार्यान्वित कर रहा है । 1972-73 
मे जव यह योजना शुरू की गयौ थो तव से 326 चुन हृए नियमित बाजारों 
कौ 10.30 करोड ₹० का सहायता-भनुदान दिया जा चुका है। इसके भ्रलावा 
एक नई योजना के अन्तर्गत, जो प्रामीण भजारों को सहायता देने के लिए 
1977-28 में शुरू की गर्‌ थी, 12.49 करोड़ ० तक का संहायतता-भुदान 
विभिन्न राज्यों के 928 प्राथमिक ग्रामीण बवाजारो श्रौर 75 योक ग्रामीण 
बाजारों के निकास के सिए दिया जा धुका है । 1981-82 में दोनों 
यौीजनाप्नों केः लिए 7. 25 करोड द०' कौ व्यवस्या थी । 


कहिदप्रिक्षण यिभिघ्न राज्यो फे व्यमिततयो को विपणन भ्रौर निरीक्षण निदेशालय कपि-विपणन 
के विभिन्न कषेत्रं में प्रशिक्षण देताहै । भव तक 5744 व्यक्तियों को प्रशिक्षण - 
दिया णा चु टै । 


साज्ञार-अनुसंयन वाजार-धरनुसंधान श्रौर सर्वेक्षण की योजना के अन्तरगत इन दो कार्यक्रमों को 

घौरः सर्वेक्षण कार्यान्विति फिया जा रहाहै : (1) बाजार अनुसंधान भ्रौर योजना-निर्माण, 
श्रौर (2) वाजार योजना-निरमापि शरीर डिजाइन । पहली योजना के भन्तरगेत 
निदेणालय कृपि-विपणन की समस्याग्नो का पता लगाने भ्रौर श्रष्ययन करने के 
लिए पशुघन श्रौर महत्वपूर्णं इपि-जिन्सों तया . उथानपप्यो को केकर देशव्यापी 
निपणन-सर्वेक्षण करता है । ताजे फलौ भ्रौर साग-सन्जियों के भ्रनेक योकं वाजारों 
का सर्वेक्षण बाजार योजना-निर्माण श्रौर डिजाइन केन की भोर से उनके 
विकास श्रौर सुधार के सम्बन्ध में सु्लाव देने के उदेश्य सेकराया जा चुका दहै। 
यह केन्द्र चुने हए फलौ रौर साग-सन्जियों कौ पैकेजिग, श्रेणीकरण तथा विपणन 
का भ्रध्ययन करेगा भ्रौर भरधिकारियों कौ फल श्रौर सम्जी बाजारों के डिजादन 
वनाने कै ` सम्बन्ध में सलाह देगा । 


कषात्‌ धेणोकरण 1969-70 मेँ कपास के श्रेणीकरण की एक मार्गदर्शी परियोजना कै शूप में 
पोजना , सूरत भे एके कपास श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित करिया गया था } इसकी सफलतासे 
ठ प्रोत्साहन पाकर एसे हौ पांच श्रौर केन्धो की स्वीकृति दी गृर्ई--एक-एक महाराष्ट 
(नागपुर), कर्नाटक (रायच्रूर), ' तमिलनाद्‌ (तिषपुर), मघ्ये प्रदेश (खंडवा) 

„ श्रौर पंजाव  (भवो्ट्र) मे । 1980-81 मे" इन केन्द्रं नै 15 

„ करोर ५ कौमत की 56.900 गाढो के बारे मे 2,501 कपास श्रेणीकरण भरमाण~ 

ˆ पत्रदिए्‌। ति 

शोतसंग्रशागार 1980 का  शीतसंग्रहागार धदेश, _ णीतसंग्रह-उद्योग , का“ मुनियोजित ठग से 
क्रादेश 1980 मौर विकास कणे“ लिए इस निदेशालय - द्वारा लागू किया गया है जिसते प्रणीतन 
मास्य छाय पदार्थं स्वास्थ्यकर, स्वच्छ नौर उपयुक्त ठंग से `हो तथा वायं पदा्ों का वैशातिक ढेग 
सवेश, 1973 से परिरक्षण करने के सम्बन्ध में तकनीकी मागेदर्शन हो सके । अव तक देश वेः यल्दर 
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प्रामण गोदाम 


भूमि सुधार 


भारते 1982 


2,269 भीतसग्रहायार स्थापित पिए जा युके है जिनकी धारिता 38 
लाख न दै! यद्‌ निदेशालय मांस्मयं पाय-पदायं भदे, 1979 कौभी 
देश मे इतिए्‌ कायल्वित करवा दै कि भनुप्यो फे खाने फे निए मिहे 
हए प्रदायी कौ गुणवत्ता पर सुनिर्चित ख्य रे नियंतण वना ददै । ऋ 
125 एकको को भदत दिए जा युके ह श्रौर 000 ठत मन 
पद्य को 1561 मेँ प्रमाणित किया भया 1 


5 वर्पो मे प्रामीण स्तर पर 20 वाय टन की क्षमता बारे भरतिसित ४५ 
कौ स्पापना कौ भावश्यवता कौ दैवते ए प्रामीय विकास मृत्रा्य 197 
से ग्रामीण भण्डार फी एक राष्ट्रीय श्यपता कौ स्यापना के क्तिषु मेष कि 
कार्यान्वित कर रहा रै! पह योजना सहकारी समिततय, याजार पमितियो 5 
राज्य गोदाम निगमो केः माध्यम से कार्यान्वित को जा रही है । न गो 
कौ क्षमता 200 टन से 1000 ठन फी है दने भोदामों के निमि पर्‌ 5 
खर्च अनुदान से होगा योक राज्य तथा केन चरकारो दारा चराय बर 
द्मा जाएगा तया 50 धन व्यापारिक वको शरीर वित्तीय संस्पा्न ते 
केसूप मं लिया जाएगा ध 

ये गोदाम भ्रनाज, तया दूरे कपि उत्पादो, जिनमे जल्ख नष्ट होः जने भा 
वस्तुषु जैसे फत, सम्या तथा पण उत्पाद शामित हैके लिषएु भण्डारण की केमीको 0 
करेगे 1 उर्व॑सकः तया बौ, रादि धौ इन गोदाम मे सित किट जा प्रकत है, 
ये गोदाम विशेष रूप से मनाय कौ मजबूर मे विक्री कौ सोकेमे, फले कान 
परिवदन व्यवस्था पर पडने वासे दवाव ` फ़ कम की, उवेरकवीज शादि कौ 
त्तया सीमान्त कृयकों की षहंच मेँ लावेगे भौर परदिषा गोदाम के काप्य 
कालौ मतरा, तवा मुणो कौ क्षति फो कम की । गोदामो मँ मात स्पे 
रसीद परे ऋण नियाना सकेगा) मोदाम, भि 

इख योजना के भ्रन्त्गेत 1980-81 के अन्त तक 1,444 मोदाम, ति! 
क्षमता 5.61 लाख टत होगी, केनिर्माणि की स्वीकृति दी जा चुकी यी। 


भमिम्ुयार फो शिक श्रौद सासालिक्‌ परिविदेव ऋ एक मह 1 
स्वौकार्‌ कट लिया ग्या है ! स्वते्ता-पआप्ति के दुर्त बाद देण मँ र 
भारः के उमाय किए सपु, -जिसके दो . उदेश्य पे--ङृपि-उत्पादत को वदना शौर 
सामाजिक न्याय 1 भूमितयुधार बुनियादी क्षौर पट सार्य का दिषय 
लो यान्त, कणे की निमयतो उरो ह । दरतिए य छन 
जो विधायौ उपाय किए गद श्रौर कानून इत्यदि कनाए्‌ गएहैवे + ॥ 
वहं को स्विति रौर श्रावश्यवताग्रों के श्रतु प्रलय-धलग ह 1 पति 
भासत सर्कार इस विपय पर्‌ राष्ट्रीय नीति तम करती है भोर उसकी हणप 
समय-समय पर्‌ नापा लेती है तया रब्टरीय चक्षमो कौ परन्ति फे न छ 
की मई नीतियों को ध्यान भें रपते हए उन कषत की भोर संकेत कती 
सतवे कारवाई भ्रवश्यक हो वै 
समी परंचवपीय योजना मे पृमि-युधास्नीति केः णो सत्य 4 
यै ह--करि भरतीतदयल से चलौ ध्रा रही भूमि-व्यवस्था के कारय ष्टवि 


प्राम विप ॥ 395 


भे जौ सपाय परो द उम दूर ल्य जाए प्रर इसत भूमि-ग्यवस्या के प्रन्दर 
होने याते णोयण प्रौर स्षामानिक भ्रन्यायं षो रोका जाएु। इन लर्ध्यो फी प्राप्ति 
पैः निष्‌ प्रनाए्‌ गए उपायो मे निन प्ररजोर दिया गया,येहं (1) विचौततियोके 
उखाद फेंकना; (2) रेयतदारौ मे गुधार, जते समान कै यारे मे भ्रधिमियम 
अनाना प्रोर प्टदारी कौ चुरा भ्रौर जोतनेवाने को स्वामित्व के प्रधिकार प्रदान 
फरना; (3) जोत कौ उच्चतम सीमा निर्घासिति करना; (4) घर्वंदी; तषा (5) 
भमि-भमितियो को प्राधुनिकः याना 1 


मध्यस्य षटटेदाप्ों मारौ मध्यस्य प्दारियां, सते, जमीदारियां, जागीर, ताम श्त्यादि, जो 


शा उन्मूषतन 


भूमि फे 40 प्रतिरत मे प्रधिक दिसते मे फंली हृ थी, समाप्त करदी गर्द है 
प्रौर दोक्सेड मे प्रधिरः सिमिनो का ण्णर से सीधा सम्बन्ध हो गया ह । 
धनमेके बुषटरेते वहूनष्टौ पुराने थे प्रौर उनर उन्मूलन एकः प्राधुनिक 
भूमिःस्यवप्या मे पटुनाने यलि उल्तेनीय परिवर्तेन फा फारण मन गया, 


दै। 


(1 


रपतदासे मे सधार भ्रासामिपो फो षट कौमुरसा प्रदान फसे प्रौर उनके द्वा दिएु जनि वति 


कषमि फी उण्यतम एृपि-योग्य भूमि कौ उच्चतम सीमा निर्धारिति क्रे के लिए कानून बनाए 


सीमा निर्घासिति 


सगन फी एय को नियत्रित फले के ज्तिएु विधापौ उपाय किएगषए्‌ है । प्राध्र- 
प्रदेश, इरियाघा शरीरः पंजाय को छोडकर ममी राज्यों मे सगान फी भरधिकतम 
द्रे ष्स प्रकार स्थिर कर दी गर किःये समग्र उपज फे चौये से पावे 
दस्मे तक मे म्रधिक नदी हौ सक्नीं । भ्रासामियों फो स्वामित्व कै भरधिकार 
प्रदानं कफर केः यारे मे एक भमन प्रथा नृही है प्रौर ्रनेक राज्यौ मे प्रब 
भरी स्यतदारी षन दही दै । कई राज्यों में कारत करने वलि भ्रसामियों फो स्वा- 
मित्य के प्रधिफार प्रदान करने कौ व्यवस्या भी है । पल्तु ते भूस्वामियों फो 
छोट दिया गया ह जो रकषा-सेवाप्रो फ सदस्य है, भ्रविवाहिता स्तिया ह, नाबालिग हैः 
धिधवा ह, मा शासोरिकि था मानिकः अशक्ता से ग्रस्तदट। ॥ 


गए है प्रौर लगरमय सभी राज्यों मेँ उन्हं तागरू कयि जा रहा है--उन योद 


दरक लिए उपाय मेकषेत्रो को छोडकर जहां भूमि परे समुदाय की होती है । 1950 प्रौर 1960 


के श्मासपास बनाए गए उच्वेतम सोमा कानूनों मे, 1972 में जारी कर्‌ गए निदेशं 
फे श्रनुमार संशोधन किए गए । संशोधन से पहले के उच्चतम सीमा-कानूनों क 
शन्त्गेत लगभग 8.4" लाख हैबटेयर भूमि ग्रतिखिवित घोपित कर दी गई भौर भूमि- 
हीनों भ वांट दी भई । संशोधित उच्चतम स्रीमा-कानूरनोंके लागू हौ जने पर 


` लगभम 15.58 लाख हैयटेयर भूमि 1981 के मध्य तक अत्तिरिक्तं घोधित की गद 


थी, जिसमे से लगभग 10.64 लाख हैर्टेयर सरकारी श्रधिकारमेंले ती. गर्द प्रौर 
लगभग 7.34 साव. दैवटेयर -` लगभग ` 13.31 'लाब भूमिदीनों [में 
यांटदी गई । इन भं. प्राधे से, श्रधिक व्यक्ति -्रनुसुचित्तं जात्तियो श्रौर 
जनजातियों के ये 1 ध +" 
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चक्यरो 


भूमि भग्पसिष 


प्राम पुननिर्माण 
भं महिार्मोफा 
समन्वित विकि 


अनुप्रयुक्त पोवण 
कपकम्‌ 


भारत 1982 


मूमिुधार ते सम्बन्धित रष्टरीय नीति मे प्रारम्भ से ही चककंदी की प्रिया 
श्र जोर विया नतार्हदै। देण फै पथिकलम रण्यो पं चरेदी करिः 
क्मनून बनाए जा र्द ह । पनाय, हर्पिषा श्रौर परितिमी उत्तरश्रेणमे ष्‌ 
काम पृस करत्तिया गया) ॥ $ 


यह समक्न लिया गया है कि भूमि भ्रमिसेर्यो का भधुनिकीफरय न केका 
सम्बन्धी सुधास को लागू कणे क निए भ्रावण्ययः है वति एपिनणकेः निए भौ पराव 
दै भिका मिलना भूवि-तम्बन्धी हक प्रर बहत श्रधिक निर्म दौतादै। षि 
प्रभितेयो कौ मिति हर राज्य भें श्रतयषट ) करट सन्म मेतोये प्रिव 
काफी संया मे प्रद्यतन है, पर श्रन्यों मे, विशेयतः पूवी प्रदेय मे जहां समदि" 
भया पुरानी है, म्रभितेधो मे दीं हई प्रविष्टियो का यास्तविकता से कम ही समभर 
है । भरतः सारे देण मे भूमि-्मितेयों ॐ सेदतने भौर फोन का एक र 
स्यव्यिते ढेय से शुरू किया भया है तामि स्वामित्व मोर प्ातामिरमो, पटर 
दारो, रौर भरन्य धारर्को के श्रधिकरायें के वारे भे श्रदत्मे स्थिति स्पष्ट दौ चाए। 
कामतो काफी दहो चुका, प्र श्री बहतु कला गेषपटै। 

भूमि-युघारनीति का एग सत्य ह्‌ स्हा है कि ग्रामीय समुदाय कै रषि 
निधन वगो कै यासभूमि (होमस्टेड) कोप्तकायो को स्वामित्व कै भरकर पर 
कर दिए जाए । ्रधिकन्तर रायौ मे वासमूमि कारतकासो कर स्वामित्व । 
दे दिए गहै श्रौर पटे सुरक्षित कर दिए भए है} न्यूनतम प्रावश्यक्ता क 
कम के भगत परामीण क्षतो के भूमिहीन कामासो श्रौर कारीपरो कौ सम 
86 जाव मकान बनाने कौ जगह यादी गई है) , 


+ 

ध श्र 

शकि प्रानीण कर्तो में श्वम-गत्ति को एक विभात भाग महिलाएं (५ 
उनकी श्ाधिक भूमिका प्रर भीः प्रामीण परिवारो के स्तर समान त तः 


होता &, इसलिए प्राम विकाम मततालय के समेकित ग्राम विकाप्त प्रभाम 
श्रनुभाय ए बनाया गया है जो प्राम-विकास कै चल रहै कर्यो म अ महिला ग भोर 
श्रधिकाधिक भागौदार बनाने के निष प्रयत करे । वह विभिन्न कार्मम ह 
योजना की जांच करके प्रामीण महिलाश्र से संवेधिव क्षे का पता न्ता 
भौर राज्यों के विभागो तथा संयराञ्य केतौ के लिष्‌ उपयुक्त निदं 4५ र 
दै तारि श्रमण ' महिलां इन कार्यकर के कारमान्वयन कै 
बेनी रह ॥ १ 


^ ॥ विकितः 
केन दरार प्रायोजित अरुप्रयुक्त पोयध-योजना 1963 मेँ ब्रामण 3 मु 
कमजोर वेः को जनता के, श्रहार को श्रधिक पौष्सकि बनाने के उ तमिः 


की गई जिसके श्रन्तगेत पौष्टिक खायो के उत्पादन ५ खपत भ मह 
पोषण शिः नवेकम चालू किया गया ! पराम पंचायत, युक के दाम 
मंडलो. का पौष्टिक खाद्य के उत्पादन तथां समृदाय्‌ के त र 756 षंगे 
-कर्यकमो के निदेशन मे सहयोम लिया गया है, 1978-9 तक 170 

मे यह्‌ कायेत्रम चलाया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वात शि फु 


रेचायती राज 


विस्तार 


कायेफलोप 


वित्त 


प्राम विकास # ॥ 397 


भ्रतुसार्‌ 1979-80 से यहु कार्यक्रम राज्य सेक्टर को हस्तांतरित कर दिया "ग्या था । 
परन्तु केन्द्र शासित क्षेत्रो मे उसे केन्द्रीय प्रायोजित्त योजनाकेषखूप मं जारी रखा 
गयाहै। 


पंचायती राज 1955 में शुरू किया गया था । यह स्यानीय स्वशासन का 
प्राम, खंड प्रौर जिलास्तर पर लामू किया गया त्निस्तरीय ढांचा दै । परन्तु 
राज्यों को स्थानीय परित्थितियों के भ्रनुसार इस ढवे मे परिवर्तेन करने की 
षट है । पंचायती राज के समी निकाय आंगिक-खू्प से परस्पर जुटे हृए ईं । 
न निकायो में पिष्ठडे वर्गो, महिलां श्रौर सहकारी समितियो कौ विशेष 
प्रतिनिधित्व दिया जाता है । पचायतो का चुनाव सीधे प्राभवासियोंमे से श्रौर उन्हीं 
कैः दवारो किया जाता है । पचायतो पर कृचि-उत्पादन, ग्रामोयोग, चिकित्सा सहायता 
प्रसूति, एवं घाल कल्याण, सार्वजनिक चरागराहो, गांव की सडको, तालाब्रौ श्रौर 
कुंश्रों तथा स्वच्छता वनाए रखने की जिम्मेदारी है । क्ी-कहीं प्राथमिकं शिक्षा, 
गांव वेः श्रभिलेखो का भ्नुरक्षण रौर लगान कौ वसूली भौ उन्दी के जिम्मे 
डानौ मर्‌ है । 


श्रब मेघालय प्नौर नगा्ण्ड को छोडकर सभी राज्यो मे पंचायती राज लागू 
है लेकषद्रीप, मिजोरम रीर पौडिच्चेरि को छोडकर सभी संषराज्यक्षेत्रो मे 
प्रामपेचायत संस्प्राएुं वियमान द । , # 

" इस समय 2,12.248 ग्रामपंचायत, 4,481 पेचपित-समितिर्या श्रौर्‌ 
252 जिला-परिषदे ह 1 ५ । 


ग्राम-विकामं के कार्यक्रम को श्रागे बढाने कै लिए ग्रामस्तर पर पंचायत, 
सहकारी समिति श्रौर वियालय वुनियादी संस्याएं ह । चमी हई पंचायत पर गांव 
-के सभौ विकास कार्यक्रमों को चलाने का दायित्व होता है! सहकारी समिति जनता 
टको सस्ती दर पर च्छण देती है । माव का विद्यालय, जो कि एक सामुदाग्रिक 
के भी होता दै, लोगों की शिक्षा, मनोरंजन भ्रौर संस्कृति संव॑धी श्राच्यकताभरौ की 
पतति करता है । प्रपने-परपने कषेत्रं मेँ काम करनेवासी सम्बद्ध संस्याए, जैसे महिला 
श्रीर्‌ युवक संगठन, विसानो श्रौर कारीगरो की संस्थाए्‌, विकास-कार्यो कैः लिए 


` पंचायत के साय जुडध होती है श्रोर पंचायत भो इनके कामों मे सहायता करती है 1 


पेचायती राज संस्याश्रौं को स्वयं कर लगाने का ्रधिकार होतादहै । वे घरों पर 
तया कुछ प्रकार की जमीर्नो पर, मेलो श्रौर. उत्सवं पर तथा माल कौ विक्री 

पर्‌ कर लगाती रह श्चौर चुंग वसूल करती है । वे श्र्णथिक लभ वाती सामुदायिक 
परिसंपत्तियों का निर्माण भीक्ती ह! 

` . पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार ओ्रौर दायित्वे न केवल श्रपने-ग्रपने 

राज्यो द्वारा बनाप्‌ गए विघान से प्रप्त होते हु बत्कि राज्य सरकारों द्वारा 

निर्धारित प्रशासनिक श्रौर वित्तीय प्रक्रियाभ्नो से भौ प्राप्त होते ह । गुजरात, महा- 

राष्ट, प्रौर तमिलनाडु मे इन संस्थार््रो को गतिविधियो के एक बहुत व्यापकं , 
दायरे के कापेक्म चलाने की जिम्मेदार सौपो मई है 1 
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सव्याय पंचायत 


भचायतौ राज्‌ 
संस्थारभौ पर अश्येकः 
मेहता समिति 


भनृसतपान ओर 
प्रशिक्षण 


यष्टरीय प्राम 
विकास संसथान 


भारत {982 


ॐ राज्यो भे पआरमवापिवों को पल्दी शरौ शम इध प नवय शेप 
च्यवस्था बन्रने बाली न्याय पृचायतें या ग्राम यदातते सिव ह। 


देश मेँ पचायतती राज पर्यमरो के कामों की समीपा तमा उर मदपुर छं 
के लिए उपायो बन यु्लाव देने पिए 1927 जें शरौ ग्रो मेहता की प्रस 
एवः यमिति को गठन किया गया था 1 दर समिति मे श्रगस्त 197 भे प्र 
स्मो परेश की । सरकार ते भिति का तिष्छरिणो पर प्िचार क्षिय 
मव एक श्रादर्शं चिदा तयार मिया ज्‌ रहा है! 


परम-विकयस के लिष्‌ परथि्ण के महत को श्रधिकाधिकः स्वकाय ता द। 
एक बेडा प्रशिक्षण काययम शुर किया गया है निसा उदेश्य न नेवं ररी 
कयेव को प्राम-विकास योजनां की वित्तृत जानकारी कणना है ५ 
लाममोगियो को इसन तरह्‌ प्रथिलित करना भो. है कि वे वित्तरण पठतिके 
स्वौरत वन सफ ¦ मंत्रालय प्रतिक परशिकण-पाद्यवम, संगोष्ठियो श्रौर कः 
गोष्ठ्या गराम-विकासर के विभिन्न पथो पर प्रयोजित करता है । वहं ग्राम ७ 
के सम्बन्ध मे प्रपिक्षण गनौर भरतुसधान के लि्‌ राज्यों कैकेन स्थापित कसे 
केशौ को मजनूत करने भं राज्य सरकारी कौ मदद भी करता है) 


दैदरवाद फा रोष्ट्येय द्राम-विकास संस्यान प्रामधिकाक्न मताय ऊ 
एक स्वायत्त संगठनं है णो प्राम-विकास के समी पलः (4 शीर मि 
वार्यकमी को चला रह है ) प्रशिक्षण वा्थम प्राम विकासं की अकयं 1 
रावत की इस काये रो सम्बन्यित श्रवश्यकताग्ो की ति निट महः 
ऽके शौध-्रध्यमन कर्माभिमुखो है-जिसते वे व के पव 
णं योगदान करने कासे यन क्ते ह । भाग तेन बते सायो के अव 
शसन वे मध्यम श्रीर उच्चतर स्तर कै काथेयर्ता ह । दुख द 
श्रीदयोमिक तिष्ठान ओर स्व॑च्छिक ग्रभिकरणो मैनी मस्र 
वरिष्ठ श्रध्िकनसियों के चिप भौ चिशेप स्यसे तयार मिष ग्षुहं। 
ईस संस्थान कौ वाय भौर कपि संगठन (एफ दए श्री) द्रा 


< १ ्रयान्त देशों के 
कोमिल्ला नगर भं स्थापित एशिया मौर प्रशान्त महासषमदीय देशों ह! 


श्रमीण तकनीक 


कन्ध घोचितः कर पिया श्या 
प्राम विकास देन को रष्टय सेरिति याम्‌ लिकास के घोषित क 2 


शाम विकासं संतरालय के अधीन ग्रामीण तकरतीक-मयति 4 हौ) 
किया जा च्छा है। यह समित्ति श्रधिनियम फे श्रघीन पंजीकृत व 
उनक्षेव्यैको छोडकर, अनम भा० कृ० द्या०प्र० तया ५ त्तया 
कार्मरतरहै, द्षरे केतो मं ग्रा त श्र० पर चिका 8 ख्य 
मरामोण तकनीक के वितरण के प्षमन्वय के 1 दाष्ट़ीय बैन ह तिमिरे 
करेगी । मह पररियद मशीनो, उपकरणे, हिस्तेुजो तथा 0 दावन 
कौ. प्आभीण तीक बय हत्तान्तरण क्रेयी ताकि निजी, सदवमरी ध 
त्र मे तनक स्य मेः उत किस्म को मशो शादि मनाई 
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प्राथर्यक घस्तुप्रो 


कौ भेणिपां 


नागरिक श्रापूति ओर सहकारिता 


मागरिक जापति 
नागरिकः प्रापूति भौर राहवगरिता विमागर फी स्यापना भ्रपत्रुवर 1974 में पुन- 
संस्पापिन उयोग भ्रौर भ्रापूति मंवालय के एकः भागे रूपमे हूर््थी । इसने 
सहकारिता मे संवंधित उन कायां फो (सहकारी हृषि ऋणो को टौट्कर), 
जो प्रु सामुदायिक पिकयस प्रौर सहफारिता विभागक प्रन्तमेत ये, श्रौर जो 
वाधिज्य मंत्ानय मे नागरिकः भ्रापू्ति से जुडे षे, संमाल लिया। रको पभ्रगस्त 
1976 एक भ्रनग मंद्रातपये स्प मे मदल दिया गया लेकिन फरवरी 
1978 में पुनमेट्ति यागिज्य, नागरिकः भापूति भौर सहकारिता मंत्रालय के एक 
विभाग केरूपमें ष्ये वदत दिया गया! रितम्बर 1979 मेँ नागरिक प्राप्ति 
रौर सहुफारिता विभाग फो बाणिञ्य भौर नागरिक प्राप्ति मंत्रालय के एक 
विभाग के शूप मेनया नाम नागरिक पापूति विभाग दिया गया। सके भ्रन्तगेत; 
उपभोक्ता सहकारो समितियों से संवंधित कायो, जो कि बरेपि प्रौर सहकारिता 
विभाग फोदे दिएु गए, फो छोडकर शहकारिता संबंधी काम है। जुलाई 1980. 
मे नागरिकः भ्रति विमाग फा नाम पुनः नागरिक प्राप्ति मंत्रालय रखा गया । 
मागरिकः भरापरूति मंत्रालय फो दो काम सोपे गए: एक देशीव्यपार से 
संव॑धित है पौर दूसरा व्यापार चिह्वो से सर्वपित है! देणी व्यापारः फे भ्रन्तरगत 
मूल्य निर्धारण, भ्रावश्यकः जिन्स कौ उपृलम्धि (चोर वाजारी की रोकथाम भौर 
भ्रावश्यफ बस्नुभों कौ प्रापूति फो बनाये रखने संयंधी कानून, 1980 का पालन 
कराना), सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली, उपमोवताभ्नों के हितो की रल्ला, उपभोक्ता 
समितियां, वस्तुधों फी भापूति का समन्वित प्रवन्ध श्रौर वायदा व्यापार पर नियंत्रण, 
वनस्पति , तिलहनो, खाद्य तेलो, सादन श्रौर वसा के मृत्य ्रौर वितरण सम्बन्धी काये 
श्रते है । व्यापारे चिद्व के षाय के अन्तर्गत व्यापार चिह्तो गे पंजीकरण के साथ-साथ 
भारतीय मानक सस्या भ्रौर नाप-तौल, गुणवत्ता नियं्ण से संवंधित कायं भ्रति है । 


कमजोर वर्णो प्रौर भ्रधिक प्रभावित होने वाली जनता फौ प्रारंभिक 


, अरावश्यकताग्रो के संदभं मे विशिष्ठ समस्या क्षे का परता लाया गयाभ्रौर 


› प्राथमिकता कै श्राधार पर भ्रावेटन के सिएु भ्रावश्यक वस्तुभ्रो की सतह श्रेणियां 
निष्चितं की गरदं । इनको फिर तीन व्यापके श्रेणियो में इनके महत्व के भ्रनुसार 
बांदा यया। प्रथम प्रेण में पाचयात्र जसे-गेहं श्रौर चावल (मोटे श्रनाज श्रौर 
दान जहां जसी भावश्यकता हो, सम्मिलित्ते ह), ` चीनी, स्टैण्डडं कपड़ा, वनस्पति, 
खाय.तेल, मिद्धो फा तैल, जलाने का कोयला श्रौरनमक ह! दूसरी श्रेणीं 
ध्रावास निर्माण श्रौर पि की जरूरतों के लिय समेट, वियाधियों के लिये 
कायज, पि के लिये डीजल तेल, भावश्यक भ्रौषधिया, साबुन (कपे धोने का 
साबुन भी), माचि भ्रौर सोडा एश भते हं। बल्यो का श्रादार, सादफिल, 
स्कूटर, चस, दके के लिये टायर वं ट्यूब भौर ्षपमान्य श्रेणी के चूते तीसरी 
श्रेणी में भ्रात है। इसके साय ही विशेष क्षेबों कौ श्रपनी श्रावश्यकतामरौको 
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नौति 


्रावक्यक वस्तु 
का वितरण 


भारत 1982 


्सकरनेदेः पतिम्‌ भी मदमु ज्द्ए्‌ गणहट मैने दू मौर एतस्शी श 
फे लिगु नममः, उत्तरी भौरमध्यक््रा ष नि भताने का फोयता त्ने 
ता के एवि प्रर पोटोभरिि मनदरररो कै निष मोदे प्रवास पदान + 
्यवस्या 


नमे मे बृ वसवु फी पादि फी गम्या फौ हूत करो केति 
गीति भपनां गह दै: प्ही का एमे यरु विगेप. गै टै शिखे परत | 

वस्तु पा सोर वजर भार भन्यना, एन व्युमों को व्यापद शरीर सुः 

य की धूति कतना; दूरी के्ोय नीति है जिर पहु निश्चय मिषायः 

दै रि परायश्यफ़ वदयुए्‌, पिक प्रभायिते हने याते क्ष्रों जे महार ९ 

णहरी कत्र, यान, धग भौर बागान षे पयत भमि वाके, निता मुखः 

पटी शीव, प्रीर प्रभावप्र् क्र शटा जाए जह क्िमी भी ति 

भुरन्त अमाव होते बास) ध्रौर गरीय जनता द्हती है) 


देण मे काफी दिनों मे सामेजनतरिरः वितरण प्रणालीः भत ष्टी दै। ९ 
म्‌ 1 सुनाई, 1929 मे चूनीदा श्रागण्यः कस्तु्रो के उत्पादन भया विगर 
योजना शुरू की गहं तामि भावश्यक यत्तुं कै उत्पादन मँ बृदि कतौ षी 
उने मातारं गाए रने फे उपमुषत शमयन रा मतर गाली गो 
पराधार प्रदान क्रिया जा शफे! दत मयं धावायकः वसनो की वितरण 
कै 2.76 लाव निकार (कान) हं । धीय सरकार म वितरण के तए ४५ 
वत्तौ 9 सिफारि्मि द, वे ईने, सावत, ठेवो चीनी, राशन का (1 
मिष्ठी ग्रा तेन भ्रोर श्रायादित याच तेत छठ राणो ने जलाने कै भयते 
सीमे भै वितरण-क्म फाम भौ हाव मं .लिवा ह) केदधीय घरकार स 
एञिमा जेे--मारतीय दा निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी सप, * 
व्यार निग्रम, कोल द्ण्डिपा लिमिटेड तेथा सावेजनिक क्षेत के क 
निगम, इन वस्नो की खरीद तथा प्राप्ति करतीं { 


देश में सावंजनिक मितरय भ्णाली के काये-संतातन १. ८४५ 
विभिल् भंतरालयोनिमागो तया धीय सरस्कार कौ एनेतिमो क साव 
विसे करफे लगरतार नियरानी रकी जाती दै । इसके परिणामस्य, ककत 
को निभि अवश्यक वस्तुं को प्रापतं मेँ सुधार दैवु सममनसमयपर 
के उपाप निये जाते है) सावननिक विक्तरण प्रणाली का संगठन क 
राज्य सरकारों कमी जिम्मेदारी है! यह्‌ .खज्य चरको का काम ह न कं 
ओ दुकानों के लिये विभिन्न भावश्यक वस्वो कै सुरहिति पको १ नाम 
तया उनको आरति के क्तिए वेजतिकः केत/घहकारी केत में {यो शो 
जद करे राज्यों को यह भी सुनिस्वित करय हता है कि वि कमतो 
जिन वस्तुभो की प्रपत -दुकानों के यष क पादो है, दह दनी णि 
षरे ही! देन्रीय स्ररकार राज्य सरकारों को विभिक्न भरावश्यकः बल्ुो नियर 
भेदी विक्रय मूर्यं पर करतो है - जोरि रिवायती तथाव (इ 
मूल्य ने है } ` राज्य सरको ते श्रधिकार - देवा है 


` सहकारो समितियां 
प्मौर ` उपभोदता 
, वस्त्रं को वित्तरण 


नागरिक श्रप्रुति रौर सहकारिता 341 
उपभोक्ता तक पहुचे वाली वस्तुग्नो का मूल्य निरधारिति करने मेँ केन्द्रीय 
विक्रय मूल्यो मेँ परिवहन व्यय तथा स्थानीय कर श्रादि की रा जोड 
ले। 

अपेक्षाकृत वडे पैमाने पर उपभोक्ता वितरण कार्य, विशेषकर दुर्गम तया 
दुर-दराज के क्षें श्रौर समाज के कमजोर वग के लोगो तक ये वस्तुए हुंचान्न 
के लिए शहरी क्षैतो मे उपभोक्ता सहकारी समितियो ओर प्रामीण क्षेतों भें 
प्राथमिक कृपि ऋण समितियो को केन्द्रीय सहायता से मजबूत किया जा रहा टै) 
दस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष योजना कायक्रम भी तयार किए गए 
है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पुन्गठितं ग्रामीण प्रायभिके केपि ऋण 
समिति के पास कम मे केम एक दुकान श्रवश्य होगी) 


सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ता सहकारी समितियां, जिनको कि महुत्व- 
पूणं स्थान दिया गया है, अपनी शाखाग्रं श्रौर राशन की दुकानों से उपभो. 
षेताग्नो की सेवा कर रही हे। निजी व्यापार के वजाएं सहकारी समित्ियों को 
प्राथमिकता दी गई है। उपभोक्ता वस्तुश्रों की सहकारी वित्तरण प्रणाली मे 
शहरी क्षत्र मे उपभोक्ता सहकारी समितियां श्रौर ग्रामीण क्षेवो मे पि सेवा 
सथा विपणन समितियां शामिन ईह! उपमोक्ता सहकारिता संगख्न चार स्तो 
पर का्यैरत ह! इसके अ्रन्तगंत प्रारम्भिक स्तर पर, 14,937 प्राथमिक सोसा- 
यदी, 488 वेन्द्रीयथोक्र समितिवा श्रौर इनके साथ 3,903 जिला स्तर की शाखाए, 
राज्य स्तरपर 15 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, 7 राज्य सहकारी विपणन तथा 
उपभोक्ता संघ ग्रौर रष्टरीय स्तर पर सहकारी उपभोक्ता संव ॒हं। योक(किनद्रीय 
समितियो हायां जिला स्तर पर चलाई जा रही 3,903 शाखाग्नो मे 2090 ठेते 
डिपा्र्मेट स्टोसं की भी सुविधा जुटाई गई है जहा. एक ही जगह सभी प्रकार की 
खरीदारी की जा मके। इस टचि केञतिरिक्त, 5,000 से ऊपर रेसी सहकारी 
समिति्ां भी है जो कि श्रौयोगिक मजदूरो, रेलवे क्मचारियो, कतार कमेचारियो 

मध्य ओर अन्य वहूत- अगह कायं केरती रहै } ग्रामीण क्षेत 
मे 31,845 कै लगभग प्रायमिक मार्केटिग सोत्तायटियां, सेवा सस्थापुं 
श्रौर अरन्य सहकारिता सौसायटिया उपभोक्ता सामग्री कैः वितरण मै जुटी 
इई दै । 

ये सहकारी समितियां नियंत्निते श्रौर श्रनियेत्रित दोनो प्रकार की बहुत-सी 
श्रावश्यक `वस्तुरों के वितरण में -लगी हुई है। ` नियंत्नित वस्तुनो में सहकारी 
समिति्यां उन -संभौ वस्तुनो का वितरण क्ती है जोकि सविर्जनिकः वितरण 
प्रणाली कै लिए: नियत है । अरन्य श्रावश्यक वस्तु मँ जिनका कि 
सहकारी समित्िर्यो द्वारा प्रबंध किया जाता है, किराने कासामान, सौन्दये प्रौर्‌ 
प्र्ने सामग्री, घरेलू सामान, ठेखन सामग्री, कपड़ा, प्रल्यूमिनियम ग्रौर स्टेनलंस 


` स्टील के वरतेन, दवादयां, बच्चों का दूध, शुष्क बेटरी संल -्रौर टायर द्मूब हं । 


अतत भ्रपूति सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादित वस्तुघ्नों कै कल उत्पादनं का 
एक निशिचत प्रतिशत सहकारः समितियों दवास वितरण के सिए नियत्त किया 
जा वुका है 1 खन्न प्रायः भारतीय वाद निगम से प्रप्त किया जाताह 
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नोत्ति 


्रविष्यक वस्तुं 
फ वितरण 


भारत 1984 


पपक्सयेके निगु भी पदम उदा गएहं जपे पूर्वी मौर ततस्र 
के क्तिए नक, उत्तरी परौर म्य छेनी फेः तिये जाते का कोयाः ह भे 


षेत्ो फे षट्पि प्रर भोचोभिकः मजद्रये कै क्तिर्‌ मोरे प्राय द दानो 
व्यवस्था । 


पमे गे दढ वत्तु को पापरतं कौ शरमस्य शो हन कले हे ष 
नीति प्रपनाई गहं हैः पमी का संध वस्तु विय ते है निषे प्रक 
वस्तुग्रो क वाविकः पज तयार करना, इन व्तुग्रों फी व्यापक शौर शि 
माग कौ एति करना है; द्रूखरी केतीय नीतिं है जिसमे यह्‌ निर्वप काग 
हे नि भराव्यकर वसुषु, धिकः परमावित होने बले तेनो जरे महानस ग 
शहरी क्षेत, यान, उद्योग श्रौर बागान क प्रधन श्वमिक दसा, चिता पष्य, 
पहाटी शत्र, शरीर प्रभावग्रसा कषेतों मे पया जाएं जहां किसी भी त्वि 
दुरन्त प्रभावित होने वाली श्रौर गरीय जनता रहती है 1 


दिगो ते वावेमनिफ त 
दे मे काफी दिनों से सार्वजनिक वितरण प्रणादी चत सही ५ 
म 1 जुलाई, 1979 ने सुनोदा प्रावश्यक कसतुप्रो फै उत्पादन तथा किए 


= ८ ॐ ५4 
पाजना गुरू कौ मर ताकि प्रावण्यक वस्वो के उत्वादन मेँ वदि क्र 6 


उपे समात्तार चनाए र्मे के उपयुक्त समर्थन द्वारा वितरण प्रणाली ९0 
भ्राधार प्रदान विया जा सक्ते! दसं समम श्रावण्यकः वस्वुर्रो की वितरण वि 
कै 2.26 लाव निकास (दुकान) ह । केनद्ीय सरकार तै वितरण के (४ 
वस्र कौ सिफारिमि को है, वै दह, चावल, छेदी चीनी, रान ८ ह 
षट का तेल रौर भ्रायातित पाच तेव + श्रु राज्यो नं जाने ग (त 
सीर्मेद कै वितरण क्य काम भी हाय मे तिमा है! मन्धीय शर्कार कौ म 
एजेसिया जे--भारतीय याय नियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकार ग, |) 
व्यापार निगम, कोल इष्ड लिमिटेड तथा साेजनिक क्षेत्र के विकि 
निगम, इन व्रं की खरीद तया श्रापूति कसती हं! 


देश में सावेजनिक वितरण प्रणाली केः कार्य-सचालन र छत 
विभिन्न भत्रलमोबिभार्यो तया केनद्रीय सरकार की एरय केषा 
विमर्शं करके सलगरत्तार्‌ निगसनी रखी जाती है । सके प्रिणासस्वर्प, यो कत 
को विभि ्रावश्यक वस्तुमो की श्रपुति मे सुश्षर हु का अरासत 
के उपाय कमि जाते है! सावेजनिक वितरण प्रणा का वे 
राज्य खरकां कौ जिम्मेदारी है। यहे .राज्य सरत्ये का कामहै हयार क 
मे दुकानों के सिये विभिन्न आवश्यक यस्तु के तुरक गो कतमः 
तया उनकी आरति के लिए वेननिनः कषत्हकारो क्त्र मे ९ वभो 
जद करे! राज्यो रो यह भी सुनिश्चित कना, होतरहै कि निति शी 
जिन वस्त्रो की भ्रापुति दुकानीः के जरिये की नाती है, व्ह पो धष 
पर हो) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की विभिन्न भावस्यवः था निवि 
मैन्दीय चिक्य मूल्यो पर कर्ती है जोकि स्मियती या ८ हि \। 
मूल्य होते ह ! सज्य सरसों, कतो श्रधिकार * हता 


नागरिक प्रापूति भौर सहकारिता = 41 


उपभोपता तक पटुंवने वाली वस्तु कया भूत्य निर्धास्ति करे मे केन्द्रीय 
पिव मू्यौ भे परिवहन व्यय तथा स्थानीय कर श्रादि की राणि जोड़ 
सै। & 

अरेशाङृत बटे पमाने पर उपभोक्ता च्तिरण कायं, विशेषकर दुर्गम तथा 
्रर-दराज पे कषेवो भ्रौर समाज कै कमजोर वर्गं के लोगों तकं ये वस्तुएं हनानि 
कैः लिए शहरी क्षेत्रो मे उपभोक्ता सहकारी समितियो प्रौर प्रामीण कषेतों मेँ 
भ्रापमिक कथि छण समितिं फो केद्रीय सहायता से मजवूत क्या जा रहा है। 
षस त्य को प्राप्त करने फे लिए विणे योजना का्यंकम भी तयार किए गए 
ह ष्टी पृचयर्पीयि योजना के भरन्त तक प्रत्येकः धृनर्गटित ग्रामीण प्रायमिक कपि ऋण- 
समिति के पास कम मे कम शकः दुकान भ्रवश्य होगी 1 


सरहकारौ समितिषां सार्वं जनिय वितरण प्रणाली मे उपभोक्ता सहकारी समितिया, जिनको कि महत्व 
पौर ` उपभोक्ता पूर्णं स्थान दिया गया टै, श्रपनी शाषाप्रो प्रौर रान की दुकानों से उपभो- 
यस्तु का वितरण पता फी मेवा कर रही है। निजौ व्यापार के वजाए सहकारी समितियों को 
प्रायमिवता दी गई है। उपमोत्ता वस्तुग्रों की सहकारी वितरण प्रणाली मेँ 

हरौ क्षेत्रो में उपभोक्ता सहकारी समितियां श्रौर ग्रामीण क्षो मेँ छृपि सेवा 

तया विपणन समितियां शामिन है। उपभोक्ता सहकारिता संगठन चार स्तरो 

पर कायंरत हं। दसकेः भ्रन्तगत प्रारम्भिकं स्तर पर, 14,937 प्राथमिक सोसा- 

यटी, 488 के्धीय|धोक समितिया धौर इनके साय 3,903 जिता स्तर की शावाए, 

राज्य स्तर पर 15 राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, 7 राज्य सहकारी विपणन तथा 

उपभोक्ता संघ श्रौर राघ्टरीय स्तर पर सहकारी उपभोक्ता संघ ह। योकाङकिनद्रीय 

समितियो दारा जिला स्तर पर चलाईजा रही 3,903 शावभ्रों मं 200 एसे 

डिपार्र्मेट स्टोसं कौ भी सुविधा जुटाई गई है जहां एक ही जगह सभी प्रकार की 

खरीदारी की जा सके) इस ठाचे के अत्तिरिक्त, 5,000 से ऊपर एसी सहकारी 

समितियां भी हजो किभ्रौयोगिक मजदूर, रेलवे कमेचारियो, डाक-तार पर्मचारियों 

१ मध्य भीर अन्य वहुत- जगह कायं करती है । ग्रामीण केतं 

मे 31,845 के लगभग प्राथमिक मार्कटिग सोप्तायट्ां, सेवा सस्थाएं 

श्रौर श्रन्य सहकारिता सोसायटियां उपभोक्ता सामग्री के वितरण र्मे जुटी 

इई) + ५ 

यै सहकारी समितिया नियत्नित श्रौर भ्रनियंतित दोनो प्रकार कौ बहत-सी 
श्रावश्यक वस्तुमरों के वितरण में .तगी हई है1 नियंत्रित, वस्तुघ्नों मे सहकारी 

समितियां उन सभी वस्तुश्ों का वितरण करती ह जो कि सावर्जनिक वितरण 

प्रणाली कै लिए: नियत है । श्रन्य श्रावश्यक वस्तुप्नो मेः जिनका कि 

सहकारी समितियों द्वारा प्रवे किया'जाता है, किराने का सामान, सौन्दये प्रौर 

प्रसाघन सामग्री, घरेनू सामान, ठेखन सामग्री, कपड़ा, ग्रल्यूमिनियम ग्रौर स्टेनलंस 

स्टील के वतेन, दवादूया, वच्चो का दूध, शुष्क बैटरी संल श्रौर टायर दृयूब ह । 

अतत श्रापूति सुनिश्चित करने ऊँ विर्‌, उत्पादित वस्तुप्रों के भल उत्पादन का 

" एकं निशिचत प्रतिभत सहकारी समितियों द्वारा वितरण के लिए नियत किया 
जा चुका है) खा्ान्न प्रायः भारतीय खाच्च निगम से प्राप्त किया जाता 


भारत 1882 


भरयवा प्ल रे समम वकी युद फ़ एेपिया पृते आ्ानार प परीद वै} 
प्रामीण क्षेत मे पि के तिमे प्राबश्यक यस्तुं जते प्रीजार, घाद भौर 
नाणक दवाद्यो को भौ शदफारी समिततियां हौ मूहैवया कती है! 18844 
के वीच गहय कषयो मे उपमोरता यदास समितिं के दस 895.58 धे 
ख० षा सुदरा व्यापार किमा गया था जवति 1979-8 यह्‌ फं 48.24 दय 
दण्काहीथा)। दस प्रकार 19.69 भ्रतित की यृ ई। प्रामीम शतनाम 
मिक विपणन संस्याभों भरर प्ामीण संस्वार ने 1980-8 मे 800 श 
२० की उपभोरता वस्तुर्‌ वनी भर्यात्‌ 1976-77 कै 546 करद २० प 
46 5 प्रतिशते प्रधिकः 1 


सहका समितिो राष्ट्रीय सहकारी उपभोयता संघ (एन० सी° सरी एकम) रे देशभ करीव । 


त कंटौल फे 
छषष्टे फा वितरण 


शष्टय सहक्तरो 
एषभोकता संध 


मपे का वितरण करने के ल्तिएु राष्ट्रीय स्तर की संमन्वप शषा दै! रम 
पर्‌ श्रावः साज्म उपभोव्ताः सहकारी संपा को समन्वय शपाम के स्प मिष 
किमा-गया है । छेमिन कुट राज्यों मे जनजातीय विकास निगम तथा नर्य भा 
निगम सी, राज्य स्तर फी विपणन मादा जैसा कामं करते है। संर रि 
वौ भे ष्यादातर मृद्रीत फे कदे फे वितरण का काये एन° हीर शीण प 
करता है जोकि सम्बद्ध धिकारो दारा नियत चौक भण्डार द्रा की 
वचता हे १ 1980-81 के चच (युता 1980 से सून 1981 तक) ठय 
कमिशर तरै क्टरील कै कपटे कौ 3.12,984 गरि जारी की 
खाय कोटा 2,66.700 याजं का धा। वदन के कमे का पिठर ४8२1 
घुद निकास के जरिवि हृ {50 जू, 1981 तक) लिक ठे 56१1 
भर्थात्‌ 80 अतिशत -से प्रधिक ग्रमीण तत्र शतैव जनता फी शेवा हि 
या ण्डी केतं मै भी प्राकर स्प से पिष्टे लोगों के तिए्‌ + 
(दुकान) पे) 


राष्टष सहकारी उपभोक्ता संध (ण्ीर्छीन्फुर०) चष्टरीय स्वरी उपश्ोभना सद 
कारी शौर्यस्य संस्था है 1 यहे भ्रावश्यकव वस्तुन की योक खरीद कए तवा न नि 
को देण भर में पती सम्बद्ध संस्या्मो को उपलन्य यानं भे लयो रही । 
उपभोक्ता सदकारी भरान्दोन को तकरनीको भीर भवेधकीय परामर्य देने के तिए | 
दावी श्रीद प्रवंधकोय एक्क भी स्थापित किए ह जिनके ्ेतीय दका) ती 
दिल्ली ग्रौर मद्रास से है! यहं व्यवस्य भ्रकयक वस्तपर की सार्वजनिक विकर्ण (५ 
मँ श्रापूति को वरक्यर रखने मे महत्वपूमे भूमिका भरदा करय दै} त ह 
राशन आर सुते दोन प्रकार के कप, सामान्य सौदा ५ (५ 
ल्नेड (नामत वासे), वादन, यजे, रेडीमेड कपडे, स्टनर्वष स्य 
शरोर किसनि के कामान जै दि, चाभ, चातः गमक मा शनः 0 
तथा दालों की योक उपतन्धि श्रौर उनके भ्रनृचित सग्रह क्षो रोकथाम 

चा हृभ्रा है निके देश म दार के बानार्यो पर हितकर प्रभाव +" 


प्रवृत्ति 


उपपोव्ता मूल्य 
सुचकांक , 


नागरिक ध्रापुति भरर सहकारिता 343 
इसके भलावा विशेष रूप से त्मौहासो फे लिए विशिष्ट भ्रावश्यक वस्त्रो के 
वितरण का काम भी इसमे संभाल लिया है। 

दस सष ने न्लेड, सस्ते किस्म के कपड़े श्रौर दुसरी चीजों के उत्पादन के लिए 
उनके निर्माता के साय श्रपने नाम के चिल्ल ॐ साथ सम्मिलित होने के कुछ 
समन्नोते किए है। कु उपभोक्ता उद्योगों को भी यह चलाता है-जैसे 
कापियौ, साफ क्रिये हए मसाले के उत्पादन । प्रारम्भिक अ्रवस्था मे, एन० सी 
सी° एफ० सरकारी व्यवस्था के अन्त्मेत भ्राधित व्यापार पर श्रधिक निर्भर था) 
धीरे-धीरे इसने विविध प्रकार कै कायं शुरू कर दिए। इसकी वापिक भराय 
1980-81 मे 140.06 करोड र० थी जबकि 1979-80 मेँ 117. 15 
करोड रऽ थी। 


थोक भूर्य की चलू वपं के दौरान समग्र कीमतों कौ स्विवि मेँ उल्लेखनीय सुधार ग्रा है । 


श्रभैल 1981 से जनवरो 1982 के दौरान सभौ वस्तुप्रो के धोक विक्री मूल्य 
सू्ककि मँ 3.2% की वृद्धि हुई जवविः 1980-851 कौ इसी प्रवधि के दौरान 
12.8 प्रविरात की वदरोतरी हई थी । भ्र से ग्र तुलना के ्राधार पर मद्रा 
स्फीति कौ वापि दर श्रप्रेन 1981 के 17.3 मर्तिशत की तुलना भँ जनवरी 
1982 मेँ घटकर 5.9 प्रतिशत तङ प्रा गरई। जनवरी 1980 में मूद्रास्फति 
की दर 22.% प्रविशत (1 मुद्रासफौति की दर मे गिएवट जारी है। फरवरी 
1982 मेँ मुदरास्फीवि कौ दर 3.1 प्रतिशत थी जवकि पिते वपं फरवरी. 
भूद्रास्फीति को दद 16.2 प्रविशत थी) ्ितम्बर 1981 से जनवरी 1982 
के दौरान मूल्य सूचकः 3.5 प्रतिशत नीचे श्राया जवि श्रपरैन से श्रगस्व 
1981 तक सामान्य सूचकरंक 2 प्रतिशत तक वद्‌ गया था। सिवेम्बर 1981 
से चाद्य तेलो कौ कौमतों मं कुं सुधार दिखाई दिया है। अप्रैल 1981 से 
जनवरी 1982 वक खाद्य तेलो का थोक मूल्य सचकराक 3.5 प्रतिगत चढ़ा जव' 
कि पिते वपं इसी श्रवधि के दौरान सूचक मेँ 16.9 प्रहठिशत की वृद्धि हई 
थी । प्रगस्त 1981 मं मूत्य बहुव उचेहो गये थे परन्तु उसमे पश्चात्‌ 
खाद्य तेलों के मूल्य मँ आमतौर पर वर्मी की प्रवृत्ति रही! सितम्बर 1981 
श्रीर्‌ जनर्वरी 1982 कै दौरान खाद्य तेलो के थोक मूल्य सूचकांक भ 8.4 
प्रतिशत की गिरावट आ्राई। 


श्रावर्यकः वस्तुश्ों कं थोक मूत्यों म गिरावट की प्रवृत्ति फुड्कर कीमतों 
भे दिखाई पडत) है । 


नवम्बर 1981 की तुलना ` मे दिसम्बर 1981 मँ श्रौयोगिक शरमिकों केः 
उपभोक्ता मूल्य सूचकं "मे 0.4 प्रतिशत कः गिरावट भराई! प्रप्र से दिसभ्वर 
1981 के दौरान प्रौयौगिफ मिक के उपभोक्वा मूल्य सूचककि मेँ 9 प्रविशव 

7 करी वृद्धि हुई 1 सितम्बर से दिसम्बर 1981 के दौरान सूचक्राक में 1.3 प्रतिशत 
की वृद्धि हई जबकि ्रप्रैल से ग्रगस्त 1981 के दौरान सूकाकः 8.1 प्रतिशव 
वदृ.गया था। इसी प्रकार, 1981-82 के -थम 5 महीनों क तुलना मँ 1981 
के रन्विम चर मदनो के दौरान प्रौद्ोगिकः श्रमिकों के उपभोक्ता मल्य सुचकाक` 
की वद्र कौ दर में उल्तेखनीय गिरावट द्‌ ॥ 





अ के क्ष भनीय वजर पेश किद्‌ गाने कै शौध्र प्न 
५, पाषट्रीय भरवव्यवस्था मे मास्ति का दवाव 01 
म पप श क्प मदद देने बाते तत्व ये 

कन्ये त त पा 7 विभिन कपि ससी उ ¶ उतादम पर परव प 
रियम भोर स अ की व भ | 
गहु चावल; मोदे नाज तया गनै जती विभिन फालो ह नी वती 
तयो मे वृद्धि, परिवहन शर विनती" पी. रत दमे एर वक 













पिष्ठते वपो के दौरान ग श्रधिक तया त्तम 
जने कौ श्रवधि वदरते जाने के कारण सेते मेँ भावश्यक्र क्तप्र † 
भाएुति मूल्योषर इष्यभाव श्रौ देश भर पदयो की 
१र भी दष्परभाव । 
पि भो के उतार सेवनीष वृद्धि हह है विशेषकर वादा 
उत्पादन मैः कि वप 29-80 कै {1 करो ठन पे वकर 1900-9 
भे 13 करोड भ हो गाथा) 19818 ङे खायान्नौ क उलादनं 1१ 
रोह ठन हने की श्राणा 92980 मे चीनी का उत्पादन 38.6 तत 
टनसे बढ़कर 9560-8 मृ अल्टो य) 1981-82 कनी वपम 
9 उत्पादन फरवरी तकर के 32.05 चाप टन की ठुला कपरी "192 
तक 39, 50 व्.टन हो गवा + 1979-80 के 6. 16 लव ठन की दुर 

1980-81 मं ~ का उत्पादन 2.52 काक छ शर 

गया, 

1950 ते फे कट पी प 
ः नवम्बर 1981 के दौरान दू 


बहत बढ़ ग्या था। इन वो 


क 
माचि, समेट, देजामतके 


नमा, विस्रुट, ड, कयगन्‌, सादन, विक कन 
शुष्क सत, द्वाहा, सोड। एश श्रीर. पाङ्कल. शामित है। 

तथापि, ियेरिक डिटरजेद, स्वध, चमे के यूत, 'वेवौपूड, गोन रौ 

अर क उतदने कृण आरर्ई। .. 

भराम उपभोग की सुरो भोर श्रावश्यक निन को उपनयत पराम क 

ठी, पमि चो के तेल भर नताने न बभनी 

की कमी महभ की गई { इन. वसतुमोः की तेया कुष्ठ 4 

भ्राप्ति की अत्याई भन्यवस्या भो उत्यादन श्वं की बाथामो रे पप्र 

उनकी मँ सुधार बर ति श्य 


छ सम्बद्ध शासकीय मंत्रालयों मे 
"य ङ & न 
ट (५ ग मालि नें सुधार मपे 


मुदास्फोति. का सामना करने तेथा प्र 
कै सिये सरम की नीति कना भद शरुकयव उत्वादन बदरन भोर भप 
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मे सुधार ताने पर राद! इम दिशा में किय ग कृ महत्वपूरण उपाय निम्न- 
नियित है-- 


1. सार्वेजनिक वित्तरण प्रणाली को श्रीर मजबूत किया जा दहा है! उचित 


दर कौ दुकानोंकी संब्या जो माच 1980 मे 2.40 लाख थी दिकषम्बेर 
1981 त वड$ट 2.98 ल्व हो गई । 


2, कद्यं भ्रुल' से खाचाननों को ले जने मे उतल्लेखनीय वृद्धि हई । 19850 
मे सस्कारी भण्डारसे 1.48 करोड टन खायान्न ले जाया गया धा 
जवविः1981 में 10 लाख टन खायान्न प्रति मह्‌ ग्रधिक्‌ ले जाया गथा । 

3. किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने दतु विर्भित्रे षि 
वस्तुनो का समर्थेन मूल्य बढ़ाया गया । 

4. राज्य सरकारों से समय-समय पर श्रनुरोध किया गया है कि वे 
शआआवष्यकः वस्तु श्रधिनियम, भण्डारण नियंत्रण ्रादेश, सूत्य-्दर्शेन श्रादेश 
श्रौर कालावाजारी निवारण तथा श्रावश्यक वस्तुप्रों को प्राप्ति संरक्षण 
प्रधिनियम, 1980 कौ व्यवस्थाग्रों को जौरदार ढंग से लाग्‌ कर 
ताक्रि जमाखोरो, कालाबाजारी करने बालों ओरौर, अरन्य समाज विरोधी 
त्वौ की गतिविधियों को रोका जा सके। 

5 उपभोक्तग्रों को उपधुक्व कीमतों पर पयप्वि मत्रा में खादय तेलों 
को उपलय्य करने करै लिएुं जो कदम उखए गए ह, उनमें निभ्नलिखित 
श।मिल ह॑ ४. 


(क) समध-ममथ पर रज्य सरकारों से यहं प्रनुरोध कियागयाहैकि 
सार्यजनिक वितर्ण प्रणार्ता-का निरीक्षण करे । 1979-80 के 
3.55 नाख टन की तुलना मे 1980--81 तेल वं के दौरान उप 
भोववप्नौ को 4. 25 वाख रन श्रायाव्रित खाद्य तेल जारो किया गया ` 
(ख) तेल वीजो व उत्पीदने बढाने श्रौर प्रधिक से म्रधिकं गैर परम्परागतः 
खोतों को प्राप्व के जैसे कपास के वीज, चव की भूसी 
ति श्रौर वृक्ष इत्यादि, के लिए विशेष कायंक्रम छठी पंचवर्पीयं योजना 
मे फमिल किये गये ह ।' ~ ` 
(ग) माम श्नौर अरति मे सन्तु्लन बनाये रखने के लिये राज्य व्यापार. 
निगम दास यातत खाद्य तेन का पयति मात्रा मे भण्टारण 
क्था गया । ` 
(घ) .त्यीहारो के, ग्रवसर पर वनुस्पति उद्योग, को श्रायादित खाद्य तेन 
की श्रापूषि बढ़ा दी गई । धि 
(ड) 1979-80 के 6.79 लि टन की वु्तना मे 1980--81 तेल वषं 
„ कै दौरान वनस्मति क उत्पादन वदृकर 8.27 लाख.टन हौ गया! 
(6) ' नेवी चनी कौ माकं व्रापूति 2. 71 लाव टन कायम र॑ गई । श्रपरैल 
से दिसम्बर 1981 कै दौरान गे रलेवी चनी कौ प्रपूरधि 17. 40 लत्व 
टन थी जोकि पिष्ठने वपं की इसी अ्रवधिमे14. 30 लाख टनयौ। 


346 भ्रारत 1982 


सार्वजनिरर विद्रण प्रणस ए प्रबन्ध व्यवस्या मेँ इत्तेठीय किः 

मोर सुथार हप्र है। व्ह जे र्या ने नागरि श्रि नियमों की स 

की है एवं भ्न्यसर्रभ देसे निगमो फ स्यापना या सखी छनि को मदत 

मे सिये प्रयलसीत है । शरये्यवस्या पर॒मुदार्फोदि दवाव फो कग श 

के सिये म वर्प दसौ मुदा सौति श्रपना् मरह यं, जिसे एक भोरमे ग | 
चुत प्रीर वम केमसार कौ रोग जा स्फ श्रीर्‌ द्रप च्छ र्त ` 
मेः प्राथमितः तया उत्पादक केनो को श्रधिकः ण प्रवह्‌ प्रौरके (4 
को मतिर्तीत वनने कै उरैश्यो कौ प्राप किया जा सै + 1961-8 १, 
गो घौर मय पति की व्यजते के वि भर परव घौर वत दर 
श्रदि के वदं उपमि किये -गवे। 


उपभोक्ता भान्दोतत हत सी उपभोपता निदेशक सस्या न केवत श्रावषयकवा वस्ुभरोे वितप्थ का निर 
कसती है बल्कि व्यापारिकःप्रष्टाचार्‌, विय ठौर पर मिलावद भौर ग्र 
फो गढवदी की भी जांच करतौ से एपयोगी वयो मे लगी ह दै। ए 
दि के सन्दभे मे उपभोक्ता भ्रान्दोतन भोर पकड़ दहा है 1 घल प्रर 
वितरण प्रणाली, ्रधिक पपत वलि माल की भन्छो किस्म की व्यवस्य, गृ 
श्रौर गुण सेवंधी उपभोक्ता धिकारो के भ्रति स्त्री-वगे म सजगता उलप कए प 
बलं है। श्रष्टचार से उपमोकता कौ सुरा सिषे पह येही वहते विव 
विनिमम काम फर सदै है! कद्ध भौर राप्य सरकार उपभोक्ता शो 
के, उपभक्ता की परेशानिर्यो का पता लगाने, उपभो परप 
यन "कषे, बिभिप्र उलादों के गुमो का प्रीण करने, उतादिह बलु क त 
चना रने, उपभोक्ता की भ्रावश्यकताग्रो पर सेमिनार भ्रायौजित कर परि 
खपत वाली चीजों की उपलग्धत्ता के बारे मे वकंशाप चलाने तर्षा उपभोक्ता एर 
सादित के प्रशासन के लिये उपभोक्ता समितियो को सहायतां भदान करती 
ग्रामीण इलाके जं बहूव सर कृषि चण सहरी्रोयमि निपणवे सर्ब ध 
उपभोक्वा वस्तु के विस्य के का जें वथ हुई हं । उपमोतता्मी पै 0 
सुरक्षा दतु उपभोक्ता सहकारी समितिमौं को सुदृढ कसमै के करं को सरमव + 
सूद्री शायेकस भे विशेय महत्व दियाप्रगया है इस उदस्य को प्राप्त बले 
निमे शतै हनाको मे उपभोक्ता सहकारी समितिः का विकास भौर 
इलो मे उपभोक्ता वसवुप्रो के वितरण के विसार के तिये सेवा स्मिति, 
ये दी योजना छठी योजना श्रवभि मे शामित की ई है! | 
1981-82' के दौरान रष्टय सहकारी विका निगम ते आपमिक ९ 
ऋषिः समितियो की दिस्छा -पूजी को शु करते के ० 4 मरो दवें 
की धनराशि जादी कौ! पिरम स्यतत भ्रौर उपमीक्ता चह स 
, कलो स्यामना भरः उनके मजबूत करने के तिये, 12 र्यो मोर 
रणो को बन्दर सरकार मे 88.39 साय स्पे को मंनूतौ दी ६१. 


"कानूनी उपाय 


, पाप-तौल के मानक 
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पाज फी पेचीदा ` भराधिक प्रणाली मेँ षस यात को भधिकाधिक महपम किया 
जा रदा है क्रि उपमोक्तार्पो पे हितों की रधा कै सिये वधानिक सुरक्षा प्रदान 
की जाए । दत उदर्य फौ पूति के लिये देश मँ भ्रनेक उपाय कियिगये ह ¦ 


पावफ्यक वस्तुग्रों के उष्पादन, उपनन्धि, मूल्य नियंदण प्रौर वितरण 
संयंधी मूख्य कानून भ्रावश्यकः यस्तु भ्रधिनियम, 1955 है। यह भरधिनियम 
1976 मेँ संशोधित पिया ग्या ताकि मुनाफावोरो, फालावाजार- 
वालों भ्रौर जमापोरो की समाज विरोधी गतिविधियों के विश्द फारगर कदम 
तेडी से उठाए जा सके। 


मूल्य युद्धि फी रोकवाम प्रर बेईमान व्यापारियों को भावष्यक वस्तुभों 
षा पत्तिम प्रभाय वनाने से रोने फे लिये 5 भ्रवेतूवर, 1979 फो 
भ्रावश्यक यस्तु घ्रापूति प्रौर कालावाजारी रो्याम श्रघ्यदेश, 1979 जारी 
मर के प्रावश्यक वस्त्रो भौर श्रधिक पपत वाली वस्तुप्रों फौ सुनाफाढोरी, 
पौर पाजारी मं तमे नोयो, प्रौर जमापोरों केः लिए निवारक नजरवंदौ का प्रावधान 
किपागया। फकरवरो 1980 ें संद के एकः कानून ने इत प्रध्यदेश कास्यानके लिया! 


नासिकि प्रादूति मेत्ालय मे नाप-तौल निदेशालय, भ्न्तर्यषटरीय एककं प्रणाली 
{एस० प्राई०) के प्राधार पर नापतौत के मानक निर्धारिते करने कै लिये 

जिम्मेदार है। सके भरलावा, यह श्रारम्भ से ही मौद्रिक परिवतंन तया 
नापतौन पर नियामक नियंत्रण ते संवंधित इभी कायो के लिये एक केके 
स्प मे फायं फर रहा है। ठेकिन, मानकोंपर श्रमल का काम राण्य श्रौरसंष 
शासित क्षे्ो द्वारा इस विषय पर उनके भरपने कानूनों के भ्रनुसार किया जाता है। 
प्रमत षे पाम भें एकरूपता लाने कै लिये, संविधान (4 संगोधन) 
कानून, 1926 के श्रन्त्गेत नप-तौल' को समवर्ती प्रुची कां विषय वना दिया 
शया । द्रसके परिणामस्वरूप संसद भी दसते संबंधित फ़ानून वना सकती है । 
प्रन्तर्यष्टरीय एकक प्रणाली (एस° श्राई०) के भरन्त्गेत भीष्ररकि णाली फे 

युधे श्रौर विकसित हृए रूप को घमू भरने भ्रौर भ्रषने कानूरनों को (अतररषट्रिय 

सिफारिश जो कि प्रन्तररष्टीय लीगल मीद्रोलाजी संघ (्रो० ्राई० एम° एल)नेकी थौ 
के प्ननुख्प यनाने के लिए मानक नापतील अधिनियम, 1976 वनाया गया 
-था। श्रव यहं श्रावश्यक है कि इस श्रधिनियम के ग्रनुसार. श्रमल सन्वन्धी 

कानून संणौधित किए जाए। दस कायं के लिये.उपाय किए जा चुके ह। 


„1976 के कानून की व्यवस्ाग्रों भौर उने न्तर्गत श्रये बे “्ावश्यक 
वस्तुप्रों के पैकिग नियंत्रण नियमो".को 25 सितम्बर, 1972 से लागू करिया गया। 
उन्होने खुदरा विक्री के लिएु हर -पैकिट पर॒ पेकिटनवंद वस्तु के युल भार, 
वैकि करिए जाने की तिथि, उत्यादक का नाम वे "पता श्नौर मूत्य लिखने की शतं 
रखी । पेकिट मे ठीक भार फो वस्तुएुं चन्द कौ लाए, सकी भी व्यवस्था, की 
शई] पैकिट मेँ बन्द वस्त्रों का उचित व्यापार श्रौर मूल्य निये्रण रने मँ 
वे वहत प्रमावकरी सिद्ध इईं। 
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न्याषार चिह्न 


भपरा्यो की भरति, करयं भरणाली त सम्ब्द 


डि 1 सप्यीदमूर 
णन शट शराफ लीगल म्रीतानी, दायी रायो रै ९, 
को भभिसण 


भाप पतस्यामो कै कर्मारिय 
* क ॥ शदाने करता है। कः 
। शका । 


भी बसे परगिशगर = ठेते + 
श्रर 4 ह सषीय जमन ग्रणरान्य की षहा प. 
पठि ( भ्या जा पाह, पाकी पपिवपाधि '; 5 
नो € धरार भुवनेक्वेर दो तरीय सन्वेभं भनक भोगात्‌ , 














नी्षण केर 
कै र्‌, पटरीय 
की 5, बे शुनिकोकरण्‌ की गेनले कि जिक्र ॥ गह 
य (१ सरकार की व्व टकराल, र्न, सैर # श्रौर क्रम 
> पत्रादन के सिये भिम्मेदार है टक्सात वहतम षरे के । 
मानक की श्रावश्यकता भी शस करती है 
एन व्यपरारिके चित्त अधिनियम, 19585 मे व्यापि श | 


रम ता र रात पर प्रमीत निहतो फ रयोग मो र 
श 4? पारक चिह्न शीकरय कायतिय एक स्विधिक स्न है कोक 
त म परिषालन फे तिये स्थापित किया ग्या है यह्‌ कट, सिमो 
के योजन के तो के महेगनयतिके क नियनेण नें हैमो ज्जे भिर 
व्यापारिक चिह्ोका प्मीकार है!“ व्यापारिक चिह्न 

भ है ओर 


तीन शाखा कापि 


करण र गुल्यालय वेम्बड्‌ 
कलकल, मद्रास %।र नेड्‌ दिल्ली मेह पीकरण लिय कौ प्रत्येक धावा 
क निर्चित भ्रभकार केव दै" व्यापारिक “ श का रणिद स 4 
तान कायातिय = रहता है भौर उसकी भतितिपि भते शाखा कषर न । 
र्टेती है! } न 1 वपम 2,815 चित्त जं कि गवे, 5215 प्न 
भ्यापारिके चि का नेकौनीकरण द्रा शरोर 48 पजीषटत उपपोजना दनं ङिष्‌ । ध ६ 
यी विद कमपद थमः षिः 


के ॥ 
तिश पत श्रधिक गेर-निवासी 

के शेयर को यह्‌ नही किसी वयावार्‌ चित्त शिनौ 
भ्यक्ति या कम्पनी को, भारतीय रिज वेक के प्व श्रतुमति के शिता प्रस 
धा परो स्प उपयोग करने कर भरतम दै सके कानून ताण हे र 
पले दे किसी नि क केषिि दो गद स्वीडभि को" भी नग 


भगाऊ बाजार परायोग, शग ५ ता है पश बु 
व + वो ॐ मतयो कौ मक र 9 
र्वता है शायोग, भगरज श्रनुकध {15 पा 

¢ यमने) भधिमियम, 1952 > „= 


सहफारी समितियों 
की युद्धि 


सारणौ 1.1. 


सहकारो समितियो 
कौ वृद्धि ' ~ 
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के गारे मे राज्य पृलिस श्रधिकारियो को जानकारी देने के प्रयास कर्ता है। 
भ्रायोग इस कानून के कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखता है। 

1981 के दौरान श्रायोम ने मान्यता प्राप्त संधो द्वोरा संचालित पटसन के 
वौरे, काली मिर्च ओर हल्दी ्रादिके ग्रगाऊ व्यापार का नियमन जारी रघा। 
प्टसन्‌ वेः वोर के लिए कलकत्ता, काली सिचं के ल्लिये कोल्चिन तथः बम्बू श्नौर 
हल्दी के लिए सागत्तौ को व्यापारिक वेन्द्र के रूप में ्रनुमति दी गर्ई। इसके 
प्रलावा कच्चे पटसने तथा पटसन मै वने माल के हस्तातरणीय ग्रौर गैरहस्तां- 
तरणीय विशिष्ट वितरण श्रनुवंधो को श्रतुमति दी गई । श्रहमदावाद, भटिण्डा, बेम्बई, 
कोयम्बुतूर, गुंटूर, सूरत, श्ुरे्धनगर तथा उज्जैन स्थित मान्यता प्राप्त संघों के 
अरन्तर्गेत विभिन्न किस्मों की र्द के मामले में भी श्रहस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण 
म्मनुबेधों कौ भ्रनुमति दी गई1 


सहफारिता 


भारत में सहकारिता को पहली बार 1904 में ठेस रूप दिया गया, जब सह 
कारी छण समिति श्रधिनियम स्वीकृत हृग्रा ! इसका उदेश्य गावो मेँ ऋणप्रस्तता 
की समस्या को सुलक्षाना ओरौर ऋण समितियों को पंजीकृत कराना था। वाद में 
1912 मेँ सहकारी समिति श्रधिनियम में भैर-ऋण समिति के साय सहकारी. 
संधो के पंजीकरण की व्यवस्था भी की गर्ई। तव से सहकारी श्रांदोलन ने विशेष- 
कर कपि ऋण, पि सामग्री की पूति श्रौर विपणन, पि सामान श्राप्रूति श्रौर 
उपभोक्ता वस्तुश्रो के वितरण मेँ काफी प्रगति की है। जुलाई, 1980 मे 2.9 
लाख सहकारी समितियां थी जिनमे से 65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों मेँ थौं। 
ये किसानों, भूमिहीने श्रमिको रर ग्रामीण जनता के भ्रन्य वगौं कै लिए मुख्य 
तौर पर काम कर हीह । 


भारत मे 1960-61 तथा 1979-80 के वीच चुने हुए वपँ के दौरान 
सहकारी श्रादोलन की मुख्य विशेपताए एवं उसकी गतिविधियो के मोटे तौर पर 
श्रकडे सारो 17.1 मेँ दिद गए हैः 








[न [1 # © = ॥८। = 
॥ ~| ॥ भा | भा |> \ | 09 
2.५ & ४ ४ \ £ 
1 [ज {भ्यं भ्व [ज्‌ भ्व > 
4 [4 © © © © (र छ 
या < < > 2 व 
समितियों की सख्या ४ 
(लावे) 3.3 3.2 3.3 3.1 ३.2 3.0 2.9 
. सहकारिता समिचियो 
की सदस्य संख्या ` ् 


(लाखो) ~ 342 ˆ 591 595 848. 896 931 1,0190 
` हिस्सा पूजी (करोड़ 9 <“ 
~ रुन्मौ " 222 851 1529 1,529 1700 1812 1,987 
कार्यं पूजी ४ 5 
(करोड रु० मे) 1,312 6,810 11,278 12,432 14.585 16.691 19.058 
~~ ^ = (~~ - ~ --*- -०41.-9.056; 
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प्रायभिके फएूपि श्छण 
स्ततितियां 


विपणन श्रीर माल 
तैयार फरने वाली 
सहकारो समितियां 


भारत 1982 


17. 1 तालिका कैः भ्राक्डों केः धघ्ययन से पता चलता है किं 1960-4 
पौर 1979-80 तक के 19 वपो! केः वीच प्रायमिक' समितियों फे सल 
संख्या तीन गुना, सभी प्रकार फौ समितियों फ दिस्सा पूजी 9 युते से भिं र 
लगी हुई धन राशि 14 गुने से श्रधिके यदृ गर्द्‌। 


श्रव तक ससे श्रधिकः संख्या प्रायमिकः कपि शण समितियों की थी । जून, 18 
के श्र॑त में 95 हजारे श्रधिक प्रायमिकः छपि ऋण समितियां थीजोकि 96.४ 
प्रतिशत प्रामीण केतो मे कायं फरती थी। इन समितियों के सदस्यों गी ई 
30 नून, 1980 को 541.4 सावः थौ। जहां तक पपि 
छपि समितियों का संबंध है उनमें सको सदस्य वनाने कौ भीति मान षी प 


है जिससे कि गरीव वगो क लोग सहकारी समितियों के संदस्य वन एं ५ 
नकी सेवाएं प्राप्त कर स्ो। इन समितियों कौ सून 1980 मे रिष्या 0 
496.6 करोड़ ८० धी श्रौर लघु श्रवधि के कपि ऋं की राशि 1919. 


कै दौरान 969 करोड ० थी। 


सहकारी विपणन दायरे के भ्रमत देश की सभी मुख्य एषि मंदा म ॥ 
3,822 प्राथमिक सहकारी विपणन समितियो द इनमे 380 मिताषेतीय व 

समितियां श्नौर 208 गन्ना यूनियन, 29 राज्य स्तरीय सहरी विपणन र र 
एक राटी पि सहकारी विपणन महासंघ भौ भ्राते है । विपणन सदकायियं (८ 

1980-81 भँ 1,950 कोड्‌ रुपये से श्रधिक मूत्य क पि उत्पादन का 1 
क्रिया गया। विपणन सहकारी समितियों दारा खाद्ान्न का विपणन 
मेँ 220 करद्‌ ₹० का हुमा था जो 1980-81 मेँ 500 करोड़ ए न 
गया । राष्ट्रीय कपि सहकारी विपणन मह्‌ संघ का कारोनार 1 980-81 अ 
200 कतेड्‌ ₹० से भ्रविक था जबकि .1976-77 मेँ यह 30.53 कपा 

था; इसमे 122.9 करोड़. ₹० का निर्यात भी सम्मिलित है। हवो 


सहकारी क्षेत्नो मे माल तैयार करने ` वाली इकाइयां व ५ 


है जैवे--पदः 
छोरी इका 
इकादया, र्‌ 
1980-81 
की गद 


(1) स्वतंत्र समितियों द्वास स्यापित -इकाइया (2) सहका 
से जुडी इकाइयां । पटली श्रेणी मेँ बड़ी-बड़ी इकाइयां श्राती 
चीनी फैवटरी, कताई मिल, विनायकः कपण संयत । मघ्यम्ओौर 
नसे चावंन भिल, तेल मिले, रई श्रोटाई श्रौर दवाने वाली, इका 
को मादे बनाते वाली इकादयां ज्यादातर दूसरी प्रेणी में ध्राती ह। 
क दौरान 2,352 माल-सफाई इकाइया सहकारी क्षेत _ मे संगठित ध 
ननं से 1,929 इकाइयां लगाई ग थो जिनमे -403 वड़े सौर मश दि 
के उद्योग ये--जैसे चीनी मिल, कताई मिल, विलायक करम ५ 
1,519 इकाइयां विपणन समिति से जुडी हई स्थापितं की गर्ई। 17; | 
चोनी फौकटस्यिए अठ राज्य संघों श्रौर एक राष्टीय संघकेख्प म (त म 
1979-80 के चीनी मौसम ये 154 सहकार चीनी ० च्या 
लगी थी! उन्होने 26.01 लाख टन चीनी का, यानी देश के कुल कव 
का 56.4 अरतिशत उत्पादन क्या । रष्टरीय स्वर पर, सह्कासै 


प्ष््ारण 


स्ोपिक सहकारो 
शएमितिपां 


सहकारी ताईं 
भि 
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सियो ॐ राष्टरीय संप ने एक तकनीकी एककः की स्थापना की! इसने महाराष्ट 
भे पुणे मे सहकारो केत में मशीनरी उत्पादन के लिए राष्ट्रीय दैवी इंजीनिर्यरिग 
सहुरी (एन एच ई शी} तिमिटेड की स्यापना में मदद फी । दाल ह मे एन एच सी 
ने तेल, सीर्मेट प्रौर कागज उद्ोग फे लिये भी मशौने प्रादि वनाने का फंसला करिया है। 
ध्रपरे लिए पुणे फे निकट एक स्थान हते ही तय किया जा चुका दै। पहले 
चरण में मंत्र प्रौर मणे प्रादि लगाई जा रही है) एन° एच ६० सी° 
नै 69 सहरी घोनी फारयानों रिति 80 सदस्य बनाए है श्रौर 
163.90लब्रुण्की शेयर पंजी दष्ट्टी फो दहै! र्श्रोटारश्नौर दावकेषक्षेत 
मे सहवारी समित्तियो ने देश के गुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत उपयोग विया । 


विभिप्न स्तरो पर हारी समितियों कौ भण्डारण शमता बढाने के 
का्पधम फे भायोजन, प्रोत्साहन ्रौर उरके लिए चित्त कौ व्यवस्या करने की 
जिम्मेदारी राष्टरीय सहकारिता विकास निगम फी है। जून 1981 के म्मन्त तक 
सहकारी समितियो की भण्डारण क्षमता 51.32 लाख टन हो चुकी थी जवविः 
1960-61 में पह 8 ला टन थी। जून 1981 के श्रन्तं तक 24,659 ग्रामीण 
भ्नौर ` 5,289 विपणन गोदामों फा निर्माण किया गया। ४ 

1980-81 के दौरान 2.51 लाख टन भण्डारण को कुल क्षमता के 
137 महवगरी शीत भण्डार एकक भौ स्यापित किए गषए्‌ ! मूरोपीय सांज्ञा बाजार 
प्रौर भ्रन्तसष्टरीय विफास संस्था फी सहायता से निगम ने 10 राग्यों मे 37 
लायम"टन की क्षमता वाते 20.000 भण्डायों श्रौर 5 भ्रालू उत्पादक राज्यो मे 
127 णीत भण्डासों के निर्माण का एकः विस्तृत का्यकम प्रारम्भ किया है। 


सहकगरी समितिं ने लघु श्रौर प्रामीण उथोगों प्रौर हंयकरषा मनाई में एक 
मुख्य स्यान ग्रहणं कर तिया दै। 30 जून, 1979 को लगभग 40,000 प्रौद्योगिक 
सहफारी समितियां- यी जिनमे 26 लाख सदस्य थे। 1977-78 म न 
समितियों का उत्रादन प्रौर विक्री क्रमशः 262. 47 श्रौर 189. 42 करोड़ ८० रही 1 

सदस्य समितियों के उत्पाद के विपणन र्मे सहायता की दृष्टि से बनाए 
गए राष्टीय प्रौयोयिकर सहकारी संघ ने श्रषनी स्थिति कौ सुदृढ प्रौर मजवूत 
फरनै के प्रयास किए। जून, 1980 के श्रतमे इसके पाप 70 सदस्यौ 
सहित 25.67 लाख ० की चुकता पूंजी थी ! 1979-80 के दौरान संघ द्वारा 
गुलं 162.24 लाव दपए का कारोवार किया गया। ५ -> 


दिसम्बर 1980 तक सहकारी कषतर मे कताई मिलो की बुल संख्या जो कि संगरस्ति 
श्रौर स्थापित की गई थी भमशः 149 भ्रौर 62 थी1 62 स्यापित मिलो मेँ 
26 उत्पादकं की मिले है श्रौर 35 वुनकरों की मिले । मर्द 1981 तक तह 
करी धेत्न मँ 13.49 लाख तुए स्यापित हो गए। सहकारी कतई मिलो 
की कुल सदस्य संख्या 2.51 लाघ थी श्रौर उनकी हिस्सा पूजी 23.68 
करोड ० थी) मई, 1980 तक धागे का कुल उत्पादन 673.64 लाव 
किण प्रा या! 


५९५ 


कवि प्तामान भराप्रूति 


पकी 


भारत 1982 ५ ^ 


ध कताई भिर्लौ ने रष्टय स्तर पर श्रितः भारतीय सहरी कतारं नि 
त्तिभिटेड संप स्थापित क्या} सथ विकाचग्रौर ओरोत्साहने देने वातौ पंप 
है जो मई मिर्लो की स्यापना श्रौर विमान मिलौ फे विस्तार मः परामथं देर दै; 
मह मत्ताई भिलों को मयीनरी चुने श्रौर परीदने, कार्य कर ख संते 
जाय, तकनीकी कर्मचारियो ओः चयन, छेया विधि के सानफीकस्य श्रा 
हारा भाधुमिक वाने कौ पोजनाभो को पूरा से म भी मदद देती" 
संय भ्रपनी सदस्य मितौ कौ प्रबन्ध व्यवस्था मँ व्यापक. तकनीकी पूरिका 
उपलन्धर कराने फी दृष्टि मे चुने हृष्‌ गहत्वपू्े करमत्दियो का एवं प्य 


है! 


कितने कौ सहायता मे, सहकासे रपितियो ने पि के चिर भपेभ्ित | 
जग--षाद, वीज, कीटनाशक श्रौर श्रौज्यो के उत्पादन तषां वित 
मे म्र्थपुणें भूमिका प्रदा कीटै। देण में वितस्ति कुल घाद कातगभग 4 
प्रतियत सदकारी वितरण प्रणाली कै दारा वेचा जाता है। हाल के रपौ 
सहकारी समितियो ने नए कत्र मै काम अंसे दानदार घाद उलाद,गेनौ 
का उत्पादन, उपचर श्रौरःवितरण, उतत इषि प्रौजाे का निर्माण घनर दित 
शरीर शपि भवा वन्धो की स्यापना के तिये गतिविधि मुष की है। 


भारतीय कृयकः साद सहकारी समिति सिमिषेड (दष्क) भारत मेँ वद स्९ भ 
ठाद उत्वादनः दम एक अद्वितीय सहकारी जयम है) यह्‌ देश मै खादौ कामु 
उत्ादक है । खाद कै कुल रा्टरीय उत्पादन मेँ इसका योगदान 12 प्रतिशत नाद्रा 
जीर 21 प्रतिशत फास्फेट के रूप मेँ है । सहकारी सिति से सम्बन्धित किरातं “ 
सदस्यो कै फायदे के लिए साद उत्पादन श्रीर्‌ विपणन कैः उष्य को पूति के तिष 
1987 मेँ इसका पंजीकरण हृद्रा । इपकयै कौ सदस्यता मँ 27/09 

संस्थाए ्राती ह जिनमे 16 राज्यो श्रौर तीन ,सुंषश्राषित सेतौ के र 
न वो च तेकर ग्रामीण सहकारी समितिमा/८ ' “ 1 इसने प्रमोनिया 


[क | 


समाज के कभजौर 
वेगो भै लिये 
सहकारी समितियां 
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प्रशिक्षित श्रौर प्रेरित कृपि तकनीकी विशेषज्ञ कायं करते ह जोकि मावो में 


`प्रारम्मिक स्तर पर सहायता करते ह भौर संतुलित खाद, उनतत बीजों भौर दूसरे 


निवेशो के उपयोग के लिए या पिरदे कसते तथां मिट के परीक्षण करते प्रौर 
सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त दःरने कौ विधि वतते है। 

द्फको ने नेफ्या-ग्राधारित भ्रमोनिया भ्रौर यूरिया परियोजना को इलाहाबाद 
के निकट एटूलपुर में प्रारभ किया है। इने क्रमशः 900 टन ग्रमोनिमा मौर 
1509 टन यूरिया प्रति दिन प्राप्त हौ सकेगा। इस पर चं होने वाली संगो- 
धित भ्ननुमानित राशि 205 करोड़ 5० दहै। इस परियोजना का निर्माण कायं 
जून 1980 तक पूरा ही गप्रा श्रौर माच 1981 से उत्पादनशुरूही ममा है। 

सहकारी क्षे में दूसरा वेड़ा ब्रमोनिया ग्रौर यूरिया समूह सूरत के निकट्‌ ` 
हजीरा में स्यामिति होगा श्रौर वाम्बे हादक्षिण वसई की प्राकृतिक गख पर श्राधारितं 
होगा 1 इनका प्रस्ताव भी स्वीकृत हौ चका है। समूह मेँ दो श्रमोनिया 
परियोजनाएं होगी-परत्येक की क्षमता 1,350 टन प्रतिदिन-श्रौर दौ यूरिया 
परियोजनार्‌ होगी -मत्येका की क्षमता 1,100 टन प्रतिदिन । समूह की भ्नुमानित लागत 
980 करोड़ ₹० होगी । परियोजना के निमण के लिए एक नई सहकारो 
समिति--रपकः भारती कौञापरेटिव लिमिटेड" (कभको } पंजीकृत कौ गई है । इसमे 
परियोजना स्थष्पित करने संबंधी सभी प्रारम्भिक कदम उटा लिए । 1985 
पक शसक पूरी हौ जने की श्राणा दै। न 


समाज के कमजौर वर्गो के लिणु सहकारी समितियां छोटे प्रर हुत 
छोटे किसानों तथा मुप्रों जैसे विभिन्न वर्गो के लिए रोजगार ग्रौर श्राय बढाने 
के श्रवसर प्रदान करती ह । डरी, मछली पालन श्रौर मूर पालन जसे कार्यक्रमों 
फे लिए कार्यात्मकं सहकारी समितियां मुष्य रूप से कमजोर वर्गो की रेवा 
के लिए है) 31 दिसम्बर, 1928 तक देश मे चालू कुल 190 डरी संयतौ भें 
से 80 सहकारी क्षेत्र मे ये 1 30 जून, 1980 को 25,859 प्रायमिकः दूध भारति 
सहकारी समितियां थी जिनकी रादस्य संख्या 23 लाद थी। 1979-80 फे 
दयन इन सहकारी समितियो ने 184 करोड़ र्पये के उत्पादों को व्यापार किया । 
प्राथमिक दूध सहकारी समितियो के 203 संघ ह । 1970 भँ डरी सहकारी 
समितिरयो का राष्ट्रीय संघ स्थापित क्रिया गया । राष्ट्रीय सहकारौ विकास त्रिगम 
(एन० सरी° डी० सी°) डेरी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देता है । 
1980-81 क दौरान निगम ने 40 सहकारी डरी एकक, वाने के लिए 8.57 
करोड स्पये स्वीकृत किए ये। ^ ९ ‡ व 

मछली पालन सहकारी समितियो के संगठनात्मक ढांचे का आधार, प्रायमिक 
मछली पालन सहकारी समित्तियां ह । प्राथमिक मछली पालन सहकारी समितियो 
का एक बड़ा ढांचा.इनके परिसंय के रूपमे भी दै। इमे जिला ग्रीरकेन्द्रौय 
संय तथा राज्यं स्तरीय संय शामित ह। 1975-5 में ब्राल इण्डिया फँडरेगन 
आफ फिभरमेन्स कोभ्रापरेदिव कायम किया यथा । 30 जून, 1980 को सगमग 
4,609 प्रायमिक मछली पालन सहकाय समितियां थीं जिनको सदस्य सव्या 
5.38 लाख थी 1 1979-80 में इन प्रायमिक समितियों ने लग्रभग 19 करोड़ 


2354 


मुर्गा पासन घट्‌- 
फ़ारौ स्मितियां 


ष शु नन~ 
सपित्तिपां 


शम 


भारत 7982 


स्मये मत्य फौ मतयो का कारोवार किया । परियोजना @ श्राधार र मौ 
उत्पादन फौ वेद़ावा देने के तिषे एक गहकारी म्ली पातन कार्यलमं तैर कते 
कै भ्रयलक्िजा रै ह) न 

रष्रीय सहकारी विकास निगम म्ली पातन सहकारी सिं ३ 
विकास के सिप भी वरिततीम सहायता देता 1 मां 19850 फे रन्त तक प्न 
पालन स्रहृकारी समितियों फ 240 से ऊषर परिपोजनाभ्रौ के तिषे 9110 
ताय स्पये मंनूर विये गमे। 


शून, 1980 मे भन्तः तकः 1,289 से श्रधिकः प्रायमिकः मू्गी पातन षह 
समितियां यौ जिनकी सदस्य संध्या 62,600 शी 1 इहेति 1978-08 
मे 6.89 करोढ़ द° षय व्यापार दिया! चूजों कः एपतेन्धि, तनी 
निदेशन, उपकरण, रोग निदारण, विस्तार शावं, दानाः उपतव्य करना भौर पू | 
एत्पादो फो एकनित फटा भ्रौर सहकारी समित्तं के द्वारा एनफा ॥ 
फटना--ये सव काम एक समेत तरीके से कले फो भरोत्साहन दिया जा र्हा 


जन जातियों के भिकः विकास केः फाय॑कम केभयकेस्पमें ती 

की प्रायभिक सहकारी समितियों कापुनर्गे क्ियाणा हारै, हरक 

सी वहदेश्यीय समितिर्यो फे स्पे कार्थं कर सके जौ अनेज 

को कम, मध्यम भौर म्यी श्रवधिके छण दे, छपि तवा मामूती वन प 

कै एकतीकरण तया विपणन की जिम्मेदारी तते तया कृषि के 1 म 
सामग्री तथा भ्रावर्यक एपभोवता वस्तुश्रो की सापुत्ि फा अवन्ध करे) ८८ 

विहार, मघ्य भदेश, महाराष्ट्र, राजस्यान, प्ररिविम बंयाल भ्रौर डीप कह 

स्तर प्रर सहकारो जनजातीय विकास निगम अथवा संय स्थापित किएना यल 
ये निगम अवा संभ छोटे-मोे वन-उत्पादौ भौर उपभोक्ता वसवो के लिए 
संगठनकेरूपरमे कायं कटेषे॥ 

श्रम ठेका भ्रौर निमि सहकारी सभितियां षसं उदेश्य से संगव्वि ५ ध 

कि उनके सदस्यो को विते मजदूर पर रोजगार उपलब्ध हो अत समिरिपं 
उनका शोषण न कर सकं ! 1979-80 भँ 11,858 मिक स्क 

श्रीर वत श्रमिफ सहकारी समित्तियां थी जिनकी सदस्य सस्या 7. ११ ४८ 
यी! श्रमिक सहकारी समितिं ने 1975-76 में 49.48 करोड़ च९ 

क्प चते 1979-80 मे बढ़कर 85. 527 करोद रु का हो भया। 

1929-80 भं सुनी हुई पआयभिक रण समितिं कौ सव्य, श 


शारणी 1.2 
भ्रापमिरः गेरद््ण 
सहकारो समितियां 
(1979-80) 


प्रतिक्षण भीर 
शनूमधान 


शाष्टीय स्तर के 
सहकारी संघ 


नागरिक भ्ापुति घौर सहकारिता 355 


सदस्य संध्या प्रौर वायं पूजी फान्यौरा सारणी 1.2 मेँदियागयादै। 








सस्या संख्या सदस्यता काये पूजी 
(हजार ०) (लाख ९०} 
2 3 4 

सामान्य उदेश्य विपयक विपणन समितियां 2910 3,205 = 32,368 

विक्तिष्ट विपणन स्मितियां ^. 705 263, 4,183 

दुध प्रापूति समितियां ध 25.859 2,321 7602 

मूरगी पालन सहकारी समितियां 1 1,289 68 741 
म्ली पालन समितियां . ध 4609 538 1984# 

मुःवि श्रम समितियां ¢ ॥ 1,568 221 6,049 

श्वम ठेका प्नौर निर्माण समितियां . 10,290 557 3,810 

फेपारा भ्रोटने श्रौर गाठे तैयार करे मे 
राम्बद्ध समिति्यां ४ र 236 223 3520 


#9 राज्यों श्रौर दैनद्र शासित प्रदेशो कै श्रांकडे उपलब्ध न होने के कारण 


श्रामिन नही क्वि गये । 


सरहुपारी शेर मे प्रशिशण देने के लिए देण मेँ त्विस्तरीय सुव्यवस्थित दांघा 
एपतन्ध दै ! वरिष्ठ भरधिकारियों के प्रशिक्षण कै लिए एक राष्टरीय सहकारी 
प्रवन्ध संस्यान (वैकूठ महता राष्ट्री सहकारी प्रबन्ध संस्यान, पूणे,) मध्य धरणी फ 
कर्मपारिमों के लिए 16 सहकारी प्रशिक्षण कालिज भौर छोटे पदों परर सगे 
वर्मचरियों के प्रशिक्षण फे लिए 82 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र दस शंचे के 
शरन्तंत स्यापित पिएं गएुहै 1 पणे फा राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्वान तरथा 
राग्यों के मुख्यालयों मे काम कर रहै 16 सहकारी प्रतिक्षण फ़ालिज, राष्ट्रीय 
सहकारी परिषद के श्रधीन ह । यह परिषद भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ 
काएकभागदै। ससध को पुरा वित्त भारत सरकार से मिलता है। 
छोटे पदों पर लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षणं केन्द्र, राज्य सरकारों प्या राज्य 
सटकारी संघों के श्रधीन कायं कर रेह 1 कुण्ठ मेहता राष्ट्रीय टकारी 
प्रबन्ध संस्थान ने देश मे सहकास्ति श्रान्दोलन के विभिन्न पलुं के सम्बन्ध 
मे श्रनुसन्धान की परियोजनाएं भी शुरू की हं । 


पिते दस वर्पो में एक महत्वपुणं प्रगति यह दहदैकि राष्टरीय सहकारी संघ 
स्थापित हए ह जिसक्ते सहकारी ठ मे नए भ्रायाम जुदे हं। भारतीय र्ट्रीयं 
सहकारी संघ शीं संस्था है। राष्टरीय कृपि विपणन सहकारी संध, श्रितं भारतीय 
राज्य सहवयरी वैक संध, सहकारी चीनी करवाना का राष्टरीय संघ, राष्ट्रीय 
सहकारी भूमि विकास वैक संघ, रष्टरीय सहकारी उपभोक्ता संघ, भ्रौयोगिक 
सहकारी समितियों का राष्ट्रीय संच, सहकारी कता्ई मिलो फा रचित भारतीय 
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संघ, रष्टय सद्कारौ श्रावास शंय, राष्ट्रीयं सहरी टयो. प, ठम 
नगरीय वैको शरौर ऋष समित्तया का राष्ट्रीय संघ यौर मसी पातन पकं 
समितियो का श्रविल भारतोय संघ श्रादि राष्ट्रीय स्तर की सत्याह 


विद्यां फो भुलाई, 1975 मे राज्य सस्वरं तथा केन्द्र शासित घ्नो फे प्रशासन स 
सपू गई इस योजना भे ऽपभोक्तः सहकारी संया दारा छातावार ¦ तषा विरा 
कै रहने की मान्यता प्राप्त जगह कौ श्रना, दातं, मसाते, वनस्पति वण | 
भ्रन्य खाय तेल, चाय श्रौर काफी, चीनी श्रादि श्रावश्यक उपभोक्ता ।बत्‌ 
स्थायी दरों पर देने की व्यवस्था है! यह्‌ कार्म सभी रण्यो हा क 


शासित क्षेत्रों मे कायन्वित क्यारा दै। 


कष्टरोलं के कपडे 1964 से 1972 के वीच कपडे के वित्तरण पर कोई भियं] न्व पा 

का वितरण यद्यपि कु विस्म के कपड़े के उत्पादनं तथा कमतो पर सरबिधिकं नि 
था। दयसे कई गम्भीर बुखइयां घल पटी । फलस्वरूप नवम्बर, 1972 , 
कण्ट्रोल के कपटे फे वितरण कौ जिम्मेदारी उपभोक्ता सहकारी समि 
को सीप गद! इक बाद शहरो रौर ग्रामीण केव भे पुटकर्‌ विकी 
को संख्या वदानि का कायम हाय मे लिया गया। यहे सुनिष्वित कले कै 
कि फष्टोल का कड़ा सव स्थानो पर, चाहवे कितने रस्य हौ, ४ 
खुदा मूल्य पर प्राप्त हो सफे, राष्ट्रीय सहकारी उपभोवता संप ने 
छमकरण निधि" श्रार्भ की है? जून 1975 चे मूल 1980 
मे कषटरौल के के के ति. टकर विकी क्यो की षया ९2,५४० 
मदकरं 66,304 हौ गई 1 इनमे पे 84 प्रतिशत यापरोण स्नोह ३ 

कन्ट्ोल के कपडे के, उत्पादन श्नौर खरीद कै लिए एक बुलाई श 

एक नई योजना शुरू की यई भी । दस योजना के भन्त्गत, खुद ° क 
सूल्यो को कम डने कैः लिए भास्व सरकार, नियत दरो र करोल के 4 
कै विक्रय मूल्य मे सहायता देती है। 


18 ` 


$ 


अरजा 


भारत मे ऊर्जा फी प्रावश्यकताएं वाणिज्िक श्रौर गंर-वाणिज्यिक दोनो 
सोतोंसे पूरी फी जाती है । वापिज्यिक ऊर्जा के सवस श्रधिषः महत्वपूर्णं स्नोत 
फोगला श्रौर तेल है । धिजली उत्पादन में मुख्य योगदान जलशवित श्रौर फोयले 
को रताद) मैस्व्रागिभ्यिकः ऊर्जा लकी, उपरतो प्रौर रषी वनस्पति सै प्रात होती 
है प्नीर मदी ग्रामीणों की ऊर्जा सम्बन्धी श्रधिकांण सआवस्यकता्ों को पूरा करतीःहै। 

पूणं प्रायि विकास मेः लिए ऊर्जा के महत्व तया विभिन्न प्रकार षी 
ऊर्ज कै विरस कै सिए एफ सभन्विते दुष्टिरेणं कौ श्रावण्यकता को समन्ते दए 
एक नया ऊर्जा मन्तरातय धवतृवर 1974 मे वनाया गया । इस मन्त्रालय को ऊर्जा सम्बन्धी 
सामान्य नीति ग्रौर कोयला एवं व्रिजली के चिकोम की जिम्मेदारी सौपीगर्दहै । 

1970 मे सर्पयर ने एक लम्बी श्रवधि फी राष्ट्रीय ईधन नीति की स्प- 
रेखा तयार फरने के लिए एक ष्यन नीति समिति नियुबत की थौ । समिति 
ने श्रपनी बरंतिम रिपो श्रक्तूतरर 1974 मे दी) चमित्ति की सिफारिल तया 
ऊर्जाके शेरे वाद कौ षटनाश्रों केः आधार पर एक व्यापफ ऊर्जा-नीति तैयार 
की गई जिसमें विभिन्न प्रकार कौ अरजा कैः उल्लादन, उपयोग बौर संरक्षण के उपाय 
निर्धारित फिए गष ह 1 इम नीति का मृषय उदेश्य ऊर्जा के देशो मोतो का विकासकर 
प्रात्मनिर्भरता प्राप्त करना, ऊर्जा को सुरक्षित रना तया उसके दुदपयोग फो रोकना है } 

ऊर्जा कौ संयतते श्रधिक सुविधाजनक श्रौर उपयोगी विस्म विजली है, 
इसविए भारतं मे इ्यकी मांग श्रन्य गिस्मों कौ दुलना मे भ्रधिक तेजी से बदृत्ती 
जास्दी टै । उद्योग श्रौर ्टपि दोनों भे वरिजलौ महत्वपूर्णं भूमिक श्रदा करती 
है तथा .दोनों भे उत्मादक्ता विभी की समुचित उपलब्धि पर निर्भर है। 
दमी चात. को ध्यान मे रपते हए विजली कैः विकास को विकास-कायंक्मों मे 
उच्य प्राथमिकता दी गई है.1 ॥ 


विजलौ 


भारत मे विजली विटा 1900 मं शुरू हुम्रा थानव कर्नाटक के शिवसमुद्रम 
मे एक पन-विजली उत्ादन बेन चालू क्रिया गया हेार्ताफिं विजत का उत्पादन 
इतनी जल्दी शु हो गया था, फिर भी 1947 तक इसके उत्मादन मेँ कोई प्रभावकयरी 
कदम नदी उठाया गया। उस समय विजली' उत्पादन की दरु क्षमता 19 लाख . 
किसोवाट थी श्रौर इमवा उत्पादन मुख्यतः शहरी वेन्द्रो 





ो कर म्रास-पास होता धा। 
पंचवर्षीय योजनाग्नो फै शुरू होने से बिजली के उत्पादन कार्ंकमो मेँ 
योफी प्रमति हई । पहली पंचवर्पीप योजना {1951--56) के दौएन भावड्ा- 
मंगल, दामोदर घाटी, हीयकुड श्रौर चंवल घाटी जेमी करई मुख्य मदीःघादी 
परियोजनाएं शुरू की गई । इन परियोजनान्नो, से,न केवल खाद्य उत्पादन मं 
वुद्धि हई, अपितु इसके विजली उत्पादन क्षमता भी वदी 1 प्ली भोजना के 
श्नन्त में स्थापितं क्षमता 34.2 तास किलोवाट थी । ५ 
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इषसै पंचवर्षीय योजना के दौरान युनियादी तथा भरारी ष््ोगो प 
णोर दिया गया 1 इस कारण. विजली-उत्पादन को भौ वदते की भ्रावणपतता 
पड़ी । दूसरी पेचवर्पीय योजना ऊे प्रन्तमं यहु क्षमता 52 लाख किलोगाट हो ग। 

तीसरी पंचवरधीय योजनो मे शरधिक ध्यान इस वात प्र दिया. गया हि 
विजली ग्रामीण क्षेत मे पडुचाई जाए । एक बहत महत्वपणं कदम या भन्तर्नवीय 
विजली प्रणाली कौ स्यापना । कषेतरयम्ाधार पर वियुत विकास के लिए देश को पम 
केतं मे विभाजित कर दिया गया तथा उन कषवं की विच्युत प्रणातिमों कै पे 
संचालन के लिए भत्येक क्षेत्र मे एक-एक कत्य विजदी. बोई स्थापित किया ग्या 1 

तीसरी पंचवर्यीय योजना के बाद जो तीन वापिक योजना चलाई ष्ट 
छनवय मुख्य उदर्य तीसरी योजना क श्रन्तम॑त चलाए गणु कार्म को पूर 
करना था । वि 
चयी पंचवर्पीयि योजना मे इमर वात प्र ध्यान दिया गया विक 
महतवपरण जगहों मेः बिजली उत्पादन कायक के विस्तार भे मेदध ते सहयोग 

लिया जाए ताकि राज्य क्षेत की गतिविधियों की श्रनुपूति कौ जा पके । छि 
तीसरी योजना, तीन वापिक योजनाभ्र रौर चौथी योजना की भवधिमे ५ 
उत्पादन में काफी प्रगति हई श्रौर कुल क्षमता 184.6 लाव किलोवाट ही 
जिसमे 69.7 लाड किलोवाट पूनु-विजली परियोजनार्थो के भरत्तगतं बौ 
108.5 लाव किलोवाट ताप्-बिज॒लौ उत्ादन परियोजना के भरन्त यौ । 
ेष 6.4 लाख किलोवाट विजसौ परमाणु बिजली केनो मे पैदाकी ् 
1979-80 के भरन्त तक पूरे देण की कुल स्यापित क्षमता 28,447 मे०ा" ४ । 
चिजेलो का 1980-81 के प्रारम्भः ने देण में श्रौयोगिक य धरेनू इस्तेमाल मेँ शाने वाती त 
भावी फयेपरम उत्पादन क्षमता 31,025 मेगावाट थी । 1980-81 के दौरान 1,823 मेगा 
की नई क्षमता न उल्यादन णुद कर दिया । इससे बहत सी निर्माणाधीन त 


जो इस समय विभिन्न चरणो मे ह, समय ्राने पर लाभ देगी) अ 
(1980--85) के दौरान क्षमता मेँ लगभग 19.666 मेगावाट फीषृ 


ष्य श्राणा है। मृदि 
सारणौ 18. 1 कूल उर्जा क्षमता भँ 1980--85 केः भ्नतर्गत दोत्वार सम्भावित ¶ˆ 
~ 1980--85 की प्राणा सारणो 18.1 मे दर्थाई गई है-- 


फे दौरान कत 


बिजली र्त 
युद --_______ पन-बिजली ताप विजनी _ परमाणु विनत ~ $ 
न 
51 
3,660 229 5937 


उत्तरी ई 1 1,292 
पश्चिमी ए 452 5,489 सि 4.58; 
दक्षिणी . ति 2,205 1,890 470 „323 


503 2,829 ब 669 


पूर्वी 
उत्तरपूवां . & प 2 
9,66 
__ व ___ „ __ 4768 __ 14208 __ 6९ ------ 680 _ 1 
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भेयण लने तया 
तोय ; चिदयूत 
क्यो षा विक्त 


दिकास फास्वरूप 


संगट्न 


भारप्त 1982 
दश ने प्रेषण तया वितस्ण कौ सुविधा जुटाने मे महव प्रमति कौ दै 15 
यार से धिक की ग्रेण वादने 1950 के चन्त में 29,009 विसीगीररपेवह 
भाच 1966 मे 2.8 साय क्िलौमीटर हौ मह श्रीर्‌ माचं 1975 8 
9.32 लाय विलोमीटर हय गईं! धवे 66 विलोवाट श्रौर सरे पथिकौ मृच्यभर 
सादन मे वृदि दिसम्बर 1950 मेँ 8.270 वित्तोनीटर से माव 1966 भँ 4१0४ 
किलोमीटर तया मां 1979 मे 1. 09 न दिलोमीटर त्क हो गर्द प 
धदिकतम 409 कितोवाट को प्रेयण सादन फा प्रयोय होता है 1950814 
श्रवधि मे 220 किलोवाट कौ 3,476 किलोमीटर तया 400 रितीवार ¶ 
223 नितोमोटर लाद्रनों कौ श्रौर वृद्धि कीर) ' 
चौयी पचवर्पीय योजना से धूर्व राज्य प्रणातियो फी तर्द देण मे प्रेषण प्रमातीताः 
फार दी गई । रेता इ्लिषए्‌ किया गया क्योकि विगली उत्पादन क शरूपर र्य ॥॥ 
मे ही स्मापित भि ष्‌ । तोषो भोजना स जव साग पपथ शरणाचिया का ह 
विकसित हों मदं तव से किसीक्षत्र विशेष में श्रलग-धरलय राज्य 
सम्मिलित व परस्पर सम्बद्ध संचालन व्यवस्थाभ्नो को धमता के बारेमे विकार व गा 
केन दास श्रनतरसज्यीय सत्रीय पदति काम पो घौयी योजना मँ शामित रि भगा 
इस योजना के अधीन अन्तराण्यीय लाइन पर राज्यो की श्रपनी योजना व्यय सीमाभरोः 
श्धिकः पड्म वाली पर तागतं को कद दमय प्रायोजित श्रन्तरपर्पौय गण तान योर 
करे तहतं ऋष की सुविधाएं दान की गहं । चीयी मोजना में शूर किमा करय वारी है 
चोथी योजना के भार्म 110 किलोवाद भौर इते भिक श्री ५ 
श्रन्त्ज्यीय भौर 7 भन्तरसेतीय दूत 4151 कषकिट किलौमीर क 
लाइन थी! सप्रैल 1966 से फरवशौ 1982 तकं रल 5531 सकट 
लम्बी 44 धन्तर्सज्यीम प्रर श्रन्तक्षद्ीय .रेपण लादर्नो कौ मूती दी गई धीष कलयी 
1982 तक इनमे से 4026 सिर किलोमीटर लम्बी 312 साष्े पूरी म६६। 
भारत भं श्रव ठीक श्रकार से समन्वित विजलती भ्रगाली ६ै। ४ 
्रादान-परदान वहत से राण्यों ॐ वीच लगातर्र हो सा दै । प्र उपत् 
क ठीक प्रकार से सुविधापुवंक उपयोग हो र्ादे। ५ 
देण मे बिजली उत्पादन के विसा स्वर्प समम-पमय पर उपलन्ध स्न 


देखते हुए चदलतता रहा दै । इस समय हिमाचल परदेश, जम्बू व कमीर, कर्न 
करल शरीर मेषालय, मुषय शूप से थनःविजली पर निभेद करते ह, जवि द, 


निजनी =) श्रो प्देण, 

विहार श्रौर प्विमी वंगाल ताप. विजनी पर श्राधितत हे श्र्र#" " 

श्रसम, गुजरान, हरियाणा, मध्य भरदेष, महारप्टर उड़ीसा , पजय, ४ 
कौ खपतदैः, 


तमिलनाडु, भ्नौर उत्तर प्रदेण मे पन-विचली क ततापयिजली दोनों 
कयत तथा कोते 
यु स्यापि क्षमता फा सगधग 95 प्रतिशत जलिध तणा 


बाधारित ताप-िवुत धरो स आप्त होता हैष 
एत्तरदापिष्व को 
वियली के विकास तया वित्तरण के पत्र में केन्द्रीय सरकार कै छ्वरदाष नि 


मूष्यतः इन मदो के पन्तगेत रखा जा सक्ता ह: कानून 1 र 
मुदा 

निर्धर्ण कर्मा; योजना दनाना सौर समन्वय रता; धने, विदेशो ध तवापि 

कम मिलने वप्ये सामान क प्रबन्ध करना; विजनी चे ओर सेतरीय धरि 


पिमलौ (मापू्ति) 
कधिनिपम, 


केररीप विजसौ 
प्राधिकरण 
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यारना भ्रौर चलाना; दिगली उत्पादन योजना की सपरेवा तैयार करना तया पराम 
प्रदान करना; प्रामीण विदयुतीकरण फा विस्तार करना; विजसी उत्मादन तया 
वितरण के भ्न्तररग्यीम मामलों कौ सुलद्याना; विजली के विकास कै तिर होती 
देशो से सहयोग फसा; परमाणु क्ति फो ठोदृकर नए ग रपरम्परागत ठजा- 
स्ोतों था परता लगाना तवा पिजलीधरों पौर विजसी प्रणालिर्यो भें स्तेमाल 
होने बाते उपकरणों फो बनाना) 


देश भें विजची उ्योग्र फा प्रशासकीय ढांचा चिज (भपूति) धयिमियम, 
1948 पर ब्रावारिति ६। स्रधिनियम कैः श्रन्तर्गेत राष्टरीय नीति बनाने प्रर 
योजनाएं तैयार करने यातो वित्र एर्जेपियों केधीच तालमेल रखने कै तिए एक 
मेन््रोप विनलौ प्राधिदरण की तया विद्युत निर्माण एवं पूति केः लिए रत्येकं राण्य 
मे सज्य विनतो वों कौ द्यापना कौ गई! केन्य विजतौ प्राधिकरण के 
क्षेत भौर फ़ायं को श्यापफ़ वनाने तथा विदुत उत्पादन के लिएु कम्पनियों का 
निर्माण करने फो दष्टिसे विजलौ (श्रापूरठि) श्रधिनियमको 1976 मेसंभोधितर 
किया गया। 


बेन्दोय विजत प्राधिकरण, जिसको स्यापना 1950 मेह थी, कुष्ठ समय पहले 
तक भंशकाक्िक संस्या वेः खूप मे पार्यं कर रहा था प्रर इसका मुख्य काम पंच 
फसला देना धा। येः दुसरे काम दन्द्रीय जत एवं विदु भागो 
कररहाथा। 1974 मेँ कैन्दरीय जल एवं विचूत् भ्रायोग केदो भार्गो 
भे वंट जने से केन्द्रीय जल एवं विद्यत भरायोगं की बिजली शादा के कायं केन्द्रीय 
विजली प्राधिकरण करने लमा है । इसके कां ह : रणष्टरीय बिजली नीति निर्धारित 
करना, विद्यत विकासं कौ योगनाप्मौं का निर्माण तथा समन्वय, परियोजनाभों 
क तक्नीकी-प्राधथिक मूल्यांकन, परियोजनाभ्रों के कयय्वियतन मेँ प्रगति लाना, 
विदुत-केनद्रो एवं प्रणालियों को का्य-कुशलता सुनिष्विवे करना, जने-शक्ति का 
विकास, विद्युतं ॒परियोजनाप्र की जाच-पषताल, विदत के क्षेत्र मं भनुसन्धान 
पौर द्िजाद्न गतिविधियों फो भागे वद़ाना ठेया उनका समन्वय, कुष्ट भामो मं 
मध्यस्थता फटना, राज्य सरकारों तया राज्य विजली बोडो को मदद दना, विनती 
पूति उद्योगों से सम्बन्धित सूचना भरकर को' एके कर प्रारित कराना तया 
हिचाहन एवं परामर्शं सेवाएं प्रदान करना । 

कैन््रीय ऊर्जां मन्त्राय के भरधीन निम्नलिदिति नियम कायं करते ६ -- 
(क) वेनद्रीय क्षत्र मे ताप विजलौ केनो तया सहायकं प्रेषण लानो को 
यनंनि य उनका कायं संचालन करने कै लिए राष्ट्रीय ताप-विजसी निगम । 
(च) केन्द्रीय कषत्रम पनःविजली बेनर श्रौर उनके कार्य-सचालन के सिए राष्ट्रीय 
पन-विघ्नली निगम । 
(ग) उत्तसूर्वी क्षेत्र मे नयी. घाटी श्रीर विजली पस्योजनाभों की स्यापना केलिए ` 
उत्तर-यरवीं विद्युते निगम । 1 
(ष) सदी-पाटी तया विचुत्त परियोजना के निर्माण दतु राष्ट्रीय प्रदियोनना 
निर्माण नियम । , 


५ 
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कैत्रीय यिनी 
यौद 


र्य विनतो योढ 


प्रशिक्षण एवं 
जनशदित विकास 


भारत 19382 


(ड) प्रामीण विदुतीकरण योजनार्भो ए घन देने तया प्रामीय विवर तिं 
फो धन श्रौर भरोत्साहन देने फे सिए एक ग्रामीण विदूीरुरय निगम । 


्ारम्म मै घेत ढै राज्यौ मे सम्मिलित संचासय क विकास के निए शौर 6 
सुनियोभित रग्रयप्रिड बनाने के उदैष् से 1964 भँ 5 षत मँ ते वैक मेः 
विजनी बोडे स्थापित किर गए । यै पाचों कषेदरीय विजती बोः : वरकः 
विजसी यौद, जिसमे हरियाणा, दिमायस परदे, जम्मू सौर फमीर, पंयाव, रजत 
उत्तर परदे, चंडीगढ़ भौर दिल्सी ह; पर्यिस तरीय विजती नदे, जिकर परण 
मध्य प्रदेय, महाराष्ट, यौम्रा, - दमन श्रौर दीव तथा दादरा भीर नद (५ 
दक्षिण केत्रीय बिजली वोदे, जिसमे पर प्रदम, कनक, केरल, तमितनाई प्रण 
येरि है; पुं कषेत्ीय विजसी योद, जिसमें बिहार, उद्रीसा, पश्चिम बंग, 
तथा उत्तरयूवं धेतीय बिजली यों, जिसमे श्रसम, मणिपुर, मेषाय, गात, 
सरणाचल प्रदे श्रौर भिगोरम ह ¦ 

देश मे उपलन्ध विद्युत्‌ का श्रधिकः ध्रव्छा नियन्त्रण के के त्िए त्वा 
उपयोग करने के लिए गुण्यत स्थाई कत्रीय भारपरेषण के स्यापि क 
गु है! उत्तर, पिचिम तया पूवीं सेतो भै प्न्तरिम भार्ण के ह 
से धोत्रीय स्तर फा सम्पूणं कायं कर सिया गमा दै तथा उत्तः पूर्वी तिम ४ 
मे पूणं भारपरेपणकद्र खोला गया दै ! सम्मिसित संचालन व्यस्या का पराप वना 
उडत हुए एकत प्रणाली संगत्यना कै प्राधार पर विदत प्रणालि कौ त्थि 
व्यवस्या कीः सुविधा ग्रौर राज्यों के वोच वियती के श्रादान्रदान का | 
करने फे लिए श्रर्सग्यीय च प्रन्त्त्ीय सम्पकों को सुदृढ कखे का काम चतरा 


बुल 22 मसे 18 राज्यो मे राज्य विजती ओह स्थाप्िति हि ४ 
इनका मुख्य कायं श्षने-प्पने राज्य में विजती वंदा थौर उमका वितर कलप 
मणिपुर, तिपुर, सिक्किम मीर नगालैंड राज्यो मे घरभी बिजली बो कि 

होने है । विजली जूति अधिनियम (1948) भकतूबर, 1976 मं प क 


ि 
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हा था, -जिसके दारा केन्रीय वियुत प्रधिकरण पर मधि त, 
श्रा गया, विशेषकर राष्टरीयः विद्यु योजनां तैयार कले कै क स्वपा 


अन्त केन्द्रीय थयवाः राण्यीमर विदत तयार करने वाती कम्मनि 
की च्यक्स्या थी. 


पालिक विजसीषरो भौर वियुत प्रथातियो मे देसल, किए ध 
उपकरण श्रत्यन्त जटिलः है, लिन्द लयाने रौर चलानि कै विषए द सते 
वलि कर्मृवारियों के जरूरत होती दै 1 विजली सेतर मे प्रशिक्षण की व 

के तिर, केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1988 कौ विजती श्रभियन्ता प्रा व नि 
स्थापित की तया नेवेली, दु्यपुर, तायपृर शरोर दिल्नौ की प्रणिधा सा ए प्राक 
को हस्ततपति कर दो गद । विजत प्रभिक्षण के प } मवेन, 
स्ख-र्खाव के लिए कमं शालाश्च तया प्रयोगशपलपो की व्यवस्य की ~क पि 
द्ग, दिल्सी (वदयपुर) तया नागपुर क स्यस्व क्लां वनन 
पर्मिजना्मो को स्वीङ़ति दे दी दहै)! 
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बिजली श्रभियन्ता प्रशिक्षण समिति ने रष्टरीय ताप-बिजली निगम 
की कुठ विशिष्ट ब्मावष्यकताग्रों को पूरा करने के लिए बदरपुर ताप बिजली 
धर के 210 मेगावाट एकक में कायं के घन्टौ के दौरान प्रशिक्षण 
देने का प्रवंध क्रिया है) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्यानं पर कायै कृर 
र्दे ्रभियन्तामरौ तथा भ्रापरेटरों को भी प्रशिक्षणदियाजार्हारहै) 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कै भ्रन्तेगतं वदरपुर (दिल्ली) प्रशिक्षण 
संस्थान मे 200/210 मेगावाट दा करने वाली इकादयौ मे कायं कर रहै 
श्रापरेटरो तथा श्रभियन्त्रों के प्रशिक्षण के लिए एक सिमुलेटर लगाया गया 
है| 

विचत्‌ प्रणालियों व भारु्रेपण तकनीकों के संचालन तया सप्रेपण लानो के रख 
श्वाव फे लिए कायं कर रहै श्रभियन्ताग्रों तथा श्रापरेटरों को प्रशिक्षण दैने के 
लिए मंगलौर मै एक विदुत्‌-प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान तथा हाट लाइन भरशिक्षण 
केन्द्र खोते गए ह! 


विधत विकासं बिजली पैदा करने के तीन मुख्य साधन है--जल, ताप तथा परमाणु । इन 


कैः साघन 


परम्मरागत साधनों कै भ्रतिरिकत, ऊर्जा मन्वालय करई मैर-परम्परागत साधनों 
विजली पैदा केरे की संभावनाभ्नों पर विचार कररहाहै। ये श्रन्य साधन ह 
-भू-तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायुं ऊर्जा तथा जवारभादा ऊर्जा । इन साधर्नो 
छा उपयोग करने फे लिए काफी श्रनूसन्धान तथा विकास प्रयलौँ की भ्रावश्यकता है । 


पन-थिजली ्लोत केन्द्रीय जत एवं विद्युत श्रायोग ने 1953-58 की श्रवधि में पदले-पहूल 


८. देश में पन-बिजली उत्यादन कौ किफायती क्षमता का मूल्यांकन किया था । 
उस समय देण कौ .260 पन-विजली परियोजना की किफायती प्रविरल 
उत्पादन क्षमता लगभग 2.5 करोड किलोवाट श्रंकी गई थी । बाद 
की अवधि मे हई प्रौयोगिक प्रगति तथा विजली प्रणालियों की परिवततित स्थिति 
को ध्यान मे रखते हुए, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने देश मे किफायतीः पन- 
त्रिजली उत्वादने क्षमता का विधिवत्‌ पून्मूल्यांकन शुर किया द । सबसे पहले इय उत्पादन 
क्षमता का एके त्वरित प्रारम्भिक मूल्यांकन क्रिया गया है, जिसके भ्रनसार यह्‌ 
4.5 करोड़ कि० वा० श्रविरल श्रांकी गई है । तदनुसार, ` किफायतत। बिजली पैदा करने 
के योग्य लगभग 500 स्थलों पर प्राधारित वापिक बिजली उल्यादन 394. 2 
टी० इन्ल्य्‌० एच ° श्राका गया है । इस पुनमूर्याकन का विस्तृत श्रध्यमन जारी है । 

` चालू सौजनाओं मे ्रगभग 48 लाख किलोवाट विरल के वरावर विजली फा पयोग 
हौ रहा है । निर्माणाधीन कु परियोजना के पूरी हौ जाने पुर 1984 तक लगमग 23 
लाख किंलोवाटे श्रविरल का उपयोग होने लगेगा। 
. इसके श्रतिरिक्ति केन्धीय बिजली प्राधिकरण किफायत्ती पर्ष्ड स्टोरेन . 
परियोजनार््रो के विकास के लिए उपयूनत स्यलो का पता लगा रहाहै।! शष्ठ 
स्थान निर्चितिभी किएजाकचुके.हं1. . ॥ 


९ 


भ्रिसलो इल्यादन . .फोयले पर भ्राधारित ताप मौर शीजल मिजलीघर देश में वैदा की जाने वाती कुल दिजती 
के लिप्‌ कोमला, का लगभग 59 प्रतिशत पैदा करते ह॑ मौर एसी प्राणादै कि भविष्यमे देते 


विजलीधसे का प्रधिक महत्व र्देगा। 
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तेल तथा गेसते 
पिगलो उत्पादन 


परमाय्‌ अजा 


९१९ भ 


९.८ 
द| [सूज स] प-तापीय ऊर्ना | 






भारतं 1982 


कोयला खानों के पासन वऱ-वड़े वाण वियलीयर स्यापिति कसे ता 
यनी विजली फो भधिकः वोल्टेन वाते प्रेपय-मागो दारा वितस्ति कसे प्र क 
यचत णो जालवती है देण के कदं भागों मं जम सिगरोली (उतर प्रदेश), गोप 
(मध्य प्रेण), सामागूडम (अंध प्रे) भ्रौर फरक (परिविमी वंगात्) पृष 
विजलीधर स्यापित करी का प्रस्ताव है। ~ 


देय के भन्दर तेल भौर मैसं दाय विजत प्व उत्पादन बूत सीमित षा ३ 
षम समय म प्रकार को विजली उन ताभ-वियुत केनो मे वैद कीना ठौ ५ 
जो तेते श्रौर सके कुं, तैतगोधर यरणानो, जव भरर मेह केव 
निकट स्थित है । उल्तेखनीय याव यह दै कि देण फे भ्रन्दर तेत को कुत घ 
व केवलं 8 प्रति्त विजसी कै उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता दै। 


उष्णजत रिषएवटर तकनीयः (जिते समृद्ध यूरेनियम कौ प्रावश्यरता ४ 
मे श्राधार परर यने 420 मेमावाट कौ क्षमता वातत तारापुर परमाणु & 
के स्यापित होने भारत मे परमाणु ऊर्जा के विकास कौ शुरूमात हई 1 तर 
दावानुकूलित भारी पानी रिएवटर वाते तीन परमाणु ऊर्गा संयेव, (जिर रि 
यूरेनियम प्रयोग मे लाया जाता दै) फोदा (440 मेगावाट), कालप (40 
वाट} रौर नयैरा (470 मेगावाट) में गुर किए गए । र ह 
ऊर्ना परियोजना (कोटा) कौ 220 मेगावाट वाली दौ कादा चू 
चुकी है शरोर घ्न्य दो संय फा निर्माण प्यं चत र्हा है। 

चटी योजना फी ्रवधि के दौरान 295 भेयावाट वाते 6 मौर रित 
पर फाम करने के लिए योजना श्रायोय ने संदान्तिक रूप मे स्वीकार 
दै । पप्चिमी क्षेत मेँ काक्रपाडा स्थान पर 235 मेमावाट वाली 
छै लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गर्दै! 


-पदस््ासं एन्ट क-ख 
के मष्रारै,पृर|ज्वारमाटाकी विशाल लहर भर्त 
विकास की दृष्टि सें इन पर विशेय ध्यान दिया जा, रहा है1 -ार्यक 
से पता चला ४ नि[मातं एवं कच्छ मौ दादी म जवार णी 
दिजली युनानि की वहत बडी मता है तथा पूरवो तट प्र व्क र 


> युता पकात्‌ 
ज्यारभाटा से विनती का_ विकास चोट वमाने पर न 
कौ [विधिः] स्व, क्रमता लागत [रौर (सर्णयक कमता गुनिश्वित 
भ्रभौ मीर मध्यन्‌. एवं जाव पडतात व वव जस श्नीर श्रध्ययन एवं जांच पडताल का वयंच रा-९ 1 


का मुख्य _ तद्य. 











क षयवा 
तकि 
त्रम 
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पपत चा 


पारणी 18.2 
व्रिजिलो की 
रपत का 
धिषरण 


प्रामीण विदुती- 
फरण निगम 
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पृषता है, जहा यपं कै धधिकाग भाग मे सूयं क प्रकाण प्रचर्‌ मात्रा मेँ उपल 8 को प्रकाण प्रचुर मात्रा में उपलग्ध होता है। 
गी स~ऊर्जा फे विभिन्न उपयोगो कै लिए श्रौर सरमे तनीकी विकास क लिए बहू 
~~ > 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय प्रति व्यत्ित बिजली कौ खपतत 13 बिलोबाट प्रति टा 
धी जो पटली मोजना कै भरन्त तक 26 किलोवाट प्रति घटा हो मर्ह। 
यह वृद्धि चौयौ योजना फे भ्रन्त (1973-74) तकः 97.5 किलो वाट प्रति धंदा 
श्रीर्‌ 1976-77 मे 119.5 किलोवाट प्रति घंटा तक रहो गद । 


देण मे 1950-51 ते 1980-81 तवः विजली की पत का विवरण सारणी 
18.2 में दिया गया हैः 











॥ि प्रतिणत भाग 
५ 
1950-51 1960-61 = 1970-71 = 1980-81 
(भ्रनंतिम) 
घरेलू . ^ 12.56 10.8 8.8 11.3. 
वाणिज्य . = 7.5 6.1 5.9 6. 0 
उयोग ् ४ 62.6 69. 3 67.6 58.6 
कपि ¢ 3.9 6.0 10.2 17.5 
श्रन्य ( ४ १२३.५ 9.४ १.४ ४.५ 





1969 में प्रामीण चिद्यतीकरण नियम की स्थापनासे ग्रामीण विचतीकरण ्रौरषण़पि 
मँ कार्यरत पम्पक्ेटो को विजली मिलने मेँ काफी वृद्धि हृ है! निग्रम न कैवस 
ष्म राप्यों को ग्रामीण विदयतीकरण कार्येभमः में वित्तीय सहायता देतां है बल्कि 
राज्य विजली वोरो को भौ उनके ग्रामीण ब्िदूतीकरण कार्यतमं को सक्षम वनने 
प्नौर उरे शीघ्ता से पूरा करने भे भी सहयोग करता दै। 


सव्तूवर 1981 तक्र देण में कुल 5.76 लाख गांवों मसे लमभग 2.79 
लाख श्र्थात्‌ 48. 5 प्रतिशत का विदतीकरण हो चुका है। लगभग 44, 74 नाष 
कपि मे कार्यरत पम्प सेटो को विजली मू्हुस्या की गर्हं है। ्रामीण विधुतीकरण 
की नीति कपि उत्पादन कौ श्रोर श्रग्रसर दै। पर्पटो को विजली देने के लिए 
वहे पैमाने पर निगमं ने एक विशेष परियोजना (कृषि) ार्यप्म चलाया है 
ष्ठसे संयुक्त रूप ,से ग्रामीण विदयूतीकरण निगम, व्यावसायिक बैक भौर छेपि पूनवित 
तथा विवनस् निगम से वित्तीय सहायता मिलती है । समाज के पि्डे, श्रविकसित ` णौ 
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यी विद्युत 
परिपोजनाएं 


सारणौ 18,3 
चड़ विजनी परि- 
मोजनाएं (ताप 
व परमाणु) 


भारत 1982 


जनजाति ततौ भौर समाज के कमजोर वर्गो क षे मे विप ध्यान दिया भा ाट। 
„ 1978-79 फे दौरान प्रामीण विचुतीफरण के तिए न्यूनतम भाक 

कायन्रम राष्ट्रीय श्रौते से कमौ याते राज्यों में ग्रामी विवुतीकरय कलेकहि 
संशोधित किया गवा । पहते से जनरसंव्या को. ध्यान मेँ रखपरं नाया ग्पाधा। 
सयूनतम भ्रावग्यकता कार्यकम संशोधित न्यूनतम श्राव्य ता कायक के परधीत ता 
23.400 गांवों का विचूतीकरण सितम्बर 1987 त? क्या गया। 

तीने राश्छो--कैरल, हरियाणा श्रौर पंनाव- तथा न केन्र यतित प्रैणै- 
चंडीगढ, दिल्ती भ्रीर पांडिवेदि-मे भरपने सभी गायो फा बिदृतीकरय कर पाद 
छः. टृसरे राज्य ~रं प्रदेश, गूजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कष्मीर, कोटर 
हाराष्ट्र--श्रपने 60 प्रतिशत से श्रधिकः गांवों मेँ विद्युतीकरण कर वु हं! प्र 
मे तो 99 प्रतिशत गावो का विदयु्तीकरण हो गया है । कन परणासित प्रदेशो मे ते गौम 
दमन श्रौ दीव भ्नौर क्षद्र मे 90 प्रतिशत गों का पिदयुतीकर हौ चुका ै। | 

ष्ठी धोजना "(1980--85) क भारूप मेँ एक ता प्रतिरव १ 
का बिचुतीकरण श्रौर 25 लाय पम्पतंो को बिजली देते का प्रावधान दै श 
सै अपतूवर 1981 तक लगभग 6701 गावो तथा 144 चाव प्प त ध 
बिजली दी गई । यदि भ्नावश्यक धन प्नौर मिर्माण सामग्री उपसन्ध हई तो 1994" 
95 तकः देश के सभी गों मेँ बिजली पहुंचने की श्रागा है। 

सारणी 18.3 में ताप व परमाणु विजतीकेन्रौके नामव उवकी कमा 
दिवाई गरईहै। 

सारणी 18.4 मे पन विजली केन व उनकी क्षमाम का विव विप 
गया है1 ॥ 


ताप ब परमाणु बिजली केनो फे नाम तया उनकौ उत्पादन क्षमता 
~~~ - ------------------ 
कमता 
्षनराज्य चिजलीधर ------- 
स्यापिति 
उदन 
उत्तरी क्षेत्र 10.0 
दित्ली . ~ ~ बदसुर "न 
इनदरभस्थ 284. 1 290 
राजधाट 59. (१0. 
इस््याणा ५ „ फरीदावाद (विस्तार) 1200 220. 
पानीपत 220.0 15.0 
फरीदाबाद 15.90 5.0 
मुरजपुर 96 12 
जम्मू भरौरकरमीर . . कालाकोट 2.२ 40. 
पंजाब प . भटिडा 440. 0 250.0 


„_ उततदभ्रदेश __ “~ _भोबरा (ताप) __ 25०.० 





1 1 3 4 





(विस्तार 1--3) 300.,0 ३0००, ० 
भ्रोवरा 


{विस्तार 4--5) 600. 600. 0 
हष्दुम्रागंज (ख) 220.0 200.0 





हरदुभ्रागंज (क) 90.0 90०. 0 
हरदम्रागगज (ग) 60.90 60.0 
हरदुग्रागेज 
विगलीपर ($ 110.0 110. 
रेणुसागर 125.0 125. 0 
पनकौ (विस्तार) 220 0 220. 0 
प्मार० पी एच० 
(कानपुर) 25. 0 65.0 
भ्व्य 146.6 131.0 
पनकी 64.90 61, 0 
शव्रकेलिएबुल 3,938.6 3,825, 0 
परिचमो क्षेत - $ 
गुजरात 4 . धव्रण (ताप) 534. 0 534. 0 
श्रहमदावाद विजली गँ 217. 5 192.5 
उकरई 1--2 240.0 240.0 
उकई 3--4 400.0 400. 0 
माँधीनगर 240.0 240. 0 
साबरमती (विस्तार) 110.0 110.0 
उत्तरान 67.5 61.0 
प्न्य 142. 0 116.5 
मध्य प्रदेत ् . सतपृडा 1--5 312. 5 312.5 
सतयुडा 6 200.0 200. 0 
सतपुढा 7 210.0 210.0 
हि ‰ कोरवा--2 200. 0 200.0 
कोरवा--3 ^ 120.0 120. 0 
कोरवबा--1 ` 100.0 100. 0 
भ्रमसकंटक (विस्तार) 240. 4०.०0 
श्रमरकटक 60.0 60. 0. 
भ्न्य 32.90 20.0 
महारण 3 . कोराडी 1--4 480.0 48०. 0 
॥ कोराडी--5 200.0 20०, 0 


_ __~--~ ~~~ ~~~ ~~ -------~ 
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रक्षिणी क्षेत्र 
भ्रानघ्र प्रदेश 


तेभि 








| 


का 











332.5 | 
मासिकः 1--2 280. 0 280.0 
नाततिक--0 210.0 2104 
गासिक--4 210.0 2100 
परयो 90.0 90.0 
षार 92. 5 92. 
भुप्रावत--1 62. 5 2.5 
मृतावतल्--2 210.0 210. 
चोता 96. 0 40.0 
परत्तिवा 1} 60. 60.0 
„0 
प्रततिया--3 210.0 210. 
मलारशराह्‌ 22.5 ` 16.0 
न~ 
गेत्रके एकत ०86. 5 _ 5849. 
क 1 
कः 240.0 = 240.0 ¦ 
कोठागुढेम श्व” 220.0 = 220. 
कोगुगृेम 4 
॥ श 220.0 = 220. 
विजयवाड़ा 420.0 = 420. 
रामागुडम श्व" 652.5 = 2.5 
रामागुडम छर" 37.5 = 20.0 
नैल्लोर 30.0 4 
हसेन घागर 2.5 = {0.0 ५4६ 
भ्रन्य 20. 6 20.0 ४ 
नेवेली 600.0 = 600.0 > 
इत्नोर 450.0 = 450.0 भिः 
तूतीकोरिन 210.0 = 210. 
वेसिनपुन 0.0 = 90,9 | 
| ह ` 
“नरेनिएङ्न ` ० 
् ४ 
„ 5 258 
प्रातु 620.0 = 620.0 
यरीनी 145.0 = 1450 


दामौदर धाटी निगम ~ च्न्पुर 280. 9 क 2४ 
₹ । इगरपुर 2906 = 250. 


पतारणी 18.4 


विद्यत परि 
योजनां 
(षन-विजलो) 





जना 369 








1 2 3 4 
उड़ीसा 6 . तलचर 250.0 250.0 
पश्चिमी वगते , . कलकन्ता विजली 

सप्लाईनिगम 412.5 328. 0 
वदेल 330.0 320.9 
दुगपुर परियोजना नि° 285. 0 280. 0 
सान्तालदिह्‌ 360.0 360. 9 
श्रन्य 135. 0 128.0 


क्षेतरकेलिएकुल 3,855.0 3,688.5 











उत्तरपूर्वा शेत ध * 
श्रसम „ 9 . कामरूप 111.5 111.5 
चन्द्रपुर 30.9 30.0 
त्रके लिएकुल 141.5 141.5 
कूल ताप विद्युत 16534.1 16147.9 
परमाणु र . तारापुर 420.0 420. 0 
राजस्यान परमाणु 
ऊजाविन्द्र 440.0 440. 0 
कल परमाणु विद्युन 860.0 860. 
भारत मे कुन 
विद्यत 17,394. 1 = 17,007. 0 





४ 
पन-विजलोधसें के नाम तथा उनकी उत्पादन क्षमता 














क क्षमता 

कषेनरराज्य बिजजोघर 
। स्यापित॒ वतमान 
ति उत्पादन 

(1) (२) (3) (4) - 
उत्तरी क्षेत्र 

भाखडाव्यास . भाखड़ा (दए) 600.9 600.0 
प्रबन्धक योडं भाखड़ा {बाएं} 450. 9 459.0 
गंगवाल 77.5 77. 5 
कोटला 7.5 77.5 
` व्यास निर्माण वोडं ~ देहर ` 660.0 660.0 
ध 4 पग 240.0 24^ ० 
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60. 0 0 
॥ 45.0 4.0 
येरा 
भम्मू्रौर कर्मर (५६ 0 
कप्मीर जेहलम 105.0 1060 


स्तात हार्ड 21.4 200 


राजस्याने 
ह भद 172.0 1220 
सागर 95.0 5.0 


प्या 
६ “ भनान 
० 0 51.0 4.0 
(य | मूग यी०्डो० सी 45. 0 45.0 
भ्रदेश रिहन्द 500. 0 000. 
यमुना घरण-2 ५ 
240.0 240, 
अयना रभ प्रीत 114.8 1148 
106.0 = 108.0 
भोवरा 99.0 98. 
नेहरगेगा 
45,2 = 45. 
खातीमा र ४ 
व 4.4 41, 
टीला ७0.90 40.0 
राम 198.0 = 198.0 
~~~ 
भनके तिद्‌ रुत ०4.58 = 4,०९0.4 
* प्ररिविमौ कषे ० 
गुजरात जं 
मध्य प्रदेश „ उक्र 00. 0 = 300. 
महाराष्ट्र ` गाधी सागर 175.0 = 115.0 
“ कोपना 880.0 = 890.0 
ख्या 2760 = 226. 
वैतरण 60. 0 ४ 
47. 


न्य - ` 4.5 
५4 ~~~ 

. सेनक ति्‌ त 1,678.5 = 1,678.5 
~ -~ ~~~ 


देक्षिणीकष्र 
भान प्रदेश 
६ ष द ९०; = 
पर पितर 120.0___ 120. 


---~> 
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1 2 3 4 

व=~ ~ ~ ~ ---~ 

मस्व कुण्ड 114. 114.7 

नागान सायर 210.0 210. 0 

तुंयमद्रा वाध 72. 0 2.0 

निजाम साणर 10.0 10.0 

मर्नरिकः ५ . शरावथी 891.0 891. 0 

पलीमदी 270. 0 270. 0 

जोग 120.0 120.0 

भद्रा 33.2 3.2 

छ्िवसमुद्रम 42.0 30. 0 

शिमशापुरा 17.2 16.0 

मुनीराबाद 27.90 27.0 

लिंगनामक्की 55. 0 55. 0 

केरल ८ . इद्की 390. 0 390.0 

सावरीगिरी ३००.० 300. 0 

बुटीयडी 25.90 25. 0 

“ णोलायार 54. 0 54. 0 

सेगुंलमं 48.0 48. 0 

नरियामंगलम 45. 0 45.0 

पाल्लौवासल 37.5 3.5 

पोिल 32.90 32.0 

पनियार 30.0 30. 90 

समितनादु 4 „ कुण्डा 1से5 535.0 \, 535.0 

मैततुर 240.0 = 240.0 

ैरियार 140. 0 140. 0 

कोडियार 1 प्रौर 2 100-0 100. 0 

शोलियार 1 श्रौर 2 95.0 95, 9 

पकार 20.0 70.0 

अलियार 60.9 60.9 

„ सरकरपथी 30.90 30.9 

मोयार 36.0 36.0 

सुरुलीयार 35.0 35.90 

पापनासम 28:90 28.0 

` क्षेतकेचनिएकुल 4,762.6 4,749.4 
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भन्तर्सष्टय 
पहपोग 


भारत 1982 
--------------------------~--- 
पू्वीकेत्र - 


विहार ड . पोती 15.90 150 
मुवर्णरेा 139.0 = 194.7 
दामोदरघाटीनिगम . रैयान 6.9 = 60४ 
चट 4.9 40,0 
तिनैया 4.0 4.४ 
उदी „ मासीमेता 360.9 = 360. 
हीराद्रुद 270.9 = 270.7 
परिचिमवंगाल . छोटे विजतीधर 33.0* = 254 
सित्रिवम „, लोम्ररसाग्याप ` 12.0 1.0 
--------~-~~-~- 
केके विए कुल 924.0 = 9240 
न 1 

उत्तरपूवीं कषे 
मेधालय = ~ कौरदेमग्रुलईं 60.0 60.0 
छोटे विजसीषर 65.2 652 
त्रिपरा-नगार्तण्ड ˆ . छोटे विजलोधर 1.5 1.5 
. -------- 
सेतत कैतिएषरुव 136. 1961 
115 29.9 


कूल (श्रित भारतीय) 11,551.6 


[क 
विद्युत विकास रे क्षेत्रसे मारत धपने पषनी देशो के साय सहयोग कर र्हा दै । 


भाव शरोर नेपाल के बीच सहयोग कई प्रकार से उत्तेदनीयं दं! १ 
मे शूली कै स्थान पर 21 मेखायाट की पनियल परियौ्ना ५) 
वित्तीय सायका दी दशया उस्रा निर्माणक्रिमाहै।! यद नैपाल बे र्द भ 
पैदा करे का एक मेत्वं लो है । धेनो देणे क वीव दए समसौतो क (त 
शरापसी साभ के विद्‌ गंडक तयां कोरी घाट का वहुदेश्यौय चिक्र वि 
र्हा है) संडकः परियोजना मे 15 मेग्ावाद का एके विभतीधर राभि ६ धिका 
निर्माण मास्त कर राद श्रौर इमे विषु धभ देर्हादै। = 
„ क भौ चालू हो जाने कौ श्रग्ा हैश्नौर वनेष बाद यहुनेपाल फोदे ॥ 
लाएगय ! कोठी परियोयना मे 20 मेद का पनःवियलीषर शानि ५ 
हद करिजतीधरके ऽ मे्वाटके तीन एच्रंण चालू हो चूके है दव 1 क 


तिभ ध ग्रोवर 
सद्गवः शरीर इसका विर्माण भारत कर र्हा है 1 इस प्रषठ दते वाने तमन री 


तिद्युत परनुषघन 


र्ना # 373 


भागोदार रदे । एक फराद के अरनुमार विजली पटुंघाने वेः चिए भौर मूच्यतया 
पतग-चलग पष गवो मे पिगनो देने के पिए, नेपास भौर भास्व के वी सीमा 
पर सिर्धास्ति स्पानों पे धरिजली फा भादान-प्रदानं होता ६। 
चिजले मेः सेढ मे भास्त-मूटान रहोग देः लिए एक वड़ा पदम 1974 मे 
दए एङ फरार धेः याद उटाया मया, जौ सुपा पन-विजली परियोजना को पयकरे 
मे चिए पिमा मया वा। यद्‌ परियोजना भूटाम ढारा बार्यान्विदि की जाएगी 
प्रर भारत हमके तिएु धन देवा! जो चिजनी पैदा होमो, वह्‌ पसे भूटान कौ 
प्रायग्यक्ताप्रो फो भूरा करे मैः लिए दी जाएगी प्रौर जो येगी उमे भारत 
परोद क्ेया } भारत मादक्रो-पनवियसी परों फो स्थापना भौर वियसी वित्तरण में 
भूटान कौ मदद कर रहा है 1 भूटान बेः पूटणोक्िग भोर समयी के भिरिपीढठ 
नगसेँ को जश्न परियोजना तै विजलो मिलती है जो भारव भ्रौर भूटान 
कौ सोमा पर स्थित द प्रौरयिमङा निमि दोनों देणों के बीच भ्रापसी साभषेएक 
फर के प्रनुदार पिया गाद) 
भाप्व भ्रौर वष्तादेग ने दोनों देण पः वीच तालमेल रयने बेः लिए तथा विंजती के 
होत्र मे रयोग यड बेः तिए्‌ भारत-यग्तादेण युक्त विजलौ समन्वय बोडे वनाया है । 
शरारत नै चारदेद्-पोरयन्द परियोजना नेः पदे चरण (3>८ 100 क्रिण्या०) 
के निर्माण मे भरर चालु करे मे श्रफयानिस्वान फो मदद दी है) हाल मे,भासव 
चारदेह-धोस्येद परियोजना मेः दूसरे चरण (12८ 100 िः० वा०) मे विस्तार 
कया वामियान (३८ 250 कि० वा०), फंजायाद (3>६ 85 कि०या०)भ्रौर गूत्म 
(29९4100 फि या०} माद््ो-पनयिजली परियोजनाग्रौ केः लिए वियुत-उत्पादन 
एवं सम्परेपणं उपकरण देने मे लिए राजी दो ग्रयाहै। इन सभी परियोजनभोंको 
90 प्रतिशत एकररण दिए सा चुके हँ तया शेप प्राप्त किए जा प्ट । 


वियुत ्रप्रूति उयोग के भिस्वार फो देपते हए, देश मे विचुत भ्नुसन्धान 
का एक प्रभावौ कायेक्रम हाय मेने षेः लिर्‌ 1960 में केन्द्रीय विजली श्रनुसन्धान 
संस्वान स्थापित प्रिया गया । अव यहु एकः स्वायत्तगसौी संस्थाफे रूपमे 
कामकरष्दा है! संस्यान केदो एकांण. है--एक बंगलोर मे भौर दूसरा 
भोपाल मे! वंगलौर एकग मं एक उश्च वोल्टेज-प्रयोगणाला, एक इईंस्यूलेणन 
प्रयोगशाला, एक भ्रांसिर दिस्वार्जं डिटेक्न प्रमाग, एक सम्प्रेषण श्रौर वित्तरण 
प्रभाग, एक वियुत प्रणाली प्रमाग श्रौर एक दनस्ट्रमेटेणन विकास प्रभाग दै। 
भोपाल एका मे एक स्विच-गियर जांच एवं विकास बेनद्र दै । 
-संस्यान ने महत्वपूर्णं श्मनुसंधान किए है तया कई संस्थानों को जांच तथा 
परमं सेवाएं प्रदान की है 1 सरंस्यान ने आन्ध्र प्रदेश विजली बोडं के लिए 
409 किलोवाट दोहरा सविद्ट यी टाइप संकोर्णं श्राघार वाले सम्प्रपण टावर 
के डिजाइन का कायं हाय में लिया तया सफलतापूर्वक पूरा किमा 1 


कोयला 
ऊर्जाके क्षेत म कोयला महलस भूमिका. निभाता है । कोयला ~ 
. "देण में वहत पाया जाता दै ।' कोयेले से मेस, विच्युत, प्रौर तेल जश्च 
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ईंघन नीति समिति 
की रिपोटं ओर 
ऊर्ना नौति पर 
कार्यंदल फो रिपो 


कोपते को दूदा 


भारते 1982 


वनाए जति ह । धान भी देश मे ऊर्जाकाक्नोत मुष्य ल्य शोवा 
जिससे विदत उतलमादन हो रहा है । 19850-81 कौ भ्रवधि नँ कोयते का सताल 
11.4 करोड़ टन रहा श्रौर 1981-82 मे उत्पादन वद्कर 12.80 
करोड़ टन (्नंतिम) हो गया । 1982-8 भँ कोयते के उत्पादन का सवय 1.8 
करोड़ र्न है। . , 

 1981-82 कै दौरान सरकार ने 11 कोगता खान परिकरं 
उन छोड फर नौ कफोला कंपनियों दरा स्वी टै 
को स्वीकृति अ्रदान की । इससे प्रतिवपं 2, 15 कोद धन शरतिरिकत शोप 
उत्पादन किया जा सकेगा जिसका मूल्य 166.65 करोड़ स्पे है । 

सरकार ने स्ििगरेणी कोयला कं लि० संव॑धौ 1981-8 क दौर 

दो परियोजना, दो पहले फी प्रस्तायित परियोजना्नो सित, स्वीकार 1 
उनके लिए 7.8 लाव टन कोले का लक्षय रषा गया है जिसका ूल 
11.64 करोड़ स्पये है । 


शधन नीति समिति ने र्जा के क्षत्र मं व्यापक विश्तेषण किया । रे 
धपनी रिपो श्रगस्त 1924 भेंप्रसवुत की । पहली वार समोदं छना > विर 
स्रोतों फे विका श्रौर वितरण मे सामंजस्य भौर व्यापक ऊर्जा नीति निर्ण 


की ्ावश्यकता पर जोर दिया गया। ऊर्ना कषत भर सरकार इह सिट 


से निर्देशित होती है । ईधन नीति समिति की रिपोटं प्रस्तुत 


` बाद ऊनां फे क्षे मे स्वदेश श्रौर विदेशो मे कर महव पनां पदी । 


इसके लिए स्थिति क्य नए सिरे से मूल्यांकन भ्रावश्यक था। 6 
नीति पर एक कार्यदल का गठन किया गया जिसने श्रपनी च उपल 
1980 मे दी । रिपो इस शरोर इशारा करती है कि कोयले का 


थ त र 
भंडार सन्‌ 2000 के परचात्‌ लगभग 90 वर्षं के लिए पर्बप्त होगा तरा ५: 


कोय का वापि तक (1 
, विश्वास दिलाया कि के का ; उत्पादनं तवं तक 40 करद ट 


होता ष्टे 


स्तर तक पहुच जाएगा तथा इती स्तर पर सन्‌ 2000 के वाद भी 9 मा 


` यह अनुमान 600 मीटर गहराई पर प्राप्तं 1.2 मौर रौर ध 


की कोयलों की परतो पर तैयार किए गहै ! वसतौ दर कल न 

50%4 के वयावर मानौ गरु ह । यदि 600 मी से लेकर 1200 भोतेमी 

की गहराई श्रौर 0.5 मी० से सैकर 1, 2 मौ वेक की मोटा वाली चः 

पर्त के पाणु जाने वाते श्रतिरिक्त भण्डारों को हिसाब मे लिया 0 नन 

स्लोपन कास्ट खाने श्रौर लांगवाल फेस का कायं शुर कर दिया जता 

इन भण्डारो की श्रवधि 60 वपं केलिषु श्रीर वदृ सकती है । यनाय 
यड्‌ कोयते के शोवौ के सर्वोत्तम उपयोग कै सिए उचित सरक्षण उपायो $ धी दि 

वैलानिकः तरीकों से खनन को भावश्यकता को उजागर करती है । कोय भण्डार 

कै लिए ग्रावश्यकः कदम उठएुजारहरह। 


श < 
फोपता साफ करने 
भे फारपामे 


संरकणं 


भूरा फोपला 
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मे 3 करोड 20 साव टन ने यदृकर 12 क्पेषटन हौ ष्या! 

1972 मे भासत सरकारने फोिग कोला यानो का रष्टरीयकरण किया 
पौर दरे भ्रमते वपं नैर-कोङिमि कोयला पानो को भौ रष्टरीयकरण कर दिया गया ॥ 
परिणामस्यरूप देश मे कोयत्ते को उत्सादन भ्रव लगभय पुणंतया सरफारी केत 
1 जो महत्वपूर्णं फोयता खाने धभी वक सरखरमे भरपने हायमें महीषी, 
यैदो निजी शस्त कम्पनियों फी दहै भौर उनके.हो द्स्तेमाल फे चिएदहं। 

मावंजनिर क्षे भे फोयते फेः उत्पादन का प्रवन्ध मृष्य सूप से करोम 
षडिया लिमिटेड" प्पनी सहायकः फम्पनियों के माघ्यम से फस्ती हः ये वम्पनिया 
ह-स्यनं फोन फीरंदूस लिमिदेद, भारत कोफिग कोल लिमिटेड, संटृल फोल 
फीत्द्ण ि०, येस्ट्नं कोत फील्दूस स्ति० गौर रोदन मादन्त प्लानिग एंड दिजाषन 
पनस्टीदूयूट क्ि० जो फोयता तया गैर कोय छेतर मेँ परियोजनाध्रो षेः 
हिजायनो में व्यस्त हं श्िगरेणी फोलियरज कम्पनी लिमिटेड भी, जो एक सार्दमनिक 
कषेव ष प्रतिष्ठान दै, फोयते मे उष्मादन म सगौहै। 


कौकिग कोयते फो साफ करने के लिए 15 कोयला कारखाने काम कर रदैहै। 
नवरोजावाद (मध्यप्रदेश) भ गैरुफोकिग कोयते के ताभ फे तिएु एक 
टोट सा कोयमा माफकनले का कारप्राना टै । नवम्बर 1981 मँ नंदनजिता 
ह्दिवाडा (मध्यप्रदेण) भें लगभग 12 लाप टे की कमता वाले एक मध्यम 
फोकिग फएोोयता सफ करने के कारयाने की स्वति दे दीगर है। तीनश्रौर कार 
खनि विभिन्न कोयला कषेत्रं मे निर्माणाधीन है जिनमे से दो-मोनीडीह्‌ तथा 
यरोरामेः 1987-83 मे तैयार हो जाने कीप्राणा है । 

शंसद के एक श्रधिनियम कै अथीन कोयता वोडंश्रप्रैल 1975 मेँ समाप्त 
फर दिया गया था] इरे परिणामध्वस्प कोला यान (संरक्षण तया विकास) 
नियम, 1975 के श्रधीन वनी कोयला संरक्षण त्तथा विकास सलाहकार 
समिति वैः श्रदेणानुखार कोयलां खानों के संरक्षण तथा सुरक्षा का वार्यं सीधे 
कोयला कम्यनियों द्वारा ले तिया गया! ् ् 


भूरा कोयला यदपि कंलोरी की दृष्टि से घटिया होता है (गौंडवाना कयते 
फा एक टन धूरे फोयते केदो टन केः बरावर होता है), पर्तु सके 
भण्टासें फी भौगोलिक स्थिति पे कारण यह पचिमी तया दक्षिणी क्षेत्रों 
के लिए हृत महत्वपूणं है । इन क्षेत मे कोयला नहीं भिलता । देश के भूरे कोयले 
केषूल भण्डारमें स्ते 3.3 करोड़ टन केवल नेवेली तमिलनाडु कैव मेँ उपलन्ध है । 


नेवेलीः की समेकिन्त भूरा कोयला परियोजना दूसरी पंचवर्पीप योजना मेँ 
भूरा कोयला निकालने के लिए .वनाई गई थी. इस परियीगना की उत्पादन 
क्षमता वर्तमानं 35 लोख टन से बाकर षहते 45 साखं टन भौर भरन्त में 
65 ला टन करदी जाएमी। ` ` 

सरकार ने फरवरी 1978 में 144 करोड़ स्पय की लागत से 47 
लाप टन प्रततिवपं की क्षमता कौ एक्‌ दूसरी कोयला खान कौ प्रर 214.9 
` फरो पये की लागत से 630 मेथावाट कौ धमता के दरे ताप विगली वैन 


- 
#। ६ 


४ 
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फ़ स्वीहत दी टै।1 


1976-1977 मे 1981-82 तक णा धरे वोगते का उत्पादन पैः 
मूत्य सारणी 18.5 मँ दिया गयाै। 


वि 


पारण 18.5 वप मात्रा 
भूरे कोयले फा ४ (लाप न) 
उध्पादन ~ 
1876-9 . ५ „ 40.20 
1977-78 ॥ + 35.80 
1978-79 ध + 33.00 
1978-80 ८ ‹ 28.97 
1980-81 5 + 48.०1 , | 
1981-82 ति ५ ` 58.76 
स 
तेल 


भारत भं खनिज तेल उद्योग ने स्वतन्रता भराप्ति के वाद हौ प्रगतिकी टै! 
1950-51 से लेकर जवकि देशी स्तर कै कन्ये तेल॒का उत्पादन मर 
2.5 लाख टन तया उपमोग 34 साव टन धा, 1980-6 के दीन 
खनिज तेल का उत्पादन 1.05 करोड़ टन तवा उपभोग लगभग 3.09 । 
टन हौ गमा 1980-81 म देण कौ मांग को पररा के कै तिए 1. 
क्रोड टन फच्च तेल तया 72.53 लि टने खनिज तेल पदाथौ का धार्त 
किया गया। 1980-1 कौ भ्रवधि में शोधन शाला्मो द्वारा 2.55 
टन तेल साफ किया गया। < १ 
मोदेत णर भारत मे तेल जयोग 3 भागों भ्र वादय जा सर्ता हैः 
(1) तेलं को खोज श्रीर्‌ उत्पादन 
(2) तेल शोधन ग्रीर विपणन, तथा 
(3) पेदरौ-रसायन श्रौर अनुप्रवाह्‌ एकाक ५ 
देश मे तेल कौ खोल श्नौर कच्मे तेव के उत्पादनमे दो ८ 
लगे हए है-- तेत एवं प्राङृततिक नैस श्चायोग, जो पूर्णतया भारतं सस 
अधीन दै तथा संयुक्त सेत्र का उद्योग ब्रायलं इष्डिमा सिगिटेड पो 14 तबा 
-1981 को -पूरणतया भारतं सरकार क उपक्रम चन गया जव सरकार 
मायल कुम्ननो लि० बेः 50 प्रतिशत भमत भ्रंशं अधिग्रहण कर तिए1 श्न्ड्या 
पहले को शर्म श्रयत .कम्बनी का खोज-वीन का कामि ध रा 
सि० कौ स्ानांतरिते कर दिया गमा है नवनि उस कमनी के खनियवेल मपा! 
उस्पादन, विपणन तया वित्तरण का कवये भारतीय तैल निगम को सपि दिका 


तत भौर भ्राकृत्तिफ 
स आयोग 


भ्रापल ष्ंडिा 
लिमिटेड 


शोधनशालाषं 


ऊर्न ^ ॥ 377 


1956 में स्थापित तेलं एवं प्राृतिक गंस भ्रायोय सरकार का प्रमुख श्रभिकरणः 
है जिस पर देश कैस्यलीयश्रीर समुद्री क्ष्रों मे तेल कौ खोज श्रौर उत्पादनका 
उत्तरदायित्व है । 1980-81 मे इराते 92 लाख टन कच्चे तेल श्रीर 157.4 
लाख क्यूविक मीटर प्रतिक गस का उत्पादनं किया । 1981 के दौरान 
तेल एवं प्राृतिक स प्रायोगनेभूमिपरश्ौरमपानी मे कई नए स्थानों पर खोज 
फे लिए खुदाई कौ । इस समय कैः दौरान भूमि पर गुजरात मे स्ििस्तोदरा तया 
लोहार स्यानं पर श्रीर शर्म में नापामुद्रा स्यान पर तेल मिला। पानो मेँ 
तेल, वौ-57 वम्बई हाई फे पूवं मे त्या कावेरी द्रोणी मे पाक स्टेट मे खोजा 
गया ~ 
देश के विभिन्न स्थलीय श्रोर समुद्री क्ष्रों मे तेल कौ खोज(ुदाई के काम 
को प्नौर तीन्रकरने फासृद्धाव दिया गया । बम्बर हाई तथा उपग्रह्‌-संरवना भसे रत्ना, 
हीरा, धन्ना तथा दक्षिणी ध्रेणी वेः लिए एक त्वरित विकास योजना सरकार के 
पास्तं विचाराधीन है जिससे उत्पादन के 1981-82 की 8 एमण्टीण्पीण्ए० से 
1984-85 ठक 19.12 एमण्टीन्पीण्एर तफ वृजने की श्राशा है। 

तेल एवं प्राङृततिक गैस धायोग की महुत्वपूणणं उपतच्धि वम्बई हाई का विकास रहो । 
इसके विकासके 5 चरण हं । चरण-1,2 तया 3 पहले ही पूरे हो चुके ह। 
चरण-4 फेः विकास कायंक्रम को कार्यान्वितं बिया जा रहा है। पाचवे चरण 
के कार्यक्रम मे मुख्य कार्यं वम्वरई हाई फे मघ्य|दक्षिणौ क्तो भे पानी फो 
रोकना है । 
भ्रायलं इण्डिया लिमिटेड 14 श्रवतूवर 1981 से सारवंजनिक क्षोतर उपक्तम वना, 
जव कषरकार ने श्राय इंडिया लि० दारा ब्रिटेन कौ वर्मा रायल कम्पनी फै , 
50 प्रतिशत शेयर खरीद लिए । इसं दम्पनौ के पत्त खानों के प्ट, भ्रसम, 
श्रदणाचलं प्रदेय तया महानदी दरोगी के स्यलीयतया समूदरी कषेनों मे खनिज 
तेल को खोजने के लादसंस हं । इस्पेः भ्रत्िरिक्त 14 श्रव्तूवर, 1981 को 
डिगवोई के मैदानो के खानों के पट्टे भौ पहले की भ्रपम भ्रायल कम्पनी से 
श्रयत इण्डिया सिंभिटेड को स्यानान्तरिति केर दिए गए! 

मार्च 1981 मे बोगापानी कै कुना नवर 2'मे तेल कौ खोज एक महत्व 
पूणं उपलन्पि थो 1 1982-83 मे महानदी के भूमाय में कुछ स्थलों पर खुदाई 
कायं शुरू करने की श्रनुमत्ति दी जनि की म्रागा है। - 

श्रप्ेल से नवंवर 1981 के दौरान 10्कुभरोंकौ खुदाई पूरी करली गर्द । षस 
के दौरानमेंक्रुल 38.261 मीटर कौ खुदाई कौ गई । इन दिनों कच्च तेल `का 


, कुत्‌ उत्पादन 20 लाव टन हुमा । घ्रायते इण्डिया लिमिटेड की एलग्पीन्जी° 


परियोजना वहते तेजी स तरक्की कर रदी टै जिसकी 1982-83 मे पूरी 
होने कौ भ्राशा्है। ` 


इस समय कुल 11 तेल शोधनथालाएं हं सभी शोधनशालाएं सार्वेजनिकः क्षते मे 
ह। शोद्यनशालमों मे 1980-81 के दौरान , 2.58 करोड़ टन कच्चे तेल 
को सफ किया । मयूरा शोधनगाला के शुरूहौ जने से तेतं साफ करने की 
क्षमता वदृकर 3.78 करोड रन हौ जाएगी । 
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सारणी 18.5 
शोधनशाता्ों 

छो क्षमताशरोर 
उत्पादन 


नई शोधनथाला 
परिपोजना 


भारत 1982 


यमा क्ल को दम्ब शोधनेशावा ओर कालैक्यं कौ विपरा 
फोधनशाला एवं उनके पिषणनं सहयोमियोः को 1976 मेँ सरकारने पत 
श्रधीन कर तिया धा ) वर्मं यैवं शोधनथाला का तणा ब 
ेटरीलियम कारपोरेशन सिभिव्डः रवा शया शरीर कालरैक्छं नि० गोपरत 
फो मई, 1978 भे हिन्दुस्तान वेदरोलियम कारमोरेणन लिमिटेड भे भिता दिपा क्प । 
भ्म श्रायल कम्पनी पा श्रक्तुवर 1981 मं सरकार द्रा ब्रधिषहूण इर ४ 
गया त्या उसे भारतीय तेल निगमं मे मिला दिया गवा । सागि 
षे कौ गृाहाटो, चरौनी, कय श्री हत्दिया स्वित प्रन घोगा ५ 
धायल कारपोरेणन सि० क श्रील ह । कोच्विन शौर मद्रास कौ शोधतगानाए ४ 
क्षेत्र को कम्पनियों के चधीन है} सारणो 38.6 मेँ 1975-29, 19990 ॥ 
1980.81 के दौरान श्रत शोधनशाला मे उत्पादन शुरू होन का वप, वंमा कफ 
त्था कच्चे तेल फो सफाई सम्बन्धी च्यीरा दिया गयाहै। 


ोधनशाता मा जिस वषे क्षमतां --मद्धपिकि उताल 
नाम के उत्पादने (लाख ~ (लाद खन) | 
कायं घाल्‌ टन}. --- | 
~ वा 09 0. ध ० 07979 99580 19808 
यतत (बरमरन्तीमर) 1964 5.9 26.61 = 22.85 9 
वौभ्पोग्सीण्टल०, वभ्वई्‌ 1955 52,5 46.93 = 48.21 4 ४५ 
फोच्चिन 1966 33.0 28.62 ०६.66 १, 
डिगयोई 1901 5.0 5.24 = 4.08 84 | 
गवाष्टाटौ (श्राद्‌°प्रोर्सी०) 1962 8.5 8.25 6,46 छ "4 
हत्या (गराई०प्नोण्सी०) 1975 25.9 = 22.13 24" 92 3 
एवण्पीर्सीर्एल०, बम्बर्द 1954 35.0 = 28.00 31.32 # 
एचन्पीऽसोग्एल०, । ५3. । 
विशाखपत्तनम 1957 15,0 13.29 10.99 ि | 
प्रयती (शराईण््रीन्सीर) 1965 3.0 52.51 87.98 41 
मद्रास . 1969 28.09 27.59 = 28.22 0. 
वौयादगाव स्फिदनसो 199 10.0 ०.59 9 
एंड पेट केमोक्रल्स लि । ०५ 
उत्तरप्रदेशमे मयुयम स्र षय 


वेश सबसे बी एक नर्‌ धोधनलाला 
0 00 साख ठन प्रति ववे होगी । इतके निष कन्या देल बाह वत 
बम्बदै-्ाई रे मंगाया जाएगा जिसका कच्छ कौ खाकी केषाम त जपा) 
शीर यही से 1,115 किलोमीटर दर मयु तक पादप लाल रा 
म्ये तेल की हिस्टिले्न इका 6 जनवरी, 1982 वने भुर मर छ्तेरौ 
चितम्यग्क्तूयर 1982 तंर णोवनगाला के पूर्णघ्प सै कम्‌ मंमनोर ४ 
श्रप्ा द इश्क श्रतिरिन हस्याणा में कनात तयां । न ऋति 
द्यो श्रौर णोधनगानाएुं लयाने का निर्वप कर्पा गथा हु "=" 

क्षमता 129 ताय टन होगे} 


पादप साह्न 


मद्रास्‌ रोघनशाला 


, एजीनिपतं दंडिमा 


्दू्ीनोल्‌ ध्या 


ठ्न 329 
1964-65 से पहले नाहरकयिया तेल क्षों से गुवाष्ादी श्रौर बरौनी 
णोधनशालाग्रों तक कच्चा तेल ले जने फे लिए एक पादप लाइन विष्ठाई गई 
थी ] उसके वादे वई वहू-उत्पाद पाईप लाइनें विष्ठाई मं जिससे श्रधिक भागे 
तेल उपलब्ध हो सङ्के । ये पाइप लाइनें गृवाहाटी-सिलीयुडी, कोयली-परहुमदावाद, 
बरौनी-कानपुर भ्रौर हल्दिया-मौरीम्राम-राजवन्ध ह । गुजरात तेल केतो से कोली 
शोधनणाला तक कच्चा तेल ले जाने कै लिए गृजरत में भौ पादप लादनोंका 
जाल विछा हृश्रा है) 

साल्या से वीरगाम होती हुई मथुरा तक एक कच्चे तेल की पादप लाइन 
है 1 वीरगाम से कोयली तक ब्रांच लाइन होगी । इसको मथुरा तक्‌ विष्ठाने के लिट 
कायं भारतीय तेल निगम के निर्मागाधीनं है) इससे सारी पादप लाष्न 1,220 
किलोमीटर लम्बी हो जाएगी । सितम्बर 1978 मे सात्या-वीरभोम-कौयली 
विभाग कोचालू व्य गया रौर माच 1981 में वीरगांम-मभुरा विभाग पूराहो 
मथा है । एक 532 किलोमीटर लम्बी उत्पाद पादप लाइन भारतीय तेल निगम द्वारा 
मथुरा से दिल्ली श्रौर श्रम्बाला होते हृष जालंधर तक विषछठाईनजा रही दै 
जिससे कि मथुरा शोधनशाला को वितरण सुविधापूरवैक हो सके, 1 ५ 


मद्रास शोधनगाला को दिसम्बर 1965 मे .13.50 करोड ₹०° की श्रधि- 
कृत राशि से एके कम्पनी का रूप दिया गया। यह भारत सरकार, नेशनल 
ईरानियनं भ्रायल कंण प्रौर श्रमरीका कौ एमोको इंडिया, ईक०्के बीयकरारकै 
भाधारपरहृश्रा । सम (इक्विटी) -पूजी का 74 प्रतिशत भाग भारत सरकार 
का है नौर 13-13 प्रतिशत दोनों विदेशी सहयोगी कम्पनियों के है । यह परियोजना 25 
लाव टन प्रतिव्पं कच्चे तेल के उत्पादन के लिए बनाई गई जिसको संशोधित 
करके 28 लाख टन तक केर दिया गया। इस शोधनशाला की क्षमता 
को दुगना श्र्थात्‌ 56 लाख ठन तक करने के लिए कायं हो र्दा है 
एकं 20.000 टन का पैराकिन मोम संयंत्र लगाया जा रहा है। 


इंजीनियसं इण्डिया लि० ने अपना कायं 1965 मे प्रारभे किया । 186 
मे यह्‌ पूर्णतया सरकार का श्रभिकर्ण बन गया । यह कम्पनी सार्वजनिक श्रौर 
निजी क्षेत्रो मे चल रहै कार्यो, जैसे वैटरोलियम, शोधन, पाइप लाद्न, पैटोरसायन, 
उर्वरक, सीमेंट, कागज, शक्ति, ग्रलीह धातुकर्मीय संयत्त, समुद्री इजीनियसिगि 
श्रौर दूसरे संसगधन से संधित .उद्योगो के लिए ईजीनियरी रूपरेखा तैयार करे मे, 
रौर तकनीकी सलाह एवं सहायता भी देती है । कम्पनी के परास भ्रपनी फम्पयूटर्‌ 
प्रणाली दै । वह भ्रमे प्राहुकों को इलैव्टरोनिक्स प्राक तैयार करने में 
सहायता प्रदान कर्ती है। संयुक्त राष्ट ' विकास कार्यत्रम की सहायत्रा से थह 
कम्पनी इन्टरएेक्टिव प्राफिकि प्रणाली श्रपना दही दै । इस कम्प्यूटर प्रणासी 
से ्ंजीनियरी रूपरेखा तैयार करने म सहायता मिलेगी । कम्पनी ने रियल टार्ईम 
प्रणालियों के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है । इसके पास देश श्रौर विदेश 
कः बहुत सी परियौजनाएं ह । 

1968 मे स्यद्रीजोल इण्डिया लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अधीन 
गठित हुई । दिसम्बर 1965 मे इस सम्बंध में भारतं सरकार तमा पमरीका की 
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भारतीय तेल 
निगम 


फोञ्िन शोधन 
शला 


५ पेट्रोलियम 
कापेरिशन 


भारत्‌ 1982 


सूरज निगम ठः वौ समसल दुरा घा? हममे केषी ससार षी ण; 
प्तरिवटी भेयरपूजी श्रौर भेष विदेनी सदायकों की है । यह्‌ कम्पनी उ म 
फा निर्माण कर्ती दै जो रमा, परिवहन श्रौर्‌ दूसरे उ कषतर केन के 
उपध्र एधनं श्रौर स्नेहो मे दत्तेन कैः प्तिए्‌ ्रावप्यवः ह श्रधिक मेरि 
यंशेव देषौ कल्या मात दस्तेमाल करट है। 





भारतीय तेन निगम कौ स्यापना 1964 मे एषण्डियत रिफाक्मसौज गि 
रीर इण्डियन श्राय यस्पनी सिमिरेड को मिला कद की यई चो । पि 
दो विमाग ह --णोधनयाना एवं प्राडप सादन विभाग भीर विपणन मिति | 
निगम का एक श्रनुमंधान श्रौर विनम्र वेन्द्र फरीदावाद (दस्यिणा) रम ४ 
षह के ग्राहः को तयनीको गुधिषाएं देने प्रोर बच्छ स्तर क ल्द ? 
विकार क्सेमं लमा दूमादै अ 
1980-81 फी पवधि म तेल उद्योग भे स निगम के विपणनक 
589 3 प्रततित रहा 1 1 श्रप्रैल, 1982 तकः भारतीय ते निगम र 
चि्री वेनद्रौ वो संया 4452 थी! माच 1982 तक निगम्‌ कै 292. ह 
मे 518 वितरण देन्द्रये 1 इनसे 23.46 लाप सेप्रधिवः उपभोक्ता का £ 
मस वितस्ति होया 1 | ४ ५ 
५ र 
कोल्ल शोधनशाना लि० सितम्बर 1968 भें स्थापित फौ गई) ५ 
शला कौ श्रतिबरयं 25 लाख टन कच्च तेल कौ शोधन क्षमता थी 
1973 भे इसकी धमता 33 साप टन ्रततिवपं कर दौ भी । 8 
उत्पादर्वटरलिमम गैस, नेषया, मौटर स्िरिटः यदविया सीर 
तेल, हाई स्पीड डीजल, हतका शीजन तेल, फर तेल शरीर श्रस्फाल्ट ॥ 
तेल निगम को वाजार मे बेचने कै लिए दिए जते द! हि 
इस कम्पनी मे भारत सरकार की 52. 83%६ दविवटी शेप पून अ 
वैः फिलिष्स वैटोलियमं के दरिवटी शेयर 26. 43% श्रीर केरल सर 
हे मेष 13. 64 च जोगन सीमा निगम, यूनिट दृर्ट भायः इणः 
श्नश्योरस फो कंपनियां, राष्टरीयङ्त वैको व जभत्ताके गेयरह । 


है । भरी 
द ॐ 7.14 
पर्त 


24 जनवरी, 1976 कौ प्रकार ने चर्मा शैल सि्फारनतेज 
सेयरपंनो, तया यर्म सैल मान स्टोरेन पड ष्टवधि कम्पनी माक ह 
चेः भासन मेँ स्वित प्रतिष्नेों कौ पररिसम्पत्तियों भीर देयता को री 
लिमा) वम शैल कानाम जव भासत वेदरोतियम निगम लिमिटेड हैश्रीर वि 
रेयन्ाला वन्वे है । ५ रैव, 1929 को देश भरे सके 3.251 म वेष 
केन ये ओर 1978-79 के दौरान इसने लगभग 46.01 नार्थ टन दोन 
जव भारत वदरोलियम कापोरिणने लि यम्बई ५ भ्रति 1 
कार्यं आरभ कर देमोः तो अवनूवर 1984 वफ परततिवयं उत्मादन शान म्ब 
चाय टन धे मकर 60 लाय टन हो जाएगो ( इस शम्पनी क भा 
कलवन्ता भ एवः-एकः स्यूव नर्व व्यन्डिम प्लोट दै ॥ 






तल ख उत्पादनं 


कुल 
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हिन्दुस्तान पेटरो- 
लियम कापेरिशन 


एंडो-वर्मा वटो 
लियम शम्पनी 


भारतीय तेल 
म्तेिग प्लांट 


भारत 1582 


14 भाच, 1974 को सरकार नेः एस्सो रायल कम्पनी के 74 परि ये 
खरीदकर्‌ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापोरिशन लि० की स्थापना की । 1 प्र्ूबर, 1976 
को वये हुए 26 प्रतिशत शेयर भी ले सिए गए । एस्सो को शोधनशाता बम्ब मेषी। 

30 दिसम्बर, 1976 को सरकार ने कालटेक्त कम्पनी के भारत-प्वितपरतिष्यीं 
की सारी शेयर पूंजी शरपने हाय मे ले ली, गौर कम्पनी का नाम कालदेकृप प्रायत सवाक 
सज (हडिया)षिमिषेड रख दिया 1 9 मई, 1978 ते हिुसतान ीलियम किं 
लिमिटेड के साय मिला दिया गया है। कालटेक्त की शोधनशाना विशबापतताम ‡ 
धी । 1 धप, 1979 को इसके करल 3,197 सुदा विकी के ये । 19787 
मँ इसने सगभग 50.47 लाख टन माल वेचा, जो तेत श्यो 
कुल चिक्री का लगभग 17.2 प्रतिशत था। 


हिनुस्तान पेट्रोलियम कापोरिशन लि० की दो शोधनधालाएं है । एक वम 
महै जिसको वाधक क्षमता 35 नाव टन है । विशावपत्तनम वाती शोधनधाता 
की वापिक क्षमता 15 लाखटनटहै जिसे वद़ाकर 45 लावटन्‌ तककरिया जा रादै। 
कार्पोरिशन कौ वम्बई, मेँ एक ल्यूव शोधनशाला भी है । 


ससकासो केव कौ यह्‌ कम्पनी "भारतीय तैत नियम क उार्दौ का 
करे के भतिरिविति दौ विभाग भी चला रही दै। ये विभाग हय क 
विभाग श्रीर रासायनिक -विभाग । पहला विभाग हाई वैबयूम ईंजीनिपरी * ग 
जँसे--कथोकल्देनसं भौर दुसरा विभाग श्रौयोगिक विस्फोटकों का निर्माण करे ६ 
आरतीय तेल ब्लग प्लांट लि० णेतया सरकारी पुव भाप 
निगम की सहायक कम्पनी है 1 यह निगम के लिए रीस शरोर व 
लवरीकेन्ट वनाता है। 1980-81 मे कम्पन ने 251 लाव क्षी 
श्रौर 5,986 मीट्िक ठन ग्री का उत्पादन किया। 


19 


श्रौद्योधिक नीति 


उयोग 


योजनावद्ध विकास दैः पिघ्ते 30 वर्पो भे प्रौयोगिवः उत्पादन मे विविधता 
प्रीरमगुणफी दृष्टि मे द्रुतगति से विकास दुभा है । 1970-81 कौ प्रवधि मेँ 
भ्रौ्ोगिरः उल्मादन लगरभग पांच प्रतिशत फी प्रौसत वृद्धि दर रे यदा! ययपि 
षग वृद्धि मे तयभय सभी उद्योग समूहो ने प्रंणदान क्या, पर विशेष वृद्धि, 
जते किः पेदरोनियम उत्पादन, रसायन भ्रौर रारायनिक उत्पाद, धातु-उत्पाद, 
इलेदटरानिवः श्रीर बिजती फी मशोनरी, परिवहन उपकरण प्रौर विजली उत्पादन 
प्रादि शेते हर । विशद परेल्‌ उत्पादो में निर्माणक्षेबर का योगदान 1960-61 
मे 13.9 प्रतिशत मे वदढृकर 1980-81 मे 15. 4 प्रतिशत हौ गया। 

विभिन्न पंचवर्ीय योजना श्रवधि्यो मं चालू उद्योगों मे नए एककों तथा 
नए उपक्रमो कौ स्थापना से उयोग फे ठायै का विस्तार श्रौर विविधःकरण 
हृप्रा । परिणामस्वरूप प्रौद्योगिक एक्को कौ संघ्या फाफी यदी है । 1951 में 
सोढा प्रर दटस्पातत उत्पादन केः लिए केवल दो बड़े एककः थे। भ्रव 6 विशाल 
इस्पात संयंत्र ह जिनको शमता लगभग 87 लाप टन की है। इनि 1981-82 
भे 71 लाट से भी श्रधिक विक्री योग्य दस्पात को उत्पादन किमा। एन 
सेय्॑रो मे उत्पादित इस्पात ने देण में सुई से तेकर भारौ भशीनों तक इंजीनियरी 
फेः श्रनेवः सामान वनाने में श्रत्मनिर्मरता कौ बुनियाद री है। नए उद्योगों के 
क्षेत्र भे, सेतौ कै टष्टर, ध्लेवदरानिक भ्रौर उवंरवः उद्योग, जिनका 1951 मेँ 
श्रस्तित्व भी नही था, इतने विकसिते हुए फि इनका श्रायात्त नाममात्न का विया 
जाता दै । दवाद्यो भ्रौर रसायन के पदाय के योगों मे भी तेजी से वृदि 
हई । कपडा उद्योग, पटसन श्रीर मूत के वृषड़ो तक ही सीमित नदीं है 1 भ्राज 
कई कारयाने विभिन्न प्रकार के बृद्निम रेशे तैयार फते हं । मशीन तैयार करे 
वाते उद्योग मे भी तेज प्रगति हई है । विजली उत्पादन, रेल, सवः परिवहन 
प्मौर मचार केः लगमग सभी उपकरण देश पुम इंजीनियरी उद्योग उपलन्ध कर्‌ 
सक्ता दै 1 चीनी मौर सीमेट कै लिए मौन, पावर वायलर, वस्तुप्नों को नादने- 
उतारे के उपकरण श्रौर व्ये संघ्या मे टिकने वाली उपभोवता वस्तुग्रो के उत्पादन 
मे श्रात्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। 
7 स्वतन्त्रता कै वाद देश के श्रौयोगिकः विकास की एक महत्वपुणं वातं यह्‌ 
है कि सरकारी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुग्रा है! 1951 में 29 करोड़ रुपये 
कै निवेश के केवल पांच ही मैर-विभागीय सरकारी उपक्रम थे! श्रप्रैल 1981 
फो इनकी कस्या 185 हो गई जिनमें 21,126 करोड़ श्पये कौ पूजी लगी 
थी । यह उपक्रम भ्रव्र॒ इस्पात, कोयला, अत्मूनियम, तावा, भारी श्रौरदहल्के 
इंजीनियरी उत्पाद, उर्वेरक, प्राधारमूत रसायन, दवादयां, खनिज पेट्रोलियम की 
वस्तु, रेल, इजन, विमान श्रौर जहान जसी विविध चीजे वनाते ह । 
नीति ओर प्रगत्ति । 


स्वतन्व्र भारत की श्रौयोगिकः नीति सर्वप्रथम 1948 मे घोपित की मई थी। 
इसमे मिली-जुली भ्र्भव्यवस्या का उदषय रखा गया, जिसमें देश के हिति के 
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"उद्योगों 
पसिनिपमन 


फ्‌ 


भारत 1982 


0 ऋ युननावद्ध विकरातर तरथा निममन का परा उत्तपति .. . 
६२? ययवि दमम मिगी भी भ्ौयोगरिर उपदम को जनहित के तिर्‌ षा 
दारा श्रपिग्रहम फले फ़ पुष्टि फौ गर वन्तु निजी उद्ोगपतियो मे पिद उम्‌ 
भने शरक्षि् रणा गया । संसद द्वारा 1954 भँ समाम पै पमाजवारी ददे % 
गष्टरीये सदय येः स्प गे त्यवर करने फे पश्याव 1956 मे इम मीति को रो 
विया गया । सगोधित गीति कैः श्रनुतार भरनुघरुवौ क भं उल्िवित स्फ 
(मागे दिषए गण्‌) पूणेवया सरयनर फौ जिम्मेदारो ह, जयि भ्रतूूषी व" + ०, 
(भ्रागे भिनाए हुए) उत्तरोत्तर सरयार फे स्वामित्व मेहोमि) बिन्ुमिजी उयोगपिं 
ष्क भे ज्यो प प्रयतो फी सममत फस ए प्रे फी र्दा 
्न दो श्रनुनूचियो मे जिन उदयो मा वर्मन ह, उनफा मादी विका प्रम 
पर निजी उ्योगपतिर्यो के लिए टोडा जाएगा । भिन्त पसक वावनूद राय गनं 
म प्रकर के भ्रौयोयिवः उत्पादन को श्रषने हाय भे तेने को सदा स्वत हग। 


, , श्रनुश्रुयौ भः के उद्योग हैः--हयिणार भ्रौर गोता-बार्द प्रर सा 
स्वध प्न्य साज-सामान, परमाणु ऊर्ना; मोदा प्रौर शस्त, सोदे पौर पत 
की भारी ठताई श्रौर गढ़ा; सोह भरौर इस्त फे उत्ादत कै निए, वनन रर 
के विषु, मणौनों भौजारसौ फे निमा के लिए प्नीर सरकार द्वात निर्घाणि ल 
गुनियादी उद्योगों कै लिए भ्रायष्यकः भरी यंत्र तया मशीन; ४ 
याष्पचातित दरवान रहित विजली े भारौ संयत; फोगला शरीर भूर कोय 
(लिगनाइट) ; खनिज तेल; लौहु श्रयस्व, मैयनीज भ्रयस्क, कोम पयस, (४ 
गन्धव, -स्वणं भोर हीरो को खानों से निरातना; तवि सहे, असते, माम, 
भ्रीर वुल मृग खनन श्रीर संसाधन; परमाणु ऊर्जा (उलादव शरोर उपग ¶ 
नियन्तण) श्रादेश 1953 को श्रत; मे यायित पिज; बायुयानः विमाना 
रेण याक्तयात्त; जलतपान निर्माण; टेलीफोन श्रौर टेलीफोन के सार 
श्रौर येतार उपकरण (रेदियो सेटो फो छोड़ कर), बिजली का उता 
वित्तरण 1 


. श्रतुसूची “व के उद्योग है :--खनिज पदाथः स्यत नियम, 1948 ॥ 
धारा मेदी हृद परिमापा के अनुरूप गौण खनिज पदा्ो' कोषो श्र 
सभौ खनिज पदायं; ्ल्मूनियम तथा भ्रनय भ्रतो धावु जो भुवी तः 
मरे शामिल नही, मशीनी '्रौजार; कोह मिधित धां भोर परीजायी इ 
श्रीपध; रग-सामग्नो ओर प्लास्टिक की वस्तुः का निर्माण कर वरति सलाद 
जे राखायनिक उद्योगो ढे लिए आवश्यक, वूनियदो भौर मध्यत जं न 
एंटीयायदिक तया धन्य श्राक्श्यके श्रौषध; उवरकः, तिम रनड्ः कोय 
का्वेनौकरण; रासायनिक लूगदी; सडक रौर समृद्र परिवहन । 


1948 मे चोपित नीति -के श्रनुस्ार संविधान में संशोधन किया मा रौर 
(विकास तथा विनियमन} श्रधिनियम्‌ 1951. यनाया गया षषे तना 
इसकी प्रथम श्रनुसूमी मे उल्लिखित उचोगों के लिए स्कार प व (1 
राव्य है! दस श्रधिनियम दारा सरकार को यह्‌ अधिकार दषा यवा 


1 


प्मोद्योगिरः 


साद्रा 


उधम ॥ . 385 
वह किसी भी एमे भ्रौयोगिकः प्रतिष्टान $ कारयंसंनालन की जांच फर सकतीं 
दै प्रौररटेते निदेण.दे शक्ती है जिन्हें बह ्रावश्यकः समसे । यदि किसी प्रतिष्ठान 
मे बुव्यवस्था जारी रहती टै तौ स्कार को यह श्रधिकार दै किं वहु उसके 
प्रबन्ध या नियन्त्रण को प्रपने हायमे तेते) इस श्रधिनियम द्वारा सस्कार फो 
यहु प्रधिकार भी दियागया है किः वह भ्रनुसूचित उचोगोद्वारा तैयार की गर्द 
वस्तुप्रों षो ममान वित्तरण कराने श्रीर उचित मत्य बनाए रखने के निए. 
कतर्यवाहौ कर सक्ती है। 


षस प्रौयोगिक नीति को ,एक महत्वपूर्णं उदैष्य निजी एकाधिका के 
` ्रग्युदय प्रौर प्रायिक यिति पैः कुट पोषे रे ही व्यक्तियों कै हायोंमें 
केद्धित दने फो रोकना है! दस समस्या का श्र्ययन श्राय के वितरण श्रीर्‌ 
जीवन स्तर संवंधौ महालनवोस समिति (1960), एकाधिकार जांच प्रायोगर 
(1964) पौर श्रौद्ोगिकः लादसेख नीति जांच समिति (1967) द्राण दि्ा 
गया था। प्रशासनिक सुधार प्रायोग भौर योजना प्रायोग ने भी इस सम्बन्ध में 
मेड सिफारिश कौ । इसके परिणामस्वरूप 1969 में एकाधिकार तया निरयन्धनकारी 
व्यापार प्रया प्रधिनियम पारित किया गयां श्रौर 1970 में दस भ्रधिनियमपेः 
अन्तर्मेत एवाधिकर तथा निर्वन्धनरारी व्यापार प्रया भ्रायोग निमुक्त किया गया । 
प्रौद्योगिक लाइरोत नीति मे 1970 भ्रौर 1973 मे संशोधन पिए गए । 


नए संशोधनं में यह्‌ वति दोहराई गई किः प्रौद्योगिक क्षेत्र मे सरार की 
नोति 1956 कैः भ्रौद्योगिक नीति संकल्प कै श्रनुसार होगी । भ्राधारभूत श्रौर 
सामरिकः मदत्व के उद्योग श्रौर जनोपयोगी रेवाएं सार्वजनिक त्र मे रहंगी । 
जो उद्योग भ्रावश्यक ह भौर जिनके लिए बहत घ्रधिक निवेश की भ्रावष्यकता 
है, जो किः मौनूदा हालात में राज्यदही कर सफतारहैवे भी सा्वंजनिकक्षेत में 
र्हुगे 1 

नए संशोधनों की कुछ भ्रन्य मुख्य वाते यै हँ : लादसेस के प्ंब॑ध मे बडे भौ्योगिक 
प्रतिष्ठान काः 'मतलव 'एेसे प्रतिष्ठान से टै निकी कुल परिसम्पत्ति सभी 
श्रन्तसंम्बद्ध उप्ष्नो कौ परिसम्पति सहित (जैसा कि एकाधिकार तथा निर्वन्धन- 
भारी व्यापारप्रया भ्रधिनियम, 19659 में परिभापित है) 20 करोड रुपये से 
ग्कमन दो) भरौद्योगिक `लाद्सेस नीति जांच समिति ने 35 करोड़ स्पये की 
सीमा रखी थी। 


वड -श्रौयोमिकः प्रतिष्ठानों अर विदेशी. कम्पनियों श्रौर उसकी सहायक्र 
कम्पनियों की सूची शीघ्र ही फिरसे स्पष्ट कौ गर्द श्रपरैल 1982 में इनके 
24 समूटों की बोपण्ट. प्रकाशित कौ गई । केकिन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
रनुसूची क" मेँ उतल्लिित ' या लध्‌. उद्योगों के लिए सुरक्षित वस्तुश्रों फे" 
उत्पादन कौ इनको श्रनुमति नही है । 


इन 24 उद्योगों को छोड कर प्न्य उद्यो के लिए वदे -श्रौ्योगिक 
प्रतिप्ठनों को सामान्यतः अनुमति नही दौ ज।एगी \- लेकिन यदि उल्यादन मुख्यतः 
निर्यात के लिए हो तो अनुमति दी जा सक्ती हैर एमे मामतते भें उसादन 


988 


„ लगाने कौ नमति नहीं दी जा सक्ती जौ उनके सि ्रन्यमा सा 
संयुक्त क्षेत्र को यस्पनियों के नोति निर्धारण, प्रवन्ध एवं परिवलन ¶ 


भारत 1982 ४ 


कामस कम 60 प्रत्तिशत निर्य्ति करना होगा (यदि उत्याद सधु ५ 
के णिए श्रारकितर हो घो 25 प्रतिशत) । विदेषौ मम्पतियो के मागतो र 
विदेशी पूजी में कमी के सिदधान्त पर श्रमल विया जागा, श्र उ गक 
कौ श्रनुमति देते समम तवनीफी पहुद्रो, निर्याति संमावना्नं रौर व्याप 
सदुलने पर भ्रमाव पन विकते ध्यान रवां जाएगा) ` 


येई क्षमता स्थापित करने के मामके मे वटे श्रौयोगिक अतिष्ठन श्र 
मिदेशो कम्पनियों कै वभाय टे श्रौर मध्यम स्तर के समर्थं सचग्यां 
भायमियत्ता दी जाएगी । वाइससर नीति का उदेश्य यह्‌ होगा कि सायक दाग 
सामान का उत्ादन लघु या मध्य क्षेत्र मेँ फिथाजाएु। सहकारी समितिषों तम 
छटे ग्रौर मध्यम स्तर कै उद्यमियों को उपभोक्ता यस्तु्रो के उलादन के ब्र 
पर ही श्रनुमति दी. जाणएो, जसे वड उत्यादन के मूल्य मे कमी, कर 
सुधार, भ्रधिक निचे को ्रावश्यकता,, धिकः नियत क संमाक्ना या भरु 
निकीकरण । सहकारी क्षे को भो एसे उद्योग खोलने के पिष प्ायमिक्तर 
भागी, जिने गन्ना, चूट श्रौर कपास ससे कच्चे माल को प्नौयीगिक उपयोगं + 
लिए तयार पिया जाता है या उरक कैसी खेती फे लिए प्रावषयया धमो ई 
उत्पादन होता दै । ष ॥ 

लषु उद्योगो (जिन मशीनों श्रौर उपकर्यो के लिए 20 साव स्प ४० 
का निवेश हौ सक्ता है) श्नौर सायक उद्योगों (जिनमे मीनौ शौर उप 
के लिए 25 लाख रपे तक का निवेश हो सकता है) के लिएु र्ण शौ 
जारी है। सरकारे ने इस क्षेत्र के कायं परिणामों भौर क्षपतारभोको 
इस कषद कै लिए श्रारक्षित उयोगो कौ मूवी को 831 तकः वदरा दि द। 

कारखानों बे सिए जमीन, भवन श्रौर मशीनों ॐ सूप भे तीत | 
सपे तकः की मचत परिसम्पतनि के लिए तादे ते धूर कौ सोमः इदा की ६ र 
यह्‌ धट इन पर लागू नहो होगी--वड़ भो्ोगिकः ग्रतष्सन, वे उपवन र 
विदेशी, कम्पनिया, उनकी शाखा ्नौर सहायक कम्पनिया । 

, संयुक्त से परियोभना के लिए पतयकः भस्ताव प्र तिरय त (न 
, सरवर के सामाजिक प्रौर भ्राधिक उद्यो के भ्ाघार पर उषे स 


ˆ पररा जाएगा 1,जो उपक्रम एकाधिकार तथा, निरवन्धनकारी व्याप द्योय 
1 


अधिनियम के भर्तमंत श्ाते ह, उन सयुक्त त्न का प्रयोग करके ५ ह। 


की प्रभावी भूमिका रहेगी! ˆ † 

विकास हतु सरकार ने कु पिषठडे जनपदों च क्षतो उचयोगपतिं बे भरते 
नामों कौ घोषणा भ्रकारिति की दहै 1 सर्कार नै उन ८ गद 
यो को वरीता देने यय भौ मियय विया ह जो षन तन मे यग धवथ 
करवा चाट ह । रेमे जनपदो कौ सुयो तयार करे कैः चिए भी एक ह, 
किः ममा जहां फो वडा यास्ोनाः उयो नही है। देसे जनी ¶ 
लिया गया ई। । 


कौ चुना होदरं 


उदार लद्रसेस 
; नीति 


॥ है 1] 


उद्योग ॥ 38 


उदार लासे नीति, के भ्रन्त्ग॑त सरकारने मध्यम धैणी के उद्यमियोको 
सामान्य ्रौयोगिक लाहसेस पद्धति में टूट देने का फंसला किया, ताकि वे 
स्वदेशी उपकरणों भ्रौर स्थानीय कच्चे माल पर प्राधारित भ्रौद्योगिक क्षमता 
स्यापित कर सके श्रीर्‌ वतमान स्थापित क्षमता का पूणं उपयोगं कर सके । 
फलस्वरूप, 24 श्रेणियों के मन्नोले उद्योगों मे नये उपक्रम स्यापितं करने, 
वर्तमान क्षमता का समृचित विस्तार करने श्रौर नर्द वस्त्रों के निर्माण के 
लिए लादसेसन्तेने सेषटूटदे दी गई । 

मध्यम श्रेणी के 29 भ्रन्य उचोगों को श्रपनी स्थापित क्षमता का प्रा 
उपयोग करने फौ श्रनुमति दे दौ गर्द । मुद्रास्फीति पर श्रकुश रखने प्रौर महत्व- 
पूर्णं उद्योगों में उत्पादन वढाने के उदेश्य से एसा किया गया। पूंजी निवेश 
पद्धति को उदार वनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के भ्रवेदनों को शीघ्र 
निपटने के लिए मन्त्रालयों को एकाधिकार सोप दिए मए। इनमे विविधीकरण 
व्यापार कोजारी रखने के लादसेस प्रौर प्राणय-पत्र या मौयोभिक लाइसेसो की 
वधत्ता-प्रवधि,को बढ़ने के श्रवेदन भी शामिल हं। 

15 इंजीनियर उद्योगो, विषोपरूप से निर्यातोन्मूव उयोगों को, 14 अगस्त, 
1985 को पूरो होने वाली 5 वपं कौ श्रवधि मेएक या श्रधिक बार मे अपनी 
लाङतेमणशुदा क्षमता मेँ पाच प्रतिशत वाधिकं की दर सेग्रौर ्रधिकतम 25 प्रतिशत 
की वृद्धि केरे कौ श्रनूमति दी गई है, बशतें कि यहु उत्पाद लघू उद्योगों 
या सार्वजनिक क्षत्र के लिषुग्रारक्षित न हों ग्रौर एङ़ाधिकार मौर निरब॑न्धनकारी 
व्यापार प्रा श्रधिनियम (एमभभ्रारण्टी०पी०) के अ्रन्तर्ग॑त यहं कोरखाना उस विशेष 
वस्तु का प्रमुख उत्पादक न हौ! इसके श्रलावा, एते 19 उद्योगो, जिन्दंबड़े 
श्रौ्योगिक घराने भ्रौर विदेशी प्रतिष्ठान भी सोत्न सकते ह, तथा म्रन्य प्रत्यापियो 
कोभी इस वृद्धि की श्रनुमतिं दौ गई है। श्रप्रैल. 1982 में घोपित किए गए 
उद्योगो को यह्‌ सुविधा दी गई! ६ 

गत-प्रतिशत निर्पातोन्मूख कारखानों को विशेष सुविधाएं देने कौ एक 
योजना भी वनाई गई, है 1 इन सुविधाग्नों मे पृजीगत. वस्तुभ्रौ, कच्चे सामान 
श्रौर एसे रिस्ते-गूर्जो कं ्रायात शल्क में ष्ट शामिल है, जिनका उत्पादन 
देण में नही होता। साथ दी निर्याति रोकने ,के लिए एम° प्रारण दी पी५ अधि. 
नियम कै न्तर्गत भमुख उत्पादक इकाइयों का निर्धारण करने के उदेश्य पे 
भी एम०््आरण्टी प° श्रधिनियम मे संगोधन दिए गए है । शतप्रतिशत 
नियतिोन्मूखी कारवाने स्थापित करे के लिए सभी भ्रावेदनों पर विचार करने 
के लिए एक विशेष वौडं भी गठित किया गयाहै। 

५८ पूरी स्थापित क्षमता का इस्तेमाल करने की दृष्टि" से श्रौद्योगिक उपक्रम 
विशेष कौ कुल लाइसेस-निदिष्ट क्षमता के श्रन्दर, ्ौद्योगिके मशीन, मशीनी 
श्रीजार, विजली उपकरण, इस्पात - ढलाई, इस्पात मड्ई, इस्पात पादप, सवारी 
कार श्रौर शक्तिचालित्त दुपहिया उोगों को विविधीकरण की अनुमति दौ गई 


निर्यात विकास प्रयत्नो को वडावा देन के निषु क्षमता के पुरे इस्तेमाल 
-देतु उद्योग मालय मे एक तकनीकी विकास कक्ष खोला गया है! उत्पादन के 
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भानफौकरण 


श्रौ्योगिरः वित्त 


भारतो प्मोधोगिक 
वित्ते निगम 


भारत 1982 


गण ्रौर मात्रा पर प्रभाव डालने वाते उपकरण, तकनीकी आनका, वदित 
पामर सेवाम्नों तया दा श्रौर्‌ दिजादइनों कै श्रायात्र के तिषएु विदेशी मुद्ररं 
म्रावश्यकता्रौ को पूरा कले फे लिए एकः तकनीकी विकास कोष भी दाय 
गया है1 । ४ 
राष्ट्रीय प्रयोग्रगाताघ्नो द्वया विकसित श्रौयोगिकी के व्यापारिक उपयोगी 
भो्साटित्त करने के लिए ठेसे श्रौयोगिकः उपक्रम, जौ एकाधिकार तथा (+ 
व्यापारं प्रथा श्रधिनियेम श्रौर विदेशी मुद्रा विनियमन भ्रधिनियम वि धनि 
मराति, विना धौचोमिक लाइसेख लिए, वैसानिक एवं श्रौदयोगिक, भतु॑धान परि 
हारा स्यापित प्रयोगशाला तथा विज्ञान एवं प्रौयोगिकौ विभाय हाय स्व 
भयोगणालाग्नो परे से किस फे द्यरा विकपित्त परौवोभिकौ पर भासि प 
स्थापित कर सक्ते ह । . ४ 
भारतीय मूल के विदेशो मे वतते लोगों कौ उनकी विदेशी मुदा शी परी 
वचत से भारत भें श्रोयोगिक रोजनां की स्थापना के सिए, सय 
मीने भयात करने की सुविधाएं दी गई ह ताकि भायभिक्ता वाते रीरि । 
“मृष सत्र के उचोगों भँ निवे ॐ सि विदेणों से धन श्राकपित {कया पा कं 
1946 भे स्यापि भारतीय मानक संस्यान, म॑दित्ती, वसुर ४५ 
तया क्रियाविधियों के लिएु राषटीम मानकं निर्यार्ति करता है यद 
ैवनालाजौ मे मानकौकरण शरोर निस्म-नियंबण, को वद़ावा ष तरा 
शरीर विदेशी कम्पनियों के वा्कारी श्नौर तकनीकौ श्रधिकारियों कौ 
सवेधी तकनीक का प्रशिक्षण देता है । तता 
` यह्‌ सस्यान बरार्ऽएस०्राई० प्रमाणीकरण चिह्न (मुहर) योजना भी चऽ 
है जिसवैः शरनतर्भत निमतनश्रो को उनके द्वारा निमित वस्त्रो भर मारण (क 
की मुहर तमान $ विए्‌ लाश्पेस् जारी किए जति है। यह्‌ उनकी रिः 
वारे में एक तीसरे पक्ष कौ गारंटी होती है। मपी 
यह संस्यान मानकोकरण विषयक श्रन्तरष्टरीय संगदन प्रौर च 
वियुत तकनीकी श्रायोग मे भारतं का प्रतिनिधित्व करता है । 


॥ ४ सत्प णैग 
राष्ट्रीय श्रौर राज्य स्तर पर सावधि ऋण प्रदान्‌ करने वाली सप्पा 
कै लिए वित्त व्यवस्था कर र्ट है! उचोगों कै सिए वित्त देने बाती 


के वारे में नीचे वत्ताया गमा; 


भा्तीय - शरौद्योगिक वित्त नियम (दन एफ सी० ्ाई०} जिद 1 
संसद के अधिनियम, 1948 के भ्रन्तर्गेत की गर्द, संमुष्त क नमी 
धों मे स्यापित या उन सभी स्यापि होने वाते मघ्यम श्रौर भाः ह) 
को विभि स्पे सीधी वित्त सदायता देवा है जो दवे हर 
स्यापना से लेकर 31 दिसम्बर, 1981 त्कः भप्ररतीय भोयोमिकः वितत 
1493 परियोजना के लिए 1,395 कड स्पये की वित्तीप सुटापी 
स्वीङृति दो ह जिसमे ये 72 प्रतियत वितस्ति हो चुकी दै) 


रन्यो फे चित्त 
निगम 


भारतोय ध्रौद्योगिकः 


विषणसभेषः 
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18 राज्यों के चित्त निगम मध्यम व तधु स्तरीय उयोगौं कौ वित्तीय 
सहायता देते ह । द्रनफे दारा 1980-81 में कुल 327 करोड इ० फ श्छर्ण 
स्वत हए है । श्रारम्भ से माच 1981 त्क दने निगमौ द्वारा स्वीढृत कुल 
व्ण 1,886 करोड रु°या । 


भारतीय प्रौद्ोगिक विकास वैक {प्राईन्डीण्वी°प्राई०) 1964 म स्यापित 
कया गया धा, सकी स्थापना वैको सरित प्रन्य वित्तीय संस्थाग्नों के कायो में 
समन्वय श्रौर उनके साधनो कौ संपूति करने, प्रौयौगिक ढांचे के निए प्रधिक 
महत्व के उयोगों फो योजना यनाने भौर उन्दं यदवा देने तया भावी ब्रौयोगिक 
विकास कै लि्‌ प्रायभिकताग्रों का ढंग निर्घास्ति कर उपे लाम्‌ करने कै लिए 
की गई । भारतीय भ्रौदयोमिक विकास वैकः फो, 16 फरवरी, 1976 से भारतीय 
स्जिवं व॑वः से पृयक कर दिया गया भ्रौर भारत सरकार के स्वामित्व में एफ 
स्वागत्तशासौ निगम वना दिया गया । मने स्यार्य। निममों के ्नुसार, भारतीय 
श्रयोगिक विकास वैक सभो प्रकार बे भ्रनपेधित काई संगठन या श्राति 
वाते व्यवस्रायों की भ्राथिकः व्यवस्या कृर सक्ता है! वित्तीय सहायता देने मे 
उस पर मिसी प्रकार का भी कोई संकेत या मात्रा बंधी नही दहै। । 

भारतीय प्रौयोगिक.विकास वैक को शीषं वित्तीय संस्थान के कूप भ, उोगौं 
के प्रोत्साहित करने व उनके विकास की विेष भूमिका सौपी गर्ह ताकिदेश 
के श्रौयोगिर द्विम जो कमियां रह्‌ गहै उन दुर किमि जा स्वै। उ्योगौं 
करो शुरू यरवाने, उनके प्रबन्ध श्रौर विस के लिय तकनीकी व प्रशासनिक 
सहायता देना भी सी ववा फी जिम्मेदारी है सराय ही उद्योग के विवास 
को लेकर वाजार विनिमय श्रौर धन लगाने के कां में श्रनुसंधान य सर्वेक्षण, भौर 
भ्राथिक अध्ययनको कोयं भी गह्‌ वैकःकरता है 1 मुख्य कार्यालय वस्व के 
श्रलावा सके प्रादेशिक कार्यालय श्रहुमदाचाद, कलकत्ता, गुवाहाटी, मद्रास प्रौर न्दर 
दिल्ली श्रौर णाया फायलिय विभिन्न राग्यों मं ह। 


भारतीय प्रौद्यौगिकः विका वैक श्रनेक योजनाग्नों को वित्तीय सहायता दे 
रहा दै : नई इकाश्यों को स्यापित कटने भ्रौर वर्तेमान इकादयों के विविधीकरण 
शरीरं श्राधूनिकीकरण फरने कै लिए परियोजना , वित्तीय सहायता योजना (ऋष, 
जोखिम श्रंकन, प्रत्यक्ष धभिदान प्रतिभूतिया) चूने हए उ्योगौवे, लिये लघु 
श्ण योजना; तकनीकी विकास कोप योजना; श्रौद्योमिक ऋण योजना, विसँ पर पुन 
ष्ट देने कौ योजना, निर्यात कै लिए श्राथिक व्यवस्था सम्बन्धी योजना श्रौर 
वीज पूजी सहायता योजना । 


भारतीय ध्रौद्योगिक विकास वैक फी श्रधिङृत पूंजी 200 करोड द्पये 
भ्नौर प्रदत्त पूजी 145 करोड प्पये है। वैक ने 31 दिसम्बर, 1981 तक 
7,867 करोड ० की वित्तीय सहायता (गारंवियों ` को छोडकर) की स्वीकृति 
दे दौ थी, जिनमें से 5,285 करोड़ ₹० वितरिति करिए जा चुके थे प्रौर 3,573 
करोड़ ० अभी शेप ये । वित्तीय सहायता का लगभग 47 प्रतिशत . पिच 
क्षेवों के विकास के लिए श्रनुमोदित किया गया है, लघु उद्योग इकादयों के लिषएु 


` मगभग एक-तिहाई वित्तीय सहायता दी गई है 1 
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भार्तोय भौद्योगिक 
ध्ण पनी निवेश 
लिगम 


भारतीय श्रोयोगिक 
धुननिर्माण निगम 


रष्टय धोदयोगिफ 
विकासं निगम 


युनिद दृष्ट शाफ ` 
दिप 


विकेशी दूषी 


भारत 1982 


भारतीय भौयोगिक तरण श्रौर पूजी निवे निगम (्राईनसीग्ान्तोणरई) 
कीः स्थापना 1955 में कौ गह) स्याप्रता के याद से तेकर दिषम्वर 19. 
तकः 1,310 करो ९० की फुल रानि निगमे मसा वितरित ़ी गई। 


भारतीय श्रोयोगिवः पुनर्मिमणि निगम कौं स्यापना 1971 मँ उन ^^ 
एकको के पुनः निमोथ श्रौर पूननिकने फे लिए की ग्द जी बलै 
हैयावन्ददोनिके गते मे है पर पूः जवित दिषु जा, सक्ते है} महुः 
लिश शेयर पूजी फ पुमनिरमाण, प्रवन्ध व्ययस्या मे सुधार, नर्म पतो पर कष 
व्यवस्या तया देयनालाज श्रीर्‌ थमिवः संबंधो म सुधार लाएगा । 31 जन 
1982 तका निगम (आराईण्त्रारन्सीणप्रा०) ने 131 एकको कौ 141 श्छ 
₹० की वित्तीय सहायत्ता श्रनुमोदित कौ! 


राष्टीय भ्रौयोगिक विकास निगम 1954 मेँ सूती कपड़ा ध 
उद्योगों फे पुनः स्थापन तया भ्राधूनिकीकरण भ्रौर मशोरनो-परौनायों ++ 
खानों के विस्तार फे सिए समापित किया मया धा} प्राजकल गह्‌ दे ६ 
विदेश मेँ दजीनियरी परामषं देता दै! निगम फौ पराम सेवां की त 
विकासशील देख श्रौर संगुक्ते रष्टरीय श्रीयोगरिक विरति संन षा 
मंडल सचिवालय जैसी श्रन्तरसषटरय संस्यापुं भीद्ठा र्दी हं। 


यूनिट दृष्ट श्राफ दिया कौ स्यापना 1964 में सरकारी कषत के, - 
निवेश संस्थान फे स्प में इसत्िए्‌ कौ गह थी ङि लोगो की ८ 
कटू किया जा सकफे श्रौर उत्पादक संगत विनियोगं कै स्य म ४. | 
जा सके जिससे देश की प्र्थव्यवस्था मे प्रगति हो तथा उसमे विविधता । 

इसको प्राप्त करने के लिए यूनि दरस्ट श्राफ इंडिया 10 ° के 
जनता को बेचता है 1 यूनिटो के भ्रन्तमेत विनियोजन से पूजी {लगाने १ 
(खास कर निम्न श्रौर मध्यम प्राय-वगे) ज्वाद्ैट स्टाके कस्पनियौ 
श्रौर शछणपवों के भप्रतयक्ष स्नामित्व को प्राप्त करने का अवसर ८८1 
इस उदेश्य को प्राप्त करते "फे लिए यूनिट दृर्ट शफ द्याने स 186८ 
चिक्तौकेरहेतु तीन क्रमों को श्रषनाया है1 पये है-यूनिट ध धिति 
यूनिट स्कीम 1971 ध्रौर यूनिट स्कोम 19761 पूजी ध क 
विनियोजन आवष्यकताग्रों को ध्यान मै रखकर दष्ट ने वथ र 
वना है जो यूनिट स्कीम से सम्बद्ध होगे-जते पननिवेश कार्यम त) ७ 
उपहार वारयकम 1920 श्रीर्‌ यूनिट से सम्बद्ध {चीमा कार्यक्रम 197 प 
नून, 1981 वपे के श्रन्त नें दस्य ने 1964 कौ .यनिट स्कीम कां 11.5 
भाग चोपित किया1 

॥ 1 भ्र पुंमी संदधे प्रद 

तग्र गति से ्ौयोगिक विकास करने के (सवे भे पूजी व 
तकनीकी शन कौ कमी को प्रा करने कै सिए भारत सरकारने ष 


उद्योगों 


छ्िकासर 


1 


फा 


५ 


^ 
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भरनुमति दी रहै दि, वांछनीय नाम भे विदेशी सहायता प्राप्त की जा सेकती - 


दै । विदेशी पूजी विषयक नीति 1948 के श्रौयोगिक नीति संव॑धी प्रस्ताव तया 
1949 मे सविधान सभा मे दिए. गु प्रधानमंत्री के वक्तव्य के श्रनुसार 
परिचालित होती है । इसके अन्तर्गत विदेशी पूजी ्रौर उद्यम की साक्नेदारी को 
राष्ट्रीय हित मे सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाता है! विदेशी विनियोजन 
के क्षेत्रे मे सरकार की नीति बहुत सावधानीपूर्वक चुनाव करने की दहै प्नौर 
दसका लक्ष्य देवनालाजी के क्षेत्र मे खाई को पाटना तथा निर्याति में श्रमिवृद्धि 
लाना है! वैक, वाणिज्य, वागान, व्यापार, उपभोक्ता श्नौर श्रधिक लाभि देने 
वाले उद्योगो के क्षेत्र मे विदेशी पूजी कौ भ्रनुमति नही दी गई ६। 


विदेशी मुद्रा विनियमन श्रधिनियम्‌, 1973 की धारा 29 के भरन्तगत 
विदेशों मेँ स्थित कम्पनियां रौर रसौ भारतीय ,कम्पनियो, जिनमे विदेगियों का 
40 प्रतिशत से श्रधिक का हित है, को भारत में श्रषनी चल रही व्यावसाधिक 
गतिविधियो को चालू रखने के लिए रिजवं वैक श्राफ इंडिया से पुनः श्रनुमतिं 
लेनी पडेगी । 


सरकार द्वारा" जो मानदण्ड जारी किए गए, उनके प्रनुसार विदेशी 


„ कम्पनियों "कौ शावाग्रों को, जिनकी विदेश पूजी 40 प्रतिशत, 51 


प्रतिशत श्रौर-74 प्रतिशत के वीच मे है, भारतीय कम्पनियों के रूप से काम 
करना धा । इसी प्रकार से भारतीय ` कम्पनियों को,' जिनमे विदेशी पूंजी 40 
भरतिषत से धिक है, व्यवसाय कौ गतिविधियों को ध्यान मेँ रखते हए विदेशी 
पूजी को घटा कर 24 प्रतिशत था 51 प्रतिशतं या 40 प्रतिशत करना धा । 
एफण्टण्म्रारण्ए० के श्रन्त्गेत विघटन कार्य लगभग पूराहो चुका ग्रौर 
यह्‌ लक्ष्म बड़ी सहजता से प्राप्त कर लियागयाहै। 
यह कहा जा सकता दहै कि भारत ` में सुव्यवस्थित श्राधुनिक उद्योगों का 
इतिहासं 1854 से शुर ग्रा ,जवकिं मुख्यतः भारतीय पूंजी श्रौर उद्यम से वम्बई 
मे सूती मिल उद्योग का वास्तविक श्रारस्भ हुभ्ना । पटसन उद्योग कौ शुरप्रात 
+.पधिकांशतः विदेशी पूंजी श्रौर सहयोग सै 1855 मे कलकत्ता के निकट हई । 
. सी समय के भ्रासपास कोयला खनन उद्योग ने प्रगति करनी प्रारम्भ कौ} 
रथम विष्व युद्ध फे पहले तक केवल ये ही वड़े उद्योग थे जिनका देश में पर्याप्ति 
विकास हु्रा । प्रथम भ्रौर दितीय विष्व युद्ध, के दौरान तथा उसके बाद भ्रधि- 
क्रियो ने कु भ्रधिक उदार नीति ्रपनाई जसे कि उद्योगों को संरक्षण देने 
. कौ नीति, जिससे भ्रौयौगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। कर्द उद्योगं 
का तजी 'से विस्तार हुभ्रा श्रौर कई नए उद्योगों की स्यापना हूर्ई जसे इस्पात्त, 
` चीनी, सीभेट, काच, श्रौयोगिक रासायनिक पदार्थ, सावन, वनस्पति मौर कुछ 
इंजीनियरी वस्तुं श्रादि । परन्तु उनका उत्पादन न तो इतना पर्याप्त ही धा कि 


- ८ उससे धरेत्‌ "माग, जो उस समये कमही यी, पूरी दो~पाती श्रौर -न उसमें 


विविधक्य. इ थौ। न= 
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पहती ध्रौर द्रूसरी 
पंवर्योय योज- 
नाग्रं कौ उप- 
लन्धियां 


तीसरी योजना 
तथा वापिक 
योजनाएं 


,* थे जिनमे सवते प्रमुख कारण यह था क्रि 19 
-ग्रौर 1966-67 केदो वर्पो मेँ ˆनिरन्तर सूखा 


भारते 1982 


पटी भ्रौर दूसरी परथवर्पीय ' योजनाघ्रो कौ भ्रवधि (1951-52 से 19601 
भे उद्योगों फे विमास तया उत्पादन की विविधता मेँ उललेखनौय ५५ 
हद { द्री पथवर्थोय योजना वेः पांच वर्पौ मे हद प्रगति विय ०८५ 
है । सरकारी क्षेत्र मं 10-10 लाय टन दरस्पात पड कौ क्षमता वहे, , 
नए इस्पात कारयाने स्यापित पिए गए श्रौर गैर-सरकारौ कषेत्,मे चव ६९ 
इस्पात फास्पानों कौ मता वद़ाकर दुगुनी कर दी गई । बिजती $ 
सामान भ्रौर भारी मणोनो, धौजार उद्योगो तया भारी मशीन निर्माण एवं ,. 
इंजीनियरौ उद्योगो की भ्रन्य गायाम मे उद्योगो कौ स्थापना कौ गृ । 
श्रौर कागज उथोगों कै लिर्‌ मशीन वनाना पहली वार शुं शिया कप। 
रासायनिक पदार्थो के उद्योग केक्ेत्रमे भी व्याप प्रगति हुई। इसके , ^ ,' 
केवल्‌ नत्रजनयुक्तत उर्वैरको, कास्टिक सोडा, सोडा एश, भौर न्यक क्रत 
ग्राधारभूत. रासायनिक पदार्थो के बड़े कारानों कौ स्थापृना श्रौर हल पदप 
के उत्पादन मे वृद्धि हौ नही हई वरन्‌, यूरिया, अ्रमोनिया, फास्ट, १ 
छृविम रेणे, श्रौयोगिक विस्फोटको, पालियिलीनं प्नौर रंग-सामग्री चैती चर ॥ 
का उत्पादन भी भ्रारम्भदहुग्रा । कई मरत्य उथोगों के उत्पादन मेँ धी भारी वदिप 
जिनमे साइकिल, सिताई मगीन टेलीफोन तथा विजली के सामान के उयो रि # 
है कर्मचारियों ने नए हुनर सीव तया भ्रौ्ोगिकः प्रवन्यको के एक नए ॥ । 
विकास दग्रा ¡ संगठित उद्योगों का उत्ादन-इन दस वर्पो मे दमुना हो ग्या 
श्रीयोमिक उत्पादन का सूचकांक जो 1950-51,मे 100 था, 19601 
वदृकर 194 हो गया । देश के प्रमुख "नगरों के श्रासपास नई 


, वस्तियां वस गई श्रौर कारखाने स्थापितहुए 1. 


तीसरी पंचवर्पीय योजना (1961-66) रौर वाद कौ वार्षिक व 
(1966-69) क धाड वपो मे श्रोयोगिक प्रगति भे हूत षट ५ 
रही । पके चार वर्षो में श्रौयोगिक पंजी निवेश भ्रौर विकर के क 
स्यितियां शरेक्षाृत श्रतुकूल रही भ्रौर उल्ठेखनीय, प्रगति हई । ‰ ` दव 
लगभग सीन वर्पो तक ` देश कौ -श्रय-व्यत्या प्र भारौ वोत १) ष्‌ 
पडा, जिससे श्रौद्योगिकः उत्पादन ` की वृद्धि दर घटने लगी । गि 
धीरधरे. टी बीर वादमें तेजी से प्रौर अन्तमं तो करीव 668 
हीनता कौ स्थिति श्रा गं । परन्तु इस श्रवधि के ्रन्तिम क 19 
मे इसमे सुधार के लक्षण दिखाई दिए । ४ कार्य 


1964-65 के वाद श्रौयोगिक विकास मे गिरावट श्रनि के क 566 
65 के संर्प श्रौर 196. 


ं पड़ने के कारण उचो 
लए विदेशी सहायता क 


लगातार बुरा प्रभाव पड़ता रहा ! 1965 भे कू समय केः ट त 
उद्योगो प्र वहत 


होने कौ वजह से कच्चे माल व कलयो की कमी का कर्द उ 
भभाव पड़ा 1. 4 < य 1965 
~ जिन उयोगों म तीसरी पंचवपीय योजना के श्रपने उत्पादन ल मोः 

66 तक पूरी तरह या चगभग प्राप्त कर्‌ सिए षे, वेह धत्मूनिपम, 


५ 


चौथो ' योजना 
मेः दौरान प्रगति 
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गाड, इलेक्ह्िकः दरीसफार्मेर, सूती वपद् मिलो कौ! मभौनरः, मशीनी प्रौजनार्‌, 
शीनी, पटसन का सामान, विधयुत-चालित पम्प, ढीजन जन श्रौर पेट्रोलियम से 
येने पदार्थं 1 दशरी प्रोर दस्पाच भौर उर्वरकः जैसे महत्वपूर्ण उद्योगी कैः उत्पादन 
में भारी कमी हई । याद कै वर्पो में उरवरक, भारी रासायनिक पदां, सीरभेद 
प्रौर पेट्रोलियम उत्पादों जते शु उद्योगों केः उत्पादन भें वृद्धि हई । 
उत्पादन म इस घट-यदर फे वपवजूद इस श्रवधि में पुछ महत्वपूणं उप- 
लन्धियां हरं जिनके फलस्वरूप श्रौयोगिक दाचे मे विविधता भराई । कद नए 
शेतरो मे भारी क्षमत्ता कल सूजन ग्रा । कट्‌ वड परियोजनाए जो तृतीय पंच- 
वर्पीय योनना ये प्रारम्भे शुरू की गई थौ," पूरौ करली गहं प्रौर उनमें 
उत्पादन भ्रारम्भ हो गया, विशेषकर भारौ इजीनियरी सामान भ्रौर मशीनों के 
त्र भ । भारी दंजीनि्यस्मि कारपोरेशन भ्रौर मादनिगे प्रौर एलाईड मशीनरी 
कारपोरेशन के विभिघ्र कारपानों तथा विजती के भारौ सामान की परियोजनाम्नौ 
में उत्पादन प्रारम्भहो जाने से सोहा भ्रौर इस्पात, खनन तथा विच्युत उत्पादन 
जैसे महत्वपूर्णं क्वो मे, भ्रधिक्तर देशी प्रयत्नो से ही क्षमता का ग्रौर विस्तार 
करना संमव हौ सका} रेल प्रौर सड्वः परिवहन तथा सचार के क्षेत्र मे, उप- 
करणो के श्रीर रेल के ननो तया खिव्वों की प्राप्ति कै वारे मे यस्तृतः 
देण धात्मनिर्भर हो सुका था । कपड़ा, चीनी भौर समेट जैसे परम्परागत 
उद्योगो के लिए मथने मनाने फी क्षमताका विकास किया गया प्रौर डिजादन 
तैयार - कले तथा इजीनियरी के क्षेत्र मे योग्यता का विस्तार किया गया । निर्माण 
वायं की तकनीकी जानकारी यातो प्राप्त कर सी गई थौ प्रवा विकसित 
कर लौ गर्द थी जिससे कि उवरफ, रेयन श्रौर पुलनणील लुगदौ जैसे उद्योगों 
कमी परियोजनाग्नो केः डिजादइन मा सूपरेखा वनाने से लेकर कारखाने लगाने तक 
क्न कारय श्रधिकतर देशी प्रयतां से'टी पूरा किया जा सकता धा। इस्पात . 
भ्रीरभ्रलौद धातुश्रों फी उसादन-क्षमता में उल्लेखनी वृद्धि हई । पेद्रोलियम, 
^ उर्वरकः प्रौर पेद्रो-ससायनिकः उद्योगों भी क्षमता का विस्तार के में 
सफलता मिली 1 ४ भ 
चौयी योजना मे श्रौद्योगिक क्षेव का कायं निष्पादन घटा । सरकारी 
क्षेत में श्रौयोगिक विवगसं पर्‌ 3,050 करोड़ ० वे प्रावधान के मुकावे 


` निवेश श्रनूमानतः 2,7090 करोड़ दपया रहा । खनिज, लोहा, पेट्रोलियम श्रौर 
, वेटरो-राप्रायनिक पदार्थो जैसे कु क्षेत्रो में निवेश की परगति सामान्यतः सन्तोप- 


जनक थी । दन्तु लोहा श्रौर इस्पात, श्रलौह्‌ धातु, उर्वेरक श्रौर कच्चे कोयक्ते 
जैसे क्षेत्रों में एसा नही या !. परियोजना मूल्यों में हृएु विस्तार का हिसाब लगाया 
जाए तो वस्तुत्रः समस्त निवेश भें गिरावट ही भ्रधिक भिरेगी । 


श्रौयोगिक उत्पादन में भ्रसंतोपजनक वृद्धि के श्रनेकः कारण धे । इस्पात रीर 


“ - उस जते कूट नाजुक उद्योगों में ` विभिन्न यूनिटो मे पस्विालन समस्यात्नों 


के कारण उत्पादन स्थापित क्षमता से बहुत कम र्हा, चीनी प्रौर वस्त जैसे 
छप पर त्राधारितं अरन्य उद्योगों मे भी. खाभियां बनी रही । निवेश की प्रप्य 


9९ 


वविं योजना 
के दौरान परगति 


१ मशीनरो को मागृ को कम क्या 

ज्यों “7 करिया जिसका पृजीगरत ग्र 
4५५५ च्वौ भर रत्र दन स्तर प्र सुरा प्रभाव र इ 
डुर भ्रमर श) ॥ धन्य ज्जीनियरी वयं के घाद परपर 


मरी श्रोर मिधित श्रौर विप इस्यते, भ्रू नियम्‌, मोटर ग्राहो रे 
दायर, पट्रोततियम शोधन शानाग्रो के उत्पाद, इरेकटमनिकत, मभरीती शरौनादु 
भर तवा परसै विजली उपकरण जयोग जते बहत ते यगो उतत 
कफो ददि हह । योजना के शन्तम वपो भे सरकारी शेव $ सा 
नैभी त्पादन मे उत्साहवद्ेक प्रगति दियाई। इसके अतिरिक्त श्रौयोगिक भाण 
किस्म भुधार तथा. भ्रात्मनिर्भरता की दिगा 


परावरौ योजना भँ महेतप्रणे चयोगौ `को तैन वदोतरी शरीर नियविनुख मात 
तमा वड़े कमाने प्रर इस्तेमाल हने बाली वस्त्रो का उत्पादन वदान पर 
गौर दिया गरा | संशोधित योजना मे भोदोगिक कतर फे विकास कौ शद 
दर ? प्रतिशत वापिकं अकी गई है ! वाच, अवैर रोर वेत क भूय 

द्धि के दुर तरह गव्या गदु, निरे 
श्रायार्‌ पर पांचवीं योजना का प्रास्य॒ तैयार किया गया या 1 इव न पटनागरो 
के कारण खाद शरोर ना के मामके मे कु भत्मनिर्भरता प्रप्त करौ ॥| 
समपवेद्ध कायेत्रम बनाना भी भ्रावर्यकं हो गथा । बागे कर वाधिक मोगा 
इन्ही वत्तौ को ध्यान मे रयक्र तैयार करनी पडी! ^ 


पाची पचवर्ीयि योजना कै प्रारूप {(1924-79) मे कुत 59.441 
करोड़ स्पए का परिव्यय प्रस्तावित था, जिसे से 32.260 कस ० गाः 
भनिक कषे क लिष श्र ! ९1 करोड़ र० निनी तेत लिए था। पस्तु 
कम्वर, 1973 भे तेल के मूल्य मेः प्रत्यधिकः ृदधि के फलस्वरूप श्रमूतरवमुरा 


ॐ ट ~ ५ ति ॥ 

कषेन के तिद मौर 22048 करोड ० निजी कनके ५ 
सार्वजनिक कीतर ,ॐे परिव्ययं भे 3,000 क्रोड ठ्०्का वस्ठुनिवेश भ्रामित था 
शप 39.309 करोड़ इ० चत प्रिव्यय के स्पे था {` 


प्ंचवी योयना मै साकेजनिक्र शे के 39322 करोड एन क क 
परिव्यय भें उोगर शीर-यनिजः छत्र का भाग 2,362 करोड़ 2० दुन त्तः 
स्मय का -18.7 प्रतिशत धा ॥ वटे शौर मध्यम उदो के लिए | 
6552 कन्रोह ० श्रौर ग्रामीण शवं सपु उद्योग केति 510 करोट्रुण्था 


„ पाचक योजना भे भरौचोगिकः उत्पादने री ग्रनुमानित खात भिगत भ 
चृ दर फे मूकावले पांचवी योजा के प्रयम चार वो म वातिक वृधि 


ठे पोजना 


निषे 


कारोबार 
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हस प्रकार रदी--1974-75 म 2.5 प्रतिशत, 1975-76 मे 6 प्रतिगतः 
1976-77 में 9.5 प्रतिशत प्रौर 1977-78 मेँ 3.9 प्रतिणत। 


पांचवी पंचवर्पीय योजना एक वपं पठे ही समाप्त कर दी गई प्रौर 
1978-79 से शरू होने वालौ एक नई पंचवर्पीय योजना यनाने का निप्यय 
किया गया 


ठी पंचवर्पौय योजना (1960-85) में सावंजनिक क्षेत्र के लिए कुलं 
97,500 करोड ० कौ योजनां राणि को प्रावधान क्या मया है 1 इसका 
उदेश्य पाच वपं कौ भ्रवधि केदौरान कल प्रौयोगिकः उत्पादन मे 8. 2 प्रतिशत की 
वापिका वृदि दर प्राप्त करना है1 


सावंजनिक क्षेत्र 


गत॒ तीस वर्यो भें, सवजनिक क्षेत्र देण के भ्राधिक विकास कै प्रम 
प्रग के रूपमे उभर है 1 भारत केसरकारी उद्योग क्षेत्र में ये उद्योग श्राते 
है -(1) काफी पहले स्यापित कौ गई जनोपयोगी सेवाएट--जंसे रे, सड़क 
परिवहन सेवाएं, बन्दरगाह, डाक भ्रौर तार, प्रिचाई श्रौर विजली परियोजनाए, 
(2) केन्य भौर राज्य सरकारों के विभागीय उपत्रम जसे चित्तरंजन का रेल 
दजन कारयाना (चित्तरंजन लोकोमोदिव वक्सं) पैराम्बूर का रेल डिन्वा कार 
खाना भौर रधा सामग्री उत्पादन के विभिन्न प्रतिष्ठान श्रौर (3) भौ्योगिक 
श्रोर वाभिण्यिक उद्यम जिनकी लगभग पूरी वित्त व्यवस्या इविवटी पूजी भौर 
ष्णो कैः खूप म केन्द्रीय सरकार या राज्य रकारं कर्ती ह । श्रग्रिम वभ के 
केन्द्रीय सरकार कै भ्रौयोगिकः श्रौर वाणिज्यिक उपक्रमो की कुछ मुख्य विशेष 
ताएं नीचे दी गई है । 

31 मार्च, 1981 कौ बेन्द्रीय सरकार के 185 सार्वजनिक क्षेत के उपक्रम 
ये ¡ इनमें से 116 उपक्रम वस्तुश्रो का उत्पादन श्रौर विक्रय करते थे, 52 
उपक्रम सेवाएं प्रदान कःते थे, 10 उपक्रम निर्माणाधीन ये ग्रौर 7 वीमा कम्पनिया 
ये । छेकिन केवल 168 उपक्रम कार्यरत थे । पहली पंचन्ींय योजना के 
श्रारम्भ से केकर एसे उपरमो कौ संप्या रौर उनमें पूजी निवे का विस्तार 
सारणी 19.1 में दर्शाया ग्याहै। 


निवेश (सामान्य शेयर श्रौर ण } 1969 70 के 4,301 करोढ़ ० से 
बढ़कर -1980-81 मे 21,126 करटो ० हौ गथा" । कत्रवार वितरण सारण 
19.2 मे दर्शयां गया है ।. 


९ 


१ 1 
उपक्रमो का 1980-81 मे कुल कारोवार 28,645 करोड़ ₹० था जवकि 
सते पिले साल 23,299 करोड़ ₹० कय था, यानी इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई 1 


ˆ 1979-89 श्रौर 1980-81 मं उपक्रमं का कारोबार सारणी 19.3 मे दिया गया दै । 
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सारथौ 19.1 
सार्वमनिक क्षेत 
भै न्वध फा 
विस्तार 
नियति 
लाभ 
संसाधनों टै उप- 
,लग्धि 


पारत 1982 
भ्रवधि "उपरमो छी पूजी निवल श्रौत 
संम्या (करोद्र०} दृष 
(प्रतिक) 
योजनाके श्रारम्भमे 
पहली पंचवर्षीय ध 4 1 29 र 
दूसरी पेचवरपीय । ¢ ~ 21 91 ५ 
तीतरी पच वर्पीय प 4 48 953 2 
तीसरी यौयना फेरत में 
(31 माच, 1966को} ५ , 74 २,५15 + 
चौयी योजना बेःशन्ते 
(31 माच, 1924 को) „ 122 , 6.27 ५ 
31 र्चो 
1975 ` 158 = 7261 # 
1976 129 = 8923 = 23. 
1977 145 11097 = 24४ 
1978 153 12.851 184 
1979 , 159 14512 | 
19898 169 16:549 6६ 


1881 41 
-------~---~----------------------'------ 


स्वेजनिका क्षत्र के उपरमो ने 1986-8 मे 2,212 करेदु का ५ 
किया जवकि पिते साच 1912 करोड ० का निर्याति हमा था। इसम्‌ तै ५६ 
जनिक्‌ धेच के उपक्रमो दारा 1950-81 में जहाज कौ मरम्मत शादि वारमा 1 
भे ्ामदनी के सूप में श्रजित बिदेशी मृदा 822 करोड धी जवर 1970 
मे 72 2 करोड ₹० भरभित किया गयाथा 1 निति शष्कु कु उत्पादः 1 
भिक वायलर, द्लेक्ट्रानिक उपकरण, मणीनौ ग्रोजार, क्वा सोहा, स 
इस्पात, बिजत्ती धरो के लिए तोदा श्नौर इरपत उपकरण । 


24 
[ = का ह 
1980-8 1 के व्याज रौर कर के दिव को छोडकर मूल्य तान्य 
लगाने करै वादे इन उपक्रमो को कुल 1,422 करोड ० का लाभ हु! ्मा। 9 


कै वाद, न्तु कर प्रादि देन से पते लाम 39.16 क ल 
उपरमो में कुल 792 करोड ० का लाभ हुघा शौर 74 उपक 
करोड़ षण काषाटा हुमा! ` 


स 25 


॥ ५, 4 ह ~ > सन ससाध्री 
1975-56 ग्रौर. 1950-81 देः बच 7 उपक्रमो १ काति 
सृष्टिक), कु मिला वृर. मृत्य 9212 करोड र० था । इनमे 1 


अगदाय शामित 
ठैवस, उत्पाद गुल्फ प्रादि के स्प में राजमयं फोक्िया गमा श्रंणदान 
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जगार 1976-80के 17.75 लाखं कर्मचारियों कौ तुलना मे 1980-81 मेँ दन छप 
क्रमो में लगे व्यक्तियो कौ संख्या 18.38 लाव थी । कममेचारियों को कुस 
वेतन श्रौर मजदूर कैख्प मैं 1980-81 मे 2,613 करोड ई० दिया ग्रया जवकि ` 
1879-80 मेँ यह्‌ राशि 2,214 करोड ₹० थी । 


 पारणी 19.2 ~ क 














सा्थजनिक केत श्रेणी ५ 1979-80 के श्रन्तमे 1980-81 कै प्रन्त भे 
हे उपकरमो मे पूमौ =" "न्न = 

तिथेश फा कत्रवार पूनौ कुल पूजी कूल 
पित्तरण उत्पादन उत्पादन 

का का 

प्रतिणत प्रतिणत 

1 2 3 4 5 

1. निर्माणाधीन केम्पनियां  . 1,469.65 8.1 1,884.18 8.9 

2 माल का उत्पादन तरथा विक्रय । 
करने वाले उपक्रम : 

(1) इस्पात . "+ 3,479.32 19.1 4,132.42 19.65 

(2) खनिज पदाय. श्रौर ॥ 

धादुएं . ~ 1,265.28 ०.9 1,414.97 6.7 

(3) कोयला „ 1,935.05 10.6 1,219.09 10.5 

(4) वेद्रोलियम „ 1,046.50 5.7 1,506.22 7.1 


(5) रासायनिक पदार्थं, क 

" उर्वरक भौरम्रौषधिः . 3,074.18 16.9 3,337.66 15.85 
(6) भारीहजीनियरी , 976.16 5.4 1,095.66 5.2 
(५) मघ्यम भ्रौर हत्वी । 


इंजीनियर ˆ , 314.98 1.7 356.05 1.7 
(8) परिवहन उपकरण . ` 579.80 „3.2 700.12 3.3 
(9) उपभोक्ता सामग्री ` 112.89 0.6 123.98 ०.8 
(10) ङृपि षर भ्राधारित ध 
सामग्री . ९" 19.86 ०.1 21.04 0.1 
, (11) दैक्वटार्त्स + 515.50 2.8 516.12 2.4 
3. सेवा उपक्रम : † ॥ । 
(1) व्यापारं त्तथा विपणन 
सेदाएं . „ * 746.25 4.1 682.42. 3.2 


--------- 





0 001 


प्रौ्योणिफ उत्पा- 
दन 


तानी 9.3 


एपकमौं का 


कारोवार 
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५ ् 3 4 


(2) परिविहनसेवाएं . 1,326.18 7,6 1,532.7 
(3) ञेक्त्यानिर्माणसेवाएुं 95.38 ०.5 21.88 
(4) प्रौचोभिक विकास 

तयो तकनीकी परामर्भ॑- 


दानी सेवाएं „+ 22.52 0.4 62.26 ८५ 
(5) लषु चोमों स । ॥ 
विकि . क 29.80 0.2 30.90 १। 
(6) पटक सेकापुं + अ. ०.2 36.99 ४, 
(2) वित्त सेवां „ 681.43 4.8 1,०97.46 
(8) अनुच्छेद 25पेप्रनुखार 
रजि० समवाय 34.81 9.2 56.9 ५ 
{8} दिल्ली परिवहन निगम 93.28 0.5 11.64 4 
4. सीमा कम्पनियां , ५ 74.69 9.५4 20.94 0 


१ 
18,225.04 109.9 21,126.35 100. 


चने हए जयोग मे 1950-51 से तरकर विभिन वपो भै यो उता ह 
वहु सारणी 19.4 मे दर्शाया सयाहै। 1 

्नौयोगिक उत्पादने के अनन्तम सूुच्ाक (म्राधारः 1970 = 100) ॥। 
81 मे ष्‌ ग्रंकोसे बढ़ा । खनन प्रौर प्रस्तर खानोके कषतर मे 4.3 प्रतिगत 
वि इद! इसी समप मे विनिर्माण क्षेत्र मे 3.7 प्रतिवात र विगती सालं 
5.8 प्रतिशत री वृद्धि हद; लेकिन जूता उथोम्‌, काष्ठ श्नौर काकं उयप्र, 
उत्पाद रौर पेट्रोलियम रिफानिगः उत्मादो के उल्वादने मे कमी पराई । 


४ नि ध 
1951, 1961, ` 1971, के सुमूहमार मूचकांक (1909 = 190) 


1978-79, 1829-80 शरीर 1986-81 ` कै (1979 = 109} 


सूचकौक सारणी, 19.5 मे दिष्‌ गए) 


करोड 


19608 1 


4 10 न 1979-80 " .-- 
3 
"त 


(स) भाल का उत्पादन कशे वाले उपक्रम : (६ 
` (1) इस्पत्त ` ॥ 2,155. 98 भ 
१ 06. 
__ 2 खनिजप्दावं शौर यादु  ___ 429.42 _.------ खनिज पदायै ्ौर धातुर . 429. 42 ॐ 
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भ्रमुखं उद्योग 








उद्योग 
1 ध 2 3 
(3) कोयला 859, 29 1, 100. 5 
(4) पेट्रोलियम € £ 8,082.42 1८,<:१. :8 
(&) रासायनिक पदार्थ, उर्वेरक 
श्रौरप्रौपधिः ८ ५ 1,087. 49 1,:41 65 
(6) भारी हंनीनियसिगि . 983. 13 1,084. <1 
(7) मध्यम प्रौर हल्की दइनीनियसिग 636. 27 630.9 2 
(8) परिवहन उपकरण 414.67 463. 67 
(9) उपभोक्ता सामग्री , 91.66 ˆ 114. 9 
(10) कपि पर भ्राघारिति उपक्रम. 31.96 32. :0 
(11) टैवसटाइूस ध 455. 18 529. 62 
योग 15,266. 47 18,624. 61 
(व) सेव प्रदान करने वाते उपक्रम 
(1) व्यापार शौर तिपणन सेवाणुं 6,351.24 7,818. 08 
(2) परिवहन सेवाएं & 1,101.61 1,39 4.22 
(3) टेकाभ्रौरनिर्माण ॥ 229.47 2 €6.50 
(4) भौद्योगिक विकास श्रौर तक- । , 
नीकी परामशं दात्री ध 190.61 269. 63 
(5) लघु उद्योम विकास 9.05 13. 46 
(6) पटक सेवाएं र 36.19 42. 78 
(7) वित्तीय सेवाए 64.43 84. 61 
(8) श्रनुष्ठेद 25 की कम्पनियां `. 43.31 20. 24 
(9) दिल्ती परिवहन निगम 37.54 41. 19 
4 योय . र 8,063.45 10,020.71 
४ कुल योग ~ „ 23.289.92 28.645. 32 . 





सूती वस्त्र उद्योग, ग्रकेले उदयौगों की गिनती मे भारत का सवते वड़ा उद्योग 
है! भारत मे सूती वस्त उद्यौग काप्रारम्भ 18185 मे हमरा, जब कलकत्ता 


„ के पास फोट ग्लोस्टर मेँ पहली सूती मिल की स्यापना की गई थी संरक्षण प्रदान किषए्‌ 


जाने ग्नौर स्वदेशी श्रन्दोलन के कारण, सूती वस्त उद्योग की, तेजी से प्रगति हई । 


400 


परस्न 


चीनी 


मारत 1982 

1932 में सूती कपड़ा मिलो फ संच्या वदृकर 389 हो गई धी, जिनमे 2,01.44 
रपे घे । 1980 कैः श्रन्त मे 691 मिले थौ (400 बताई रोर 2016 
जां कतारं वुनाई दोनों कार्यं होति घै) । एकी स्यापित क्षमता 211.8 एः 
तकवे भ्रीर 2.08 लाख वारे थी । 1947 में सूती, धागे का उत्सादन 891 
करोड किलोग्राम श्रौर कपटे का उत्पादन 350.9 करोडमीटर हृपरा 1 19804 
५ मूती धागे का उत्पादन 106. 7 करोड पिसोग्राम शौर सूती वल क्षा 3444 
रोड मीटर रहा ! 1950-51 से सूती धागे रीर कपड़े का उत्पादनं साखी 1४4 
में दिषायागयाहै। ¢ 


पटसन देश कै प्राचीनतम उद्योगो मँ से एक है । यह्‌ देश के लिषुविदेशी गुदा कष 
प्रमुख साधन है भौर इत कारण देश कौ ्रथ-व्यवस्था में सका महलपूणं स्य तै 
देश मे सबमे पहली शक्ति चालित पटसन मिल 1859 मै कलकत्ता क पाष प 
म स्थापित हृ यो श्रौर उसके वाद से मह उदोग तेजी घे बहा पप ५ 
194 देण के विभाजन के कारण इस उद्योग के लिए कच्चे मात ते हष ४ 
पड़ा भौर भारत मे पटसलन मिलो फी संख्या घटकरं 106 र्‌ गई । 19474 
उत्पादन केवल 16. 5 लाय गां का रह गया जवकि विभाजन चे ध्रव 69. 0 
गे था। 1961-62 मे कच्चे पटस्न की वैदावार सवे श्रधिक, 80 लघि र 
की हद तेकिनि खराव मौसम के कारण 1974-25 मेँ 58 चाव पौर 19167 
59 साव गाही इ६। 1980-81 मेँ कच्चै जूट का उत्पादन वद़कर 75 ताद 
गया । ,1980-81 भ, पटसन का माल 11.91 लाव ट तैयार हू । र 
से वनी वस्त्र का 1980-61 भे जौ निर्याति किया गया उसका मूलय 249, 
रु०था। सारणी 19.4 मे 1950-5 से पटसन उद्योग कौ प्रतिं 


उकण 


पसन के ्रायात-निर्यात भ्रौरं देश के भीतर दकौ हा सदा र 
1971 भें पटसन विभाग की स्यापना कौ ग । 


, ॥ 
चीनी उयोग का देश के प्रमुख कपि उचयोगों चे द्रूसरा स्थानहै । 1 


मेँ चीनी मिलो की संष्या 138 धो जो 1980-81 में वर्क ञ४ह 
चीनी फा उत्पादन 1950-51 मँ 11. 34 लाख टन था जो 1977.78 
64. 6% लाख टन हो यया । लेकिन उसके वाद उत्पादन से कमी शरा गई जिका ष 
कारण गन्नेकी चेती के धोतमें कमी धी । 1978-9 मे चली का प 
शरस्कर `58. 44 लाव टन रह्‌ मा श्रौर 1979-80 मेः तौ बह भौर 
38.59 लाख टन रेट्‌ गया । 1980-81 मे चीनी का उत्पदरन 51. 4 , 
तक वदा! 1980-61 मे 0.61 लाख टन चीनी निर्या कीग्दं थी, ॥ 
1979-80 च्च 2.90 लाख टन की गई । स्वतंतता प्रप्त के वाद चीनी उवौ  । 
विकासं मे एक विशिष्ट वात यह्‌ रहौ कि स्कारी सेव मे ह 
का उल्त्ेवनीय विस्तार हृब्रा । 1980-5 में .कान कर 
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सारणी 19,.6 
सोनी उथोग का 


विकास 


धनस्पति 


उचीग "५ ` चण 


"+ 


315 मिलो मे से 149 मितँ सहकारी कषेत् मेँ थी जिनका उत्पादन बुल त्रीनी उत्पादन 


का 56 प्रतिशत था । 

16 भ्रगस्त, 1978 से 16 दिसम्बर, 1979 की संक्षिप्त श्रवेधि के लिए चीनी 
परते पूरी तरह नियंत्रण हटाने के वाद सरकारमे 17 दिसम्बर , 1979 से फिर चीनी 
पर्‌ ्नांशिक नियंत्रण लागू कर दिया ग्रौर दोहरी मूल्य नीति श्रपनाई । दस नीति के 

भरन्तरगेतं चीनी मिलो केः कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत सरकार नियंत्रण मूल्य पर 
लेवीकेरूपमे वरीदनेती है श्नौर पैप 35 प्रतिशत उत्यादन को विना किसी प्रकार के 
मूल्य निय॑न्रण के युते वाजार मेँ वेचने की श्रनुमति दी जाती है । 1980-81 मे यह्‌ मीति 
जारी रही 1 । 
1950-51 से चीनी उद्योग की उन्मति सारणी 19. 6 में दिवाई गर्दै । 








1950~ 1960 = 1970- 1979 1980 
51 6 . 71 80 81 

मिलौँकौ 

संघ्या 138 = -174 "215 307 315 

उत्वादन 

(हजारटन) 1,134 = 4021 = 3.740 3,859 = 5,142 





11966-67 तक चीनी वपं नवम्बर से श्रक्तूवर माना जाता धापल्वुबादभे यह 
श्रवतूबर्‌ से सितम्बर माना जाने लगा 1 * ` 






५ ^ 

वनस्पति उद्यीग 1930 के शुरू में श्रस्तित्व भे श्राया । उस समय का उत्पादन बहुत 
कम था । 1971-72 तक इसने तेजी से प्रगतिं कौ । इसी वपं वनस्पति का उत्पादन 
5.94 लाख टन हृ । इतना उत्पादन परते कभी नही हुमा था । परन्तु 1972-73 
ते 1974-75 तक वनस्पति का उत्यादन गिरता गया । इसका मुख्य कारण खाद्य 
तेलो के उत्पादन मे कमी -या । 1975-76 में उत्पादन फिर बढा श्रौर 5 लाख टन 
तरक पहुंच गया । वनस्पति कारखानो की संख्या 1950-51 मे 48 से वढकर 1981-82 
मेँ 90 हो ग । 1981 में वनस्पति का उत्पादन लगभग 8. 48 लाख टन भा । 


देश में सबसे पटले मद्रास मे 1904 भें सीर्नेद वनाना.शुषूः हो गगरा, था, -सेकिन 

` बद वैमानि पर इसकग्‌ उत्पादन 191!2-13 मे शुरू हुश्राःजब कि दस काम के लिप्‌ 

सीन कस्यिया बनाई रई । इस समय 60 सौ्मेद कारखाने काम कररहै ह जिनमे 

14 सावैजनिक क्षते मे हैँ ! सभी कार्ानो की कुल भ्रस्थापित क्षमता 2.58 करोड 

टन वापिक है 1 1981-82 मे सीमेट का कुल उत्पादन 2.1 करोड़ श्न होने {कौ 
सम्भावना है, जवक्रि 1950-51 भे उत्पादन केव्रल 29.ला टन.थु। +. ^ 

~ “~ केदद्रीयक्षे् म सीमे जयोग का एक ही श्रधिकरण श्रारतीय सीमेंट निमृम" 

,;; नई दिल्ली है दके 6 कारन है --कर्नाटक, हिमाचत, प्रदेश ओर धसम मे एक- 
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“ (हजार ए) 
व ~ ~~~ 
पारणौ 19.7 - 
काद कताी कारखानी निर्धारित क्षमता 
स 
निर्धारित क्षमता स ट 
पस्पात ड वत्र योय 
इस्पात 
र 
सावजनिक केत ध इ 
भिलाई पि १, ` 2,500 ` 19 
दुर्मरं ति ५ , 1,600 29 
राउरकेला , ~, .. 1800 1 
योकारो ५ „५ 7 ` ` 2500 200 
इंडियन ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी द नि 
(इस्को) `. ५. ` ५०0 ४॥ 
निजी क्षेत्र 
टादा भ्रा्यरन एण्ड स्टील कम्पनी 
ग ५ ¢ न क 29 
कुल क 11,400 8 
समय 40 


भिलाई रौर बोकारो इस्पात संय म स प्रत्येक कौ क्षमता इ वप गदः 
टन विड इस्पात तक वदाई जा रही है । भिलादर दस्मात संत का विस्तार । 
. 1983 के मध्य तक शौर ोकारो इस्पात संयंत्र का 1983 के अन्त तक रय हो 1 
इस समय यह भरस्तव भी. विचाराधीन है कि न्यूनतम पूजी परिवयय तकनीभी न 
. करके तथा सन्तुलन एवं अत्य सुविधा््नो कौ व्यवस्या करके इन संयो कौ क्षमा 
८१ , शौर भी विस्तार किया जाए ! सरकार ने बिजली उद्योग कौ धरावश्यकताग्रौ त 
करे क लिए प्रतिवपं 37,500 टन सी ्रार० जी° ग्रो श्रीर्‌ 36.000 द 
प्नार० एन० भ्रो० चाद्रे बनाने के. लिए राउरकेला मे एक संय॑त लगागिकी वरी 
हालहीमेदीहै। मृदु इस्मात सयं के रतावा, दर्यापुर मे घावंजनिक कषत ५ = (॥ । 
, इस्पात . संयं् भी है, जिसकी वाधिक उत्ादन क्षमत्ता 100,0 00 टन पिंड र 
५ अन इरा संयंत्र कौ क्षमता वद़ाकर 1,60.000 टन कौ जा सदो.) भदरावतो स्थि धतु 
श्वत्या रायन एण्ड स्टीत लिमिटेड, जिसकी उत्यादन शमता 7.0 00 टन मि 
रौर विशिष्ट त्यात तथा 42,000 टन मृदु इस्पात मिञ कौ दै, कदय श 
कर्नाटक राज्य सरक्यर केः संयुक्त स्वामित्व मे टै 1. विष्येश्वर्या श्रायरन म 
स्िमिच्डने एक भटी सयत्र स्यापित विया हैजोभिध्रग्रौर विभिष्ट स्यात 
मे 5,000 टन तकः की वृद करेगा.1 ^ र: 


उधोगं 411 


शि छ यीस्यडर्यात 


19 १ का उत्पादन 
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खु शस्पात संयंत्र 


स्पेने लोहा 


भारतीय इस्पत्त 
प्राधिकरण लिभि* 
ठेड (सैल) का 
पुनगेटन 


भीोष्त्‌ {1982 


निनी सेवर राय दस्यात उत्पादन वृद्धि कैः परोत्ाट्न फे सिए भ्तीत मऽ 
रीर मशचति ध्राकार फी धिनती कौ मष्टा तार्‌ महं । एन ध्य र रौ (ले) = 
धौरस्पंज तोहे कौ कच्यौ मामग्ी फेः रुप मे द्स्तेमाल करिया जाताहै। 

सपु धस्यात संयो की संग्या तैजी सै वड पयतु धने कारौ पे उव 
चान से उवी स्थिति पराय हौ यरं ग्रीर पाटा हन तया । उनकौ त्विति पात 
सिए सरार मे श्रनेकः उपायः किये 1 <= ~ म 

शस शममर 147 तादसेस णुदा ब्रिज कौ शटा द तितफी दुत क 
धमता 33. 2 लाप्र ट कीरै} दू दरपात सयत्र से यादन लयताद द र ५ 


1981-52 मे 20 ताप टन से पथिकः द्स्यात ड यनाकर सके उता ्ि' 





स्पात यत्ने वैः लिए श्रपने गर पोरिम कफोयतेकै भशर को दस्तेमात 
के महत्य कौ ध्यान मेँ स्छते हए कोविग कोौयते के साधनो फो मुरपषि रै ५ 
से श्रानध प्रेण मे कोठागुदम मे एक विशय परियोजना गरु की गरईहै 1 श्व पसि 
ऊ श्नतमत गैर फोिग कोपते गो ठोस भपचायक मे शप भँ ततमत करत ह ५ 
श्रपवयन विधि से स्प॑न लोहा तैयार रिया जाएगा । महं धरियोजना संपू = 
विक्स काययम फो सहायता से कार्यानि कौ जा र्ट है तया यह्‌ भाय ८ 
मिक पर प्राधासिति है! इसकी शमता 30.099 ठन वापिररै। प्रद 
म 31 दिसम्बर, 1986 कौ विधिवत उद्घाटनं किमा गया 1 | 
स्म॑ग सोहे के सफल उत्पादन से यहे प्राणा कीञातीदैकि व्रिनसौ टर क 
मे द्या श्रौद मिध इस्पात का उत्पादने वदेग ता रहौ स्फेष धातु धरर घाट 
कोकः कौ खपत षटेगी, ससे कोिग फोल सुरित स्फने मे भी मदर्य मिती ५ 
1973 से पटने सरवर कषे के 4 इस्पात कारघाने--भिनाई, इ 
स्के का स्वामित्व श्रौर धवन हिन्दुस्तान स्टीत निभिटेड (एच एष” एत) 


तमिद श एए 
योकासै स्टीत कारखाने का योकाते स्टील लिमिचेह क हाय म चा । एव एष" + 


शरैर वी० एम० एल ० जनवसै, 1973 मे पू रूप ति भारतीय इना प्राधिकण् म 
(सेल) क श्रधीन सदामिका दौ ग 1 तभी भागतीय इस्पात, श $ 
(सतर) शौ संस्यापना इस्पात कौ निय॑तक कम्पनी श्रौर संपृक्त निर्विष > 
न ५ 27 मे सरकार ये सायेजनिक कषत क इस्मात कारवानः = 
के दायै श्रौर कार्वकलारपो का पुनरीक्षण किया, वयोकि सावजनिक „मेत पे ५ + 
खद्योग की मुख्य नीति सम्बन्धी मामले श्रौर विकासे योजनाश्रा क्म ५ प 
स्वत क्रिया जाता है चौर पूजी निवे की, योजनाप्रौ के तिए पूमी कपूर ह्वय 
शषौ वनद क्ल सहायता ते सस्कार दारादही किमा जाता है । रतः मह ५ ह) 
त्क स्पात्‌ मकाचय ओर उद्यीम्‌ के वीच एक सं्रहक्ता (दिय) क) 
अवश्यकता नही है } इन सेयनो पर का्येरत एकको कौ निदेश दने, १ (त 
सौर उन समक सेयं उपलन्ध करानि का र्म दामं देने पर त्िबार # 


उद्योग 413. 
तदनुसार 1 मई, 1978 से लागू होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की लोहा श्रौर दस्पात 
कम्पनी ' (युनठन } श्रौर सामान्य प्रावधान भ्रधिनियम, 1978 क अरन्त्गेत सार्वेजनिक 
क्षत्र मे स्थित इस्पात उद्योग का पुनेठन किया गया । इस प्रकार भेल" अपने सार्वेजनिक 
क्षेत्र स्थित 5 इस्पात स्कन्धो, जिनमें भारतीय लोहा प्रौर इस्पात कम्पनी {इस्को) भी ` 
शामिल ह, के साथ एक संगठित इस्पात कम्पनी क रूप मे उभरी । इसका उदेश्य बेहतर 
प्रवन्ध श्रौर इनके परिचालन में प्रधिक कुशलता सुनिश्चित करना है । 31 माच, 1980 
को इसकी (56. 62 करोड़ र० की शेयर पूंजी जो कि आवंटन के लिपु ष्की हुई 
है, को छोढ़कर) ्रधिकृत पूजी 2,500 करोड़ २० श्रौर चुकता पूजी 2,434. 13 
करोड ₹० थी । 1980-81 के निए ्रधिकृत पूजी 3,0090 करोड़ ₹० यी । 


सभी इस्पात कारवानो मे 1979-80, 1980-81 शरीर 1981-82 (ग्रग्रैल 
1981 से दिसम्बर 1981) में जो पिंड, विक्री योग्य इस्पात श्रौर कच्चे लोहे का 
उत्पादन हुश्रा, उसका विवरण सारणी 19.8 मे दिया गया है -- ¢ 





(हगार टन) 
~ =-= ~~ ~= 
रणी 19°8 इस्पात पिंड, विक्री योग्य इस्पात विक्री के लिषएु कच्चा 
हे प्रर दस्पात लोहा 
“वा ~ ~~~ ~~~ > 
कार्ानां; 1979 1980- 1981- 1979- 1980- 1981- 1979 1980- 1961 
80 = 51 82 80 61 82 80 81 82. 
# (मगरैन ~ (प्रैत, (अषैल 
[18 ष्टे धसे 
दिभम्बर , दिसम्बर „ दिसम्बर 
81) - " 28) : 81) 
॥ 3 4 5 6 1 8 9 10 





भिना 2,108 2/041 = 1,555 1,706 1,618 1,810 519 430 360 


598 576 121 102 63 


“ दुर्मषुर 882 741 696 604 
उरला › 1,268 1,165 687 1,045 985 . 788 4 12 55 
बोकारो 1,426 ˆ923 1,281 849 844 1,074 ` 280 739 340 

द्स्को 565 = 609 445 _ 430 529 ˆ 362 5 64 49 


च्छक 1,779 1874 1,443 दा 1,530: 1157 ~~ 


जा 
976 1338 858 


8,028 2,359 6,319 5,039* 6,283* 5,191 


योग 
~~~ = ~~ ~ ^ 


॥ ,*नोकारो से राउरकेला मे एच ० भार० कायल्म के स्यानान्तरण को छोड कर 1 


५4 


सेलमे इस्पात 
काटथाना 


विशालापत्तनम 
इस्पात कार- 
खाना 


विजयनगर स्पात्‌ 
परियोजना 


फोन 


यै मभ येवधनको प्रते भाम 
~ कौ सपनतापूर्वकः पूरा कियाद) नादजीरिया में भी येवैनं को प्रक का 


भारते 1982 


32,009 टन स्टेनर्तपर स्टील कौ चादर श्रौर पष्टियों के पतान कौ एमा 
सेलम इस्पात कारयानां सितम्बर 1 98 को चाही गया। 


भून, 1979 मे सरकारने मगभय 34 लाख टन क्षमता वाति मूर 
कारखाने कौ विशाखापत्तनम मे स्थापित करने की मेगूरी दी । दौ भतिव्यापर ९ 
वाते इस कारवाने की सायत म्रनुमानतः 2,256 करोह स्पए होगी, जिस 504, 
करो ₹० करी बिदेशी मुद्रा भी सम्मिलित है । प्रयम्‌ चरण मँ 7.10 साल 
मदधिम्‌ व्यायासै मिल उत्याद, 3.05 लाख टन विक्र योष्य  भ्रीर 5.1; 
ठन विक्री मौग्य फच्च लोहे को उत्पादन क्षमता पर विचार किया गपा दै | भ्र 
की मोजना 4 वर्मे पुरै हो जाएगी । द्वितीय नर्ण को भौ पूते चरण रे रर 
साथ-साथ जाते रखा जाएगा जो दो वपो पुरा हो जाएगा । सोषियत संघ ते ६६९ 
खाने क स्थापना कै लिए तकनीकी श्रौर वित्तीय सहायता मेँ वृद्धिकरदी है 1 
सलाहकासे द्वारा प्रारम्भं तयार की गई विस्तृत परियोजना स्मि हत मेक्ी 4.5 
परौर भारतीय सलाहकार इरा संयुक्त रूप से, वर्तमान तकनीकौ को रग 
करने की दृष्टि ते संशोधित की गई । यह रिपोर 39 नवभ्वर, 1980 को पैव गी गः 
इस बीच स्थल निर्धारित करने का परारम्मिक्‌ काय शुरू केर दया गमा है 1 


तिर ८५ ॥ 
विजय नगर कारखाने फी विस्तृत सिपोदैजो 7 ४ 1 ४ 
ठै, परीक्षणाधीन है । इसी योच स्थान निर्धारण के कुछ प्रारम्मिके कोय 
है) 


) उत 

लोढा श्रीर इस्पात उद्योग के शत्र मे सलाहृार श्रौर दंजीनियरी पिवाए क 

करान के निष्‌ हिनटुस्तान स्ट क केन्य हंजीत्नियरौ ग्यूरै कौ 1973 मः स 
सै एक ऋम्पनी कै रूप मे गहत विया यया जिसका नाम मेटतरगीकत एष्ड 
कंसमर्ेटूस (इण्डिया) लिमिटेड टै । यद कम्पनी शितः कौ सहायक धी । 


. त सामात्य आ 
सार्वजनिक षेव लोहा श्रौर इस्मात कम्पनी (पुनर्यन) भौर सर 


श्रधिनियम, 1978 के लागू होने कै वाद मेटल एण्ड क म 
(रष्टय) लिमिटेड को शिल" च धल कर दिया गया 1 1 म, 1976 य कद 
भरौर खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण मे भा गई 1 यह भारतम वी भिदि मी 
दाजी शरीर देनीनियरी मस्यानो ममे एकह, जो भारते के साय नै ग 
सुप्य परियोजना पौ विस्तृत दंनीनियदौ मवाप मे पराम देती है! पमस ब 
्नूदागी, ला्वेरिय, मियतनाम, इक श्र वांग्यदिय भे षठ परमस लि 1 


(चनि सनि भन 
भरतीय दस्पात _चयोय ने प्रोगिकः म भूर + 1 
सीदे । मेको (मेटल एष्ट इोनियस्मि मंमनटुग) भौर द 


(स ५ र र रीन 
कम्पनी जं रस्या यं श्रायोगना, दीमिषरी भस 


पलीनियरी 
उघयोग 


भारी प्रभि- 
यात्रिक, भारी 
पात्रिक कोर 


खो 45. 


स्यापना भादि मेँ पर्याप्त विशेपन्नता उपलन्य है । श्रव भारत दस्पात निर्माण क्षमता के 
पिस्तार की योजना बनाने श्रौर उसे क्ियान्वित करने मे समर्थ है। भारतीय इस्पात 
प्राधिकरण तिंमिरटेड के भरधीन एक श्रनुसंघान प्रौर विकास यूनिट स्यापित क्रिया गया है तया 
योजना स्रायोग प्रौर विज्ञान एवं प्रौयोमिक विभाग की सलाह्‌ से एुस्पात उद्योग के लिए 
एक प्रनुगंधान प्रौर विकास योजना बनाई गई ह । इससे इस्पात उयोग को उत्पादमे 
लागत घटाने में खहायतपा मितेणी तया प्रिया सुधार श्रौर सई प्रौयोगिकौ के इस्तेमाल 
शे मात फौ गुणवत्ता भी वदेगी ! इम प्रकार यह्‌ उद्योग श्रन्म देणों के साय प्रतियोगिता में 
पष्ट सकेमा। 


भारतीय प्रभियातिक उयोय श्रव धरयव्यवस्या में लभे श्रनेक उद्योगों कौ पूजीगते 
सामान की प्ावश्यकताभरौं को पूरा कर सकता है । उद्योग ने, तीन दशाव्वियों से श्रधिकः 
ममय में भ्रात्मनिर्भेरता प्राप्त कर्‌ ती है, भ्रौरभ्रव भ्रायात पर वितकुल निर्भर नहीं है, 
श्रभियात्रिक सामान भ्रव निर्याति भी किया जताहै। 


प्मभियात्रिर निर्पात 1970-71 मँ 125 करोड ₹० से वद्कर 1980-81 भँ 
900 करोड़ स्पे हो गमा । 1981-82 में निर्यात 1,060 करोड़ स्पएु के निर्याति का 
भरनुगान था जो पिते वपं से 18 प्रतिशत भ्रधिक है । पूजौगत सामान भौर टरन॑की परि- 
योजनाग्रों का निर्याति 1956-52 मे 12 प्रतिशत से वद़ृकर 1980-81 म 38 प्रतिशत 
हो गया । सार्वजनिक सत्र के भारी उयोग का निर्यात 1977-78 मे 103 करोड ुणसे 
वदृकर 1981-82 मे 293 करोड इ० हौ गया 1 
सरकारी श्रौर भैर ' सस्कारी क्षत्र म श्रनेकः एकक ह जो इस्पात कारानो के लिए 
उपकरण, खनन उपकरण, उर्व॑रकों फे लिए प्रक्रिया उपकरण, रसायन पेटरोरसायनं 
श्रौर पैदरोलियम उद्योग, परिवहन उपकरण जसे रेल के लिए वैगन शौर दूरे मशीनी 


प्रीद्योगिषः भरीनरो उपकरण यना रहै ह । सरकारी क्षेत्र में इस्पात कारखानों के उपकरणों का निर्माण 


भारी द्रंजीनियसी निगम, रांची कर रहा है । 1981-82 में निगम द्वारा , कुल उत्पादन 
106.63 करोड ० का धा जवक्रि निमम ने. 1980-81 मेँ 64.33 कखेड ० 
का उत्मादन करिया था । भारी दंजीनियरी निगम लि० मे इस्पात कारखानों फे लिए 
3,50,000 टन के उपकरण सप्लाई किए जो वोकारो .श्रौर भिनाई इस्पात कारखानों 
कैः विस्तार केलिए ह। ~ ४ 


खनन ग्रौर सम्बन्धित मशीनरी निगम, दुर्गापुर ने 1981-82 मे 36. 76 करोड़ ` 


~ ० के मूत्य के उपकरण वनाए 1 भारत हैवीप्लेट एण्ड वैसल्स लि° (ची० एच ० पी 


वौ०)}, विशाखापत्तनम, ` उरवेरकं रसायन, पेटरोरसायन, पेट्रोलियम भ्रौर भन्ये 
सम्ब उद्योगो ष देशी प्रावश्यकताभ्नों की प्रति के लिए हीट एक्सचेन्नर, प्रेशर 
वेसल्स, मल्टीतेयर वेसल्स, श्राक्सीजन सुय॑त्र ाईयोजेनिक उपकरण इण्डस्दरियल वायलसं 
सादि चनाता है । :1981-82 मे इनका कुत उत्पादन . 31. 98 करोड़ ० कां था } 


` भारत पम्प एण्ड कम्प्ेसस लिमिटेड इलाहावाद बहुत से उद्योगों के लिए .रेसौपोकेटिगः 


श्रौर सेन्दःफूगल ` पम्पूस श्रौर कम्पेससं वना र्हा है ! रिचडसन एण्ड ग्रुडास लिमिटेड 
त्तिवेणी स्टरबूल्वरल लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोडयदूस लिमिटेड, प्रेयवेद्स एण्ड क ०, जेसप, 


कोारयाने ह ॥ 
को उत्पादने दिल्ती श्रीर्‌ ५ 
प्रमूतेगन्स मीर ट. = 
क निमि [3 ये 


ाङ्लेसः कै शयोजन द 
रखा गयाहै। सतवता क 
स्मेल्टर) मै्ो > 


कवन दवाय कै क 
0) यैः मूल्य 


१ 1 मै ध्न्य त ॐ धार 


शली दै 1. 
| 


उत्पादन 279,646 मौ, ॥ 
एनानादम कै जाकर १ 


ग्रमु जता ह । - 
1960-ा मे डी° अ 
ठे कारखानों न मे क्रमश. 4001 ५ 
म्पनी डी० डी० टी शौर मताभिः 9 
^. महाराष्ट) > मताभिः 


1“ नी मय निर सगरी 
पवष इ्थ्ि ति« ्रीर श्रपनी 
केदो कटो व 


र. नेणनने भ्रागेनिक कमिव. नि ॥ 
> कारयानो नं कमणः 1967 भर ५44 
मेति करौ शोधनगालायौ ॐ निकट दल 
= 7 ईच्यिन दरो कपिला 
नय रकार कै पृण स्वाभि ग 
जवाहर मगर, गुजरात मे स्थापितं (क 
280. 22 करोः ४ 
कप्‌ का 


२० कां उत्पादन क्रिया।जनर्ग 
पाभ उत्व 
रिफइ्नरी एडं वो भिक श्राप्त डइ्म्रा 
भिका जौ रिका का 


था! । 
स निभिटेड नामक एक भव स 
भा, बोगङा मे एक शोधन र फेम 


भति ह्व 
तो से उपोत्माद के रूपमे एक सनः 
था! नाड्द्रोजन उर्वेरको के किमि र 
म तगाया यवा, जिसमे प्रक्त्रवर, | 
ज्चोध ने वी तमी पे मग्न ह। र 
मौर भिधित उ्वरको का उतादन कर 


© दमस शूनिटेअमोनियम प्ल 
कररही हं 
जाखे 


के श्रन्त तक, नाडटरोजत के 
फस्फेदिक्मीय +, 15 लाच टनषी। 


बरनि साधनं 


गारा 
फारफोराईट 


प्रापप्ताट 


भ्रोर 
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नाष्टरोजिनिम उवेगकों का उत्पादन 19860-81 में21.64 लाख टन नाष्टरोजन 
श्रौर 8.41 नात्र टन फोसफोरम पेया भरोषाइड (7205) का था । 

उयेरक उद्योग मं सार्वजनिक, निजी श्रौर सहास्ति केत्रो का श्रच्छाप्रति- 
निधित्वहै। नौ सद्कारी षेत्र उपरम उरववंखः उत्पादनकररहे हैःवे है (1) फर्टि- 
गहजर कापरिशन श्राफ षडिया (5 यूनिट), (2) हिन्दुस्तान फर्टिनाद्जर कापरिशन 
निभिटेड (3 यूनिट), (3) रष्टरीय केभिकस्म एण्ड फटिनाईजर विमिटेड { 2 यूनिट), 
(५) नेणनल फटिलादनर लिमिटेड (4 गूनि्टे), (5) फटिलादजर ' एण्ड केमिवल् 
दरावनकौर तिमिटेड (3 यूनि), (6) मद्रास फटिलादजसं लिमिटेड (सयुक्त क्षेत की 
कम्पनी), (2) प्रदीप फास्फेट नि०, (8) फटिनाईइजर (अायोजन श्रौर विकास) 
इंडिया लि० श्रौर(9) पादरादट्स, फास्फेट एण्ड केमिकल्स निमिटेड, राउरकेला इस्पात 
मंय॑त्, गेवेलौ लिग्नाइट फःपेरिशन श्रौर हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड पे, कु एकक 
उर्वेरकों फो भ्रतिरिक्त उत्पाद फे टप में भी यनाति ह । दइंडिमन फार्म फर्टीलादजर ~ 
मनद्योपरेटिव पै. कलोन श्रौर कांडना (गुजरात) में प्रौर एूलपुर (उत्तर प्रदेश) 
मे उवरकः एककः ह ! 

निजी सषेत्र मे प्रमुख एकक कानपुर, कोटा, गोवा, विशाखापत्तनम, तूतौकौरीन, 
वद्टौदा, मंगतौर, एन्नौरश्रौर वाराणमी मटै । 

“श्रव देण मेँ उ्वंखः फारखानो के लिए श्रत्याघुनिक उपकरण भी वन रहे है । 
भारत दैवी त्तेट्म एण्ड वैसल्म तिमिरे प्रौर भारत दैवी दनेव्ट्रिकल्य लिमिटेड 
उरवरकरौ श्रौद ` रगायनिक कारखानों मैः लिए श्वनेकः प्रकार कै सयत्र प्रौर उपकरण 
वनान्दा दै। 


खनन तथा खनिज पदार्थं 
भारत खनिज पदार्थो फी दृष्टिस्े एक समृद्ध देयहै। देश मे पाए जाने । 
यलि कुष्ठः प्रमुख पनिज पदायथों के श्रनुमानित निक्षेप प्रागे. वताए गए है -- 


एपाटाइट कै वाणिज्यिक महत्व कै भंडार विहार -कै सिंहभूम जिते मे, 
श्रान्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले, राजस्या कै सीकर श्रौर उदयपुर जिलो, 
तामिननाडु के धर्मपुर ग्रौर नार्थं भ्रारकोट जिलों भ्रौर पश्चिम वाल वेः पुरलिया 
"जिति में है । फास्फोरादट के निक्षेप मध्य प्रदेश, राजस्थान भौर उत्तर 
परदेश मेह । श्नतुमान हैकि देश भें 13.86 करोड़टन फास्फेट घनिजों का भंडार 


हैः ॥ 1 


वाक्सादट के महत्यपूणं भंडार ! श्रान्ध्र प्रदेश, विहार, गोवा, गुजरात, जम्मू 
मरौर कार्मीर, कर्नाटक, केरव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, खड्ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु 
श्रौर उत्तर प्रदेण म है। श्रान्ध्रप्रदेण, गोवा, केरल श्रौर उत्तर प्रदेश में एसे भंडारो 
का पत। चला दै जिनमे काफी माता में वावसादट होने -का श्रनुमान है । यहे म्ननुमान 
न्नगाया मयाकरि देल मे वक्रसाइट का भंडार 248..91 करोड़ टन है । 
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फोयसा प्रर 
लिगनहर 


फोपाहट 


तवा अयस्वः 


हीत 


सोना 


जिणाम्‌ 


शमेन 


- राजस्थान, जम्मू श्रौर कस्मीर श्रीर तमिवनादु मे कमलः 4 67. 18, 
श्रौर 1.22 करोड ठन है 1. 


भारत 1582 


गवाना किस्म कै यमे केः भयर श्रान््र श्रदेण, विहय, मण शः 
महाराष्ट्र, उदी, परिविमी वपात्‌, भ्रौर भ्रगणाचत प्रदेश की तृतीय गन बट 
श्रम, मेषाय, जम्मू भ्रौर कवमीर या नागातड म पाए जि ह) क 
परोर भैर कोर्छिमि फोयने केः युत ्रनुमानित भंडार 8577 करीर ल्द र 
से ्रक्वे शौटवाना कोपना सेतर क भार्‌ मेँ 1,940 करौ टन कै तमम! 
कोयला है। 

भूरे फोयते (लिग्नाय्ट) के मपय मंडार गूजरात, जम्मू भौर क 
साजस्यान भोर तमितनादु म काएु जति है। कुत अनुमानित भेदार ता ध 


करोड़ टन ह, जिनमे च 192 क्रोड टन श्रते मेवेति भेत, तमिननाई ¶ 1 


क्रोमादट वेः भाधिवः महत्व वेः भंडार विठार, वनटिक, महापु, 0 
दीस, श्रौर तमितमाहु मे पराएु जति द । इलोवाच भौर वासक विर 
भू-संस्वित क्रोमाद्ट मेः मुल भंशर तयम 11.12 करोड़ ठन ह। 

मुय ताया धयस्क भरन प्रदे के गुन्टूर, कर्नाटक फँ चिव, धिनपिनी, | 
विहार कै पिहभूम, मध्यप्रदेश के वालाधाट, ,गुखरात के वन, क 
चितद्ग, चिकमंगलूर, हसन श्रौर रप्यचूर मे श्रीर्‌ राजस्थान क धरतवर्‌, भीतः 
धुन धौर सिरोही भे पाया जाता है, । प्रुमान दै कि खिन त त 1 
भटार 45-52 करोड टन हु, जिनमे प्रुल 56. 62 साख घ्न तक धा ॥ 
चिषे पला होर 
सतना जितो रौर चा 
छेच भँ अतुषः 


देय भेंहीरे का उत्पादन करने वाला एक मात्र पेन, म 
वंध कटाजा सवतो दै, मध्य श्रदेष के षन्द्रा, छतरपुर तथा सतः 
परदेश में वादा जिते के कुष भागोमे कलाधरा पना 
मक्षामन पादप मे 5,48.000 कैरेट हीये का भंडार दै । 


देश मे सोते कौ तीन महत्वम खाने है। वे. दैः आस प्रदेय के ति ४५५ 
मेँ सामि कौ सोने कौ पाने, कर्नाटक के जिता कोलार भ कौलार ९) के 
चाने, जिला ययचूर मे हद्टी कौ सोने की साने } सोने का उलादन ध, 

कर्वारक -यज्य में होता है । देण मे सीना श्रयस्व के भुमी 0 01 
लाप य्न है, जिनमे सोने की करुन माता करीव 64.93 श्व है 1 क, काह। 
श्रयस्क भंदार लगभग 58 लाख टन है, जिनमे स्वर्णे की दुल मात 49.24 

है तिस 


देण ओं सगभय 120, 45 कतेड़ टन भिप्तम हने का अनुमान +, १0.5६ 


वहा कैः सुमु 


धषु 
मयैष 


यह्‌ सृव्य्ः भासत क दरव रौर पश्चि समुद तटपर शौच 
तरीय रेत मे पाया खाता है! दस भरकर के जिन भञर्ते भ 
जाती दै, उने केरल, उड़ीसा श्रौर तमिलनाडु के भंडार महत्व ई। 
र्त मे कुल 5.4 करोडटन से भरधिक दस्मनादट होने का प्रवुमान । 


॑ सोह शरयत्क 


सौसा-जस्ता 
श्यस्क 


मैगनीज श्रयस्क 


श्र्नक 
निकल श्रयस्व 


तेल 


तापसह्‌ पदायं 


` विमान द्वारा 
खनिज पर्वे्षण 
भ्रौर शोज 


खनिज उत्पाद 
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इसके " बडे-वडे भंडार, विहार, उदडीसा, मध्यप्रदेश, कनटिक, महाराष्ट, तमिलनाडु 
भ्नौर गोवा मे पाए जति ह । रक्तवर्णीय खनिज सोहै का जिसमे 55 प्रतिशत या 
श्रधिक लोहा होता है, अनुमानित भंडार 1,147 करोड टनदहै। 


खनिज सीसे-जस्ते के ज्ञात मंडार राजस्थान भौर गुजरात में हैँ । युल सुरक्षित. 
भंडार लगभग . 35 ' करोड़ टन. हने का ब्रनुमान है, जिसमें 1.6 करोड टन 
धातु है। 


भगनीज श्रयस्व के महत्वपूर्णं † भंडार (मध्यप्रदेश, महाराष्ट, कर्नाटक, उदीसा 
राजस्थान ओरौर गोवा में पाए जाते ह! देण मे भैगनीज श्रयस्क काकुल 11.65 
करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है। 


स्रध्रक कै श्रार्धिक महत्व के भंडार प्रान्घर प्रदेश, विहार श्रौर राजस्थान तीन 
मुख्य क्षेत्रो में पाए जति है॥ 


उड़ीसा के कटक, कयू्षर॒श्रौर मयूरभंन जिलों मे निकल के श्रयस्व पाए 
जतिः है । कुल सुरक्षित निकल श्रयस्क 16 करोड़ टन है । 

तेल की संभावना वे क्षेत्र भ्रसम, त्निपुरा, मणिपुर, पप्िम बंगाल, मेगा 
घाटी, पंजाव, हिमाचल प्रदेश, कच्छ श्रौर प्रति तटीय क्षत्र, पश्चिम वंगाल, उड़ीसा, 
प्रान्ध प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महारपष्टर, गुजरात ह । फच्च तेल का भडार 
भ्रनुमानतः लगमग 35.4 करोड़ टन है । 


मैगनेसाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के सेलम जिला मे, उत्तर प्रदेश के प्रल- 
मोडा, चमोली श्रौर पिथौरागढ जिलों में प्रौर कर्नाटक के मैसुर श्रौर हस्सन जिलों 
मे पापः जाते है । कुल अनुमानित भंडार 21 करोड टन के ह+ क्यानादइट श्रौर सिली- 
मानार्दट, दूसरे मुख्य तापस्रह पदार्थं हं ! विहार के सिंहभूम ग्रयानाइट श्रौर मेधालय 
कै खासी सिलीमानादट प्रसिद्ध है । केरल, उड़ीसा प्रौर तमितनादुके तटीय रेतर्मे 
प्लेसर सिलीमानादट के बडे भंडार जिनमे इलमेनाइट श्रौर रुटाइल भी टै 1 
क्यानाइट का कुलं ्रनुमातित भंडार 30 लावटन हग्रौर सिलीमानाद्ट षा पुन 
श्रनुमानित भंडार 120 ताव टन है । 


महत्वपूर्णं धातुप्नौ के भंडारो कापता लगाने के लिए काम में तेजी सने कै 
लिए भारत सरकार कै विमानों द्वारा दो खनिज सर्वेक्षण श्रापरेंन हाई राक 
प्मौरबी० आरण जी एमऽसी° जी० सी° कार्यक्रम क्रमशः 1967 ग्रौर 1971 
भें चलए । सर्वेक्षण के वाद की. खों से श्रा्ध्र प्रदेश, विहार, राजस्थान, कनटिवः 


 श्रौर महाराष्ट्र में कुछ गौण धातुश्ो के. भंडारो का.पता चला है! # 


पित 20 वाँ मेँ खनिज उत्मादन (परमाणु खनिजों को छौढ्कर) धा मूल्य 
काफी चट्‌ गया! 1960 मे 165. 1 फरो इ० मे बदृकर 1981 मे 3,540.2. 


१22 


क यिम संगठन 


भारतीय 


भू. 
(4 


विजान सर्बेक्षण 


खनिज समल्येवणे 
निगम्‌ 1 
भारतीय खान 
ग्पुरी 

राष्ट्रीय पनिज 
` विशाय निगम 
्िभिरेर 


भारतं 1982 


करोड़ २० दो गया 1 दसम शधन वं देः खमिनो का रिस्सा सवते इष्ठ 28951 
करौड़र० 1984 मेथा) इसके वाद न्य यैरधातु यनि का स्यान षर 
जिमका उत्यादन 259. 9 कसे रु० के मूस्य का हमा! 195 परे 1981 ध 
हए खनिज सत्पादन धै मूत्य भ्रौर संकेत सारणी 19.9 मेद 
1929 भौर 1980 मे खनिज पदार्थो क उल्यादन की मातरा रौर उन पुष 
श्राकडे सारणी 19.10 वि्‌ हृष्‌ ह 

निजो केः नयते यनाने, खीजने, अनून्धान शौर दोहन करो फे क 1 
कई संगठन लगे हूए ह! उन्मेस दुका वर्णेन नीचे दिपानाचदैः 


भारतोय मू-वि्ञान सवेधण (जी० एत आई०] = कतकता, वत्व $ 
म्यो मनाने भौर उनकी प्रौज करने वासी मूख एनेन्ती है । अकवर 199 
ये सितम्बर 1981 र श्रवधि मे दमने देश के विभिन भागों मे 61401 
वर किलोमीटर मस्त चटृदानी इलाके के मरौर 22,220 वग कि पो० सदं प 
चदुटानों के विधिवत नये बनाए 1 साय ही व्क पमाने पर 6.40 १ 
किण मो० के नवे ओर 203 वये कि० मी० लेव कँ व्यिवार तके इ 
मष्‌ श्रौर 1,13,800 भोररं क्षेत मँ घनिर्भो का पता गनि के दव ६ ५ 
की गर्द! ॥ 


खमिर्जो का पता लमानै कै लिए व्यापकः सुप से दुदाई क, च 
परियोजना के लिए परामगं ग्नौर विशेषन्ञ सेवाएं उपलम्ध कते के उ 
से 1922 मे खनिज समस्वेपण निगम (एम ई० सरी) का गर 0 
तव से लेकर 37 जनवरी 1982 तक निगम मै 9.5 लाख मीटर कौ 
की श्रौर 44.478 मीटर को खरनेन किया। 


् 1 
भास्तीय खन प्ते एकः वैज्ञानिक भौर तकनीकी संगठन है, जो 
खनिज भण्डार केः सवरधन, संरक्षण श्रौर (-वज्ञानिकः विष्ास के पि 
रूप कषे उत्तरदायी है (कोयला, श्राणविकः खनिज, पेषटरोतिमम भौर 
गैस श्रौर गौण यनिल को छोर) 1 नि 

3 ( ॥ 
इसका मूल्य कार्यातय नागपुर मै रौर प्रादेशिक. कार्मातय त य द्र 
कलवेन्ता, देहसदुन, मोगरा, रैदसवाद, हजारीवाप, जबलपुर, तीर श्रीर 
भेदै, 

सः ८ 1 

2 तत, प्रित प 
राष्ट्रीय खनिज विक्त निगम लि° हैदतवाद 1958 म र तिद स्वि 
तथा कोयले कये छोड़ कर भ्नन्य खनिज पदार्थौ को निकालने कै सिरु 
कम्पा य्याथा) £ 1 

सावंननिक ् ध पि 
त्र लोहा श्रौ हस्यात कम्पो (षुन्व्न) र हय 
व्यवस्था प्रधितियम, 1978 के पाल होने कै वाद राष्ट्रीय त बही यः , 
नि० हैदसावाद, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की सदाय क 
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मेगनीद्च भोर 
(षग) 


पारत रपिर 
किनिष्ड 


भारत 1582 


फ्रौर 1 मई 1928 स्त वह्‌ केन्द्रीय सरकार का उपक्म मन भा) प्ल 
किरियुद घनिन सीद्‌ परियौगना, निसका निगम ने विकास कपि षाद्या 
मेषाहवुवुर खनिज सोह परियोजना जो पहले निगम कौ देष-रेख भे कर 
भी, उक्त धधिनियम फ श्रधोन श्रव योरौ दयात रंय को हति १ 
दी यर ह) 

रष््रीय खनिज भडार निगम, वतमान व्यवस्या मे ग्रनुसार मध्य परेव 
यैलाटिता भंडार नं 14 श्रीर्‌ वेतादिता भंडार नै 5 मँ तमा कनो 
दोनीमर्तं खान में पह श्रपने ही दवाय विकसित यनिज लोह की ष्णो 
वन्य करता दै । इसके ध्रलाना, निमम ने मध्य प्रदेय मेँ पतनाकी हीरे 
का भौ पिका किया है} निगम फो मतमान खानों से मिकाना वनिन तेह 
नियति कै लिए धुरकषित रपा जातः है, कवय दोनी फी षार ते 
खनिज लोहे के ततिषु विधेषप बाजार फी सोनकी जा रही है 1980-9 
खनिज गोहे का उत्पादन 75.5 लाद टन हरा! 


मैगनीजर शोर इया लिमिटेड (एम श्रो आई एत०) कौ श 
1862 मे कौ गई । भारत सरकार श्रौर दो राज्यों (गव्य प्रेष र ४ 
राष्ट्र) के इर्ये 51 प्रतिगत शेयर ये श्रीर तेटृत प्रोषिनः नीव ५ 
कम्पनी लि० (सौ० पी०एमणश्रो०) (तड की एक कम्पनी) वै 4) 
यरतिगतत भमर ये । सरबयर नै इर्तड शी इसे कम्पनी (घी० पौ° ए” ५ 
के शेयर खरीद लिए शरीर यह्‌ पुरौ तरह एक सरकारी कम्पनी वन गई। 
मदारष्ट्र्‌ कौ दोगरो बुसं खानों फेकेत्र मेँ घरे की ्रनुमति रयन 
जहां पके सीणपी० एमण्श्रो० काम करती थी! | 

कम्पनी का मुख्य क्रयं मंगनीय फो रो से निकालना है 1 यहं क 
देश मे मंगनीज का सर्वाधिकः उत्पादन करती है इमे उत्पादन का प 
वहत अच्छी श्रेणी का च्रथस्के होता है} 1978-79 त्रक इसका काय क 
शौर भ्य प्रदेश तकः टी सीमित था! वाद में दने श्रपमे कर्मत का # 1 
उड़ीसा श्रौर आन्ध्र प्रदेण मै भी कर लिया} कम्पनी की श्रधिङ्त पूजी 6 | 
र श्रौर चुकता पूजी 2,15,45,100 रपण है १ 1950-81 मे इने 461 
टन का इत्पष्दने किया ४ 


व हि 
भारत रिक्टर लिमिटेड पुरै तरह सरकमरी घनौर योकारो ५ 1 ख 
कमि सहायक्‌ बम्पनी के स्य में 22 जुलाई 1924 फो पजीरत कौर मडतेधः 
समय दसकी धित पूजी 2 करोड़ च थी! 30 प्रभे 1 978 सव र 
स्थित केवल एकः रिप्टरी संयत {ही इसके नियन्त्रण मेँ था । सर्व ] रथ 
की भ्रायरन एण्ड स्टील कम्पनी ` (पुन्येठन रौर विविध व्यवस्यापए, पि 
कयम 1978 की व्यवस्वाभों के 'अन्तमेव भारतीय हस्य माथ 
केः पनगैटने कै वाद 2 भई 2975 से मारत सिज निर द्य 
कारन , दस्तान्तरिति विष्‌ गदु य ह--{1) मरार क द स्न जलः 
लि० रि्रीन संतर (जो यचो सेद सकिषटरोमे क प्वोट कैः माम 


भारत धरमूनियमं 


कंपनी लिमिटेड 


हविषदुस्तन शतोपर 
पिमिटेढ 


भ्रात गोल्ड माद्र 


लिमिटेड 


वस्ता भरर सौरसा 


उधोय 429 
जाता है) ; (2) मेघालय कौ सितिभेनादट खानों; (3) भिलाई स्थित हिन्दुस्तान 
स्टील लिमिटेड का रिमक्टरीन संयंत्र (जिसका नाम श्रव भिलाई रिेवदरीज संयंत्र 
है) ध्रौर (4) इडिया फायर द्विक्स एण्ड इसुलेशन कम्पनी तिभिटेड (जौ 
भारतीय स्यात्ते प्राधिकरण िमिटेड सेल कौ सहायक कम्पनी धी) ! 

भारत रिपफरेकटूेज लिमिषेड की वतत॑मान श्रषिह्त पूंजी 30 करोड़ रूपये ध्रौर्‌ 
चुकता पूजी 17.57 करोड़ स्पे है। 


(1) महाराष्ट्रमे , रटनारिरिमें 50,८८0 टन प्रतिद्यं की उप,दन क्षमता दाली 
समेकित श्रदमूनियम परियोजना प्मौर मध्य प्रदे कोर्या की 1,90.909 
ठन कीं क्षमता वाली समेकिति रल्मूनियम की दो परियोजनाश्रो को कार्याग्विति 
करने कैः लिए 1965 में भारत श्रमूनियम कम्पनी सिं नई दित्ली की 
स्थापना की मरईष्यी 1, कोवा फ प्रल्मूनियम कारखाना भ्रग्रैत 1973 भें 
चालू हृभ्रा। 


हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड कनव र) देश मं तांवा नि्ेपो का विकासं करता है) 
कम्पनी फी परियोजनाएं ह : राजस्थान में सेतदी, चांदमारी भ्रौर दरीबा ताबा 
परिमोजनाएं, विहार में रखा ताबा परियोजना श्रौर मध्य प्रदेणभें मलंजवंड 
तावा परियोजनाएं । मलञ्पण्ड को छोड कर कम्पनी कौ सभी परियौजनाप्रौ ` 
मे उत्पादन शुरू हो चुका है1 

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड नै 1980-81 मे लगभग 25,307. टन 
न्रतिस्टर तावा धातुं का उत्पादन किया है! 
भारत गोल्ड माइन्स लि, ऊरगाम, कर्नाटक, ने 1. श्रग्रैल 1972 से 
विभागीय प्रतिष्ठान, कोलार गोल्ड माइनिग॒भअ्न्डरटेकिग का प्रबन्ध रपे हाय ` 
मे केलिया 1 1980-81 मे 15.63 लाख प्राम स्वणं का उत्पादन हुभ्रा 
उपक्रम ने 603 लाख रवये का लाभ कमाया जवक्रि 1979-80 ये 377 
लाय ० का लाभ कमाया था। " 


इस समव देण मे' तीन जस्ता प्रद्रावक है--दो हिन्दुस्तान जिक लि० के सरकारी 
कन्न मे रौर तीसरा कोमिनको विनानी जिक लिका निजी क्षेतरमे। सरकारी क्षेत्र 
के प्रदायक देारी (राजस्थान) मे रौर विशाखापत्तनम श्रान्ध प्रदेश) मेह 
तथा निजी क्षेत का श्रलवाएु (केरल) मे1 तीनों रद्रावको की कुत स्थापित 


` क्षमता 95.000 टन प्रति वपं है। 


देश-मे सरकारी क्षत्र के ह्वनदुस्तान जिक लि° द्वारा संचालित दौ सीसा 
प्द्रावक कारखाने है--एक तुन्द (विहार) मे ओर दूसरा विशाखापत्तनम में । 
नुन्दु सीसा भद्रावक कारखाने की” वापिक क्षमता 8,000 टन - दै रौरं 
विशाखापत्तनम के सीसा द्रावक कारखाने की क्षमता 10.000 टन 
भरति वप है'1 विशावापत्तमंम प्द्रावक की क्षमता वदाकर 22,000 टनं प्रतिवपे 
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साय 


फह्षा (ष्की) 


भर्त 1582 


क्मैजा रही है। राजस्यान + उड़ीसा थौर श्राप प्रदे मे, कमनी दी फ 
गे उत्पादित सीसा साद, सीमा द्रावकः कासपानीं मरं भयोगे पिया चत्ता टै। 

जस्वा तया अन्य सम्बद्ध घालुद्ो मेः विकास े विषु केप एताः ग 
मतिष्ठान हिन्दुस्तान लिक निमिदेड, ` 1966 भ उदयपुर, राजस्या मे सि 
भिया गया था। यह देश के दे मस्ता उत्पादक कारयन ररे ए 
भरतिष्टन कै & एरक है: (1) जवार यान, राजस्यान, (2) सजषुरदपीवा फा 
सचत्यान {3} सीसा द्रावक, तुनदु, मिहार, { 4} जस्ता प्रदरावक, विषादपती 
(बन्ध भदेश}, (5) सगोमल्तीः खान परियोजना, उदीचा (8) अनिमा 
सीमा घान, गरानध्र पदेश, { 7) रामुस-अगुचा सोक्ता जरा परिक, सनस्पा 
श्रौर (8) जस्ता म्द्रावक, देवरी, राजस्थान । 

1979-80 भे, देश मे सार्वजनिवः क्षेत मे नस्ते श्रौर सीमे श्रा उत 
क्रमणः 44.543 श्रीर्‌ 11.317 ठन दहृप्रा। ` । 


यागनि उद्योग 

भारत के जितने सेत मे फषलें उमाई जाती ह, चाय, करहवा, भरर रई ९५4 
तीनों मिलकर उसके केवल तेगभग 0.4 प्रतिशत भाग ही ग्द ह! ६ 
चाय देर मेः निए विदेशो मुद्रः कमाने का एक वृतं वदा साधत है! पै श 
मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत बौर भारत के दकषिण-पश्िमं समृद्र तट परर तिः 
भौर इनमें 12 नाव से श्रधिः व्यदिति कामः कर रहै दै। 

ए + 19801 
म्रा० व्रा ति तेष 


1981 भे चाय का उत्पादन 57.93 करोड किण 
57.2 करोड फि० प्रा० या। 1981-8 भने चाव के निप 
402. 52 करोड रु की प्राय दई । 1980-8} मे 2.6 लाखकिर प्राण 
चाय का-नि्यति हभ्रा। < ह्र 

चाय वोढं, चायः उयोग के यिकाप्च कै सिए मृष्य य्ह ई! 
यद्‌ चाय का उत्पाकेन वदनि केः लिए कई योअनापुं कार्यानि फर व भा 
इनमे , चाम वागानौ को दीर्धकालीन ऋण वेना, करिरामा-वरीद व 
मशीन सेन फी सुविधा देना नौर चाय के पुने पौघौ को पनः ¢] 
निए सहागत देगा शामिल है 1 कलकत्ता भे एकर चाग ध, = 
भो स्थापित. गया है, जौ भारतीम चाय को दु चुने इरण 


भोवतार्म्रो के नायक डिन्यौ मे भरकर बेचतां हैष 


# 
= समभम २1 
1980-~81 में काफी का उत्पादन्‌ 1.17 ताखटन या!  मिरयरि कमाय" 
करोद र का पा जवकि 1976-80 म निर्याति 178 करो ₹० # 

पाम ३ जिम्मेदारी काफी कोई शौर श्य 
काफी दोय के विकाम क री काफी वों ८ न 
काण कौ विस्म सुधारने भ्रौर उत्पादन वने कै विएु एककः विद्य 


देन्य ॐ 
चनाई दै। इये सिए यह्‌ कपे उयाने वासो को ण देता दै) 


दायी 


सवद 


श्रायातं नीति 


राष्ट्रीय लधु 
उद्योग निगम 
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4 ध 1 
भारतं विश्व में इलायची का सवते} अधिकृ नियति करता है श्रौर विष्व व्यापार 
भ 70 प्रतिशत भारत का हिस्सा है । 1986-81 में इलायची का उत्पादन 
लगभग 4,400 टन था । 


प्राङृतिक रबड़ कां उत्पादन 1981 मे 1,32.000 टन था । उत्मादनमे कमी 
कुछ रड वागानों मे हटताल श्रौर मौसम की खराबी के कारण हुई) देश मेँ 
रबड़ की उपलच्धि बढ जाने कै कारण सरकार्‌ ने 1973-74 से प्रतिक 
रघ बः भ्रायात पर प्रतिवन्ध लगा दिया था। परन्तु 1981 भँ सरकारने 
यमौ को पूरा करने कै लिए राज्य व्यापार निगम को 36,000" टन रवद्‌ 
भ्रायातं करने की ्रनुमति दे दी! 

रवड़ वोडं रवड उद्योग कौ समस्याग्रो के समाधान मे सहायता करता 


है 


ग्राम तथा लघु उद्योग 
लघु उद्योगो ने. पिने दस वर्पोमे श्रसाधरण, प्रगति कर देण की, श्र्थ- - 
व्यवस्या मे एवः महत्वपूर्णं अ्रौर विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है! कुल ्रौयो- 
गिक उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत उत्पादन ग्रामीण भ्रौर लघु उद्योग 
दास किया जता है ग्रौर लघु उद्योग विकास संगठन के श्रन्तर्मत श्राने वाने 
उद्यीमो का योगदान 33 प्रतिणत ह। 

लधु उद्योगो की पूजी निवेश की सौमा 1980 मे चढ़ा दौ गई, 
जिससे सन्न शरीर मणीनो पर, पूजी निवि 10 लाय ₹० से बढ़ाकर 20 लाख 
स० कर दिया गया ग्रौर सहायक इकादयो कै मामले मे पूजी निवेषा ` 15 लाख 
स० से वदाकर 25 लाख ० कर दिया गया । लघु उदोगो का 1980-81 मे 
उत्पादन श्नुमानत; 28,060 करोड़ ₹० के मूल्य का था (1979-80 वरप कै 
मूल्यों क श्रनुारः 22,566 करोड ९०) । लगभग 71 लाख व्यक्तियों कौ इन 
उद्योगो द्वारा रोजगार मिला। इसी वपं से इसक्षेव मे नियति भी बरा, जो 
1519 करोह रख काया। |, 


सुरार ने उदार श्रायात नीति श्रपना कर कच्चे माल की वितरण पद्धति 
को प्रासान वना दियादै। इस नीति के फलस्वर्प श्रो० जी० एल० कै श्रन्तर्गेत 
आने वाली वस्ुग्रो मे वृद्धि करदौ है श्रौर, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए 
विना दोवारा लादर्मेस प्राप्त कणे की निर्धास्ति सीमामेंष्ट्ट देदी गरईदहै। 


1955 भँ स्थापित रष्टय लषु उद्योग" निगम छोटे कारखानों को रियायत्री 


दरों पर किराया-खरीद आधार पर, मशीनें उपलब्ध कराता दै! सरकारी विभागौ 


 श्रीर कार्यालयों से श्राडर प्राप्त के मेँ भी यह्‌ लघुं उद्योगों की सहायता करत 


दै। \. 


1986-81 ने निगमं ने किरोयो-खरीदः योजना कैः भ्रन्तर्मत 748 एकको 
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निना उयोग कद्ध 


श्ण सुविधाएं 


धषु उधोय 
विफापत पंयठन 


भारत 2952 ६ 
को सहायता प्रदान की श्रीर्‌ 8.31 करे ₹० के मृत्धफी महीन क 
की) । ॥ 

यह्‌ निगम श्रपने प्रोयोयाईप विकास एवं भभि्षय ददो द्रि 
पकार के प्रोटोराद्पो को वन्ते मैः तमे हए विभिन्न वणं के धिवि भे 
भभिक्षण देता है योर व्यावसाथिक स्तर पर्‌ दनक उत्पादन शुष करेगे 
इनं वू एकको को स्मानान्तसिति कर देता है! 


जिता स्तर पर उपलव्ध तकनीकी कौशत.फो वेद्या देने हतु, भिता वणो 
कों कव पुनगेठन क्रिया गयां 4 1981-82 मे दौ शौर चिता उवोष द 
स्थापित हए ! भ्रव 392 जिच के लिषए कूल. 384 जिता उयो वै ६। 
1981-82 मे भ्नुमानतः 3 लाव नई दकाया स्थापित कौ गई ककि पिय 
2.4 साव इकाई स्यापि कौ गईं थी। 1981-8 रं 2.9 ताप बारें 
के एकक पेश्रौरे षस वपं ङ्के दीरान अनुमानतः 10,5 माघ भरर लोगो 
रोजगार मिला! वित्तीय संस्थानों यारा 1961-8 मे भ्वेक निता पे 
केन्र को 98 वाव रकौ सद्ायतता दी मह, जवि 1980-81 में म्ह सहमा 
59 साब स्पये की थी। ए ४ 


षु प््यौगक्षेन को प्राथमिकता वादा तेत्र माने लिया गया € है) ति 
वैषा श्राफ इण्डिया दवाय श्रन्य वैको फो साह दी गनि दन उधीगो छ 
आनर्यकतामनं को प्रा करने के सिए विय ध्यान दिया जाए । वैको पे 
श्त करने वाले दन तमु उद्गर एवारको की संष्या यट्कर दिसम्र, 1978 
भरन्त त्क 1.23 लापो गरही) रुम 

दिसम्बर 1980 राज्य विक्तीय निगमो ने लपु उद्योग कौ भुम 
533. 30 करोड़ ५ फे करण दिए! श 
लम उद्योग विकास चंगन अपने 25 सवां मस्या, 29 शाप संस्थानो, 41 क ८ 
को, 4 प्रदिशिक परीक्षण कद्र, 1 उत्पाद भीर स्ाधन विकास मत 
मशिकय केन्ध श्रौर 4 उत्पादन केन्द्र के म्यम से लधु उदो प्रका प्रौ 
व्यापक स्यसे परामर्श ्ेवाएुं रौर तवनीकी, प्रवन्धात्मक, व 8 
विपणन सहायता देता है। व 1983-9 इ दौरान तग्र 2.28, 
उद्यभियो को सहायता दो गई। नद 

५ भादेशिक परीक्षण केन्द्र जो चेम्बई, कलकत्ता, मद्रा श्रीर स 
मे है, यन्नि, धातु सम्बन्धी, रसायन भ्रौर वियुत व्यापार वे परीं तना 
श्रदाने करते है कलयन्ता स्वि चदन दूस रम प दनम सेटरते त लवा 
5० के भ्रीनार दिषु श्रौर परौनार वाने के नियमित र म 
धिम परममर शुरू क्रिषु} सुधियाना कै सेट्रल दूत एष्ड ङ्‌ की 
नवम्बर 1980 से अपना कायं मुष विया श्रौर शौनार दिजायनों 
अकषिक्षण देने प्रारम्भ किष । हणाद पौर 

सके अरतिसित, चेदरेत दनस्ोदृयूट श्राफ दून (श 
एष्टीद्यूट फार दिजायन भद्ध इतेष्द्रिक्ल मेनरिगि इन्दटमेद्य, 1 द 
कने ठकनीकी सहायता भ्रीर श्रियं द ष्टादैष राष्ट्रीय महत्वम एः 


हयकरधे शरीर 
विद्युत करे 


हस्तसितप 
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० टी° ब्राईे० हदरावाद , लघु उद्योगों को प्रधिक्षण, श्ननुसन्धान श्रौर परामर्शं 
सेघाएं प्रदान कसा द। + 


रोनमार कौ मुनादण फी दृष्टि से भारत में कयि के वाद हथकरधा उयोग 
काही स्यान ह! देश मे लमभग 38 लाय हधकरषे ह, जिनमें 12.7 लाख 
सहकारी क्षेत्र ह । लगभग 100 लाप व्यवित श्रपनी जीविका के लिए इस 
उद्योग पर निर्भर ह। विद्युत करा उद्योग का जन्म हालहीमें हन्ना है। 31 
दिसम्बर 1980 फो देन मेँ 5 लाख वियुत चालित करै थै। 

छठी योजना के लिए 600 करोड मीटर (हथकरधों के तिएु 379 
करोड मीटर्‌ श्रीर्‌ विद्युत करघो कै लिए 230 करोड मीटर) कपे के 
उत्पादन का लक्ष्य रया गयाहै। देण की कपड़े की कुल जरूरत का यहु 50 
प्रतिशत है। 


दरम उद्योग को निर्याति में महत्वपूर्णं ॒स्थान प्राप्त हो गया है। 1867 
68 मे दुमका निर्यात 11:60 करोड का था। जो 1980-81 में बदु कर 
लगभग 330.02 करोड रु° काहो गया। 
दृस्तणित्प॒बेः श्रन्त्मेत श्ननेक शत्य श्रते ह जिनके पीछे रदियों का 
श्रनुभव ्रौर कौशल है। हस्तशितल्प का उत्पोदन (रत श्रौर प्राभूपण सहित) 
1980-81 मे ग्रनुमानतः 800 करोड़ ₹० का धा । 1980-81 में नियति 
365 करोट र० तक वडा । निर्यात मे इस योगदान रे भ्रलावा हस्तणिल्य 
कषे्रमे 20 लाख लोग काम कसतेरहै। 


हृस्तशिल्प की वस्तुग्रो के उत्पादन तथा उनके निर्यात मंसुधार करने के 
लिए नई दिल्ली भ 1952 मे ्रखिल भारतीय हस्तशित्य वोडे की स्थापना की 
मर्‌ थी इमके पांच प्रादेशिक कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली प्रौर मद्रासमे 
है । इसने वंगलौर में एक केन्द्रीय दस्तशित्प विकास केन्द्र प्रौर नई दिल्ली मेँ एक 
केन्द्रीय हृस्तरित्प संग्रहालय भी स्यापित कियाटै। हिस्तशिल्प की वस्तु्ोकी धिक्री 
केः सिए लगभग 250 विक्रयशालाएं बोनी ह! समय-समय पर श्रषनी सांस्कृतिक - 
चिरासत की सकी प्रस्तुत करने त्भा नए शित्प डिजाइनों का परिचय कराने 
के लिए प्रदणनियों श्रौर मेल का भ्रायोजनभी किया जाता 
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दिरेरा व्यापार ` 


का मूल्य 


वाणिञ्य 


विदेश व्यापार. । | 


स्वाधीनता से पहले भारत क व्यापार का स्वशूप एक पर्परागतपौपनवेधित श 
कृपिप्रघान देश की तरह का या। इसका विदेशं व्यापार मुख्यतः ब्रिटन शरोर 
मेच्ल के भरन्य देशों तक ही सीमित भा। निर्यात कृ प्रायमिक वप्र र ६ 
होता था। भायात भी सीमित ही था,जो मृष्य रू ,सै तैयार पामान 
होता था। ऊपर से देखने मे व्यापार संतुलन मनुकूल लगता पा, परतु बा * 
भरौचोभिक उत्पादन श्रौर श्राधिक विकास दोनोंही कम भे। 


स्वतंबरता मे वाद महत्वपणं श्रयोगिक भ्रगति क फलस्वश्प ॥ ५ 
` विदेश व्यापार की परी तरह कायापलट हौ गई दै! पव यहु म्पा ल 
ही देशो गौर कछ हौ वस्त्रों तक सीमित नहीं दै 1 भ्राज विष्व के तमम + 
देशो के साय भारत के व्योपारिकं संवंघ है श्रीर निर्यात हने वति या श 
किए जाने वाते सामान कौ सूची मे, भ्रव लगभम 6660 
निर्याति वस्तुस्रो मे विभिन्न प्रकार के ग्रौद्योगिक तथा कपि क्षता 
करण, हस्तशिल्प, ठथकरधा, कुटीर व शित्प वस्तुं सम्मितित हं ॥ 
निर्याति ने, जिनमे पदमे देना, नगर निर्माण तथा “दै की ठे शात 
मतं वर्पो मे मृहत्वपूणं तरक्कौ की । 
४ री 
, इसी तरह देश की भ्रव॑व्यवस्या के विकरुस की घ्ावग्यकता के कारण ०4 
भारी वृद हृद है । स्वभावतः भरव देश फ परायात व्यापार मे तत्रो की (1 मत 
परिवर्तन हो, गया है। अव मुव्यतः भ्रव्याधुनिक मणीनों एवं दलम लिट 
कौ तथा देश के ध्रौयोगिकः श्रीरपि विकास क लिए जरूरी ह 
तेल श्र रासायनिक खाद का श्रायात होता है । विकास क पदयो इ 
माला भे श्रायात तथ मूध जयतत वृसो, विशेथकर पेद्रीलियम मुर 
उवेस्को कै विण्व मूर्यं में तीखी वृद्धिके कारण देश का व्याषः 
प्रतिकून रहा है) 
ॐ समी > ब 
1986.81 म विदेण व्यापार . (भ्रायात, ` निर्यात तथा वुः 0 ४ 
रूप से} 19.234. 62 करोड़ स्ये रहा ज कि 1 979-80कै प्राक्ड 1" 
करोड 5० से 25%८ धिक रहा । वि दरो 
विदेश व्यापार का कुल मूल्य 1981-82 मे 21.41.52. तथा निर्म 
या 1 1950-51 मे ग्रव तक कु चुनी इई वर्पो कर मवधि म श्रापातत मलन मी 
" मूल्य, विदेश व्यःफ़र कौ हुई वस्तयो वै कुसं मूल्य खोर व्यापार मंन 
श्राकदे नीये सारणी 20.1 मे दिए जारे हं। 


1-8)) र 
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ष्णौ 29. 1 
भारत शा विदेश 
ध्यापार 
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(करोड स्पयों मे) 








वपं ध्रायात नियति (पुननिर्यात विदे व्यापार व्यापार स्ंतूलन 
सदिति} फा कुष मृत्य । 

1950-51 = 650.21 = 600. 64 1,250 85 -49.57 
1960-61 1,139.69 = 660.22 1,799.91 = -479.4 
1970-71 = 1,634.20 = 1,535.16 3,169.35 --99. 04 
1975-74 2,955.37 = 2,523.40 5,478.77 = -431.92 
1974-75 4,518.78 3,328.89 2,847.61 = -1,189.85 
1975-76 = 5,205.20 4,042.25 9,307.45 = --1,222, 95 
१946-9 5,923.79 5,142.25 = 19,216.94 + 68.46 


1977-78 6,025.29 5404. 26 11,429.55 -- 6521. 03 
1978-79 6,814.30 5726. 26 12,540.56 --1,088 , 04 
1979-80 9,021.75 6,458.76 ˆ 15.480. 51 = -2,562. 99 
1980-81 12,523.91 6,710.71 =" 19,234.62 -5,813. 20 
1981-82 13,560.12 7,781.40 ` 21,341 52 5,778.72 








देण कौ विराम संबंधो भरावश्यकतार्रो को पररा रुणे फे लिए श्रायातमेंवृदि 

हृईः । दूसरी श्रोर विणाल स्यदेश मांग बे साय दे के निर्यात कौ श्रषक्षाकृत 

धधोमी गति फे कारण व्यापार संतुलन विपरीत रहा । 1972-73 में नियति 

म फाफी वृद्धि होने के कारण गत 26 वर्पो मेँ पदुली बार प्यापार 
रांतृलन सवते प्रधिः श्रनृषून रहा । 1976-77 में पूनः निर्यात मेंश्रधिक तेजी 

मे वृद्धि होने भ्रौर भायात मे कुष्ट गिरावट कै कारण देशं के 

ध्यापार मे 68.46 करद स्पयं का भ्रनुयूल सन्तुलन रहा ! श्रगले वर्पो में 

व्यापार पटे में वृद्धि होती री ! भारत कै विदेणी व्यापार सन्तुलन 

परर 1979-80 से काफी दवाव पड र्हा दहै। इम श्रवधि के दौरान ' 

भारत के विदेशी व्यापार के घाटे में तेजी मेवढोतरी हई । दस यदढोतरी का 

मुख्य कारणः विश्व वाजार मं पेटरोनियम तया इसके उत्पादो सरीखी मुख्य प्रायात्‌ 

सस्तुश्नो वेः मूल्यों मे श्र्ंयमित वृद्धि थर! 1978-79 में घाटा केवल 1088 

करोड ₹० घा जोकि 1979-80 मं -2,563 करोड स्पये तयथा 1980-81 मे 5,813 

करोड स० दौ गया । 1979-80 तथा 1980-81 वे पूर्वद्धं मे देश सूखे काः 

सामना कर चुका था । , भारतीय ्रथ-व्यवस्था की ्रपर्याप्त काय्षमता के कारणं 

, ` निर्वाति में वृद्धि न दो पार्ई। तत्वालीन अन्तररष्टरीय वातावरण भी विदेश व्यापार 
भरसार के प्रति सुखद नदी धा। एकः प्रोर तो सरे विश्व मे मन्दी थी दसस 

श्नोर मुद्रा दर में श्रस्यायित्व, नए प्रकार के टैरिफ, गैर-टैरिफ मूल्य तया विकसित. 

. देणो दारो श्रनेक सुरक्षात्मक उपय किए ज्ञा -रहे ये) वर्तमान सरवर के भ्रनेक 


ध्यापार फो 


स्वह्प 


नियति 


भर्ति 198 2 


भयास के फएतस्वस्प्‌ नियति हतु उलादनं य निषति मालदि दार 
काफी प्रगति द्र है! भतः 1981-82 में र निषत्स दि 1 
1981.82 मे भातत का कुल निति 2,781.40 करो २० (परिमि) 
र न ङो फो यव हन रि मै प्रतिम भ व 
है तो एस 10 करो वदि हमारे सामने माती । रस तष्य को ८ 
ए ङि 1 9860-8 मे निपतति भे 4" रति की वदि 
1981-82 मे प्रतिगत „ करी वृद्धि दर पत्स्ाहुवर्धक है । 
1981-82 गे प्रायात्‌ 19,5690. 12 करोह ० (संशोधित) के्दै। (0; 
61 की ठुतना भे केवत 9. पतित की वृद्धि दईं गवि {षे ४ 
80 नया 1980.81 नँ यह वृद्धि दर प्रमणः २१. 4% व 38. 
॥ इम प्रकार 1981-82 मे भारत के चिथ व्यापार मेँ 5,278.22 ॥ 
ग (संगोधित) काटा र्ा। इस शकार गह्‌ स्पष्ट हैक | ् 
न केवत निर्याति भे वृद्धि हई यत्कि मिदेष व्यापार कां शशन्दुलने ६7 
भरत दो वपो ते चती श्रा स्ट श्रायात्र मे पदि पर रेक भगं 
सकी दै! ्रथन्यवस्या क सुधारने तया भराकरारभूत शुविधाम्नो मै त प 
ई कि यदि विर्व वानार भें व्यापार बात्तावरण समुचित शहा तो 
नियति मेः परमाव वृद्धि होमौ! 


प्रोप्तं 600 
1951--60 फे दक मे नियति लगभग स्थिर रहा भओोकि भत 


गृह 
करोड़ ० के सेगभग १, इसने {961 आर्‌ 1966 क्र वीच दृध रानी पू 


दै! 31 मार्च, 966 कौ नियति शरक चेयमरगर ` 806 करोड़ र क 
था । ्रवमूत्यन के पश्चात्‌ नियति शने-शनै वदता तो रा भर्तु इ (2 
अरन्तरष्टरीय वं घरेलू स्थिति से भमाचित होर पृथक रही. । व र 
निर्माति शंक 6.71 0.77 करोड़ रुण था यवेकि 1966-67 फे मति 
वरप यह राभि 1092. 25 करोड्‌ च० रही धी) 1961-82 क क 
2781, 46 करोड़ २० (संशोधित) का रहा । अ्रभी भौर कटे 

प मेदि होगे भौ संमानः, { 


चसे अहत धिति 
हात के छठ वो भे नियाति म केवल वदा ह बल्कि जाह सथा {र~ 
श्रई है! भ्रव श्रनेका भकारे को कसतग्रो का नियाति माजा वाद कमा 
परु जीगत माल व श्रन्य ईजीनिमस्मि सामग्री, रसायने क 1 भ 
न चमडे का सामान, -पिलि-पिसाए कध, रेथमी व्‌. ऊनी पसत्र, नियति कुमे 
दस्तशित्य, तयार भोगन च खमुदी सामग्री यादि! परम्परागतः पवन की रिरि 
जते वागवानी, कृषि चामब्री, खनिज पदाय, कास तया. पटसन 
कष्ु्ो के नियति मे वृद्धि पर जोर दियाणा च्ाहै। त 

भीत नियति शतो र इनीनियि 1 

1886-81 ठे: 10 वर्पो मे 130 करोड़ 2 से द्कर क शृ 
चषा, पमा वे चमा तपाद (यूते सहित) का नियति 84 4 4२ 
377 करोड ₹०, मोली, मूत्ययान तथा श्रद्वमूल्यवान पत्यरका निर्यत 
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ण्स यदृकर 602 फएरोट्‌ ० हो गया, सूती फपडोफा 9 करोष्ट ष० से 376 
करोड ८०, रसायन तथा सम्बन्ध उत्ादों का निर्याति 29 करोड स्पे 225 करोष 
० तया मनी का 30 करोदख० ते 217 फरोड ० हो गया है । इसी दशक में पटसन- 
निर्मित बस्तुमो का नियति 180 करोड ० से 3:30 करोढ ९० हो गया, सूती कपष का 
निर्गत 5 फरोड्‌ सै 332 करोट द° हो गयातया चाय या 148 करोड़ ० ते 425 
पोडर०, काफी फा 25 फरोटरु० से 214 करोड र०, तम्यारूका 33 करोृष्ण्ये 
141 तोड़ ९०, कासू फा 52 करोट्‌ ० से 140 करोढ्‌ ₹०, लौहं खनिज का 117 
करो ० से 303 करतेट ₹० तथा पाच तेत का 55 करोड ₹ु० से 125 करोड़ ₹० वदा 
है । पद्पि मुय्य परम्परागतं निर्याति वस्तुभों जैसे चाय, पटसन उत्पादों व सूती 
यस्तुप्नो फे नियति मे वृदिद्टो रही है परन्तु इन यस्तुभ्रों की विव बाजार मे 
माग व पूति कैः स्नुसार हन मे नियति मे पर्याप्तिं उतार चटाव प्राया है। चाय 
षा निर्यात 1976-77 मे 293 करोड से वदृकर 1977-78 मे 570 करोह 
० तवः जा पहूचा परन्तु 1978-79 मे 340 करोड ठ ही रहा । 1980. 
81 म 425 करोड ष्ट की चाय का नियति हृप्रा। पदटरौलियम पदायो कै मूल्यों 
मे युद्धि भैः फरण, पटसन उत्पादो का निर्याति 1973-74 मे 227 करोड 
सते बदृकर 1974-25 मे 297 करोड ६० हौ ग्या। परन्तु भ्रगते ही वर्पो नें 
पटना चुरू हो गया श्रौर 19786-79 मे 167 करोड़ ए पर भ्रा गमा । पुनः तेल मूत्य 
यदृने पर निर्याति मेँ उछत प्राया श्रौर पटरान उत्पादों व कूत्िम रेरे कौ वस्तौ 
भतं 1979-80 मे निर्याति 336 करोड़ ₹० रहा । परन्तु इसके पप्चात्‌ पुनः 
घटना शुरू टो गया । सूती वयद का निर्यात जो कि 1973-74 मेँ 232 करो 
० था, श्रगवे दो वपं धटत। रहा परन्तु 3976-77 मं द्रसमे पनः उछाल भ्रामा - 
५ श्रीर पह 267 करोड ₹° हौ गया श्रगले दो वपं फिर वोत्रारा यह निर्यात 
घटा परन्तु 1979-80 मे इसमे फिर से ुधार करे लक्षण सामने भ्राने लगे 
प्नीर यह 287 करोर ० रहा। 1980-81 मे यद्‌ 332 करोड़ श्ण्तक जा 
पंचा । चावस एकः नई निर्यात यस्तु कै रूप मे सामने भाया। 1978-79 
भं सका निर्याति केवल 39 करोड था जो कि 1979-80 मे 123 करोड़ 
० व 1980-81 मे 224 करोड ₹० तक जा पटुंबा 1 











॥ (करोष स्यो मे) 

` सारणी 20.2 1978-79 1979-80 (अनन्तिम) 

भरमूषं यस्तूरभो फा , 1980-81 
निर्याति 1 2 ॥ 3 › 4 5 

1. पटसन फी वस्तु „`  . ` ` 166.9 -336.1 330.9 

2. चाय ति ४ 340.5 = 367.8  425.5 

उ. मूती वसन, ५,  ( 224.3  287.4 33.85 

(क) कार्वानों में निर्मित . 163.2 = 216.3 276. 5 

(ख) हकरथो में निमित , . 51. 71.41 , 188.4 
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न. 
४ नारियने का चण मरक उतरे श्प 
भनी वसत 20. 9 36 
१ हे भयत्क “ > 222.9 . 285 2 30. 















(शूलो के भ्रलावा) ‡ 327.7 485.6. 347.1 
काजू 1401 


5 काजूकी गिरी ४ 2 80.2 118.) 
9 तम्बाकू ४ ¢ 126. 123. 1401 
10 इगीनियरौ सामान , ¢ 200.7 239. 9.0 
1. काफी 4 1440 16.95 142 
12 दध्रे , = 18.9 20.6 = 17.1 
19 चीनी , शि त 126.9 = 0 
14 काली मिं ट “ ,26.5 3.3 487 
15. भैगनीजे भ्रयसक ध 1 15.4 19.2 = 1.7 
16. कप्रस £ | र 16.0, 75. 1 = 164. 
17. खनिज शधन, सनेहक ्रादि ह 19.58 21.2 <, 
15. सोहा रौर इयात (तोह मग षे 
गीज श्रीर्‌ लौह को 
छोडकर) 2 118.0 92.7 = 147 
19 रसायने तथा समव उत्पादि , 148. 1 197.5 = 224.8 
20 भष्टतरी प्रौर मलौ से वने वादय 
पदार्थ“ ध ४ 226.3 253, 4 ए 
21. छतिम रेमी ' वस्त ४ ५ 38. 9 31.6 6 
22. चूतैः ् ५ 1 26. 3 33.9 1 
29. वनस्पति" 5 ८ 18. 9" 49. 5 22 
(माव्य तथा भावस्य) 278.2 
24. पिले-पिताए भती वस्त्र ( 345.5 , 343. ४ र 
25. हस्तभित्प ॥ 956. 7 “832.5 95, ५ 
26. मोती काफी महगेग्रौर 0४ 
कम महग प्यर्‌ ४ व 7 ˆ 519.0 6 ~ } 
2.2 






27 चादौ , { ष 103.5 नललो ~ ५ 
द ~ गेन (मिनिम ग 6416.9  6.710.7 
श वर्श सहित) 3,226.3 नप्र 
१ ५ ^, ततता 
डया, डी णजीसी°शर० एन एत५, कत 


सोतःफारेन रेड भ्राफ़ ङ्गाः 
कैः मासिक 1 


 सगोधित भरद जिन म्यौरा उपतग्ध नही है 


पटस्ने कैः उत्पाद 


सूतो कषणम 


वागिग्प , ॥ प 


गुट महव्वपूे मम्बुपों कौ. संभिप्त मीशा नीचे दीना रही है 


पिष्ठने मुद्ध वपो मे विष्व ~वाजार मे वाम्नादेश से माल कौ भ्रावक 
तथा नकली रेभे कै प्रतिस्यापन पदायो के कारण भारतीय पटसन निर्याति सद- 
यष्ने समा टै! 1975-56 मे दरक नियति 251 करोड रुभ्याजौ 1976-77 
भं पटफ़र्‌ 201 करोड ० रद गपाप्तवा 1977-78 में इसमें फुछ सुधार 
हषा ,प्रोर 244 करोद ० तक जा प्रहूवा। परन्तु परम्परागतं खपत शेर्रो मे 
मांग फौ मंदी पै कारण 1978-79 मे 167 करोड ० तक गिर गया । 
1979-860 मे पूनः नियति मे उछान धाया श्रौर 336 करोड र० प्के जा 
पटूया परन्तु पन्तरष्रीय मूल्यो मे कमी कै कारण निर्याति मे धनः गिरावट 
प्माई तषा 1980-81 में 330 कगेड ऽ तथा 1981-82 मे 249 कते 
० (प्मनतिम) तकः भ्रा गया। 

1971 मे पटमन के मूत्यौ मे स्थिरता नाने, उन्हे लाभग्रद स्तर तक 
यताए रपरे तथा कल्म पटरान मो समर्थन भूत्य देने की प्रक्रिया कौ देखभाल 
के मिण एकः पटमन निगम कौ स्थापना कौ गई । यह्‌ निगमं कच्चे भरटसने का 
प्रायातनि्याति फाये देधता है । ॥ 


गत वपं के 293 करोड रु मे निर्यात की तुनना मे 1977-78 के 
चाय कैः निर्यात मे उल्लेयनीय वृद्धि हृदं तथां यह्‌ 569 ₹० फरो हो गया है । 
1978-79 मे यह्‌ निर्यात घट कर केवत 340 करोड ० रह गया परन्तु 
19860-81 मे शमे पुन उष्टान प्राया श्रौर 425 करोड र< कै स्तरषर । 
` पटंवा । परन्यु 1980-81 भे “प्रति इकाई वमलौ दर कै कम रहने से निर्यान 
चटकर 321 करोड २० (्रनन्तिमि) रह गया) 
छिन्याचद चाय कैः निर्याति यो वावा देने केः लिए 1971 मे एक चाय 
व्यापार निगम फो स्थापना की गई धी । 


मूती कड कै निर्याति को श्रनेकः प्रीचोगिक दणो दारा निर्धारिते परिमाणात्मके सीमा के 
शीतर रहना होता है । इएमे उन देशौ में ' मूती कपड़ा निर्चित माता तक ही 
निर्यानि हौ पात्‌ दै। 22 दितम्वर, 1981 क) हृए एक्‌ समञ्नोति कः भ्रन्तगत 
महदौ फादवर समक्नौता 4 वर्पस भी श्रधिकं गरवधि तक्‌ के निए बढ़ा दिया 
गयादहै। द्म समस्मौते वेः भ्रन्तंगत्‌ परिमाण-मीमा बढाने तमा अनेक अन्य बधनो 
को दवीला करने कौ व्यवस्था है। इममे भारत सभेत नेक विकासशील देष 
लाभान्वित होगे । भारत यूरोपीय ससा वाजार, प्रमरका तथा श्रन्य कोटा देशौ 
के मायु भ्रापसी समन्लौते कया । १ 

= 1978789 मे मूती कपडो का निर्याति 224 करोड स्पे से वेदकः 
,979-80 मे 287.कटोड ९० -हौ गया दिन्तु1980-81 मे मह्‌ चट वन 272 करोड ० 
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अनिमित पतम्याक्‌ 


काजू 


इजी निर्यासिग 
सामान 


खनिज लौहं 


भारत 1982 


हौ गपा। 1981-6 पे दन वल्लो कै निर्यात गँ श्रीद पिरव प्र 
श्रीर पट्‌ 251 प़गोह्‌ य° (भ्रननिम) ग्हा। दगद्ध प्रमु फ़न फ रि 
निर्मित तया हस्तमित्य पभ्रंननो दवारा कम निर्याति । † १ 

विदेणी वाजारो भं भारलीय ।मितै-मिनाएु चसन बहूव तोप ठ ५ 
1 एन वर्त्रो वा निर्याति 1979-80 भं 460 करोड ९० व 19808 ॥ 
481 प्रन्योद ० भ वृर्‌ 1981-82 मं 590 रोद १ (अनिर) ? 
गया। 


श्रनिमित तम्वा फा निर्याति 1978-7 मं 111 कन्द ष क स्तर पे 


1979-80 नें 102 करो स० रदा श्रौर 1980-81 में बहकर 124 केर 
हो गया । 1981-82 मे भूत्य व परिमाण दोनों दिषाव ते तम्बा ॥ (4 
भँ यृदि षा यप दिया दिया 1 1981-82 मँ सनित तमाद्‌ शा ह 
स्तर 197 करो ८० (प्रनंतिम) र्दा । यहां बही स्म्य कराह नि 
तैयार तम्बायू के स्य मे भी परतयधवृदि हो ष्टौ है। गत 4 कौ ५१ 
सम्यादू फा निर्याति सगमग पांच गुना यदा य 1078-19 के 6 क्य 
स्तर ते 1981-82 में 31 करट ८० तकः जा पटना । 

1977-28 से कानु ` क नियाति भें तीपी कमी होती जा ५। र 
वै 150 करोड़ ० फा निर्यात किया गमा या परन्तु रि। ठी 
केवल 80 करोड ८० र्ट गया परन्तु इसके याद समे वृद्धि म न 
लगा रौर 1979-80 में यह 118 करोड़ ८०, 1980-81 म 140 


= दमनंतिम) तक 1 
स० नया 1981-82 म 168 करोड़ ₹० (नंतिम) तक वदृ गया 


निर्यातितः इंजीनियस्गि सामान भ न केवल विबरिधता श्रीः ॥ 
राई दै ्रषितु ठ सामान विकसित देशौ को भी मेला गा दै। 
निर्याति हेतु इजीनिरयरिग सामान मे मुख्यतया पूजीगत मशीन रहती 1 1 
80 सं दंजोनि्यस्मि सामान ने परयत. वद्धि कर ली यी । इत. भ 
स्तर 739 कोड ० र्हा । 1980-81 मे 900 करोड़ ९० तरथा 


82 मेँ 1,060 करोड़ ० रहा ॥ 


-19 1 
भदो के कारण .1976-74 से {95 219; 
स्थिर स्हा। 197९ । 
सन के स्तदकोष हक 
मे 303 करोड घ 


विश्व॒ इस्पात उद्योग मे मं 
यीच भारत से खनिज लौह का निर्यात लगभग 
इस निर्यात दर भे वृद्धि मानी शुरू ह नौर 233 करोड़ 
1979-80 मे -285 करोड ख० तथा ` 1980-81 


भली 


काफी 


चमड़ायचमदृ 
की बनी वरतुपुं 


रायन ष सम्बद 
वस्तुषु 


हस्तरिल्य 


धात्र के वर्तन इत्यादि का निर्यात भी बदा है। 


वाणिज्य प ` 441 ` 


जा पहुंचा ! 1981-82 में यह निर्यात 375 करोड सकः स्तर कोपार करर 
लेगा 1 


मछली तथा उसमे वने उत्पादो का निर्याति 1979-80 मे 253 करोड़ 
द० से घटकर 1980-81 मे 217 करोड ₹० रह्‌ गया था। मती के 


नियति ने फिर से 1981-82 मेँ उघछछल ली श्रौर 268 करोड़ ९० (अनंतिमे) 


को. ष्ुप्रा। निर्यात मँ वृद्धि का मुव्य धैय अनधकं निर्याति मूल्यों व महंगी 
वस्तुप्नो जसे जमी भ्चिम्प का निर्यात करना था॥ 


काफी के निर्यात मे 1978-729 में कमी आई। इस वर्प 144 . करोड 
० का निर्यात हरा जवकि 192 7-78 में यह्‌ 194 करोड 5० था । 1979-80 मेयह्‌ 
वढृकर 163 करोड़ ए० तथा 1980-1 मेँ 214 करोड़ पये हो गया । 1979-80 
र 1980-81 मे निर्यात दद्धि का मुख्य कारण काफी प्रधिक मातरा में काफी का निर्याति 
था । पल्तु 1981-82 मे काफी के निर्यात मे क्षटका लया श्रीर 
दूस वपं निर्यात 150 करोड २० (म्रनन्तिम) रहा । ॥ 


1980.81 भे चमड़ा व इससे वनी स्तुभो (जूत सहित) के नियति भें तीवी , 


गिरावट श्राकषजव यह्‌ गत वपं के 520 करोड़ रुपये के स्तर से घटकर्‌ 378 
करोड़ ₹० टो गया । विश्व वाजार भं मन्दी कै कारण यदह सव म्रा परन्तु 
1981-82 मेँ यह निर्यात वढ़कर 415 करो ९०, (अनन्तिम) हो गया । सरकार 
की नीति है कि तैयार चमा व चमड़े से निमित वस्तुएं दौ निर्यात कर प्रधिक 


धन प्रजित किया जाए । 


मते वर्पौ मे इन वस्तुग्नोंफे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हई है । 1976-77 स 1980-81 
कै 5 वर्पो की भ्रवधि में इसके निर्यात मे 2 गृना बढ़ोतरी हई है 1 यह 111 
करोड ₹० से वदृकर 1980-81 मे 225 करोड़ ९० तक भ्रा पटुचा. है 1 श्रनुमान 
है क 1981-82 मे निर्यात ` 345 करोड़ ख्०कोष्टुलेया। 


1978-9 मे मोति्ो, मूल्यवान ब कछ केम मूल्यवान पत्थरों का निर्यात 
714 करोड़ सु०्को ष्ट मया या परन्तु विष्व कै ह रा बाजार में मन्दी कै कारण 1979-80 
मे यह घटकर 519 करोड़ ० र्दा । 1980-81 मे इनका निर्माति \बदृकर 
602 करोड़ स० हो गया तथा 1981-82 मे इसमें भर वृद्धि हुई । 1980-81 में 
- कते हीरो का निर्यात 591 करोड़ रू° दहा । 1981-82 में यह्‌ बदृकर 
: 728 करोड़ ₹० हो गया है । श्रन्य हस्तशित्प वस्तुनो मे ऊनी मलीचे, जवाहरत श्राभूपण, 
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भयत प्रमुख भ्राफाततिति य्स्वुमरो दी दूती तया उने मूल्य 1897828 ; 
1980-8 वपो के निए 20.3 तालिका मै दिए एह । पसप ४ 
म्यवस्या के तीग्रतर विकात्र के तए वटीनियम, तेन सेह, २ 
श्पात व लोहा, भरत्तंहं धावु, शरन् प्ीदोगिकः कल्ला मान, विधेष पकर गै 
अणीनरी तया जीयत सामग्री, फालतू पूर्जे य उपकरण श्रादि का प्राय नन 
द्रावपरयकः है} कुवि प्रचत मे उल्मेवमीय व्रति कै कारण जाद्यप्तो तपा क्म 
कम प्रायात यदि परुरी तरह ममाप्त-नहो दरा तो काफी म प्यक पर 


दै} 

५ ~ (कते ९) 
सारणी 30.3 -- ~ 
अनृ दसतृभाका र्तुं 1978789 = 1978-60 19809 
आयति 7 

1 2 3 ५ 

# र्मः 

1. उपभोक्ता वतुं , ` . 86.9 = 105.8 1 
घ्न तथाभप्नमे वनी कनं . 86.9  105.8 100 
2. कच्चा माल चीर उसका उत्पाद 
(क) काजू (विना यार) . 9.2 11.6 1 
(ख) नारियल 16.9 8.2 ॥ि 
(स) कच्चा (यपरियक्व) रदे 9 
(कृतिम एवं पुनः मरस्मादित 16 
महित) ध ध 29. 7 55 6 =" 
५ 
(ष) रेशामे भि्मित ¢ :67.0 156. ॥ 
1, क्वान । 31.58 = 31.9 न 
2. केपि ` २6. 4 9.1 पनन 
1, 
3. कच्चा टसन' ड 2.2 04 
3,392.8 5,28.0 


{ड} पेदौलियम्‌ तेल श्रौर स्मेहुकः 1,666.9 ५, 


(ब) पशु ग्रीर वनस्पति तेने + 
तथा वमा 552. 4 455. 
खादते 537. 1 8.5 66 

(छ) उवैरक अर रासायनिक ‰ 
उत्पादनं त 856.8 1,598.8 140" 

त ४ 


ता 1 उरस्क श्रौर्‌ उर्वस्कः पदार्थं _ 421 ९ 


वाभिन्य . ५५2 





ध । ६ 3 4 5 





॥ 2. रासायनिक तत्व ग्रौर यौगिक 230.9 323. 6 358. 2 
3 रंगाई का समान र 23.3 25.5 20.8 
4. श्रौपध ओ्रौर भेषज उत्पाद 29.2 73.9 84. 6 
5. प्लास्टिक का सामान पुननिमित 

सेल्युलोस ग्रौर कृत्रिम रेमिन 70.0 927.4 121.4 
“ (ज) लुगदी श्रौर श्रवशिष्ट कागज 41.77 30.4 18. 3 

(ज्ञ) कागज मत्ते श्रौर उनसे यना 
सामान 1 ४ 104.7 158. 8 186. 5 
(ज) भ्रातु खनिज उत्पाद . 560.3 442.3 555, 2 

मोती वहुमूल्य तथा सामान्य 

हीरे जवाह्रात गदे श्रौर प्रन 

~ गदे . र 466. 8 347.4  416.8 
(ट) लोहा ्रौर इस्पात 462.5 868.6 852.4 
(ठ) ्रलीहं धातु . ू 245. 5 353.4 477.4 
3. परुजीगत सामान ५ 1,306.0 1,454.4 1,910.2 
(क) धातु उत्पादक ॥ 46. 1 75.7 89.4 

(ख) गर विजली का सामान व 
उपकरण छ 823.7 = 874.8 1,155.0 
(ग) विजली कासामान 139.4 169.3 193.8 
(घ) यातायात यंत * 296.8 338. 6 472. 0 





कुल (अन्य वस्तुनो सहित) 6,810.6 . 9,021.7 12,523.9 
योग . र १ 6,814.31 । 
~~~ ~~~] {ब्‌ ब -----~-~~-~-~_ 

1संगोधित आंकड़े जिनका विवरण उपलव्ध नही है । 


खरोत : फारेन पेड श्रोफ इंडिया, डी० जी० सी० श्रई एण्ड एस०, कलकत्ता 

के मासिक ्रांकडे । ~ 
तेल मूल्यो म प्रथम वृद्धि के वाद विश्वव्यापी मुदरास्फीति हुई। 1973- 
74 श्रौर 1975-76 के दौरान भ्रायात मूल्यों मे काफी वृद्धि हई । यह्‌ प्रवृत्ति 
1976-77 मे बदली जव श्रायात बहुत कम हो ग्या भ्रीर निर्याति श्रायात से 
थोड़ा सा वद्‌ गय) । परन्तु इसके पश्चात्‌ हम्रारा भायात विल तेजी, से बढता 
मया ! इसका मूल कारण हमारी मुख्य भ्रायात वस्तुश्नो, विशेषकर पेट्रोलियम 
तथा इसके उत्पादों क अन्तरष्टरय मूल्य काफी ऊंचे रहे  1980-81 मे हमारे 
कुल आयात का मूल्य 12,524 करोड सपमे रहा जवकि 1979-80 मेँ 
यहु 9,022- करोड़ ₹० तथा 1978-9 मे यह्‌ 6,814 करोड़ ₹० था । "इस 
ˆ` अकार 1979-80 में भ्रोयात 32% श्रौर 1 980-81 मेँ 39% वद़ा । 1981- 
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आपात प्रमुख भायातितं सस्तुम्यौ कौ मूती तया उनके मूस्य 19782 
1980-8} वर्पो कै किए 20.3 तात्तिका मे दिषु गुहं । पलीष प 
स्यवस्या मे तीद्रतर विका $ लिए वैटनियम, तेल सौहक, छठ 
इस्पान ब सोहा, भवह धातु, श्रन्य ्रोयोनिकर शस्या मान, विप प्रहार 
मशौनरी तया पजीयत श्रामप्नो, फाल पर्ये व॒ उपकरण पादि का प्रयात प्रम 
भ्रावश्यक टैः कपि चल म उल्तेखनीय प्रगति के कारण वापा प्यार 

का श्रायात्त यदि भूरी वरह समाप्त-वही हप्र तो कफो केम पवयते 7 


है। 
\ , (ग्रे ५) 
सत्णः 9.3 
अभू वस्तुं का स्त 1976-79 = 1978-80 19804) 
अगति व 0 
॥ 2 3 4 ४ 
प्रं 
ड । छ 
१ उपभोक्ता वस्तुं . 86.9 = 105.8 10 ॥ 
शप्र तया भन्न से बनी कतुं . 56. = 105.8 = 100. 
2. कच्चा मालं श्रौर उसका उत्पादे 1 
(क) काजू {बिनात्ेयार) . 9.2 11.6 ॥ 0 
(ख) नारित ५ ~ " ४6.8 22 ८ 
(स) कच्चा (श्रपरिपक्वे) र 
(शक्तिम एवं पुनः सस्सादिते 1 
परहित) & ४ 29.2 = .53.6 
(न 64. 
(घ) रणासचे निमित , 2.9 156. 1 ॥ ॥ 
1. कल्वाउन „ ` 3.8 31. ४ 
2. कपास ` . 26.4 9.१ अपतत ४ 
1८ 
3 कच्चा पटसन 4 १.2 9.4 + 
चेलटो्िम ते = ५ 5५५ 
{ङ} प्र तेल प्रर स्नेहक 1,686.9 = 2,22.8 
(च) पशु शौर वनस्पति तेल 708. 
तथा चसा 552.4 = 455. 4 659. 
श्वाय तेन 539. ए 46.39 
(छठ) उवेरक रौर रासायनिक 3.2 
उत्पादन वि 876. 8 1,208.8 + \ 
य 


439. 


[1 उ्वरक श्र उर्वसक पदार्थं 11.41 


वाणिज्य 











1. ब 2 3 1 5 
2. रास्नायनिक तत्व श्रौर यौगिक 230.9 323.6 358. 2 
3. रंमाई का समान 23.3 25 5 20.8 
५ श्रौपध श्रौर भेषज उत्पाद 79. 2 23.9 84. 6 
5 प्लास्टिक का सामान पुननिमित 
सेल्युलोस ग्रौर कृतिम रेसिन 70.0 97.4 121.4 
* (ज) लुगदी प्नौर श्रवभिष्ट कागज 41.7 30. 4 18. 3 
(क्ल) कागज गत्ते श्रौर उनसे वना 
सामान & ष 104.7 158. 8 186. 5 


(ज) श्रधातु खनिज उत्पाद , 560.3 442.3 555. 2 
मोती बहुमूव्य तथा सामान्य ~ 
हीरे जवाहरात गढ ग्रौर भ्रन- 





गदे . प ध 466. 8 347. 4 416.8 
(दढ) चोहा ग्रीर इस्पात 462.5 868.6 852.4 
` (ठ) श्रलौह्‌ धातु . 245. 5 353. 4 477. 4 
3. पूजीगत सामान . „+ 1,306.0 1,454.4 1,910.2 
(क) धातु उत्पादक . ध 46. 1 5.7 89. 4 
(ख) गैर विजलौ का सामान व 
उपकरण र 823.7  874.8 1,155.0 
(ग) विजली कासरामान 139.4 169. 3 193.8 
(च) यातायात य॑त्र 296.8 338. 6 472. 0 
कुल (्रन्य वस्तुश्नो सर्दित) 6,810.6 = 9,021.7 12,523. 9 
योग . ९ + 6,814.31 


गसंशोधित आंकड़ जिनका विवरण उपलच्ध नही दै । 


सोत: फारेन देड श्रफ इंडिया, डी० जी० प्ी० श्रई एण्ड एस०, कतकत्ता 
के मासिक आंकड़े । 

तेल मूल्यो म प्रयम वृद्धि के वाद विश्वव्योपी मुद्रास्फीति हुई । 1975- 

74 ` ्रौर 1975-76 के दौरान भ्रायात मूल्यों मे काफी वुद्धि हुई। यहं प्रवृत्ति 
1976-77 मे बदली जव श्रायात दहत करम हो गया ग्रौर नियनि प्रायात्‌ से 
थोडा सा बढ गयः । परन्तु इसके पश्चात्‌ हमारा भ्रायात वित तेजी. से बद्ता 
गया! इसका मूल कारण इमारी मुख्य प्रायात्‌ वस्तुग्रो, विशेषकर पेट्रोलियम 
तथा इसके उत्पादो के अ्रन्तरष्टरीय मूल्य काफी उचे रहै । 1980-8} मे हमारे 
कुल श्रायात का मूल्य 12,524 करोड़ स्पये रहा जबकि 1979-80 मे 
यह्‌ 9,022- करोड़ ₹० तथा 1978-79 भं यह्‌ 5,814 करोड ₹० या 1 "दस 
भ्रकार 1979-80 में भ्रायात 32% भ्रौर 1 980-81 मे 39% वदृ । 1981- 
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-आवति भरमुव प्रायातित वस्र कौ सूची तथा उन मूल्य 1978-9 से 
1980-81 वर्पो कै सिए 20.3 तालिका मे दिए गए है । भारतीय प्रय 
व्यवस्था के तीव्रतर विकास के निए पेषटरोनियम, तेल स्नेहक, रवेर, 
इस्पात व सोहा, श्रलोहं धातुर, ग्रन्य ओरौदगिक कच्ता मात, विशेष प्रकार की 
मशीनरी तया पूजीगत सामग्रो, फालेतू पु्जे व॒ उपकरण श्रादि का प्रायात्‌ श्रत्यन्त 
श्रावश्यके है) कपि भरंचल मे उल्लेखनीय प्रगति केः कारण क्वाधान्नो तथा कपा 

का श्रायात यदि पूरी तरह समाप्त-नही हृम्रा तो काफी केम धवश्य हो गया ' 











है। 
५ ~ (करये ०) 
सरण 30.3 
भ्रम यस्तुं का वस्तू 1978-79 = 1979-80 1980-8} 
आयत ध 
1 2 3 4 5 
म 
$ ४ शरस्थाई 
1 उपभोक्ता वस्तुएं . ई 86.9 103 8 100.4 
अन्न तथा भ्रन्र से वनी वस्वुए , 86.9 105. 8 100.4 
2 कच्चा माल श्रौर्‌ उसका उत्पाद 
(कर) काजू (विनातैयार) . 9 2 11.5 8.7 
(ख) नारियल + " 16.9 8.2 5 0 
(ग) क्वा (ग्रपरिपक्व) रघ्रड # 
` (कचचिम एव पून. सस्मादित 
र्हि) व $ 29 7 53.65 31.6 
(घ) रेशा.से निर्मित = 267.0 156.1 = 164. 
1. केच्चा अन 94:98 31 9 86:४8 
2 कपास ` ड 26.4 0.1 उपलन्प नटी 
3 ऋष्वा परसन 0 1.2 04 11 
(ङ) वेषटरो्ियम तेन श्रौर स्नेहक 1656-9 3,332.8 = ^,298. 9 
(च) परशु गौर वनस्पति तेन 
त॒या वसा 552. 4 455.4 ` 708.8 
खरायतन 532. 1 446. 3 682. 9 
# (छ) उवरकः प्नौर रासायनिक ् 
उत्पादन 876.8 1,208.8 1,4०2. 
-1. उर्वरक श्रौर उवंरक पदार्थे , 411 1 439 १ 221. 4 


५ = 


प्रभिज्य 1 413 





4 1: 2 3 4 5 





2. रासायनिक तत्व श्रौर यौगिक 2309 323.6 358. 2 
3. रेगाई का समान ् 23.3 25. 5 20.8 
+. भ्नौपध श्रौर भेषज उत्पाद 29.2 73.9 84.6 

5 प्लास्टिक का सामान पूननिमित 
सेल्युलोस भ्रौर कृत्रिम रेसिन 70.0 9.4 121.4 
“ (ज) सुगदी भ्रौर प्रविष्टं कागज 4.7 30. 4 18. 3 

(क्ष) कागज यतते प्रर उनसे यना 

सामान ६ ५ 104.7 158. 8 186. 5 


(ज) श्रधातु खनिज उत्वाद , 560.3 442.3 555. 2 
मोती बहुमूल्य तथा सामान्य 1 
हीरे जवादुरात गदे ग्रौर ग्रन- 





गरे ति फ 466. € 347. 4 416. 8 
(ट) लोहा भ्रौर इस्पात 462. 5 868. 6 852. 4 
(ठ) श्रतौह्‌ धातु . प 245. 5 353. 4 477. 4 
उ. पूजौगत सामान ~ 1,506.0 1,454,4 1,910.2 
(क) धातु उत्पादक . ^ 46. 1 75.7 89. 4 
(9) भैर विजली का सोमानव 

उपकरण व ॥ 823.7 = 874.8 1,155.0 
॥ (ग) विजली कासामान ~ 139.4 169.3 1938 
(च) यातायात यंत्र “ 296.8 338.6 472.0 
कुन (ग्न्य वस्तुनो सहित) 6,810.6 = 9,021.7 12/523.9 

योग॒ * ~= 6814.31 





“ मसंशोधित आंकड़े जिनका विवरण उपलब्ध नही है । ॥ 


सोत : फ़ारेन दढ श्रफ इंडिया, डी० जी सी० श्राई एण्ड एत०, कलकत्ता 

के मासिक ग्राकट़े । # 

तेल मृत्यो में प्रयमं वृद्धि के बाद विश्वव्यापी मुद्रस्फीति हुई। 1973- 

| 74 भ्रौर 1975-76 के दौरान श्रायात मूल्यो मे काफी वृदि हुई । यह्‌ प्रवृत्ति 
1976-7 भँ वदली जव ्रायातं बहुत कम हो गया रौर निर्याति श्रायात से 

थोडा सा वदृ गय) । परन्तु इसके पश्चात्‌ दहम्रारा प्रायात विल तेजी से बढता 
गया; इमका मूल कारण हमारी मुख्य परायात वस्तुग्रो, विशेषकर पेट्रोलियम 

तथा इसके उत्पादों के ब्रन्तर्रष्टरीय मूस्य काफी चे रहे! 1980-8 में हमारे 

कुल आयात का मूल्य 12.524 करोड़ रुपये रहा जवेकि 1979-80 मँ 

- यह्‌ 9,022- करोड रु° तथा 1978-79 में यह्‌ 6814 करोड़ र° था "इस 

` ` ` प्रकार 1979-80 में श्रायात 32% श्रौर 1 980-81 मेँ 39% वदा ! 1981 
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ध्यापार की दिणा 


आयात 


निर्याति 


ाभिर्प 446 


82 मं भ्रायात्त दर में प्रत्यक्ष कमी श्राई। पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादो का 
भ्रायात जो 1979-80 मेँ 3,267 करोड़ ० था, वदुकर 1980-81 मे 5,266 
करोड़ द< दभ्रा । दस तरह इसमे (614) 2,000 करोड़ ₹० की वृद्धि हुई है ! 
जयकि परिमाण मात्रा 1979-80 मे 208 लाख टन से 1980-81 म 235 
साय ल्नदही हई है र्यात्‌ कुल 139 वृद्धि हृई है । परिणामस्वरूप ,मारत के 
भूल आयाव में पेट्रोलियम उत्पादों का तुलनार्मक हिस्सा 1979-80 के 36 से 
1980-81 के 42% तकः पहुंच गया । 

भरन्य मुख्य प्रायात्‌ वस्तुग्रो जिनका 1580-81 मे मुरयतया परायात बढ़ा 


8 हैः-- पूजीगत वस्तु, उर्वरक, अ्रयस्क लौह्‌, पाद्य तेल, रसायन, धिना तराशे 
, मूत्यचान वे बट कम मृत्यवान पत्यर इत्यादि । भ्रायात विल को न्यूनतम रयने के 


लिए कच्चे तेत, उर्वसकः, इस्पात, भयस्क तौह्‌, सीमेट, तिलदनों श्रादि का उत्पादन 
वदने का प्रयास किया जा रहा है। 


1950*5, 1965-66, 1970-7! श्रीर 1973-74 ग्रौर उसके पण्चात्‌ 
जिने प्रमुख देशों से. श्रायात्त किया गया, उनके नाम, तथा प्रत्येक से किए गए 
प्रायात का मृत्य सारणी 20.4 भें दिखाया गया है। 

पेदरोलियम, तेल स्नेहृक भ्रन्य भावश्यक उत्पाद जैसे उवं रक, खाय तेल, रसायन, 
धातु तथा उने उत्पाद, मशीनरी श्रीर यातायात उपकरणों श्रादि के भ्रायातमें 
भारौ वृद्धि कैः कारण भारत का व्यापार सन्ुलन विगडा श्रौर प्रायात वदने से 
घाटा यढा। एसा विशेषकर पश्चिम यूरोपीय देशो, प्रमरीका तया एशिया के 
सम्बन्ध में र्हा) दूसरी श्रोर भारत का पूरव यूरोपीय देशों व श्रफीकी देशों के 
गाथ व्यापार में नियति श्रधिक रहा। 


सहायता तथा श्रनुदान से याद्यान्न तथा भ्रन्य वस्तुएं मिलने के कारण 
कई वपँ से संयुकेत राज्य ्रमरीका हमारा मुख्य प्रापूतिकर््ता देण रहा है। 
इसा प्रकार संयुवत राज्य श्रमरं भा भ्रव भी हमारा मुख्य श्रापूतिकर्ता देश है। हालाकि 
हमारी भ्रामातित वस्तुप्नों भे मुख्यतया पूजौगत वस्तुएु, उर्वरक तथा खाद्य तेलो 
काही समावेश रहा है । 1979-80 में संयुवत राज्य श्रमरीका के पश्चात्‌ 
सोयियत संघ का नम्बर है। 1980-81 में संयुत राज्य श्रमरिका तौ यथावत 
गयम अना रहा परन्तु दिती स्थान पेटरोलियम तथा. तेल स्नेहक पदार्थो के प्रायात्‌ 
के कारण ईरान कौ मिना भ्रौर सोवियत संय तीसरे स्थान पर प्रागया। इसके 
श्रतिरिवत 1980-81 मे जिन श्रन्य दैणों से भ्रायात मे उत्तेखनीय वृद्धि हई, 

ह-परेद ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, सऊदी श्ररव, जापान, कवत, तथा सयुक्त राज्म 


श्रमीरात । „~ 


` निर्याति कँ क्षत्र में सर्वोत्तम महत्वपूणं स्थिति यह है कि पूवं यूरोपीय देगों को हमारा 
निर्यात वद्मा है । गत वं की तुलना मे 1980-81 मे जहां संयुक्त रज्य भ्रमरीका 
को निर्यात. में कुठ वृद्धि. हई, श्रीका कौ निर्याति, 239 वद्य । दरू्री 
भ्रोर पश्चिमी यूरोप प्रौर एशिया. को निर्यात करमशः 16% तया 4.79 चटा । 
यद्यपि यूरोपीय. साक्षा वाजार देश भारत के निर्याति ब मुख्य क्षेत्र रहा दै परन्तु 


भारत 1982 
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व्यापार नौति 


बाणिज्य ^ । 9 


द्रसमे भी हमारा निर्याति 1979-80 भ 1,733 करोड़ ₹० से धटकर 1980> 
81 में 1,415 करोड २० गया। इस प्रकार इन देशो के लिए भारत के निर्याति 
मै 18. कंमौ श्राई। इसी तरह एशिया तथा अःसटरूलिया रौर न्धूजीलड आदि 
देशो के माम॑ने मे एस सेव को किए गए निर्याति में 4.8 प्रतिशतं कीः कृमौ आई । 
सह॒ नियत्ति 1979-60 में 1659 करोड ० सै ,धटकर 1980-81 मे 
1,580 करोड़ 5० रंह गया जवकरि परिचिम एशिया सहित शेष एणिया को निर्याति 
सगभग॒ स्थिर श्र्यात्‌ 1950-81 मे 687 करोड ० रहा । 

मुय मण्डियों के रूप में सौविथत संध 1980-81 मे सवने बडी मण्डी 
के रपम उभरा। इस वर्प 1979-80 मे 638.17 करोड रु०्कीतुलनामे 
सोनियते संम को निर्यात 1226. 29 करोड र° मूल्य का रहा । इस प्रकार उसके 
सौगदान मे 92% कौ वृद्धि हई । इस श्रवधि मे सोवि संघको भान्ते का 
निपतति 1979-80 मे कुल के 9.8%८ से वद़ुकर 1980-81 मे कुल का 18. 2% 
हौ मवा। 1980-81 संयुक्त राज्य श्रमरीका, रेट ब्रिटेन तथा जापान कौ निर्याति 
घटाद्रै । यह महत्वपूर्णं है कि यूरोपीय प्राधिकर समुदाय देशो मे पश्चिम जमनी को 
पिले 6 वर्पो मे किए यु तिर्या मँ महत्वपूर्ण वृद्धि हई है। 

1950-51, 1965-66, 1920-7.1 ्रौर 1975-4 से श्रागे कै वर्पो 
मे भारत नै जिन-जिन प्रमुख देणौ को. जितने मूत्य का निर्याति किया उसफी 
जानकारी सारणी 20.5 मेदी गई है। दन आकडों के श्र्ययन से पता चततेगा 
कि भारत कैः नियति व्यापार मे काफी विविधता श्राईहै। ^ 


गत वर्पो मे निर्याति नीति कोनयास्पदेने के प्रयास कु गए है। इसका 
उदेश्य निर्यात फा स्वदेश मे दुष्प्रभाव कम करने तथा उन वस्तुश्रो केः, निर्यात 
को वद्रावा देना टै जिनसे हमे भविष्य मे लम्बी भ्रवधि तक लाभ की राशा है 
श्रौर इमकरः प्रसार की पयप्नि संभावनाएं ह । वर्तमान नीति उत्पादकता वर्प के 
भ्ंगस्वस्प वनीडई गई है भौर प्राणा है कि इसमे निर्याति के क्षेत्र में गति श्राएभी। 

अवात.नियति नीति का मुघ्य उदैश्य जयोग को, विशेय सूय से लबु उवीगो 
को ग्रपना उत्पादन वहने तथा उत्पादकता कै स्तर कै भढने्ैः लिए सरनव 
स्थाय; तरीके से कच्चे माल मनते रहै की व्यवस्था करना है । वत्त॑मान नपि निर्यात 
मे संलम्न, विशेपकर उत्पादन इक्यो को निर्यात कै मंच पर श्रालंवन प्रदान करेगी । 
उद्योगो को तकनक का विकासं करने के निए काफी कार्यं क्षेत्र दिया गथा है ताकि 
वे ्रपते उ्योगों मे कारयुशलत्रा ला सके व उत्पादन मे वृद्धि कर्‌ सकें । 

, ्रायात-निर्याति कीं नई नीति मे काफी सचीलापन ताया गया ह । निर्माता-नि्यातिक 
श्रपने माल के उत्पादन कै तिएु प्रप्तिवन्धित विशेयं नियमो कै ब्रधीन, अयात कौ जाने 
वाल, वस्त्र कै कर सीमित वम्धनो ॐ श्रतिसिकत किसी भी भस्तु का भ्रायात कर सकंगे । 
यद्‌ पुविधा उन निमतिरो कमो भ मिननेगी जिनका माल अन्य फमे निर्यात करत्री है । इस 
नीति के अन्तगंत कच्चा मान व उपकरण आयात करने की श्रनुमति के लिए 
निर्माना-निर्थातक को .अपने आर० ई० पी० लादसेसर ` मे उतके निर्यात कै एफ 
ञओ०.वौ० मूल्य का 109 निर्मा कखे कौ {अनुमति दी जामी । उत्तम निर्मोक 
को उनके लाद्रेसों पर. पनः सुविधि लेने की षट हीम । {मह भुविधा उन 
नियति इकाइयों को भी मिलेगी जिनका 25 % उत्पादनं चुनी हुई वन्तुश्री का दै 7 


448 


निर्पाति सवर्धन 


संग्न 


भारते 1982 


नियति कार्यों हारा तकनीकी जानकारी, स्प-रेवा व पराम सेवाभो के 

शरायात कै लिए श्रायात नीति मे व्िदिशी मुदादेने ढी मुनिधा भं भौर दीन 

ठ गर ६1 दसो तरह नियति यस्पनियो प्रीर इवार्ध्यो मौ मौर भी कट सुषिधाणुं 
गद] ॥ 


निर्यात कै विकास मे गति लाने तया उमे विविधता नानि के प्रयासो मे 
पओ लाने क तिए अने कदम उटाएु य ह । त वर्पो भे दस दिघरा मे यो सरे 
महत्वं प्रयास गदे, वे ईं उद्योगं पर शै लादसेत धमता सम्बन्धी ्रतिवंध हय सिए 
गए ह; नियति हैत उत्पादन फे लिए प्रौयोगिकी वैः भ्रायात के पिए सुमधुर 
चाताबरण नाया गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र सरीखी प्ते प्रतिशत निर्यातोन्मुष 
इमाद्यां स्यापित कौ जारी द; निर्यात के लिए वाभिष्यिका गुविधाप्रं मरं दील -' 
दी गई, सीमा जुल्क कै मुगतान फी प्रत्रिया कोसरलय सूषार वनाया गया है 
तया कल्यै माल की श्रापूति तया निर्यात उत्पादन फ लिए भरन्तरयषट्रीय मृत्य 
निर्धारित किया गया ह । 

निर्ातिको को नियति, कर, शुल्का चुटू श्रादि के समन्वय के स्प 
मे भी विक्तीथ सहायता दी जारहीहै। राज्य सस्कारो तवा सरकारी च्दरमौ 
बौ निर्याति प्रयासं भे प्रधिकाधिक जुटायाजा रहा है 1 

केनद्रीम सरकार तया, रिजवे वैक श्राफ इष्डियाने निर्यतिकों को ऋण देने 
के लिए श्रनेवः कदम उटाए्‌ ह । भव वे माल भेजने शे पूर्व तया भाल मेजनै 
के पश्चात्‌" दौनों प्रकार के ऋण घटी दरो परले सक्ते है। इस कै ्रप्तिखितं 
कुष्ठ द्वंजोनियरौ य श्नन्य तिर्यात सामान वनानि वलि उचोगो को माल भेजने 
से पूर्वं छा ऋण 90 कौ वजाय 180 दिनि पूर्वे मिल सकता है} 200 करौ 
स्पये फा अधिकृत पूजी वाला एके “क्सो दम्पोदं वैक स्थापित किया गया 
है जौ निर्याति की वित्तीय श्रावश्यकता्रों का पोयण करेगा1 

निर्याति प्रोत्साहन के उपायों का उदेश्य उत्पादन वढ़ामा श्रौर निर्यौतत योग्य वस्त्र 
के उत्पादन में एसी विविधता भाना, है जिसते श्रान्तरिक भ्रयेव्यवस्माः को ताभ मिति) 
इस उष्य के लिए अ्रमेक कार्यदल घ॒ समितां गठ्तिकी गङ्है जो निर्यातकोौ की. 
ममस्यम्रो कौ समीक्चा कर ददी है। 1980 की उच्चवाधिकीर प्राप्त निरति नीति 
समिति मे ्रनेक उपयोगी .सृज्ञाव वि ह भौर उन्हें ननागू करे के लिए फवम 


~ उमएुणार्ैहं। 


भासत स्कार नेः निर्यात संवदन के लि्‌ श्रभेक विशिष्ट संगठन स्थापित किए द । 
इनमे से मष्ट का विवरण नीचे दिपा जा रहा हैः 

इल ह्वी भे गदितं कौसिल फार कापटूसं सहित इस समय वुल 18 
निर्याति प्रोत्साहन पर्दे है । ये कम्पनी अधिनियमः के श्रधीन पंजीकृत 
विचा लाभके संगठनहै । ये कीतिलें सलाह मशविरा भी देती ह व पबन्् 
कायै भी संभालती"है। देशा के निर्याति प्रयासों भे गति लानेके लिए मै -कौसिने 
` उत्यादक, निर्माताभों- व निर्मातको के वीच बेहतर समन्वय स्यापरित कराती द । 

एण्डियन कोसिल आफ श्रार्बदथिन की स्थापना सौतायटी पंजीकरय 
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के अधीन फी गई इसका मुख्यालय नई दिल्ती मेँ ह। रष्ट्रीय स्तर 
पर यह कसि एक विशेय पंच वेः फंसे करन वाला संगठन है त्राकि 
व्यापारिक विवादो को गरघ्रतापूर्वक समुर वातावरण मँ हल करके नियति 
ध्यापारे को सतत्‌ प्रवहमान रखा जा स्के! इसके पेनल पर भ्रन्तर्यष्टरीय स्तर 
कै प्न रहते हं । यह्‌ संगठन विश्वभर मेँ व्यापारिक शिकायतों को 
सुनता है, निर्यातकं को निर्याति समज्ञौते प्रपत्र तैयार करने में सहायता करता 
दै तारि वाद मे कोई विदाद च उभर, उन्हें पव निगम्दे की जलनकरी 
देता है व सगो को हल करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। 
व्यापार विकासं प्राधिकरण जुलाई 1970 मँ गलति किया गया था! यष 
एवः पंजीकृत सस्या है भिसका मुख्यालय नर्द दिल्ली मेँ है। यह संस्था मध्यम 
तथा छोटे उद्योगी मं निर्याति क्षमता का विकास कर उर नियति के लिए माल 
यार करने का प्रोत्साहन देती है । यह संस्या प्रत्येक निर्यात्तिक को प्रारेष सेआिर 
तयः पैकेज सहायता प्रदान करती है, यानी सूचना इकटूटी करना, उत्पादन का 
विकाम करना, वाजार विषयक अन्वेषण तथा विश्नेपण करना, भादि। यह्‌ 
निर्याति, वित्त तया निर्यात हेतु आर प्राप्त करनेके लिए भी पराम देतीहै) 
समुद्री उत्याद निर्माति संवर्धन प्राधिकरण का गठन भ्रगस्त 1972 मं एरनाकरुलम मेँ 
क्रिया गया या । निर्यातोन्मुख समुद्रौ उत्पाद उद्योगो के विकास का जिम्मा इस संगठन पर ई। 
ˆ भारतीय विदेश व्यापार संस्यान, नरै दित्ली सोसायटी पंजीकरण श्रधिनिमम 
के ्रन्तगेत र्पेजीकृत स्वायत्तणासी संगठन है ) "पश्िक्षण, श्रनुसन्धनि भ्रौर वाजार 
स्वै्षणों दवारा वरिष्ठ व मध्यम स्तर कै विशेषक्ञतापूणं प्रशिक्षण कायैकरमो द्वारा 
देण मे व्यावसायिक परवन्धकों का एकं वर्गं तैयार करना इसका उदैष्य है} 
भारतीय पैकेजिग संस्थान वस्व मं 1966 मे गिति किया गया। इसका 
मूल उदश्य वैेजिग उच्ोग के लिए .कच्चे माल. अतुसन्धान करना था) मह्‌ 
' संस्थान तैकेजिग प्रौद्योगिकी कायेक्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रायोजित करता है 
तथा. उद्योग फो परामश सेवाएं प्रदाम फटता दै। ईसके द्रौ क्षेत्रीय कायत्तिय 
एकं मद्रास मे तया एक कलकत्ता में है। 
फँडरेणन श्राफ दण्डियन एक्सपोटं श्राखेनायजेशन, नई दिल्ली केन्द्रीय संपन के 
शप मे निभिच्च नियति संवर्धन संस्याश्नो व संस्थानों जेते निर्यात संवध॑न परिषद, 
जिन्स बड व एसी ही श्रन्य संस्याग्रों की गतिविधियों का समन्वय करती दै! 
सरकारी मान्यता प्राप्त निर्याति संगठनो को समेक्रित सहायता प्रदान करने तया 
निर्याति संवर्धन कै लिए प्रामशं सेवाएं सुलभ कराने में सहयोग करता है! 
वाणिज्य विभाग ॐ क्तिए एक सलाहकार संस्था है-केदद्धीय व्मापार 
सलाहकार परिपद । इस संस्या मे विभिन्न संगठनों" के प्रतिनिधि तथा काणिज्यिक 
क्षेत्र म योग्यता व श्रनुभव रखने बाते व्यव्ति शामिल रहते है। यद्‌ संस्था 
सरकार को निर्यात श्राया नीति संचालन, भायात निर्यात व्यापार का नियंत्रण, 
वाणिज्य सेव के. विकास ब संगठन तथा निर्मति संवर्धन के प्रसार व' संग्न 
सम्बन्धौ मामलो पर सललाह्‌ मशविरा देती है। 


वाणिज्य विभाग के अ्रधीनस्यः व श्रधीन विभाग निम्न है--निम॑त्रक, मायात 
यु निर्यात कर्यालय. सरकार . की . भ्रायात ,नि्यति नीति के प्रालन के निप 


मे 
1 


॥.. क 
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शयापार समक्लौति 


चिरेशोँ सं संयुत 
च्म 


भारते 1982 


उत्तरदायी दै । कलकत्ता भ्रवस्यित वाणिज्यिक सृता एव साच्यिकी निदाय, - 
वाणिज्य सूचना तया श्रोवड़ो के संकलन के श्रौर वित्तरिति करने कौ मूल संस्या है। 
इसके मुख्य प्रकाशन ॥ इष्डियन एड जरनलं व मंयलौ स्टेटिसिदिनस श्राफ फारल देह 
श्राफ इण्डिया दै । विकास श्रामुक्त कांडला प्री दे जोन का ग्रठल 
1965 मेँ तीन उदै्यो--कच्छ का अ्रीयोगिक यिका, कांडला बन्दरगाहु का 
विकास तथा निर्यात संवधेन को लेकर क्या गया या। निकास प्रायुक्त, 
सान्ताक्रून इलवटरानिक्स . एक्सपोटे प्रोसेसिम जोन 1973 मे वम्र फे 

निकट सान्ताकुन मे इस ' उष्य से स्थापित किया गया कि द्वै 

कटरोनिक्स उथोग सरीखे सूम व नित वदलते उद्योग का विकास हौ व मिर्मात 

कौ वदाव मिले । कांडला मक्त व्यापार क्षत्र की तरह यहां का सारा उत्पादन भरी नियति 

किया जाता दै! बम्ब भे स्थित कर्टोटियन श्राफ एनिमौ प्रापदौ द्य 

वियद के दौरान 1939 भं गछति हमरा । इसे दो तसह के काये निमाने होते 

ह---1. भासत मे चने व ग्रेचल संपत्ति का प्रवन्ध, स्वामित्व व संचालन कणा 

शौर 2. पाकिस्तान मँ श्रपनी संपत्ति छोड श्राएु भारतीय मागसिको के दावं का निप- 

टाया करना } दिसम्बर 1951 तक इस कर्टौडियन कै ब्रधिकार में 2:00 

से भी श्रधिक सम्पत्तियां थी । 


श्रनेक देशों के साय व्यापार सम्बध सुदृढ करने के लिए भारत ने अनेक 
करारो पर्‌ हस्ताक्षर किए है। 

हस ममय विदेशो मेँ स्थित भारतीय दूतावास मेँ 68 वाणिज्य कार्यालय कार्यरत 
है जो श्रन्य देशों के साथ भारत के व्यापार व. प्राथिक सम्बन्धो को बढति 
है} 29 फरवरी, 1980 "को भारतीय व्यापार केन्र खोला गया जौ यूरोपीय 
श्राथिक समुदाय के लिए भारत के प्राथिक कार्यालय के रूप में कायंकर रहा 
है। यह्‌ केद्ध निर्यात संवर्धन कार्यक्रम के अ्रन्तगैत भारत सरकार तया यूरोपीय 
देशो के आयोग के संमुक्त उद्यमः के खूप में स्यापि किया गया है। 

1980 के अन्त तके भारत के पश्चिम एशिया व उत्तरी श्रफ़ीका के 
कवल दो देशों के साय ही व्यापार स्मकलौते य। तव से भ्रव तक कीनिधा, 
जिभ्बाव्वे, घाना, मोजाम्बीक, लीविया तथा युगांडा के साय व्यापार करार किए गये है 1 
ई० ईऽसी० सहित अनेक देशो के साथ व्यापार व उद्योय, कूपि, विज्ञानं तथा प्रौद्योगिकी 
के क्षें में ्रापसी सहयोग के लिषएु संयुक्ते अ्रधिवेशन तया प्रोटोकोत हस्ताक्षसति 
किए गए है! पांचो पूवं धूरोपियन देशो-र्स, पौलैड, चकोस्लोवाकिया, जनेवादी 

, जमन गणराज्य- तथा खूमानिया, लिनफे साय प्रापसी व्यापारे के समञ्लौते 
है रौर भारत को भुगतान सपयो मेकरना होता है, के साय वापिकंव्यापार योजना 
नाली गई है) 


भारत द्वारा देश की सीमाम्रो के बाहर संयुक्त उद्यमो को बद़ाघा देने मरौर 
उने स्थापित करने की रोर हाले के वर्पो भं ध्यान दियागया है भौर एता 
फुरना विकासशील दों के मध्यं श्रन्तरसेतरीय सहयोग दायं पद्धति क बनुख्यही है। 
दिसम्बर 1981 केः रन्त मे 25 एमे सेमुक्त उद्यम निर्ारणाधीन भे तपा 


नि्ालोन्मुख 
एफाइयां ` 
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मन्य 77 संयुक्त उचो कै प्रस्ताव उनके कगर्यन्वियन के विभिन्न चरणों महै । 


निर्याति में वृद्धि करने के तए ` परमृख नवाचार्‌ केतौर परदेश के विभिन्न भार्गो 
मे शतःग्रनिगत नियतिन्मृख' इकाइयों की स्थापना की गई है । एसी 130 इकाइयां 
स्वीकृत कौ जा चुकी ह तथा ये कई प्रकार के उदोगों जते समुद्रौ मालदुलाई, धडा, 
जवाहरात, इंजीनियरिग मातस्त, वैनानिक, गंक्षिक तया सगीत उपकरण, पटसन त्था 
पटसनं कै रेमे, सूती रेणे श्रयस्क लह कौ पद्यां (तारे, कागज के उत्पाद, मूंगफली 
मक्खन, दनैगट्रोनिक्स, कूपि उत्पाद श्रादि सै संबन्धित ह । 

स्वीकृत कलरखानों पर भ्रागामी 5 वर्षों मे लगभग 926. 89 करोड 


` ० कैस्यायौ निवेश होने का अनुमान 'है श्रौर दसी प्रवधि भे उत्पादन श्रारम्भ 


सासंजनिक सेत 
एनेसियां 


शज्य व्यापार 
नियम 


राज्य व्यापार निगम 
के सहपोमी निगम 


होने पर भ्रनुमानिन नियति मूल्य 2624. 49 करोड़ रु° होने कौ भ्राशा है । 


देश क श्रा्यात तथा निर्यात व्यापार मे सरकारी साङ्गेदारी को बढावा 
देने के निए सरकारी क्षेत्र में कई एजेन्सिया स्थापित कीगर्ई है । उनमे से कुष्ठ 
प्रमुख एजैन्सि्यो फा विवरण नीचे दिया जा रहा हैः-- 


भारतीयं राज्य व्यापार निगम का भारतीय कम्पनी श्रधिनियमः के 
परन्त्मेत 1956 मं पंजीकरण हृग्रा । इसका मुख्य कायं भारत कै निर्याति व्थापार 


" कै क्षेत्र को व्यापक वनाना"श्रौरः देश के लिए म्रत्यावश्यक सामान के श्रायातकी 


व्यवस्या करना ह । नध उद्योगों का निर्याति के क्षेत्रे में पदापंण करने के निए 
यह निगमं उन्हें काफी सहयोगं देता है। कर वर्पो से निगम का व्यापार तेजीलि 
परिवढ रहा है। 1980-81 मे निगम ने 1670 करोढ़ ₹० का न्यापारक्याजौ 
सर्वाधिक था । श्रनुमान है कि 1981-82 म इसका कुन व्यापार 1704 
करो ₹० के लगभग होगा । 


राज्य व्यापार निगम समूह मे दरस समय तीन सहयोगौ निगम शामिल हैः-- 
(1) भारतीय काजू ' निगम, (2) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम, भौर 
(3) राज्य पसायनिक तया भेषज निगमं । 


भारतीय काजू निगम 1970 भें स्थापित किया गया ताकि कच्चे काजू गिरी 
का व्यापार सुचारूख्पसे हो। दिल्ली में पंजीकृत इत निगम का मुख्यालय कोभ्विन 
मे है। यद्यपि निगम का मुख्य उदेश्य कच्ची च्ची काज गिरी का श्रायात करना है 
परन्तु इस निगम ने यत्त पाच वर्पो मेँ इसके परम्परागतं वाजार को यथावश्यक 
स्थायित्व प्रदान करने कै लिए निर्याति क क्षेत्र मे कई उद्यम किए ई तथा यैर 
-परम्परागत तया नए केतौ को भारतीय कालू का निर्याति भी कराया ह । श्रपेलसे 
दिसम्बर 1981 तक निगम ने 18. 93 करोड ₹० का स्यापार किया । भारतीय 
उ्यादों के नियति प्रचार. कौ देख-रेख के लिए, पेस्सि व न्यूयाकं म निगम के 
दो कार्यालय ह । 
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भारत 1982 


1 भारतीय परियोजना श्रीर उपप्रण निगम 1971 कम्पनी एद, 1955 
केः श्रधीन स्यापित्ति हा 1 दका मुप्य उदण्य एजीतियरी उपकरणों तवा परि- 
योजनाभों कै नियति को याया देना था। रेतवे चत द्टाः, भारी उपकरर्णो 
कैः निर्यात तया "द्मे कौ" परियोजनाग्नो नेः कायन्वियनमें द्या निगम को विरेप्ता 
हसित है\ इस निगमने 1961-82 मे तेजी मे प्रगति कौ है। प्प्ैल-दिसम्वर 
1981 मेँ मिन गु व्यापार में यत यपं कैः व्यापार फी तुलना भें 909 कौ 
गृध हं है! एर श्रौर तो निगम दुंजीनिवस्यि, पूनीयत माल, पंत मतीनरी 
तथा उपकरण कैः निर्यनि पर बड़ी नजर रे हृ द दूसरी ग्रौर यद्‌ प्रौयोगिक 
परियोजनाग्रौ कै निर्यात वो भी वढ़ावा दै र्हा द । भ्राजवत लीविया, वार्दर, 
तथा तन्जानिया प्रौर दष्टोनेभिया मे परियोजना करार तागू किए जार । 
भारतीय राज्य रासायनिक तथां मेपज निगम रमायन, दवाश्यों तया मेप के 
लिए कच्चे माल मैः जायात फा कायं देता है 1 हके प्रतिरिक्त निगम देणमे मूल्य 
स्थिरता तया यस्तु की कमी को पूरा करन के निए सर-परम्यसगत वस्तुभो का 
श्रायति भी करता है। 1981 मेँनियम ने 100 करोड़ ० काव्यापारकरिया। दस्मे 
89 करोटरुण्कीमामप्रो का प्रायात फिया तया 1} करोटषश्०की सामग्री का नियौ 
किया प्रस्तावहै किः दस निगम को पुनः इसकी मुख्य कम्पनी सज्य व्यापार निगम 
मे मिला दिवा जाएु । यद्‌ पूवे तिभि, प्रप्र 1982 मेसागू किया जाएगा । 
भारतीय पनिज व धातु निगम विदेश व्यापार में श्रपना महत्वपूर्णं योगदान देता चेला प्रा 
र्टाहै। 1980-81 में निगम का व्यापार 1881 करोड ° रहा जो कि 1979-80 
की दसी अवधि के व्यापार से 33. 59 अ्रधिकरै। निर्यात में 20% से भ्रधिक 
की वृद्धि हृद जो गत 5 वपो मं सर्वाधिकः है । मायात में भी लगभग 36% वृद्धि हुई है । 
श्रध्रक व्यापार निगम 1 जून, 1924 मे स्यापित किया गया । यह्‌ खनिज व घातु व्यापार 
निगम का श्रकेना सहमोगी निगम दै जो छीजन तथाः कचरा श्रभ्रकं सहित तैपार 
श्रभ्रकके निर्याति कार्म की देवरे करता है 1 1980-81 मेँ अभ्रक व्यापार निगमं 
तथा गैर-सरकारो निर्यातको दवारा 29.9 करोड रषये के तैयार जध्रक का निर्याति 
किया गयो) 1981-82 में 30.67 करोड रूपये कै बयार अश्क का तिति 
किमा मया 1 तैयार अररक से व्यापार के योग्य ध्रः तथा श्रश्रक कौ भ्रन्य वस्तु 
का निर्माण शुकम केः उरदर्य मे निगमने मरध्रक मूल उद्योगो कै विकासं की 
योजना पने हाथमे लीद) 
नियत साद तया मर्दी निगम 1964 में देश कै नियति संवर्धन योजनाभरो 
के भ्रालम्बन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह्‌ निगम नि्यतिर्को 
केद्वारा भेजे माल का वीमा कर उन्हंविदेणो से राजनत्तिके तया श्रन्य वाणिभ्यिकृ 
कारणो से अदायगी न भितने षर जोखिम का जिम्मानेता है तथा बाणिभ्यिक 
~ वैकोको इस वत्त की सारण्टी देताहै क्रि नि्यतिक को नियति ग्राडैर के कायन्विमनं 
के लि्‌ दिएगषु श्रप्रिम के न पिसने-पर दने वलि हुरजानि को यदह निमम पुस 
, करेगा॥ ॥ 
निगम ने 1979 मे 4412 के मुकावले 4,715 पातिसियां जसौ की 
है 1 सामान्य नीति के अन्तगतं 1,017 करोड ० क जोखिम मूल्य का भार 
उडाया मया जोकि 1979 के 782 करोड स्०्से 30. 1९ श्रधिक है । निगम नै 


शलं गौर नव्यौ 
दारा व्यदार 
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एकः नई बीमा योजना नु कौ है जिसके ्रन्तरगंत वेकः निर्यातिक को मूद्रा विनियम 
दर मे उतार्-चटाव से होने वाची हानि का जिम्मातेतादै वीमे के क्षेत्र 
मे मधिक्र उत्तरदायित्म तेने कै लिए निगम ने लन्दनवीमा कम्पनी मे पुनः कीमा 
ममन्नौता किमाह । 

चाय व्यापार निमम दिसम्बर 1971 मे पंजीकृत हुमा ताकि भारतीय चाय 
विणेथकर कट वन्द चाय की थैतियों वद्र्टेट चाय वेः लिए स्थायी वाजार दृढा 
जा रके! यह धरेत्‌ उपमोग फे लिएचाय का विपणन करता टै तथा इसके 
भ्रधीन चायक्ते 5 वागानं तथा भण्डागार्‌ ह । यह निगम अव उक्छृष्टचाय का 
निर्यात करने लगा है । 1980-51 में दसकन निर्यात 27.05 करोड ₹० 
था जवक्रि 1979-80 मे यह्‌ केवल 19.72 कथेड स रहा । 
देष की नीतियों को मेतों तथा प्रदशेनियों हारा निखार कर प्रस्तुत करने 
के उदेश्य से कम्पनी एक्ट, 1956 के श्रन्तर्गेत भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण 
गलति किया गमा! इसे ये सभी कार्यं सोपि मषु जो कभी प्रदशेनी तथा वाणिज्यिक 
प्रचार निदेशालेय, दंड फेयर प्रारगेनादजेशन तथा दृण्डियन कौंसिल श्राफ दंड 
फयर एवसीविशन करती धी । प्राधिकरण ने माचं 1977 में कायं करना शुरू 
किया श्रौर कईं महत्वपूणं व्यापार मलो फा प्रायोजन करिया। हाल ही मे नवम्बर 
1981 मे भारत में श्रन्तर्यष्ट़ीय व्यापार मेला प्रायोजित किया गया जिसमे 39 
देशो वथा 24 विदेषी कम्पनियों सहित 17 बेन्द्रीय मत्रालयो(विभागों. 29 राज्य 
सरकारों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशो, 40 सार्वजनिक संस्याश्रो, 76 गैर-सरकारी 
उद्यमो ने भाग तिया । इस मेते में लगभग 500 कोड ₹० का निर्यातं व्यापारं त्रा 1 


मांतरिक व्यापार 


देगा के विस्तृत क्षेत्रफल, निन्न-भिन्न स्थानौ कौ भित-भिन्न प्रकार कौ जलवायु तया बिभिघ्न 
भकार कै प्राकृतिक साधनों के कारण भारत का धांतरिक व्यापार दरतके बाह्य ग्यापार से 
करद णुना भरधिक है । भारत के भरातरिक व्यापार कौ पांच मुख्य शीपंकों के ग्रन्त्त वर्गीकृत 
किया जा घकता है : (1) रेलमा्े दवारा किया जने वाला व्यापार, (2) नदी मागं दारा 
किया.जाने वासा व्यापार, (3) तटीय व्यापार, (4) भ्नन्य वाहनों दारा क्रिया जाने 
वाला व्यापार भ्रौर (5) {बायू-मागे द्वारा किंया जाने वाला व्यापार । श्राततरिक व्यापार 
सम्बन्धी पूरी प्रौर सदी-सही जानकारी उपलन्च नदौ है क्योकि विशेषतः मद (4) प्रीर 
(5) यरा किषएु जाने वाले व्यापार के अधिकरत आरंकडे उपलब्ध नहीं ह ॥ 


रेल स्मौर नदियो द्वारां किए जाने बलि व्यापार के श्राकडे रेलवे रौर स्टीमर कम्मनियोके 
वीजकँ पर श्राधारित ह । माच 1965 तक ये ्राकडे ्रायातः भ्राघार पर रिकाडं किए - 
जति थे ! परन्तु माच 1965 के वाद से वे श्रंकड “नियतिः श्राघार पर रिकाई किए जाते 
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भारणी 20.65 
रेल भोर नदिर्पो 
हारा व्यापार 


~~~] --~~--~-_~ 
~~~ . 


भरत 1982 


दद प्रकटो के प्रमोजन के लिपु भारत फो कर्‌ व्यापार पलों विभक्त किया गवा 
है 1 मोटे तौर पर भारत के प्रत्येवः राज्य का एक श्रनग व्यापार यड दै । श्रमूच बेदरगीं 
चाले नगरों प्रात्‌ पम्यई, फलपन्ता, कोच्विन मोर मद्रास को अरनगप्रतय व्यापार दंगे 
मरय गया है दरौ प्रकार कम महत्वपूर्णं येदर्गादों फो "प्न्य वदरगाहोः के प्त 
रसा मया टै प्रौर दहं भी प्रलगर व्यापार गरड माना गया | ॥ 


(दृजार किवरौ मे) 





बस्तुएु 1960-61 2965-66 = 1974-75 1975-76 , 1976-77 97778 
न 

कोयला भौर 

कोन 2,14,796 = 3,31,919 3,38.574 = 2.90,533 4,03.369 4,21.525 

कपास 3,982 3,:42 3,§९1 2,340 2,३44 1970 

सूती सामान 2,643 2563 286 215 350 532 

चावतं 

(धल नही) 22.253 , 16.898 20.701 25937 23,501 42.245 

मेह 30.642 = 45,959 = 50.774 = (66,963 ' 65.806 = 60,969 

पटगन 4015 3.615 3,575 "4524 23.724 2418 

सोदे भौर दरस्यात ॐ 

का सामान 37,025 = 73.432  €5,226 = 90,760 = 89,820 = 79,845 

तिलहन 9,508 2,795 7,428 8,639 ` 8,550 5,888 

नमक 13.599 = 20.860 = 27,151 = 28,572 । 27359 = 26.588 

चीनी (घाद 

शारीको 

छोढकर) 8,106 10.492 12.999 = 16.939 = 14051 = 10.805 

1. प्रस्यायी 


कमाचं 1962 तक भारत को 29 व्यापार्‌ खड मे विभाजित किया गयाथा। श्रप्ेन 
1962 मे चभ्वईं राज्य का विभाजन होने के वाद खंडं की संख्या 31 भ्रौरं प्रप्रैल 1964 
मं नागालंड राज्यके निर्माणे याद 32 हो गई । श्प्रैल 1967 में हरियाणा राज्य 
के निमर्षण श्नौर चण्डीगद्‌ को केन्द्र-एामित शेत्र घनाने के बाद व्यापार खंडो की संख्या बढ 
` कर 34 हो गई 1 श्रप्र॑त 1925 में कांडला बन्दरगाह कोएकनए्‌ खंडकेलरूपमें शामिल 
किया गया। श्रप्रैल 1977 सेंश्रवतक व्यापारखढों कौ संख्या 38 हो गरईहै) 
अरुणाचल प्रदेश, मिजौरम मौर मेघालय नये षण्डं 1 
नोट: सारणी 29. & कै श्राकडे केवल मात्रा से सम्बन्धित ह क्योकि रेते श्र स्टीमर 
कम्यनियो के बीजक मं मूल्य श्रेकित नही किया जाता । इसके प्रतिरित एक 
स्टीमर कम्पनी ने तीन व्यापार खंडो के बीच भ्प्रैल 1960 से म्रगस्त 1965 
तक काम किया । कम्पनी ने मितम्बर 1965 म श्रपनी नदी सेवा बन्द कर दौ। 
1922-73 के श्रततरिक व्यापार प्राक्डो मे वह व्यापारमेवा भीणामिलटहै जो 
श्रातरिक जल परिवहन निगम. द्वारा को यई । इसके अ्रलावा इन प्रको 
में मैरव्यापारी सामान. का श्मावणमन भी शामिल दै, क्योकि उसे मलग 


करना करिन धा) 





. गक््फ मनसंधान 


सङ परिवहन 
मोद गादा 


मढृक परिवहन का 
राष्टीयकरण्‌, 


( 
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1 2 3 4 
श्ररुणायेन प्रदे ५ 2,328 1,380 3,700 
चण्डीगदु + ४ 3 14 -- 14 
दादयम्रौरनागरहवेनौी . ` . 182 34 216 
दिल्नी ४ स 4 300 -- 200 
गोवा, देमन भरद “. ` 2,321 --  2,321 
लक्षीप ४ ५ श -- -- ~~ 
मिजोरम भ न 8 826 884 
पाध्चिरी ‡ ~ {2 459 10 469 

बु्त , “ . 420,165 1,20.555 5,40,720 





मडक पजीनियरी सम्बन्धी भ्रनुसंधान मेः तिएु केन्द्रीय सडक प्रनमन्धाने संस्थान, 
नई दिल्ली 1952 में वैज्ञानिकः भोर भरौयोगिषः भ्नुसधान परिषद मे प्रशासनिक 
.नियंत्रेण में स्मापित किया गया"था। 1 प्रपरैल, 1978 से लेकर 31 जनवरी, 
1981 तकः यह जहाजरानी ध्रौर परिवहन मन्तालय कैः प्रणासनिक नियंत्रण 
मधा।. 1 करयरी, 1981 से फिर इसका तयादला वैओआनिकः एव श्रौद्योगिक 
श्रनुसन्धाम परिपद फो कर दिया गया है। सको कौ विभिन्न समस्याग्रो पर 
ग्रनुसंधान करने कै तिए संस्यान को ग्रनुदान दिया लाता है । मास्तीय सद्र कोप्रेतके 
निर्देशन में, 1973 में राजपय सडक भनुसंधान वों की स्यापना राष्ट्रीय स्तर परर 
ष्क प्रनुसंधान केः प्रोत्साहन भौर समन्वय के लिए कौ गर्ह । बेन्दरौय जहाजरानी 
श्रीर्‌ परिवहन मंतातय की गद्क शाप्रा सडको रौर पलों के विर्भिप्न पक्षोके 
तिएु मानफः, विशिष्ट विवरण श्रौर किस्म प्रारूप तैयार करती है भ्रौर सट्क 
श्रौर पुल के निर्माण मे नई तकनीकों ॐ प्रयोगो को प्रोत्साहित करती है । सड़क 
धनूरंधान की त्वरित राष्ट्रीय महत्व फी रामस्याभ्रो पर भी इसने एक कार्यक्रम 
चलाया दै। 


31 भाच, 1980 को सड़क पर मोटर गाहयो कौ संख्या 41.06 लाख थी 1 हममे 
18.88 लाख दो पियो बाले बाहून पैसे मोटर सादि श्रौर स्कूटर, 
8.84 लाव कारे श्रौर जीप, 2.54 लाव वसे (तीन पियो 
वान्ते सवारी वाहनों सहित), ०. 92 लाख टैक्ियां, 4. 67 लाख दक (तीन पहियों 
वासे माल दने वाले ठैम्पू सहित), 3.60 लाख टैवटर, 1.28 लाव प्रैलर , 
श्रौर 32 हजार रसे वाहन जिनका वर्मीकरण नदौ किया जा सकता, शामिल 
ये । मोटर वाहनों की राज्यवार संघ्या का व्यौरा सारणी 21.6 मँ दिया 
गया रहै । 


श्रधिकतर राज्यो भरर के्द-णासित कषत्नो ने पूणंतः श्रथवा श्रशतः यानौ परिवहन 
का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । 31 माच, 1979 कौ सारेदेशमेंश्रनुमानितः 55.5 
प्रतिशत वसे सस्कारी क्षेत द्वारा चलाई जा रदौ थौ । सड़क परिवहन निगम श्रधिनियम, 
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राष्टरीय परभिट 
योजना 


क्षेत्रीय परति 
प्रोजना 


यात्री वाहन 


परिवहन निकाय 


राजस्व 


भारत 1382 


1950 के श्रन्त्ग॑त भ्रनेक रण्यो मे साविधिक निगम स्वापित किएुजा चुके । 
भ्रन्या म रापट्रीयकूत सेवाश्रो क परिचालत विभयो या नमरमिगमौ या 
पजीकृत क्पमिर्यो वार होता है । श्रधि्काण वड नेमरो मे मगर ब सेवापं 
राज्यो के श्रधीन हं । माल परिवहन लगभग पूणं रूप से नैर मर्कारी घेत मे हु है । 


सड़क परिवहन गाद्वियो वाय माल लाने-ते जाने मे श्राने वाली कठिन्या दूर करने षे 
लिएु 1975 मेँ एक राष्ट्रीय परमिट योजना लामू कौ गई, निसके श्रन्र्मेत कैद 
सरकार ने प्रत्येक राज्य या संघीय केर द्वारा जारी करिए जाने वाते परभिटौ 
कौ संख्या निर्चित कट दी । जारी किए जाने वाले परमिटौ की संख्या शुष भे 
5,300 निश्चित की गई धो, जो 1979 मे 8,300 वदा दी गर्ई भर्‌ श्रव हस्म 
16,600 तक की वृद्धि कर दी गई है ¦ श्रय तक सग्रमग 10,380 राष्ट्रीय परिवहन 
परमिट दिए जा चुके है। 


केतौय परमिट' योजना चातर्‌ करने कै लिए विभिन्न राज्यो का एक मण्डल 
बनाने के किए श्रापसी समञ्लौता वातचीत से सम्पन्न हुमा । यह वातीति एर्व 
समज्ञौता भ्नाई० एस० टी° सी० कै तत्वावधान मेँ सम्पन्न दभ्रा । इत्र समते मे 
धनविचारसंशोधन, जव भी श्रविष्यकत्रा समञ्नी जाएगी, किमा जाएगा । 


पि्ठले दस वर्पो में सरकारी क्षेत्र मे, याती वाहनो फा वेदा 1970 कै 35,198से 
अदकर 1980 मं 65,428 हो गया तथा इनकी मांग विशेषकर 
महानगरे मे निरन्तर बढ़ रह है 1 राज्य परिवहन निकाय, जिनमें लगभग 5. 20 लाघ 
कर्मचारी लगे हए है, हर रोज सण्रमग 3.72 करोड़ से भ्रधिक यात्रियों को लते-ले 
जाते ह| 
केन्र श्रीर राज्यो फी नीतियों रौर विभिन्न तरीकों फे परिवहन संचातन मं 
समन्वय सुनिष्वित करे के लिए भारत प्रकार भे एक परिवहन विकास परिषद 
स्थापित की है। श्रन्तर्खज्पीय परिवहन भायोग, भ्न्तर्याज्यीय मार्ग पर सड़क 
परिवहन सेवा्रों के विकास, समन्वय भ्नौर नियमन को जिम्मेदार है । श्रायौम 
रै प्रयतो के फलस्वरूप अव॒ लगभग सभी राज्यों श्रौर संपीयक्षे्रो कै 
शरन्तर्ाज्यीय मागो पर माल श्रौर यान्ती सेवाम्नो फे लिए पारस्परिक व्यवस्था है । 
उन्दोने रष्टरीय श्रौर राज्य मागो पर सीमित सव्या मं सा्व॑नत्िक 
माल वाहनों के बे रोक-टौक चलने के लिए क्षेत्रीय परमिट योजना लागू की 
£ जिसके अंतर्गत एक ही स्यान पर टैक्स देना होता है । 

राज्यो के सङ्क परिवहन संस्यानो की एक एसोपिएशन, 46 राण्य संस्पानो के 
कथो मे समन्वय करने, प्रक्रियां मेः एकरूपता लाने, उच्च स्तरे की सेवा भुलभ 
कराने श्नौर मितन्ययिता से परिवालन करने के लिए 1963 मे स्यापित कौ 
गयी 
1979-8 9 में विभिन्न मोटर बाहनो से 2,091. 28 करोड़ ₹० की भ्राय हु जवकि 
1978-7 9 मे 1,804.87 करोड ० की श्राय हुई थी 1 इते केर क भाग 1,381.88 
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करोड "० प्रर राज्यो का 709.48 करोड़ ₹० या । महाराष्ट्रं फो सड़क भ्रौर 
सहायवः करो से सवते भ्रधिक ब्राय हुई । इसफे बाद उत्तर प्रदेश. भर गरजराते 
माते है । केन कैः प्राय के साधन ये--मोटर वाहनों रौर सन्वद् सामान पर्‌ ग्रामात 
शत्यः (56.51 ररी ०}, मोटप्वाहनों भौर सम्बदढ सामान पर उत्पाद 


, शल्क (181. 10 कर्तेद २०), टायरो भ्रौर द्यूबो पर उत्पाद शुल्क { 207,62 


सन्तरेक्ीय जल 
परिवहन निकष्य 


करोड़ २०), टयो भ्रीर दूयूबों पर श्रायात शुल्क (1. 74 करोड ०), मोटर 
इधन पर भयात शुल्क (69.97 करोड़ ९०}, मोटर ईधन पर उत्माद शुल्क 
(864. 86 करोड़ ०) 1 राज्यों के माये साधन षे--मोटर वाहनं फर भरौर 
शुल्क (337.94 करोड़ ०}, मोटर दधन पर विक्रय कर (138, 56 करीढ़ 
स०), भ्र यत्र तथा मान कर (232. 88 करोड़ ₹२०) 1 


अन्तरदेशीय जल मार्गं 


भारत मे मणीनीष्ृतं भौ-परिवहन योग्य अल मागो की मम्बाई लगभग 5,200 
किलोमीटर है। किन्तु केवल 1,700 किलोमीटर का टी वास्तविक उपयोग हो 
पाता है। कुल नहरों की लम्बाई 4,300 किलोमीटर है, जिस्म केवल 485 
किलोमीटर ही स्टीमर चलाने योग्य दै! इसमें से भी केवल 331 किलोमीटरकाही 
वास्तविक उपयोग हो पाता है! 


नी-पसिवहन योग्य महत्वपूणं नदियों में है--गंगा, भहपूव्र श्रौर उनकी 
सहायक नदियां, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नम॑दा श्रौर ताप्ती तथा उनकी 
नहर, केरले खा पश्च जल प्रौर॒ नहर भ्रान्ध प्रदेण भ्रौर तमिलनाडु मे वकिधम 
नहर श्रीर्‌ कम्बर्जु्ा नहर । गोञ्रा मे मांडवी रौर जुवारी नदियों फो कम्वर्जभा 
नहर जोढती दै । 


भ्रन्त्देगीय जल परिवहन राज्य सूची का विपय है । विकास कायेकरम प्रधिकतर 
राज्य सरफ़रिं ही केन्द्र प्रवत्तित ोजनामों के प मै फ़ार्मान्वित क्ती हे । 


चौथी योजना मं अ्रन्र्देशीय जल मार्गौ के विएु 12 करोड़ ८० परिव्यय 
था जवकि व्यय 11 करो ₹० हृभरा। श्रन्तदेशोयं जल भार्गो के विकास के लिषएु 
पांचवी योजना मेँ केन्द्रीय तथा ज्य क्षेत्रो के लिए 24.92 करोड ऽ का 
प्रावधान किया ग्यायथा। 


अन्तरदेशीय जल परिवहन के विकास कँ लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1989--- 
85) मे 45 करोड र० का प्रावधान किया गयां दै, जिसमे म 1981-82 कै 
चिणु 11 करोड़ सु मौर 1982-83 के लिए 9 करोड़ सुऽ थे 1 


केन्द्रीय नतदेीय जल परिवहन वोद, मई दिल्ली, देश मे' भ्रन्त्देशीय जल परिवहन 
के विकास फे लिए नीति निर्धारित करतां है 1 जहाजरानी श्रौर परिवहन मंत्रास 





क्र्तं 1982 





भ \ 


1917 अ 12,35,139 
1978 33,04,288 14,31,692 
1919 36,96,366 16.78.142 
1989 41.05,591 18,87,818 
राज्प|र धेत् 
आन प्रेण (9) 2,32१095 1,21.929 
ममम (7) 669615 10717 
विहार (8) ,41,493 = 57.215 
गुजसा्त 34835935 1,98,773 
इस्िणा ( 6) 62,019 24,096 
हिमाचल प्रदेश (6) 18,503 59568 
जम्मू व कष्मीर (5) 22,669 9,211 ` 
कर्नाटक 3,67,773 1,95.46 
केत 1,74.704 51,002 
मध्यप्रदेश (1) - 11,10,16 49,987 
महार 7 49,525 3 1495171 
मणिषु (8) “ 8,062 2134 
जगानेण्ड 5681 1,120 
उडान 62.131 32,825 
पेजाव 3,14,604 1,34132 
-तजस्थान ५ 2,08.184 99649 
तमिननाडई „ 2749439 121१410 
लिपु ट 7,889 1,५2६ 
उत्तरप्रदेश 3,96,764 2 03192 
च्वि वेगात (5) १,०५.180 44,813 
ति अण्डमान मौरलिमो गार 
दप ममू 2,112 1,044 
अदमावल प्रदेश {2} 359 63 
कष्टो (4) ` 23,679 1 6,365 





५२ 





8,209 
654 
2,461 
23,710 
1.074 


64 
18467 
१,५३5 
3128 
249802 
132 
13 
469. 
3,054 
39939 
6,925 
105 
2,821 
811 


1,045 


1.6 सडक पर चलने वाते विभिन्न प्रकार के वाहन 





6031 


59588 
541 


296 
1135 
993 
(क) 


16412 


242 
1,995 
29 
1174 


1115 
446 


118 





19127 9 


22,305 
14,108 
59,821 

1992 
40+422 
81,११३ 


105 
18 
41500 
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जो टैस्िया वसै टक दर दलर मन्य 





“ 3 1 10 11 12 13 





98.304  79,519 1,14,656 3,651,396 2,24,1407  56,063 35146 
1,05.059 76.891 = 1,18.479 = 3,75;303 = 269,724 = 96,808 = 33,854 
1,19,414 82,999 1,26,671 = 4119610 2,71.032 = 1,15,221 = ,29,835 
1,26,636 ,91,613 = 1932,578 = 4,36,010 3,59,546 = 1,29,447 3,2,35 " 


7,796 = 2,592 8,670 = 35,615 † 19.736 ^ ] 6,958 1,7855 
(ख) 1,405 3,508 13,387 4+629 4,455- 6, 195 
9,893 3,234 = 6.728 = 21184 95109 5801 15482 
6,608 (1,909 = 8,646 = 25*874 = 20,558 = 14,785 413 
1,782 135 2,268 9,922 = 15,955 845 8 
2,169 101 1961 4951 1020 - ~ 680 
1909 1,1.56 ^ 1946 = षड 754 4 14 
10.835 = 2,672 = 11,944 = 30,309 = 16.624 = 15 225 4195 
7,023 17,780 9,559 =. 20,128 228 ` 266 1,723 
उ,490 ~ 4,484 197,461 ^ , 1750 5,479 
25,370 40.701 10,621 = 85506 ' 25.65 2454 2,039 
1,838 2 808 1,964 २64 174 39 
1,7858 96 , 390 137 2४ 60 = 
“„ 5,639 264 ` 2*762 = 22,452 3.४7 9278 =. 
~ 4456  1,298 5/176 = वर्त २,८,5८2 24306 [7 
14,059 168 2494 = 375 22,215 किमे 





2,459 = 9,346 12.255 = तरद 
498 340 „ उर 24२६ 5 





9,709  3,492 , 7232 252 &2,247 





37.32. 
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1 2 3 4 5 6 





५3 दादा प्रौर नागर 


हवेली (9) . 510 253 ~~ 1; 124 
दिल्ली ५  246,838 1,48,386  123,05 (क) 65956 
गप्रा, दमत एवे दीव 32 030 923 318 0 623 
लेक्षद्रौप -~ न - = [ 
मिजोरम (3) 2003 68 -- ~ , 124 
याड्विरी र 21123 = 14424 209 2 43290 


~~~ ~~ __-~~_~~~~~~~~-~~----~ 
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ग्र 8 9 18 1 2 12 

४ 24 ~ - 57 31 14 3 
(ब्ध) 3,296 4687 = 12,297 -- -- ~ 

(ध) पञ 993 5 564 261 1 ~~ 

910 ~ 27 652 (य) (ग) 222 
127 167 179 562 538 4327 159. 





४ दको सै शामिल : (क) तीन पदिए वानि यात्री वाहन शामिल, (श्व) कारो मेँ शामिल; (ग) 
अन्मे शामिल; (1) 31-3-74 को; (2) 31-12-74 को; (3) 30.6-75 को; 
(4) अ-्0डको, (5) 31-576को; (6) उ-उव्तको, (2) उको; 
(8) 31-3-78 को (9) 31-3-79 को ॥ 
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केन्द्रीय श्रन्तरशोय 
अल वरिवह्न 
निगम 


सहष्नरानी निय 


सहाटरभी 
कष्मनिषां 


भारत 1982 


का भरन्त्शीय जल परिवहन निदेणालम उन राज्यों फौ तकनोक सला वैता 
दैजो अरनतदेशीय जल मा के विकास फे तिएु जिम्मेदार है) ` 

जम्मू प्र्‌ कथमीर्‌ कौ छोड कर समी रण्यौ नै योजनां यना कर 
क करने कै व्रि धपनै प्रन्तदेणीय जन परिवहन गठन स्याप्रित 


196. मँ कलयन्ता मे स्यापित केन्दीय भरन्तरदेशीय जस परिवहन निगम बौग्ना- 
देण रोते हए कलकत्ता श्रौर्‌ भ्रसम कैः वीच मासे यातायात सम्बन्धी तथो भारत पौर 
ँग्ादेम फे वीच मदी सेवाएं चताता है । यह्‌ कलकत्ता मरौर करका मे वीव 
सदी सेवाएं भौर कतकतता तया कार फ वीच मदी श्रौर सढक सेवाएं चला 
र्हा है । हसक श्रन्य गतिविधियों मे जहाननिर्माण मौर जहाज मरम्मत, कलकतती 
भं लिकासी पती श्रौर भागीर्पी नदी या तलकपेण शामिल है 


जहानरानी 


पिकामशील कतो मे भारत का व्यापारिक जहाजी वेढा मघे वडा दै भोर भाजी 
टन भार में विपदे उसका स्यान न्दरहुवां है! ४ 

31 मार्च, 1981 को भारते का चालू रन भार 58. 88 नाघं जोर श्रार० टी 
(सक टन) या- जवकि स्वत््ता फेः ममय 3.92 लाख जी प्रार० टी० हो था। 
केन्य सर्कार के सावंजनिरः छत के प्रतिष्ठान 32. 40 लाख जी° श्रार० टी°श्र्थाति 
मुल जी० श्रार० टी० मे 55. 02 प्रतिगत के मालिक} 


रष्टय जहाजयानी मण्डल, जिसका पुनगंख्न 25 जुलाई, 197 को ह्ा चा, जहाजयनी 
सम्बन्धी मामलतै पर सरकारको रालाह्‌ देती है 1 केन्द्रीय अदहाजणनी श्रौर परिवहन 
मंतालय में तरनोफी समीक्षा समिति मस्करी स्वामित्वनिषन्त्रण के नौमारके लि्‌ 
जहाजी व्यवस्य को समृचित समन्ययन सुनिर्चित कखे के तिए तथा भारतीय ठनेमार 
(जहाजों) कै ग्रधिकतम सदुपयोग के सिए उठाएु जाने याते कदमो मेः वारे मे सलाह्‌ देती 


दै + भ्रषिलल भारतीय जहाजरानी परिपद जहाजरानी. सम्मेलन श्रौर कम्पनियों के ` 


साथ भादा तेय करे श्रौर जदाजयनी समस्य के बारे मे विचारविमर्शं करती है। 
भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक एसोसिएणन, राष्टरैय जहाजरानी, जहाज निर्माण 
श्नौर सम्बद्ध उद्योगों को बढावा देती है! ति 


इस ममय देश मेँ 63 ्रहाजसनी कम्पनिया है जिने से 17 पूण॑तया तटीय व्यापार में 
पत है, 40 वैदेशिक व्यापार में तया सेय 6 तटीय रौर वैदेशिक दोनों परकर फे व्यापार 
स्वरु) केन्धीय संस्कार फी दोनो कम्पनिया--भारतीय जहाज सिमम भीर 
मुन लाइन लि०--तदीय व्यापार भी क्ती है श्र वैदेशिक व्यापार भरी । त 

भारतीय जदाजरानी निगम दुनिया की सवे बड़ी बहाजरानी लानो मे 
से है । इसकैः प्राय 30. 24 लाख सकन टनभार क 148 जहाज द । इसके 
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जहाज सब महत्वपूणं समुद्रौ मानो पर चलते है ¡ भारतीय जहाजरानी 
निगम को 1980-8 मँ कारोबार से 501. 68 करोड रु की 
भ्राय्‌ हुई । भारतीय जहाजरानी निगम का टनभार (जहाज) समस्त भारतीय 
टनभार (जहाज) के आ्राधेसेभी अ्रधिक दहै! † 

मुगल लादन्स लि० मुख्यतः वम्बरई से जदा (सकी श्रव) को हज तीर्थेयात्नी 
से जातौ ओर वापस साती है । कोकेण तट पर भी इसके दो जहाज चलते है 
श्रौर लाल सागर एवं पष्िमी एशिया खाडी के वन्दरमाहों तक भी इसकी 
सेवा उपनन्ध है । इसके वेडे में 17 जहाज ह, जिनका सकल टन भार 
2.07 लाय रन है} 


एक लाघ्र या इससे श्रधिक सकल टन भार के स्वामित्व वाली गैर-मरकारी पेत 
की वडी जहाजरानी कम्पनियों मेँ ये शामिल ह--सिधिया स्टीम नेवीगेणन कम्पनी 
लि० (5.61 लाव नकन टन भार), ग्रेट ईस्टनं शिविग कम्पनी लि०(3 83 लाख 
सकल टन भार), इंडियन स्टीम रिप कम्पनी लि° (2 02 लाघ सफल टन भार), 
दामोदर वल्क कंरियसं लि° (1.61 लाव रकल टन भार), चौगुले स्टीम शिप लि 
(1.61 लाप सकल टन भार), उम्पो स्टीम शिप्त (1 60 लाख मकल ठन भार), 
श्रौर साउथ दूंडिया शिषिम फारपोरेणन लि° (1.51 लाप सकल टन भार) । 


„ लगभग समस्त तटीय व्यापार राष्ट्रीय जहाजो द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान 
श्रौर चीन के साय सामान्य सम्बन्धो कौ प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इन दशो के साथ 
व्यापार शुरू हो गया ह श्रौर हमारे जहान उनके बन्दरगाहं परजने लभे हं) 
लाहनसं सम्मेलनं के लिए संयुक्त राष्ट्र भ्राचार सहिता पर भारतने जून 

„1975 मेँ हस्ताक्षर करिएये ग्रौर उसके समयन का निश्चय करिया । 


शिक्षण संस्थां व्यापारिक नौवहन श्रधिकासियों श्रौर कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 5 प्रतिष्ठान 
है 1 ्रशिक्षण जहाज “राजनद्र' वम्वई, नौपरिवहन कडेटो के लिए समुदर-पूवे प्रशिक्षण 
कोसं चलाता है । लालवहादुर शास्ती नाविक भ्रौर इजीनियरिग काक्तेज, वम्बई 
नौपरिवहन श्रौर प्रधियांतिकी के समुद्रोत्तर प्रशिक्षण कसे चलाता ई । 
जम्ब मरौर फलकता भ नौवहन इंजोनिपस्वि प्रशिक्षण निदेशालय, नौपरिषहन ` 
कैडेटो के सिए उशिक्षण प्रदान करता है 1 कलकत्ता मेँ भादरा, विशाा- 
पत्तनम .म भेखला", नवलेखी मे “नवलक्षी, डेक इंजीनि्यरिग तथा भंडारियो 
केलिए ममुद्रीत्तर प्रशिक्षण प्रदान करता है 1 


भारतीय जहाजरनौ माच 1975 मे भारत ने अपने जदाजों के सर्वेक्षण, वीकरण श्रौर पंजीकरण के लिए 
रजिस्टर भ्रपना एः जहाजरानी रजिस्टर वनाया है । यह रजिस्टर. प्रगति की श्रौ 
भ्रग्रसर टै ¦ 1 जनवरी 1981 कने इसत रजिस्टर मे दर्ज जहाजों कौ भौमत 
` सव्या 235 यी, जिनका कुन. टन भार 25.7 लाव जीण ्रार० द्य या1 
इन जहाजोमें 122 दुमरंजते ओरौर 39 इकमनजिले जटाजये । यह्‌ क्रेताके प्रमाणन 
कै अनुसार भूमि दात संयंत्र एव . उपकरणो के निरीक्षण एवं प्रमाण कै 
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जहाज निर्माणे 


हिन्दुस्तान 
शिपयाडं 


कोचिन 
- सिपयाड 


अन्दकाहं 


भारत 1882 


कषेमे भौदयगिषः सेवाएं मो प्रदान्‌ पल है । षत मालयादी जदाजोके गुरहा निर्मा 
प्रमाणपत्र जारो ष्रनेफाभी श्रधिकारदै। 


मारतकेः 4 वदे जहाज निर्माण घाट फोन शिषया्ट, कोचौन्‌, टिनुस्तान 
शिपथाडं, विशायापक्तम, गोर्दन रीच भनिप पितरस एण्ड द्ंनीनियर्ते, कलकत्ता धरोर 
महाव गोदी, यम्ब । रभी पया स्वारौ पेत्र में है । 

इस गमय जहाज की मरम्मतके लिष्‌ 15 मुप्य सुरौ गोयं है--5 यध्वद 
मर. 6. कलकत्ता मे, 2 विशापापत्तनम मे प्नोर दौ कोन्विनि में ऋ 
क्समे रो श्रधिकांस शुष्क गोवि मे 10.000 श्रवत टम भार {डी° 
इनत्यू° टौ०} रे पम केही जहाज प्रा सयते है; परु भम्ब फौ एक 
गोदी मे 20.009 श्रकल टन भार तकः केः भ्रौर विणापापततनम के 
हिन्दुस्तान जहाज मिर्मणि धाट की एकं गोदी भ 70.000 श्रचल खन भार 
धौर द्रूसरी वि्ावापत्तमम मोदी भें एक साख धरयन टन भार तकः ऊ विशाल 
जहाज भी प्रा सक्ते है) श्रपरल 1981 मे जनवरी 1982 की श्रवधि में 
विदेणी तटो पर भारतीय जष्टाजौ कौ मरम्मत मे 46.10 करोर 
८० कौ विदेशी मुद्रा प्र हई । 4 


हिन्दुस्तान शिपयाढं मे 1947 से 86 जहाज यने है। इसकी वर्तमान 
उत्सदन कमता 21,500 शी° उच्स्यू० टो० मैः 3 जहाज प्रति वधै कीहे। 
एक सूखी गोदौ के भ्रलावा, जो 1971 से चादू है, प्रम येसिन्‌ परियोजना 
जहाज कौ मरम्मत फे लिये भांशिक स्पसे वासू करदी मष्है। 

55 करोड स्पये का विवास नये श्राधुनिकरण कायेग्रम (द्वितीय घरण 
विकास) 1981 में श्रारम्म किया गया। 1984 फे भ्रन्तं मे इसके पूरा होने 
से इसकी उत्पादन क्षमता 21,500 अचलं भार वाते 6/7 अहाज भ्रति भं 
होने कौ घ्राशा ह) 1980-81 की श्रवधि भे उत्पादन पि्ठने साल के 31.33 
करोड रुपये की श्रपेक्ला 24. 35 करोड द्पये था । ^ 
जापान गः सहयोग से निमित फोच्चिन के जहाज निर्माण घाटे मे 85,000 डी 
उन्त्पू० रौ० के जराज निर्माण के लिप एक गोदी ्ौर 1,00,000 दी ० डन्त्यू° 
ठी तकं के जहाज की भरम्मत के लिये एक श्रौर गोदी वनानि की व्यवस्य 
है) जज का निर्माण कार्ये प्रारम्भ हो चुक्रा षह श्रौर 75,000 डी 
इथ्ल्य्‌० टी० को पहला जहाज 1981 मे भारतीय जंहाजरानी निगम कौदे 
दिया शया ! देसका 1980-81 मेँ उत्पादन 19.72 करोह स्मये का था 
जबकि 1980 के दौयन 10.27 करोड रुपये ही था॥ 


भारत 10 [वदे श्रौर 160 से अधिक मध्यम श्रीर्‌ छोटे बन्दरगाह्‌ है जो 
6,009 क्रिलोमोटर लम्बे तट पर पति दए ईै\ बडे बेन्दस्गार्दौ के प्रबन्ध का 
सीधा साविधानिक उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार कै जहाजरानी एवं परिवहन 
भत्रालय का ६) छेटे बन्दस्माह्‌ सविध कौ समवर्ती सूची मे ई श्नौर उनका 
प्रबन्ध संबंधित राज्य की णकारे करती हं ॥ 


वड़े यन्दरमाह 


परिवहन 4 


भारत .के पश्चिम तट प्र॒ वड़े बन्दरगाह बम्बर, कांडला, मरमुगाओःन्यू 
मंगलौर प्रौर कोच्चिनह तथा पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, मद्रास, विशखापत्तनम, 
पराद्रीप, कलकत्ता ग्रौर हल्दिया ह । बडे बन्दरमाहो मे बम्बरई सबसे बड़ा है । 
यह एक पआराृतिक वन्दरगाह है । भारत के सभो बन्दरगाहं के कुल यातायात 
का लगभग पांचवां भाग इस बन्दरगाह से होता है, जिसमे वटरोलिमम पदा्ों 
तथा शुष्क लदान की प्रधिक्ता होती है ! कांडला एक ज्वार-भाटा वाला मुक्त 
व्यापार क्षेत्र है । यहां से प्रधिकतर पैटरोलियम तथा उर्वरकं पदार्थो वाले जहां 
का श्राना-नाना होता है । अनाज, कपास, सीमेंट श्रौर खानि के तेल का भी 
श्रव॒ यहीं से ्रावागमन हौ रहा है । मर्मुगाओ बन्दरगाह्‌ का यातायात की दृष्टि 
से दुसरा स्यान है, जिसमे अ्रधिकेतर श्रायात के लिए खनिन सोहा होता है । 
न्यू मंगलौर बवन्दरगाह्‌ पर बुदरेुख खनिज लोहे को निर्यात करने के लिए 
सुविधाएं -जुटाई जा रही है } इस बन्दरगाहु से उवैरको, वैटरोलियम उत्पादक, 
नाइट पत्यर तथा शुष्क लदान का भी यातायात हौता है । कोच्चिन एक 
प्राकृतिक बन्दरगाह है । यहां से मुख्य दरोलियम पदाथो, उर्वैरकों श्रौर सामान्य 
लदान का यातायात होता ह । त्रूतीकोरिन बन्दरगाह्‌ से नमक, कोयला, तेल 
तया शुष्क माल का यातायात होता दै । पूर्वी तट पर मद्राप्न सवते पुरानी 
वन्दरगाहं है ! बम्बई, कलकत्ता श्रौर हत्दिया के वाद यहा से सामान्य लदान का 
भारी मात्रा मे यातायात होता है । स बन्दरगाह्‌ के द्वारा मुख्यतः पदरोलियम 
पदार्थो, खनिज लोहा श्ौर शुष्क लदान का यातायात होता है ! विशाखापत्तनम भूमि से 
धिरा एक वसे अ्रधिक गहरा श्रौर सुरक्षित बन्दरगाह्‌ दै । यहां बाहरी बन्दरगाह बनाया 
गमा हैजहा से विशे रूपसे जापान को लोह खनिज निर्यात होता टै । 
जिन वस्त्रो का इस बन्दरगाहं मे . यातायात होता दैवे. है तेल, कोयला भ्रौर 
शुष्क माल । पराद्रीप बन्दरगाद प्रमुखतया लौह खनिज श्रौर कुष मात्रा मे 
कोयला तथा सामान्य माल के लिए ह । कलकत्ता एक नदी तटं पर स्थित 
वन्दरगाह्‌ ह. जहां पे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का श्रायात-निर्यात होता है 1 
हत्दिया मे एक नई मशीनीक्ृत गोदी प्रणाली है जिसमे कलकत्ता मे नीचे 
की श्रोर गहरे श्टापट (चाव) वाले जद्वानों के लिए व्यवस्था है जो कलकत्ता 
बन्दरगाहुं पर पहले से उपलब्ध ॒सुविधाम्नों कौ अ्रनपूरकः दै । हल्विया गोदी 
पूरी तरह से साधन-सम्पघ्न है । इस वन्दरगाह से मुख्यतः वैट्रोलियम पदार्यो 


तथा शुष्क माल का यातायात होता है । - 
वड़े बन्दरगाहों मे 1974-5 से 1980-81 तक माल का यातायात इस 


प्रकार 
कारहुश्रा [ह 


~~ ~~~ _~_`_____ ~~~] 


1974-75 
1975-6 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1980-81 


४ 
समूद्रपारीय -57,038 5%,489 60,262 55.116 60,886 80410 
तटीय ` 8,02 7,426 7483 10,134 9,393 न्भ 


ग तदय व ्वदणी माल ङ यातायात ङ ्रलग-अरलग अ्राकडं उपलन्ध नही हं । 
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जहाज निमणि 


दि्दुस्तान 
रिपयाडं 


कोचिन 
„ शिपयादे 


अन्दर्पाह्‌ 


भारत 1982 


षन में पौदोभिक सेवाएं भौ प्रदान करता है । इसे मालवाही जहाज कै पुरकषा निमि 
भरभ्णणप्द जासै षस यत मी छथिकोर दतै + 


भारत कै 4 बडे जहाज निर्माण घाट ह--कोचौन श्षिपयाई, कोवीन, दिद्दुस्तान 
शिपयाडं, विशाखापत्तनम, गाडन रीच शिप विरढसं एण्ड ईंजीनियसे, कलकत्ता श्रौरे 
मृश्चगाव गोदी, वस्बरई्‌ । सभी शिपयाईं रारकारी क्षेत्र मँ है1 

_ इस समय जहाज कौ मरम्मत के निषु 15 मुख्य सूपौ गोदिया ई--5 बम्ब 
मे, 6 क्तकत्ता मे, 2 विशाखापत्तनम में श्रीर्‌ दो कोचिन ओ ह । 
दस्मे पे भ्रधिकांश शुष्क गोदौ मे 10,000 श्रचल टन भार्‌ (दी 
उन््यू० टी०) से कमे ही जहाज श्रा सकते है; परन्तु कम्वर कौ एक 
गोदी मँ 26,006 अचल टन भार तक कैः श्रोर विणावापत्तनम्‌ के 
हिन्दुस्तान जह्न निर्फण घाट क्तो एक गोदी मे 29.909 श्रचत ठन भार 
श्रौर द्री विशालापत्तनम गोदो भे एक लाख श्रचल टेन भार तक के विशातर 
जहाज भी श्रा सकते हैँ । प्रप्रैल 1981 से जनवगेः 1982 की भ्रवधिभें 
विदेशी तरो पर भारतीय जहाजों की मरम्मत मेँ 46.10 करोड 
० की बिदेशी मुद्रा खच हुई । र 


दिनदुस्तान शिपयाडं मे 1947 से 80 जहा ने है! इसकी वर्तमान 
उ्मादन क्षमता 21,500 दी० उन्ल्यू० टी० के 3 जहाज प्रति घर्थं की है। 
एफ सूखी गोदी के श्रलावा, जो 1971 से चालू है, पश्चिम बेसिन परियोजना 
जहाजों कौ मरम्मत के लिये श्रांशिक सूपसे चालू करदी गर्द रै 1 
55 करोड स्पमे का विकास नये श्राधुनिकरण कार्यक्रम {द्वितीय चरण 
विकास) 1981 मे श्रारम्भ किया गया। 1984 के श्रन्त मे सके पररा होने 
से इसकी उत्पादन क्षमता 21,500 श्रवल भार वासे 6/7 जहाज प्रति वर्ष 
होने कौ श्राशा है\ 1980-81 कौ अवधि मँ उत्पादन पिषने साल के 31१,३३ 
करोड़ रुपये की श्रपिक्षा 24. 35 करोड़ रुपयै था । ध 


जापान के सहयोग से निमित कोच्चिन के जहाज निर्माण घाट मे 85,000 ठी 
च्यु टी० के जहाज लिर्माण वे लिए एक गोदी भौर 1,00.000 डी° उन््ू 
2ो० सक के जहाजो कौ मरम्मत के किये एक भौर गौदी बनाने की व्यवस्था 
है जहाज का निर्माण कार्म ्रार्म ष्ठो चुकय "है श्रीर्‌ 25.000 टी° 
दम्य टी का पहला जहाज 1981 मे भारतीय जहाजरानी निगम कोदे 
दिया गया । इसका 1980-81 में उत्पादन 19.72 करोड रुपये काया 
जवकि 1980 के दौरान 10.27 करोड श्पये ही था। 


भारत मेृ1० {बडे भ्रौर्‌ 160 से प्रधिकं मध्यम ओर छोटे वन्दरगाहं हि जो 
6.000 किलोमीटर लम्बे तट प्र पते हृए ईै। चदे बन्दरगाहो कै प्रबन्ध का 
सीधा सविधानिक उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के जहाजरानी एवं परिवहन 
भं्रालय का है1 छोटे बन्दर्ाह संविधान की समवर्ती सूची मे है श्रौर उनका 
भवन्ध संधित रज्य क सरकारे कर्तो ५ 


3 


बहे वन्दतगाह 
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भारत के पश्चिम- तट पर॒वड़े बन्दरगाह्‌ बम्बरई कांडला, मर्मुयायो,न्यू 
मंगलौर भ्रौर कोच्चिन हू तथा पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, मद्रास, विशाषापत्तनम, 
पराद्रीप, कलकत्ता श्रौर हल्दिया है ! वड़े वन्दरगाहो मे कम्बई सवसे वड़ा है । 
यह्‌ एक. प्राकृतिक बवन्दरगाह्‌ टै । भारत के सभी बन्दरगाहौ के कुल यातायात 
का लगभग पाचवां भाग इस बन्दरगाहे से होता है, जिसमे पैटोलियम यदाथों 
तपा _शष्क लदान कौ भ्रधिकता होती है । कांडला एक ज्वार-भाटा वाला मुक्त 
-व्यापार क्षेत्र है । यहां से प्रधिकतर पटरोलिमम तथा उर्वरक पदार्थो वाते जहाज 
का ्राना-नाना होता दै} श्रनाज, कपास, सीमेट श्रौर खाने के तेल का भी 
भ्रव यहीं से प्रावागमन हो रहा दहै । मर्मुगाजो बन्दरगाह का यातायात की दृष्टि 
से द्रु स्यान टै, जिसमे अ्रधिकतर भ्रायात के लिए खनिज लोहा होता है । 
न्यू मंगलौर वन्दरगाह पर ुदरेमुख खमिन लोहे को मर्यात करे के निए 
रविधाएं -नुटाई जा रही है 1 इस वन्दसगाह से उर्वरको, पटरोलियम उत्पादक, 
ग्ेनाइट पत्यर तथा शुष्क लदान का भी यातायात होता है । कोच्विन `एकं 
भ्राङृतिक बन्दरयाह्‌ है । यहां से मुष्य वैदरोलियम पदाय, उवैरकों श्रोर सामान्य 
लदान का यातायाते होता है । तूतीकोरिन बन्दर्गाहं से नमक, कोयला, तेल 
तेवा शुष्क माल का यातायात होता है । पूर्वी तट पर मद्रास सवते पुरानी 
बन्दरगाह्‌ है । बम्ब, कलकत्ता श्रौर हल्िया के बाद यहा से सामान्य तदान का 
भारौ मात्रा मे यातायात होता है । इस बन्दरगाह्‌ के दवाय मुख्यतः पेदरोतिमम 
पदार्थो, खनिज लोहा ब्नर शुष्क लदान का यातायात होता है । विशाखापत्तनम भूमिसे 
धिराएुक सबसे भ्रधिक्त गहरा भौर सुरक्षित बन्दरगाह्‌ है । यहां बाहरी बन्दरगाह बनाया 


` गमा हैजहां से विशेय रूपमे जापान को लोह खनिज निर्यात होता है । 


जिन वस्तुना का इस बन्दरगाह से यातायात होता है वे है तैल, कोयला मौर 
शुष्क माल । पराद्रीप बन्दरगाह प्रमुखतया लौह खनिज भ्रौर कुछ मात्रा में 
कोयला तथा सामान्य माल कै लिए ह । कलकत्ता एक नदी तट पर स्थित 
न्दरगाह्‌ है जहां से विभिन्न प्रकार की सामभ्रियों का अ्रायात-निर्यात होता है 1 
हल्दिया मेँ एक नई मशीनीकृत गोदी प्रणाली टै जिसमे कलकत्ता से नीचे 
कौ भ्रोर गहरे श्रष्ट (खिचाव) वाले जहाज के जिए व्यवस्था है जो 4 
बन्दरगाह पर पहले से उपलब्ध सुविधाग्नां की अ्रनपूरकः दै र हल्दिया (वा 
ररी ' तरह से साघन-सम्पघ्न है 1 इस बन्दरगाह से मुख्यतः द्रोलियम पदा 


` तथा शुष्क माल का यातायात होता है । - 


चढ़े बन्दरगाहोंमे 1974-75 से 1980-81 तक माल का यातायात इस 
० (हजार टन) 


= - -----~---=---------- ~ 


~ 


197 4 75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1908-79 
1980-81 


1 
समूद्रपारीय -57,038 57,489 60.262 -55,116 १ 80410 
ठदीय 8,‰02 = ‰,426 = 7,483 10,134 = 9, 


व्रचवखलमं तत~ तवः ग्रकङई उपलन्ध हं 1 
¬ तदय व विदत मातं क यातायात के ग्रलग-प्लग ग्रांकड न्धनहीहं 
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“छोटे मौर मंोले 
-वन्दरगाह 


रष्टय वन्विरगाह्‌ . बः 


महत 


भारत 1982 
छठी पंचवरपौय योजना (1980-85) मे वडी वन्दरगाहों के निका के 
लिए 531 करोड स्पये रवे गए ह ! इसमे से 177 करोड रुपये चान योजना 
कै लिए तथा 354 करोड़ रुपये नई योजनाभ्नों के लिषएु ह। ॥ 
उपरोक्त कै श्र्िरिक्त योजना प्रायो ने रसायन व उर्वुरक विभाग फौ 
मौजना लागत मे से 15.50 करोड़ स्पये जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय को 
यराद्रीपी बन्दरगाह पर उतर -वथं के निर्मा के लिए दिर है। इसके प्रति. 
सिति जहाज तट क्षेत्र कौ योजना लागत मे से 4.70 करोड २० वन्दरगाहं 
क्षेत को एर्नाकुलम चैनल के तेकर्पण के खचं के निए दिए गएुहै जोकि 
पहले कोच्चिन शिपयाई के लिए श्रावंटित किए गए थे; यहा तकं किष्ठी 
योजना में वेन्दरमाह्‌ क्षेत का लागत खर्च वदृ गयां है ~ 
न्दरो की क्षमता वदने के उदेश्य पे छठी योजना को श्रवधि मेँ 
वहृत-सी महत्वपुणं योजनाश्रो ओर परियोजना को स्वीकृति दो रई है) इनमे 
सम्मिलित है मद्रास, कोच्चिन, विशाखापत्तनम, कांडला, ममुगा्नो परादरीप, नया 
मंगलौर, श्नौर तूतीकोरिन वन्दरगाहं पर माल के लिए श्रतिखित बर्थ का निर्माण 
काडला मे पी° ग्रो° एल० सम्बन्धी सुविधा मरौर वम्वई, मद्रास ग्रौर कोच्चिन 
वन्दरगाहो पर कन्टेनर सचालने उपकरण तथा मद्रास मेँ एक कन्टेनर स्टेशन की 
स्थापना 1 इन योजनाश्नो परं श्नुमानतः 200 करोड ० की लागत श्राएगी । 
1980-81 भ्रौर 1981-82 मे देश मे बन्दरगराहो के विकसक सिएजौ 
धन दिया गया था ग्रौर वास्तवे में 1980-81 कौ श्रवधि तथा दिसम्बर 1981 
तक मो धन. व्यय किया गया धा इस प्रकार थाः-- 








(० करोड़ मे) 

वपं „. आव्टित धन॒ खच हुभरा 
धन 

1980-81 । 8 ध 95.०4 54.87 
1981-82 ९ ४ ¢ 100.93 = 40.00 


(दिसम्बर 1982 तक} 


छोटे वन्दरगाहौ के प्रबन्ध श्रौर उनके विकास में जिम्मेदारी राज्य सरकार्यो 
की है; परन्तु उनके लललिए कानून बनाने शौर समन्वय कटने के लिए केन्द्रीय सर्कार 
जिम्मेदार है। केन््रीय सर्कार राज्य सरकारों कौ ण भ्रौर तकनीकी सलाह्‌ देती है 1 
छोटे बन्दरगाहो के विकास के लिए, धम विभिन्न जहाजरनी रोज्य-योजनाभ्नो 
के श्रन्तगत श्रावटन किया गया है, फिर भी श्रण्दमान श्रीर निकोवार दवीप समूह 
श्रौर लकद्रीष के यन्दरगाहो कैः विकास केः लिए केन्द्रीय सरकार की सीयी 
जिम्मेदारी है श्रौर 1980-85 कौ योजना मे 20 करोड स्प्ये कीरति 
ह्मके विएं रदी गईं दै1 ट “ 
न्दरगाहो, विगेषकूर छोटे वन्दरयादौ के प्रबन्ध ्नौर विकाय के यारे मे बेनदरीय 
प्रौर राञ्यसरकारों कोसनाहदेे केः लिए 1950 मेँ रष्टय बन्दरगादे मण्डल स्यापिते 
दिया शया या । इसमें समुदवर्ती राज्यो, मन्ध केच्पेय मेत्ावयो, बन्दरगराहौ मरौर प्राधि- 





` भारतीय तलकर्षण 
निगम 


नौवहन फे साधन 


^ 
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कर्णो के प्रतिनिधि तथा संसद, जहाजरानी, व्यापार, उद्योग श्रौर बन्दरमाहो का 
प्रतिनिधित्व -करने वाले गैर-सरकारी सदस्य शामिल ह ^ 


\ 
विशेषक्ञता के विकास केसाथ ही, भारत सरकार ने वन्दरगाहों के श्रपने प्रबन्ध च 
श्रतिरिष्त बअन्दरगाहो पर तलक्पंण के निए पूजी जुटाने प्रर रख-रखाव के सिए तथा 
दूसरे देशो में बन्दरगराँ भ्रौर बन्दरगाह-प्रधन्ध के विकास के लिप्‌, केन्द्रीय 
तलकर्येण निगम कौ स्थापना.कौ रै । निगम के पास 8 तलकरथेण पोतो का 
एक डा र॑} “ 
1980-81 कौ श्रवधि में भारतीय तलकपंण ने निरन्तर प्रागे बद्ते हए 


सफलतापूर्वक श्रपने पचास वपं धरे किए श्रौर 370 लाव र्पये का शुद्ध 
लाभ कमाया। निगम का लाभ. 1976-80 मे 20.92 करोड़ सपय कर श्रपक्षा 


` 1980-81 मे 25. 48 कसोड़ रुपये का हुत्रा अर्यात्‌ 21.8 प्रतिशत की वृद्धि । 


निगम मँ कलकत्ता, पराद्रीप वन्दरगाहों कै त॑लकपेण का रख राव, विशवा- 
पत्तनम मे नौसेना परियोजना के लिए तलकर्पण श्रौर विणाखापत्तनम त्रूतीकोरिन 
श्रौर कोच्चिन की वटी बन्दरगाहों का कायं हाथ में लिया। 


केन्द्रीय सरकार प्राम व के भ्रन्तर्गत् ्राने वाले नौचालन से सम्बन्धित सहायक साधनों कौ 


देव-रेव करती दहै भौर राज्यो, बन्दरगराह न्यासो ्रौर श्रन्य श्रभिकरणों के दायित्व मेँ 
स्थानीय साधन श्राति है। किन्तु भारतीय लादटहाउस श्रधिनियम, 1922 के भ्रधीन केमरी 
सरकार लादइटहाउस ्रौर लाइटशिप विभाग द्वारा सब सहायक साधनों पर सामान्य 
मियन्तण रवती है 1 यह विभाग ` संचो श्रीर वी°एच०एफ० बेतार यन्तर के लावा 


` भारतीय तट पर नौवहन से सम्बन्धित श्रनेक सहायक साधन रखता है । इसके भ्रतिरिवत, 


नागरिक ` उडयन 
निदेशालय 


142 प्रकाशघर, 20 साइटवायज, 13 कोहरा संकेतक, 12 रेडियो मागं दर्शक, 12 इक्का 
नौवहन श्ुवला केन, 1 प्रकाश जहाज, 6 रेकन्स श्रौर 21 वी° एच० एफ०प्रार-टी संद 
भी है । पहले से चल रहै कर्यो तथा नई परियोजना के लिए छो पंचवर्षीय योजना म 
12 करोड़ रपये र गए ट 1. 


नागरिक उड्डथन 


31 दिसम्बर, 1981 को श्रावश्यक पंजीकरण प्रमाण पव प्राप्त 685 हवाई जहाज थे 
तथा उड़ाने योग्यता के भ्रावश्यक प्रमाण पन्च पराप्त 222 हवाई जहाज धे । 1980 में 
भारतीय हवाई जदाजो.ने नियमित सेवाग्रों पर 8.39 करोड किलोमीटर 
की उदान की जिससे 65. 15 लाख यान्नि्यौ ने लाभ उठाया तथा 1,27,994 टन माल 
श्रीर्‌ डाक ठोई गई, जवकि 1979 सँ 8. 22 करोड़ कि० मी° की उड़ान इई थी जिससे 
65. 58 लाख -यातियों ने लाभ उठाया तथा 1,14,357 टन मात मरौर डाक टोई ॥\3। 


अ्न्वराषटरीय हवाई रहो को छोड़ कट नागरिक उडयन महामिदेरालय, भारत मे नागरिक 


, -हवाई ग्रह कू परिघालन करता है । यह्‌ हवाई मा निदेलन सेवाभ्नौ के लिए जिम्मेदार 


है, जिनमें हुवाई यातायात नियन्त्रण श्रौर हवाई जहाज परिवालन की मुरला श्रौर 


“ नियमितता सम्बन्धी सेवं शामिल ह ! . 
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अम्तरष्ट्रीष 
'पिमानपततन 
प्राध्चिफरणे 
(भारे) 


हवाई भह 


हवाई सेवा 


भारत 1982 


1 विमानपृत्तन प्राधिकरण, (मारव) देय के षां म्रन्तरष्टरीय हुवा र्ट 
परिघान, भव्य श्रयौमना प्रीरयितामके निषु 1972 स्वापित्त करिागया 
क मे | बाहर फे हवा ्रद्ढो फो योजना प्रौर धिकाप्न कार्मो 
नी सताहुकारी रेवाए मौ प्रदानं करता ह । धमकः पार धुतः 
ल 7 ५ नसी 
एसी विदे परियोजना हू । ४ + 


देम ¢ भ्रन्तरष्टरीम हवाई श्रे ्रौर 85 भरन्य हवाई ्र्टे हं । भन्तर्यष्टीम हवाई 
शरदे हं ; बम्ब (सन्तायून), कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) श्रौर मद्रास 


` (मीनमवकवम) । 31 दिराम्बर, 1981 फो नागरिक उटुयन विभाग की देवरे मेँ ये 


ह्वार श्रे चेः 


टवाद अङं; श्रहमदायादं भनौरयायाद, 
पड़ हवाई अङ्कं: भ्रगरतला, श्रद्मदायाद, भ्रमृतसर, , वारहपानी, भुवनेए्वर, 
भुम, गुवाहाटी, हैदयाद, इम्फाल (तुतिहाल), जयपुर, यनुराहौ, लखनक, 
र नागपुर पानागदृ, पटना, रचो, त्रिवेद्धेम, तिदचिरापल्ली, उदयपुर भौर 
वाराणसी । 


मले हवाई अहे : वेलगांव, भोपाल, भावनगर, चङ्तिथा, दिग्‌ मोहनवारो, गमा, 
इन्दौर, जबलपुर कान्टसा, केणोद, उत्तरी लयीमपुर, ढं भतेयर, रामपुर, राजकोट, 
सितचर, तिरपति, वडोदरा, विजयवाड़ा, विशावापत्तनम भोर मद्ुरईं । 


छो हवाई यद्धे : श्रकोला, बेतूरधाट, बिलासपुर, बहेला, कूच-बिहार, कुड्या, 
दित्सी (सफदरजंग ), हन, हदनषर (ग्लादडर श्रा, पृथे) परगुगुडा, चु 
(वम्बईः), कानपुर, खंडवा, षोवाई, कैलाणहार, कमवपुर, कोटा, करत्तू (भून्तर), 
कषासी, जोगवनी, कोत्दापुर, दोनाङ्रन्डा, सतितपुर, मालदा, मुजपफरपुर, मैर्‌, 
नादिरगल (ग्लादडर श्रा), पल्ला, पातमपरर (दसा), पोरबन्दर, पंतनगर, पासीधाट, 
राजामुदी, रवसौल्न सूपसी, सतना, पला, शोलापुर, तन्जौर बैस्लोर, वरगले, यामानन्द 
शरीरः कोयम्वत्‌र। 

इनके अतिरिक्त रला मंतलय, राज्य खरकार, उपक्रमो, भादवैट व्यमित्यों 
त्या निकायो के नियं णस्वा मित्वप्रनूरक्षण मे भी अनेकः हवाई श्वल रहे है । 


भ्रनसूचितं हवा सेवाएं सावेजनिक क्व के दो निगमो--दण्डियनं एयरलाइन्स जौर 
एयर इण्डिया द्वारा परिचालित हं । दोनों ही निगमो का गर्न 1953 भः 
किया भया या ! इष्डियन एयरलाईन्स देश के भीतर हवाई सेवाएं उपलग्ध कराता हैगो 
अधिकांशतः प्रमृख श्रौयोगिक तया पटन्‌ केन्र को जोडती है । यह निगम पड़ोसी 
देशो--बाग्यादेण, नेपाल, श्रफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव तया श्रतकाको 
जाने वाली हवा सेवाएं भी चलाता है । इसके बेड में श्रव $ एयरवप्ं, 21 
बोदंग-73, 8 फौक्कर फरंडशिप, मौर 14 एव० एस०-748दहं । एयर इण्डिया के 
वेडे मे 9 वोईग-7श्लौर 11 बोदंग-74ष (लुम्यो जेट) विमान है + उत्तरपर्व ` 
भारत के दुर्गम क्त्री मं परिवहन. व्यवस्था उलभ फराने हेतु चायुदुतं ने जमेवरी 
1981 मे कर्यं करना शुषूकर्‌ दियादै। 
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मन्तरष्टिय 
विमानपत्तन 
श्र 
(भातत) 


देवाई भह 


हेषा सेवा 


| 


} 
हवई परिहन. 
हरर . 


| 
(५ 


उटपन क्लब ` 


(क 


| 
॥ ठ 
{ सत।६हिप कतव 


। 
। 
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भारत फे हवाई परिवहन कार इन देशो ॐ साय है: ग्रफगानिस्तान, प्र्टरैलिया, बहरीन 


" वग्लादेश, वेल्ियम, यमा, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, मिल, इधिभ्रोपिया, पप्रिचिम जमनी, 


फिजी, फंस, घाना, हंगरी, इंडोनेशिया, इराक, टली, शरान, जापान, केन्या, कूवैतः 
लेवनान, मलेशिया, मारीशस, मालदीव गणतन्त्, नेपाल, नीदर्तण्ड, नाइमीरिया, 
योर्लण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, कात्तार, सदी भरर, सेशेत्स, सिगापुर, श्रीलंका, 
स्वीडन, स्विटजरतैण्ड, सीरिया, धाईतण्ड, त्रिेन, प्रमरीका, सोवियत संघ, यमन 
जनवादी गणतंत्र जाम्बिया, तन्जानिया, यमन श्रव गणतन्त्र (उत्तरी यमन), गओओमन 
शरोर संयुतं अख भ्रमीरात । 

यहां 20 .उड्डयन क्लव हैदराबाद, गुवाहाटी, बम्बई, नई दिल्ली, बड़ोदरा, तरितेनदरम, 
लखनऊ, इन्दौर, नागपुर, मद्रास, जालन्धरं छावनी, कोयम्बत्‌र, पियाला; श्रमृतसर, 
यनस्थली विद्यापीठ, हिसार, जमशेदपुर (विहार), करनाल, रायपुर, लुधियाना 


मँ हः जिनका प्रबन्ध निजी रूप से होता है तया पांच राज्य सरकारों के उडुयन 


विद्या्तयप्रशिक्षण संस्थान पटना, वंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता श्रौर जयथुर मे है । 
8 ग्ताहडिग बलव" श्रहमदावाद, नई दिल्ली, पिलानी (राजस्यान); रायपुर, 
नासिक, .भारतीम तकनीकी संस्थान, कानपुर्‌, श्रागरा छावनी, हैदराबाद मेँ है। 
उहुमन क्लवों के 7 ग्लाइडिग विग श्रमृतसर, जयपुर, पटना, जालन्धर छावनी, हिसार, 
पटियाला रौर लुधियाना मंदहै । 
इलाहाबाद का नागरिक उदयन प्रशिक्षणे केन्द्र, जिसमे हवाई श्रद्‌डा विद्यालय तया 
संचार विद्यालय ह, हवाई यातायात नियंतरकों, रेडियो परिचालकों भ्रौर तकनी- 
शियनौं को प्रशिक्षण देता है। यहां पर विमान चालक प्रधिक्षणाधियों को उहयन 
सम्बन्धी भूमि पर कैः कार्यो का प्रशिक्षण भी-दिया जाता है। 
पर्यटन (0 , । 
1980 मे 8,00,150 के मुकावतं 1981 मेँ 8,53,148 विदेशी पयेटक भारत 
भ्राए1 यह वृद्धि 6. 5 प्रतिशत है। पयंटन से 1981 में भ्रतुमानतः 564 करोड़ रु० की 
विदेशौ मुद्रा की श्राय हुई जयकिं इससे पठते वे में 482 करोड़ र० की ई थी। 

भारतम पयंटन क विकास की उतनी ह श्रधिक सम्पादन है, जितनी श्रिमः 
इसे, विविधता है 1 पयंटकों को श्राकपित करने के लिए देश. मं पंटन व्यवस्था को 
सुदृढ किया जा रहा है श्रौर विदेशों में भ्रोत्साहनं कायं किए जा रहै ह । पयंटन 
श्राकर्वणों मे विविधता लाने के लिए, पयंटन विभाग ने तटीय. तया पर्वतीय 
स्यलों के विकास का कामं हाथ मे लिया है। पर्यटनं विकास के क्तिषु ष्टी 
योजना (1980-85) मे 0 करोड ० की व्यवस्या की गई है 

योजना मे पयंटन सुविधामों के विकास के लिए नया दष्टिकोण पनाया जा 
सहा दै जिसके अनुसार कुछ मात्रा मागे की परिकल्पना की गई है । इन यान्ता मागौँ 
भर पडने वासे विभिन्न पयंटन केन्द्र को विकसित क्रिया जाएमा । 

श्रधिकसे ्रधिक पर्यटकों को भारत श्रमण के लिए श्राकषिन करने 


„ केलिए पर्यटन बिभाग विश्व के विभिन्न ,भागो मै फले -हृए श्रपमै 18 परयेन 


कार्यालयों के दाय भ्रधिक से अधिक प्रचार कार्यं कर्ता है। इघके अतिरिक्त 
उक्ृष्ट स्यानं पर॒ 6 पयेटन चिका अधिकारियों की भौ नियुक्ति की मर्ह) 


हवई परिवहन 
करार 


14. 


उदयन कलव 


पताइडिग केलवं 


मिक्षण केर 


परिवट्न † । - छ 


भ्रारत कः हवाई परिवहन करार इन देशौ के सायर : अफगानिस्तान, श्रास्टरेलिया, बहरीन 
†ग्लिदेशः वेल्जियमः, वर्मा, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, मिनन, इथिग्रोपिया, परिम जमनी, 
फ्रिज, फंस, घाना, हंगरी, इंडोनेशिया, इराक, इटली, ईरान, जापान, केन्या, न्या, कुर्वत, 
लेवनान, मलयेशिया, मारीशस, मालदीव गणतन््र, नेपाल, नीदर्वण्ड, नादजीरिया, 
पोवैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, कातार, सञ्दी भ्ररव, सेशेत्स, सिगापुर, श्रीलंका, 
स्वीडन, स्विटनरलैष्ड, सीरिया, यार्लण्ड, ब्रिटेन, श्रमरीका, सोवियतः संध, यमन 
जनवादी' गणतंत्र जाभ्विया, तन्जानिया, यमन श्रस गणतन्त (उत्तरी यमन), भमन 
श्रौर सयुक्त श्रव भरमीरात । 
यहां 20 .उडङ्ढयन क्लव हैदराबाद, गुवाहाटी, बम्बर्ई, नई दिल्ली, वडोदरा, विवेन्दम, 
लखनऊ, इन्दौर, नागपुर, मद्रास, जालन्धर छावनी, कोयम्बत्‌ र, पटियाला, ग्रमृतसर, 
यनस्यती विद्यापीठ, हिसार, जमशेदपुर (बिहार), करनाल, रायपुर, लुधियाना 
भें हं जिनका प्रवन्ध निजी रूप से होता है तथा पांच राज्य सरकारों कै उडयन 
विद्यालयप्रशिक्षण संस्थान पटना, वंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता भ्रौर जयपुर में ह । 
8 ग्त्ाइडिग बलव” श्रहमदावाद, नई दिल्ली, पिलानी (राजस्थान); रायपुर, 
नासिक, भारतीय तकनीकी संस्थान, कानपुर, भ्रागरा छावनी, हैदराबाद में है। 
उहयन बलो के 7 म्लाइडिग विग भ्रमृतसर, जयपुर, पटना, जालन्धर छावनी, हिसार, 
पियाला ग्रौर लुधियाना मेहं । 


` इलादावाद का नागरिक उहुयन प्रशिक्षण केन्र, जिसमे हवाई श्रद्डा वि्यालय तथा 


संचार विद्यालय ह, हवाई यातायात नियं्को, रेधियो परिघालकौं भरौर तकनी- 
शियनों को परिक्षणं देता है यहां पर विमान चालक प्रशिणाधियो की उदयन 
सम्बन्धी भूमि पर के कायो का प्रशिदाण भी"दिया जाता दै। 
पयटनं 
1980 मँ 8,00,150 कै मुकावले 1981 मेः 8,53,148 विदेशी पयंटक भारत 
श्राए1 यहं वृद्धि 6.6 प्रतिशतं दै । पयंटन से 1981 मं भ्रनुमानतः 564 करोड़ रु की 
विदेशी मुद्रा की भ्राय हुई जबकि इससे पहले धयं मे 482 करोड़ ० कौ हई थी। 
भारत मे पयंटनं क विकास की उतनी ही श्रधिक सम्भावना है, जितनी श्रधिक 
इसमे विविधता है । पय॑टकों को भ्राकपित करने के लिए देण. पयंटन व्यवस्था को 
सुदृढ किय जा रहा ह ग्नौर विदेशो मे भोत्साहन कायं , किए जा स्ट ह । पयटन 
श्राकषेणों मे विविधता लाने के लिए, . पयंटनं विभाग ने तटीय. तथा परवेतीय+ 
स्यलों -के विकास का काम हाय मे लिया है। पयेटन विकास के लिए षठ्टी 


. योजना (1980-85) मे ॐ0 करोड रख० की व्यवस्या की गर्द है। 


योजना मे पर्यटन सुविधाओं के विकासं के लिए नया दृष्टिकोण ब्रपनाया जा 
सहा दै जिसके श्रनुसार कुछ यात्रा मागं की परिकल्पना की गई है । इन यात्री भागों 
पर पुमे वाले विभिन्न पर्यटन केनद्रो को विकसित किया जाएगो 1 

श्रधिकसे श्रधिक पर्यटकों को भारसल भ्रमण केः लिए आकपित करे 
केलिषु पर्यटन बिभाग विष्व के विभिन्न भागो मे फले ट्‌ श्रपने 18 पेट 
कारयप्लयो के द्वारा भ्रधिक से भ्रधिक प्रचार कार्यं करता है । दके अतिरिक्त 
उल्छृष्ट स्थानो पर 6 पर्यटन विकास श्रधिका्यियो कौ भी नियुक्ति को गर्ह है) 
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पर्वटमे संरपापएुं 


भावात भौर सन्ध 


सूविधाए्‌; 


भ्रारेत 1982 


पर्यटन भोर मायरिकि चटुयन लालय का परयदनं विमाम विक्त तथा प्र 
संब दोनों ही प्रकारके फायं कर्ता है धौर भारते पयंटन विदत तिमिरे 
निकट सहयोग से कायं षस्त है! भनेर राप्यों रौर शंय शासित कैवो तै # 
पपन विप्राय भौर फार्यालय स्यापिति किद्‌ हं; 


पृ्यंटने विमाय कै पाग देण श्रौर पिदेणो तै सैमी फार्यालियौ की एक गड है। 
यम्ब प्रौर दित्स मे सेत्ीप कार्यावय तया कलर्स, भदा, प्रागरर, प्रौग 
कौच्िन, जयपुर, घ्रनुराहो, वासणसो, गोटी, सिनग, ए्टानियरर भ्रौर एम्फम 
भं उप-कर्यालय पायं कररहे ह । यै कार्मा राज्य सरफारौ, यात्रा एने, हर 
माधि रोर वाहन परिचातिको के निरट सहयोय गे फायं कसते ह! विदेों मे भारत 
पय॑टकः कायलिय न्यूयाये, नागर एंनिल्स, शिकागो, टौरन्यो, सन्वन्‌, फँनेवा, परि, 
ककत, भरे, स्टावहोम, मिता, वियना, वुर॑त, वैकोगः, टोक्यो, प, तिमा 
मौर सिढमी मे हं । प्रे प्रततिरिवतत दत्तार, मियामी, सान फसिस्को, वारिण. 
टन, श्रोसाका शरीर मे्तवोनं भं पर्वटन प्रोत्साहन कैदं ६ 4" विदेर्णो मे विभि पर्ययक 
का्यलिय सम्ब कषत्रो से पडकः यातायातं के विद्यास कै पिए पयेटन विभाय 
01 दण्डि के निष्ट सहमोगर रे एक भोजना कै प्रतुसीर्‌ कायं कर 
है द 


इन कार्यालयों की जस्यत को पररा कले फे लिए, पयंटम विभाग श्रमी, 
जर्मन, स्येनिग, पव, ्तालवी, फारसी, धरयो, माणानी मोर यई भायामो मेँ 
परयेदकः प्रचार साहित्य प्रकाशित करता है1 देय मे पथंटन को सोकम्रिय मनति केत्तिए 
हन्ये भं भी साहित्य प्रकाशित या मता है। सतन देश भीर विदे पर 
वितरण फे किए पर्यटन साहित्य की 40 से 50 लाद प्रतयो प्रकाशिते कौ जाती 
६1 श्सी तरह प्येटन कणलियो मे पयटको की शचि के श्वतूततार चलिते एव 
फोटो कापप्ेरियां भी ह। - 


पयेटन विभाग ने पी-पधगारण्य, भरतपुर मे तया वन्य जीवे-स्यतो, फाजीरणाः 
सासांगिर श्रौर जासदापाडा मे वन्य विनाम गृहो का निर्मा किया है । भारत 
पृैटन विकास निगम, मरतधुट, काजीरंया श्रौर सांसाभिर के वन्य विघाम गृह 
कां प्रबन्ध करता है तयां व्यलदापादा-मे विचरामगृह पयेदनः विकास निगम, पृर्षिम 
नयास | 
५ निर्माण के श्रतिसिक्त व ने वन्य जीवन ४, 
देखने के लतिए सुविधाएं भी अदात की ६, जसे भरतपुर वरनपरयाषण्य ह 4 
नाके, फोगोसेया से 4 हामी, कान्हा मे 5 हाथी, पालनंगदृ मे 5दापी तणा देषमेः 20 
वन्य जीवं स्थनौ मे 25 भिनी-वसे विरिति कौ द दै। किः 
षस समयः 28 से श्रथन पर्यटक केनो वर 129 मन्यततापाप्त प्ट 
कारं चालकः श्रौर महत्वपूर्णं पेटक केन्धौ पर पटक को सुतरा ५ ति भनक 
मात्यतापराप्त दुकानें द । इसके श्रत्तिरिितिः देश मे सरकार द्वारी पजीहत 2166 
याजाः पेशो ह श्र वदी सख्या येः लिये प्रथिण प्राप्त भोर मात्र 
मानेदर्यक भी है! 
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दस समय 22.300 कमरों के 363 स्वीकृत होटल दहै! विभाग ने 159 
होट परियोजना को भी स्वीकृति भदान कौ“ है जिनके पुरा होने पर {2,879 
कमरे उपलन्ध हो सकंगे । ˆ † 


प्यकं के लिए, पर्यटक यातायात को भोत्साहित करने के लिए, नियमापुसार पयटकों के सिप्‌ 
ओत्साहन पृल्िस पंजीकरण मुद्रा-विनिमय नियमन, सीमा शुल्क, शराब मन्दी तया पौसा 

¢ ध सेवंधी 'नियम उदार वना दिए गए ह. ्रागमन-पत्ों की वैधता भ्रवधि 
“ बढ़ाकर. 30 दिन कर दी गई है, ! भरागमन-पतं के प्राधार पर बहुत से 
6 ` देशौ से पर्यटक भरव भारत मे बिना वौसा भ्रा सक्ते हं। ` 


। रेल विभाग भरेसू परयंटकों को वापसी भ्र वृत्त यात्रां के लि पिायतो 
दिकिट देता है। छात को विशेयषट दी नाती है। विदेशी पर्यटकों शरोर 
विदेषों मे रह वाते भारतीयों के लिए श्रमरीकी डालर तथा अरन्य परिवर्तन 
सौम्य. सुद्ानों मे भुगतान करने पर शृडरेन पास" की सुविधाएं उपलब्ध है । 
वृत्त मात्रा क लिए ईंडियन एयरलाषन्स की षरेसू सेवा, जिसमे मार्ग भ कहीं 

~ भीखुकाजा सक्त्रा है, “भारत कौ खोज” योजना, भस्तीयो सहित उन समी 

' , - ? व्यक्तियों को उपलन्ध ह, जो ःस्यायी -खूपसे भारत से बाहर स्ते है । भास 

„५ , में रहने बाले विदेशी भी परिवर्तन .योग्य “मुद्रा में भुगतान करके दस योजना से 
लाभ उठा सक्ते है।, , - 


भारतीय रेलवे .श्रौर राज्य पर्यटन विकास निगम ने राजस्थान कै प्येटनं 
शराक्पंणं को प्रोत्साहित करे के तिषएु युक्त श्य सै “ध॑नेस शरान व्दील” रेलगाड़ौ 
का आयोजन किया ।. रेलगाड़ी मे सैसून के 96 पर्थं है श्रौर प्रथम घ्रेणी के 
डिन्वों की 28 वथ है) ६ 


॥ 


क्षारत पर्यटन 1966 में स्यापित भारत पर्यटन ` विकासं निगम ही देश में षयंटन के विकात केलिए 
विकास निगमं एकमात्र बह-एकक प्रतिष्ठान है । यह होटलो, मोदनो प्रौर॒यातरी-वि्ाम 
` गृहो के निर्माण श्रौर्‌ भवेध, पर्यटको के लिए परिवहन की सुविधाभों के परवन्ध, 
 पयंटन से सम्बद्ध भचार प्र विकास सामग्री के उत्पादन, मनोरेजन के प्रबन्ध 
भ्रोर न्तरोष्ट्रीय हवाई भ्रद्डीं पर करःमुक्त' दुकानों कै प्र्थय की देषपराल करता 


१ है ॥ 


शस समम निगम के प्रबन्ध कै अ्न्तगेव 2) होटल है--6 दित्ती मे श्रौर 
एक-एक भ्रौरंगावाद, बंगलोर, कलकत्ता, ` हासन (कनटिक), कोकम्‌, जम्बु, 
जयपुर, खनुराठो, महावलीपुरम, मैसुर, उदयपुर, वाराणसी, पटना, भुवनेश्वरः श्नौर भद्रे 
मे ( यह्‌ दिल्ली.के लालकरित; सावरमती ्राधम, श्रहमदाबाद; भौर शातीमार उदानं, 
खीनमर; भें ध्वनि ओर प्रकाशन कायेकम का? प्रायोजन भी करता है 1 


` निगम विदो भ भो,भषनौ रतिविधि्ों विस्तार किया है 1 सरकार 
नै भारतीय पर्यटन निगम के लोर होरस्स लि० साइरस के सहयोग से प्ते 
ही लिमसोल मे 206 कमो वत्ति एक पाचताया दोटल भनानि की ~ 


884 
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मुरी तूफान फो वंदरगाहं श्रीर्‌ जहानौं को समुद्रौ तृन की चेतावनी यम्ब, कलकप्ता, पिशाषा- 


चेतावनी 


पर्वरफ मौसम 
चि्ान सेवाएं 


भाक 
आादान-प्रदानं 


का 


पत्तनम, भूवनेश्वर रीर मद्रास कार्यावय देते ह । ये पूवं सूचनाएु तधेय भरर द्वीपीय 
वेधशाला, भारतीय समूद मे चलने वासे जहाजों ब्र तदीय तूफान रुचा 
राडरोंमे किए गए प्रम्यरागत मौसम विज्नानीय निरीक्षण तथा मौसम उपग्रहों 
से प्राप्त वादर्तौ कैः चित्रो फे श्रष्ययन पर्‌ भाधारित होती है । समुद्री तूफान की 
चेतावनो' देने वाले राडार केन्द्र वम्बद, योग्रा, कलकत्ता, मद्रास, करर्ईकल पराद्रीप 
श्रौर विशाखापत्तनम में स्थित है । मौसम उपग्रहों से चित्रे कलकत्ता, मद्रास, 
विशाघापत्तनम, वम्बई, पुणे, नई दिल्सी, गुवाहाटी भ्रौर भूवनेश्वर फे स्वचालित चित-परषण 
के के मध्यिम से प्राप्त होते है! केवल उष्णकटिवन्धीय समुद्री त्ुफानो की 
समस्याम्नों पर खोज करने कै लिए मद्रास भं समुद्री तूफान चेतावनी तथा 
भरनुसन्धान केन स्थापित किया घा चुका है. 1 


प्ेटकों फो उनकी शचि वाते क्षेत्रो मे भारतीय स्यतों के मौसम की जानकारी 
देने के तिए केन्द्र मौर राज्यो फे पर्यटन्‌ विभाग, मौसम विज्ञान विभागके रिका 
जानकारी प्राप्त कर सक्तैह। 


पवको को मौखम की पूर्वं भूचनाः देने के लिए, देश के विभिन्न विभागों 
भँ परवट्क मौसम विज्ञान कार्यालय स्यापित किए जा र्दे है। एमा एक के 
कृमीर ॐ -गुलम्ं में स्यापित क्रिया जा चुका है। 


दुत्-यति-चू संचार मुविधाम्रों के जरिए श्रतैक देशों के साय मौसम विज्ञाने संधी 
भ्राकडो का श्रादान-परदान किमा जाता है! विर्व मौसम संगठनं द्वारा विश्वव्यापी 
मौसम निगरानी भेँ-भारत, सहयोगं के भश के रूपमे नई दिल्ती में क्षेतीय 
मौसम. विज्ञान केन्द्र भ्रौरकषेतीय दरुर-संवार केन, कायं केता है। भरन्त्सष्टय 
हवाई अहो सेभव का भ्रादान-परदान कले के लिए गई दिल्लौ भे एक कषेतीप 
पूरवसूजना केन भी स्थित है। 
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डाक सेवां 


भारत मे श्राधूनिक डाक प्रणाली 1837 मेँ प्रारम्म हूर, जव मधम वाप 
जनता को डाक सेवा उपलन्ध की गृ । पहला दाक टिकट 1852 मे कतरी 
म लारी किया गया, जो केवल सघ में वैध था ¡ डाक विभाग 1854 ध 
स्थापित. किया यया 1 तव देश मे लगभग 700 डाकघर पहते से ही वा *\ 
मनीग्राडर सेवा 1880 में शुरू की गरई। भारतीय डाक तार विग ब, 
1882 एक रेतिहासिक वपं माना जात्रा है वयौकि उस वपे ते समू देष 
के डाकषरो भें सेविग वैक कां काये श्रारम्म हमरा । विभाग 1982 को इक्र 
सेधिग वैकं ॐ शताव्दी वपे के रूप मँ मना रहा है। रेलवे “डक सेवा 1901 
मे श्रौर हवाई शक भेवा 191} म ए़ख्की गरद। ` 

संचार सेवामों मे इस दौरान उल्तेवनीय प्रगति ह । 1951 से 1981 त्ककी 
श्रवधि भे डाक्षरों कीः संख्या मः तथा तारधसों की संघ्या 
चार गुना हौ गर्द श्रौर टेलीफीन लगमग स्वह गुने हो 
सोधे डायल करक दूसरे शहरो प्रे वातचीत करे की सेवा, जो 1960 ४ 
हई भी, श्रव 198 श्रहरो में चातू दै 1. विदेश संवार प्रणाली भास 
संसार के लगभग सभी देशों से मिलाती है। ॥ ह 

डाक तार मण्डल, जो डाक ओर दूर संवार सेवां का प्रवेघ करता 4 
देण भ रोजगार देने वाति सवते बद संगवनो मसे एक दै 1 31 माच, 198 
को शक तार विभाग म 8. 52 साच व्यत (अतिरि विभागीय क 
शरभिकों सहित) काम कर रहै ये। । छ 

संचालन के उद्य से देण को 15 दूर संचार सरको, 1 ५. 
17 ,डाक-तार सिविल सकिलों, 5 डाक~तार` विद्युत सर्णिलौ, श्रीरः 30 ५ 
निलो स विभक्त किया गया है । इनके श्रतिसितं विशय को के निष 
एकक भी. हं । संचार मंबालय डक-तार विभाग के जरिए कृष्ट डावर 
करता है, जसे रेडियो, टेलीविजन श्रादि का सादते शुत एकत वि जारी 
बचत वंक चलाना, रा्टरीय वचत॒पत भ्नौर डाक जीमन ममा दिल्ली, मूजयत, 
करना रौर मूनिट दृसट ब्ाफ इष्दिया की मूनिो को वेना, श डाकथसो मे 
केरल, महाराष्ट्रः उत्तरस्य श्रौर तमिलनाड द व केः ग्रावेदन 
कर्मचारो चयन श्रायोग दवाय ब्रायोचित की जानै वाली (५ 
य, श्रायकर फामं तथा पारपन्न के लिए प्ाविदन फ भ गुगतान 
न्ने लो लिली मोटस्कार मालिक निदिष्ट डाकघर मे वहन कट का ५ 
कर सक्ते हं । चे, लिननें 2 
31 दिसम्बर, 1981को देश में कुल 1,40.435 डकः न ४ (1 
शते तरो से तया 1,25,743 ग्रमीण वा ग लोनीटर धमे काम 
व्यो के लिए एक शकषर या जो 23.41 क ` 
करता या! ट 


ब्रूत खाक सेवा 
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_ इसके श्रतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 1981 तक देश के 52.800 गवो को 
चलती-फिरती डक सेवा का लाभ पहुंवाया गया । 31 दिसम्बर, 1981 को 
देश मेँ 4,95,853 लेटर्-वाक्स ये जिनमे से 4,21,604 ग्रामीण क्षतो मे ये । 
31 माच, 1981 तक जनगणना मे श्राए हए गांवों के 99.79 प्रतिशत गांवों मे डाक 
वाटी जाने लगी थी) 

छठी योजना (1980-85) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत मेः शकषर 


`सुबिघाभो के विस्तार के लिए निम्नलिखित योजमा्मो फो भी लिया जाना है -- 


छठी योजना लक्ष्यो की प्राप्ति 
कै लकय 1980-81 1981-82 


1. दाकथर खोल्तना निनर्मे चलते-फिरते - में मं 
` शफयरभी शामिल 8,000 1,889 1,601 
2. चलते-फिरते डक्धरों द्वारा मावो 
मे शक-गुविधाभों फी व्यवस्या  .“ 10000  2,601 = “ 1,999 
3. सैटर-चाक्म साना ५ 10,000  8,326 1,013 


4. सटरवाक्सो मे से डाक को निकालने 
तया प्रतिदिन डाक वांटने की सेवा मेँ 
-सुधार करे के लिए प्रामीणं एर्जँटों 
की नियुकिति ^ ॥ + 10,000 = ३,494 2/000 





दे कैः ग्रामीण क्षतो मे डक सेवा श्रधिक से प्रधिक पहुचाने के लिए अलग 
से एक उप योजना तैयार कौ गई जिने कामरूप दिया जा रहा है । 


भौचोगीकरणंभ्रौर जनसंख्या तया साक्षरता दर्भ वृद्धि के कारण डाक में भी भ्रत्यधिके 
बढ़ोतरी हृ है । डाक, स्यत भ्रौर वायु दोनो मागो से ले जाद जाती दै। स्यल 
डाफ के लिए कई श्रकार के साधन इस्तेमाल किए जाति दँ । जँसे रेल, सडक, वाहन, 
नाव, ॐँट, धोड़े एवे सादकरिल इत्यादि । जो प्रमुख नगर वाह मां ते नुदे है, वतां 


` डक सीधी भेजी जाती है पभ्रौर उसफे बाद जुटे नगरों को स्यल मागं दाय 


भेजी. जाती है । 


, (भालं श्रप योजना" के भ्रन्तेद्ठ सामान्यतः सये भन्तदंीय पते, लिकाफे 
पोस्टक्ार्द, रचिष्टडं पतर आर मनीग्रा्दर विमान द्वारा विना क्रिस भ्रतिरकति 


शूल्क ये पंवाए जाते ह! 1980-81 मे 121. 55.लाख किलोग्राम के 
विमानो द्वारा देण के भोतर घोर 29.27 लाख किलोग्राम डाक बाहर भेजी गई । 


1925 में एक नरद योजना “दुत डाक सेवा” शुरू की गर्द । इत सेवा के भन्तगंत 
सब राव्यं की राजधानियां, केन्द्र शासित अदेशो के मुख्यालय तरथा श्रमूख व्यापो- 
रकि नगर भरते ह । एसौ सव श्रपजीङत डाक की वस्तुएं जिन पर पतेम 
श्रपनै गंतव्य का पोर्टल दृंटेक्स सम्बर (पिन कोड) लिखा हो प्रर जो द्रुत डाक सेवा 
के विशेष सैटस्वक्सों भँ ठालौ जाए, दस्र सेवा द्वारा भणी जा स्केयौ । इस 
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योजना के अरनुसार डाले गए पन्न घ्ामान्यठः दूसरे दिन पटूंव जाते है । रायो 
भन्दर दलीय द्रुत डाफ सेवा, जिर्लो के अधिकांश मृष्यालयों फो राज्य फी रम- 
धानी से जोडती है । इस समय देश म 45 राष्टरीय द्रुत टाक सेवाङेदर 
तथा 410 क्षेत्रीय दूत डाक रोवा वेन्द्र ह । इस योजना कैः श्रतगंत प्रतिदिन 
लगभग 4 लाख डाक फी वस्तुएं आती जाती ह। | 


विदेशी खक फो भारत 1876 पे विष्व डा संय कम सदस्य है । विष्वं कै 164 दें 
ध्यवस्था के साथ भारत के डाक संचार सम्बन्ध ह । डाक से ची्ेः भेजने भौर परा्ठ 
करने मे थल भौर वायु दोनों मागौं का प्रयोग पिमा जाता दै। 

1973 मे भारत विश्व डाक संघ केः नियमाधीन स्यापित्त एकं 
सीमित "एशियाई भौर महासागरीय डाक संघ" का सदस्य यना । इस' यूतियन 
के भारत सहित 16 देश सदस्य ह। इस त्र के सदस्य देशों कै वीच कं 
सम्बन्धं कौ स्थापना तया उनम सुधारं कले के लिए भारत सं का सदस्य 
बना है। 

हवाई जहाज द्वारा डाक सप्ताह भे 1 से 10 वार वकः भेजी जाती ६। 
यह्‌ इस बात पर निर्भर है कि डाक कितनी है श्रोर गतव्य देश केः तिए कितनी 
पने उपलन्ध है । भारत विष्व के 94 देशों को हुवाई डाक भेनता दै । 
जल-यल माग से डक, जदं पडो कै देशो को प्रतिदिन जाती है, बही $ 
देशो को महीने मे एक बार श्रौर कही-कहौ तो लगभग तीन महीने म एकः 
वार जाती है । यह्‌ इस वात पर निर्भरकरता है मिः भारत के बन्स 
से जहाज कथ जाता है । भारत की. 37 देशों के साय मनी ववस्य ह 
जिससेदेणको 1981 मे लगरभश 8.90 करोड़ ₹० कौ विदेशी मुद्रा प्राप्त हद! 


पिन फोड बदृती हुई डाक साभग्रौ को शीघ्र तथा ठीक से परटुचानि के लिए. 1972 शा 
सूचक श्रयः "पिन कौट" चालू बिया गया) पिनि कोढष्टट्‌ खक कौ वहं च 
है, जिसे प्रत्येकः विभागोय डायः चित्रण कार्याय (शाखा ठाकर को छीड्कर) 
स्थान रादि का पता लगाने मे मदद मिलती है । इसके पटने धक से स, वृषरेय 
-उपकषव्, ्रोर तीरे से छटा भिले का पता चलता है जवकि श्रन्तिम तीन श ५ 
गह पचा चलदा है कि दस डाक टाई जिते से विदू. कौन से नित्तरण दाष 
घर मे पहंचनी वादिए। = 
सारणी 22. 2 मे देश भ्रमे डाक घरों से संव॑धिठं मवण जानकारी । 
दी गईदै। ` । 
सारणो 22. 1 * 
खक संधी _________-------------------7 सधी कड़े 
19785-79 1979890 


0 ~ 950-51 1966-6 1 1970-71 --- 


५ । 14.535 

शहरी ४ 5,284 7326 , 10,224 13.728 ८ 
परामीण ` „ 30810 _ 69.513 98.895 60. 1,17.260 1.24, 

; 

षृल 36,०94__ 26839 _ 109059१ *-- ------- 1,09,059 = 1, 20,988 1, 39.22 
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भारत 1982 
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~. न व 
---1950-57 ना 19755 प 92929 एता. 


सक वस्तुं ेर् 22 
भमी दोक वसतु । ०० 4. 645. 7 . 98.96 ` 57 
0 (लाद) „8.02 12.66 28. 28 23. 72 24.32 
मनीगा$र (त () मै) ४ 23 41.90 64. 00 73. 09 77. 5 
मनीारेरक्यै ४ 2. 65 9.42 10. 83 71.16 


(भेह ष्णम 
फ) 205.9 334 25 प 1 2,100.06 | 1254. 09 






भरनो भे कथर्‌ खोलने की संशोधित नीति 

पिष, पहाड़ी भेत भे शकषर यौवने क तिषए 

निषमों को भर यमा है । इतके पूर्वं य सिमियते केवत पिष 
श्रौर पी इलाकों ही सीमित 1 भ्रम प्राम पंचायत तक स्त 
४६५ षौ जा सकता ह कह तीन किण्मी० के शरद ई 
गकषर है श्राय इसकी लागत का 


की 
कमे फेम 10 प्रतिगत हो । यदीया तवा पिषठ शेत मे उक्र घोतने की 
भाकी शतं कहीं पस्तु उख गांव कौ जगम्या 1,000 से कम वही होनी 


ण्ठी पचवपीयि योजना मे 8,000 अकषर वोत कीः योना है । हते 

मे 63 मततत कषर विड, पहाड़ी तया जनाकीय कषेतो मेखोले णा रेह । 

रकषिर बथते 31 मचे, 1981 करौ गकवर वचत वैक योजना चत्ताने वाते } नाष 39 
हजार 


मक 7र उक्षो कै कारण डकषर ववत वैक देथ दा सुवते भटा मचत संस्यान 
भोजनाए घलाते हं । उनका 


व भकार फी यचत 
०1 माके, 1981 तक ङ्न पृजी निवेश 7,859 कठोट़ खपये तेभी ४.५६ दै! 
इन उाक्परों कौ भत्येक दष यँ से मौ णराबाए्‌ ग्रामीण क्षती मेँ 


1961 से कषर कचत बैक सेवा करे विस्तार को सारणी 22.2 मे 


दशयि गयाहै। 
भुर -जन्क--- _ __ {ग) 31 मां को) 
पाए्पी 22. 2 31 माकौ रै मचत 
अक्र वषत भो 9 
वेश्तार (व न 


शेः अमा 


कारि 
णमाक्तभ्रिं न जमाकत्तभ्रिं शेषणा 
का रोष न १ व र 
(लाव मे) (करोड३०) (लावे) म २०१ (करो ९० 
र --  ( 
छन्न 92 य 3 व 5९ 
1921 206 ` 974 5 215 888 


संचार ०, ९91 








५ 1 8 

~ 1977 ~ 234 1380 : 33 185 893 
+ 1978 250 1521 31 208 919 
1979 # 268 1,695 . 39 237 1125 
1989 306 1,87 32 284 1257 
1981 333 199 42 339 1,562 





डक क्ोवन बोभा 31 मार्च, 1981 को चातू डाक जीवन बीमा पालिषियों की संष्या 8,36,455 

५ ˆ भौ श्रीर इनकी वीमाष्टत खम 491. 78 करोड़ रु धी । 1980-8 मे 102. 14 

१, करोड़ ₹० मूल्य की लगभग 1,20,170 नई पालिियां जारी कौ गर्ह । इस 
कि परह्‌ पिषठते वपं के मुकाबले मे लगभग 22.94 प्रतिशत की वुदि हई । 


~~ . डाक-जीवन बीमा पालिसियों में हई वृदि को यहां प्तारणी 22.3में 
दर्शाया गया है, जिसमे डाक जीवन बीमा की लोकप्रियता का पता चलता दै! 











सारणी 22.3. † नया कारोवार कुल चालू कारोबार जीवेन बीमा 
डखाकष्लीवनयौमा वषं - निषि 
योजना फो प्रगति पालिसियों बीमा पालिसियौ बीमाराशि (करोर 
॥ कीसंख्या राणि कीसंव्या (कतेडर्० इ० मे) 
। (करोड़ भै} 
द ,-, , ` रुन्मे) 
1947-48 3722 0.84 = 92,036 18.90 1.59 
~ “ ,1957-58 8146 1.85 1,45,534 34. 22 13.67 
1967-68 15.799 5. 40 2,00,885 53. 04 26. 02 
1974-5 ` 36,440 18.00 3,40.446 = 119. 08 45. 05 
„ 1975-76 61,337 35, 06 3,92,185 = 153. 02 51.05 
1976-77 72/780 42.00 454,447 192. 04 59.03 
7 "  (1977.78  -99,829 59:09 5,43,486 = 249. 02 70. 04 
^ 1978-79 1,01.997 . 69.93 6,34.444 = 315.04 = `84. 03 


~ 1 "1980-81 = 1,20,170 102. 14 8,36,455 491. 78 129.70 





स्मारक शक टिकट भारतीय डाकतार विभाग 1931 से. प्रख्यात व्यक्तियों को सम्मानित करने 
४ ५ ~ -" पथा "महत्वपूर्णं षटनार््रों के उपलक्ष्य मेँ स्मारक डाक टिकट जारी कररहाहै। 
1947 मं स्वतता प्राप्ति के-वाद भारत.ने आक टिकटों केके मे बहत प्रगति 

कीटे । .इन डाक टिकटों के जरिए भारतीय जीवन भौर संसरति, विभिन्न कषर 

भारत. कौ प्रगति, पेड-पौरघो तथा राष्ट्रीय शरीर भ्रन्वरष्टरीय महत्वपूर्णं षटनाभ्रौ 

को श्रभिव्यक्त किया जाता है! य डाक टिकट देश-विदेश मे बहुत लोकभ्रिय है । 

1864 वर्यं के दौरान 37 विशेष स्मारक डाके टिकट जारी किए गए! इन 

स्मारकं डाक टिकटों मे भारतीय जनजात्ियो' * फूल भरे वृक्ष" तथा तितलि्यो 

†* † ` पर'भी चार्~चार टिकट , सम्मिलित. थे -। विभाग हारा 10 विशेष स्मारकः 
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भ्रद्शनियां 


तार सेवाएं 


हिन्दुस्तान रेली- 
प्रिरर्तं लि० 


टेलेक् सेवा 


संचार 


दिक्टोंमें से 4 विशेष स्मारकः टिकट नये एगियाई येल 1982 कै विपये 
भी निकाले गए 1 इनके श्रतिरिवत लुफथान्जा, दित्ती वौभिय य एयर इण्डियाके 
यम्ब शारजाह की प्रथम उडान दैः श्रवसर पर प्रयम उडान लतिफाफे भी जायी 
किए गएु 1 एशियन पैसिफिक पोर्टल युनियन" कौ कार्यकारी परिषद कौ वन, 
एप्पत उपग्रह छोड जाने व तेल एवं प्राकृतिक गैस श्रायोग्र फो रजत जयन्ती कं 
श्रवसर पर भी विणेप लिफाफे जारी किए गए । 


वपं 1981 के दौरान राज्य स्तर पर तीन प्रदर्शनियों का भ्रायोजन जयपुर (राज 
पैव्स-81), मद्रास (टनार्ैक्स-81) तया श्रहमदावाद (गुजधैवस-81) में रिया 
गया । विमाग नै दो भ्रन्तराष्ट्रीय, डाक टिकट प्रद्भनियों मँ भी माग कतिया। 
शविपा-81' भं जो वियाना मे 22-30 मई, 81 तक लगी तथा ,'फिताटोकरयो" 
8मे ” जो टोकियो मँ 9-18 श्रक्तुवर, 81 श्रायोजित हुई । ति 

इस समय देश के विभिन्न भागों मे 34 दावः टिकट संग्रह कार्यालय भ्र 
195 डाक टिकट काचर कायं कर रह हं । इसके ग्रतिरिक्त डाक वार विभाग 
ने उत्तर प्रमरीका, पर्विम यूरोप, जापान, स्वीटजसैड तथा इटली मे ए नियुक्त 
किए हं, जौ इन क्षेत्रो मे भारतीय डाकः टिकट वेचते हं । 


भारतीय तार व्यवस्या, सरकारी केत मे विर्व कौ सवते पुरानी जन-छुविधा 
संस्यार्म मेस एकः है। देश की पहली. तार लाइन 1851 मे कलकता प्रौर दायमढ 
हार के बीच खोली गयी थी। - 
31 मार्च, 1981 को देण मेः 34,096 तारधर (रेल तया नहर प्रधा 
सनों के अन्तर्गत लादसे्त प्राप्त तारषरों को मिला कट) थ । ण्ठी 
योजनावधि भे 15.000 श्रौर तार थर खोलने का परस्ता है निरे चे 
3,000 जनजातीय क्षौं मेँ हेष । 1980-81 के दौरान देश में 2,459 संयुक्त 
(तार) कार्यालय खोले गए | 
टेली्रिटर व सहायक उपकरण बनाने के लिए सार्वजनिक क्षत्र का कारखाना 
हिन्दुस्तान धेलीप्रटसं लि० मद्रास भे 1960 भें स्यापित किया गया व 
उत्पादन तथा विक्री लक्ष्य 8,500 यूनिट की तुलना मे + के दौरान 
कम्पनी म 9,200 यूनिट ठेलिप्रिटर तया सहायक उपकर बनाये जिनमे से (4 ^ 
यूनिट वेचे. भी गए । 1982-83 के दौरान कम्पनी का प्रस्ताव 1,000 म 
के टाइपराइटर बनाने का है । भारत सरकार ने हिन्दुस्तान टेलिभ्रिटस को इलगद्रा- 
निकः देसिधरिटर बनाने की श्रनुमति प्रदान कर दी ई। य परियोजना 5 
करोड़ स्ये कौ लागत से तैयार की जाएगी । इलैदरोनिक टेति््िटर का १५९ 
1982-83 भ शुरू होने का प्रस्ताव है इनका उत्पादन तमिलनाडु के एक पिठ 
क्षेत्र होसुर भँ किया जाएगा । 
थम देवनागरी देलेक्स का उद्घाटन 
नगरों में टेलीग्रिर केन स्थापित 
दूसरे कोसीघेही मुद्रित 


रष्टय टेलेक्स सेवा 1962 मे शुरू हई परथ 
1969 नई दिल्लीमें हरा । देश के महत्वपूर्ण नग 
होनेपे देशके किसी भी भागम म्रभिदाता एक 


ेनीफोन सेयाएं 





भारत 1582 493 


संदेश भेज सते ह । 31 माच, 1982 को टेतेकस सेवा 157 शहरों फेः बीच उपवन्य 
थौ । इन शहरों मे 23,927 लाने पौ जिनमें 20,420 टेलेक्स कमेकधानं 
चालू धे। - 


1 


^ प्रादम येल दवारा ठेलौफोन का श्राविषप्कार फिएु जाने फे केवल 5 वपं बाद 


1881-82 में कलपत्तां मे 50 लाइनो का एकं टेतीफोन केन्र स्थापित हुमा । प्रथम 
स्वचालित टेलीफोन केने 1913 मे शिमला में स्यापित हुमा । स्वाधीनता ्राप्ति 
कैः समय 321 टेलीफोन एकपर्चेन तथा 56,000 ठेलोफोन धे । किन्तु टेलीफोन 
सेवा में तेजी से प्रगति 1951के वाद हई। जँ्ाकि सारणी 22. 4 में दिखाया गमा 


2, 1951 केवाद से टेलीफोन के्ौकौ संघ्यामें प्ारहगुने से श्रधिक वृदिह्द 


भोर टेलीफोनों कौ संया चौदह गुते से धिक वही है। 


" देण मे ही निमित प्रथम कम्प्यूटर-नियंननित इलेकटरानिफ देलीफोन गेन 
का दित्ती मे परीक्षण क्रिया ना रहा है! 











(1 श्रपरेलको) 

, 1951 1961 1971 1979 1981 

टृलीफोन बेन्कर खंखमा = 540 1,374 = 3,967 6,866 7,893 
उंलीफोनो कौ संघ्या 

(लाव भं) 1.68 4.63 13.00 24. 24 28.32 


~ 
31 मार्च, 1981 को देश गं दुर स्थानो को टेलीफोन करने के 15,058 


सीधे टृफ शयल 
सेवा 


न्मा पर. टक 
सेवा 


जहाज-तर शेलो- 
फोन सेवा 


षका भपना 
टेलीफोन 


सार्वजनिक ैतीफोन कायलिय धे । 1950-51 में 71 लाख देक फाल किए 
गए्‌ ये, जवि 1880-81 में 23.19 करोड ठकः फाल किए मए । इस प्रवधि 
मे टेलीफोन से होने वाली श्राय 561.23 करोड़ ० हो गर्द। 


सीधे डायल करके दूसरे शहर से बात कर की सेवा सर्वस पटे 1960 
भे कानपुर्‌ प्नौर लखनऊ के वीच .शुरू हई थौ । भ्रव दिल्तौ, बम्बई, कलकत्ता भौर 
मद्रास के भभिदाता विन परियालक की सहायता -ते लन्दल प्रर प्िटेन के बरन्य हरो 


- म सीधे डायल कर सक्ते ह । 


„ स्वचालित क श्रमिदाता एस० पी० सी० के माध्यम से बम्ब तथा दिल्तौ से 
विर्व के 48 देशौ मे वात करने कौ सुविधा प्राप्त है । 


भाग परः दक, काल सेवा पहली बार 1921 में वम्वरईह-वंगख्ौर भागं पर 


शुक की गरहु। श्रव यह्‌ सेवा देशम 935 दक मार्गों पर चालू हे। 


भहाज-तट टेलीफोन सेवा बम्बर, कलकत्ता श्रौर मदास मे उपलब्ध है। 
षस" सेवा के ध्रत्तगंत समुद्र मे 250 किलोमोटर दूरी तकके जहाजों से सम्प 
किया जा सक्ता है। ` ~ 


1949 से प्रारम्म दई श्रपना टेलीफोन" योजना श्रव देश की परी दंलीफोन 
भ्रणाली मे लाम्‌ है। 
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1 सितम्बर, 1975 से एवः नई स्कीम -वेशमी जमा , योजना" शरू री 
गई । इमके श्रनुसार टेलीफोन की मांग दजं करणे से पहले पेशमी एपया नग 
कराना प्रावश्यक है) पेशमी मेँ 1,000 ९० से 8,000 ० तक जमा कएने 
पडते है । जव टेलीफोन दिया जाता है तव यद्‌ रकम टेलीफोन की रकम गष 
काट दी जाती दै। 


देलीरोन निर्माण सावंजनिक केत का प्रतिष्ठान इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लि०, बंग्रसौए दर 
संचार उपकरण बनाने के लिए, जिनमे विभिन्न प्रकार के टेलीफोन यन्त, 

स्वचालित एकस्चज, लघु इसेयटूानिक एक्तर्चेन, मादोवेव उपकरणं तथा रेत- 

विचत्ीकरण के उपकरण प्तम्मिलित है, 1948 में स्थापित किया गमा था। 

श्रब इसके कारखाने वंगलौर, नी, शायवरेली, पालधाट तथा श्वीनमर मे हं। 

1980-81 मे ईंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने भरन्य उपकरणों के प्रतिति 

4.81 लाव टेलीफोन यंत्र बनाए । इस श्रवधि मे इसकी कुल निरी 

157.79 करोड़ २० की हृद, निसमे 1.27 करोड़ लाख २० का निर्यात गामि द । 


दीरपतो°स्०एल० डाक तार वोडं, के प्रशासनिक नियंत्रण ' म सार्वजनिक संस्थान  टेलि- ` 
.कम्ुनिकेणन कंसलटेदूस इण्डिया लि० (ठी० सी आई० एल ०) नई दिल्ती, ४ 

स्थापना माच 1978 में हुई थो । यह द्रुरसंचार से संबंधित हर तरकार की 

सलाह देता तथा परियोजना क्रियान्वितं करता दै । इसने कूवैत, द भा) 

इराक, नार्दजीप्या, ओमान, यू० ए० ०, जोडेन तथा लिविया भे बहुत वदी 
संख्या मेँ श्रपने सुञ्ावों मरौर मुख्य परियोजना को कार्यन्वित किया ५ भारत भें 
भी टी० सी० माई एल० ने क येके लिए है रौर इक ग्राहकों मे परायस 
इण्डिया, कोल इण्डिया, हादद़ो पावर कारपोरेणन, होटल श्रादिं शामिल है 1 वं 
1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कम्पनी ने करमशः ' 11.7 करोड़ रुपये 
तथा 14. 7 करोड़ सपे कै श्राईर प्राप्त किए है 


बूष्संचार काराने डाक तार वोडं के भशासनिक नियंत्रण मँ कलकत्ता, गम्बई, . जबर भ य 
भ चार विभागीय कारवानों कौ स्थापना फी गर लो दर संवार के भारी उपकर 


जैसे--माश्छोवेव टावर, सिक्के इवट्ठे करने के. डिब, पोल लाइन, 'हाडेवेयर भादि तयार 
# सै तैयार किया गया 1 


करते है। 1981-8 मे 21.25 करोड़ रूपये का सामान त 

सभूद्र-पार संचार भारत की ्रन्य देशों के साय द्रूरसंचार सेवाएं “समुद्रपार संचार सेवा" (मोवः 
सीज कम्यूनिकेशन्स सवित) द्वारा संचालित होती है, जिसका मुष्यालय मम्नरमेह। 

यह्‌ सेवा चार श्रन्तरष्टरीय माग केनो--वम्बरई, कलकत्ता, मदत भोर 

नई दिल्ली से संचालित होती है । इसके ्रन्तगेत उपग्रह के शा ५ 
टेलीविजन सेवा के भिरित समुद-पार टेलर, टेलीफोन, {त हती 
फोटो, पटर प्रर टेलीभ्रिटर वायम ग्रेड भौर द्रुतगति वाले गदा की युविधा र्ति मण 
ड 1 यह सरकार श्रौर ममाचार एजेंसियों के क प्रपारण के ५ 
(दरंसमिभन) श्नोर संग्रहण (रिमेप्णन) की युवि क 
कर्ती है 1 = 


पटे पररेसीप्निटर 
शनत 


कार्यक्रमप्रिदण ` 


प्रेष प्रपारण 


देतार भाषोजन 
भौर समन्वय 
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प्रायां {1971 मे स्यापित) भौर देहरादून (1976 मे स्थापित) जैसे 
दो उपग्रह्‌ भूक फी सहायता से समुद्र पार संचार रेवा हिन्द मदासागर 


"क ऊपर स्थित उप्र वसस ट' फे जरिए भारत के सयग 99 प्रतिगत याष्ठ संचारक्रा ` 


संचलने कर रही है। मद्रारा य पेनांग (मलयेशिया) के समुद्री मार्गं भें एक भ्राधुनिकः 
उपपरण टेसिफोन कयत ने संचारः सुविधामं को हूत यढ दिया ह । दर्व्टरीनिक स्टोडे 
भ्ोग्राम, योटोल गेटवे टेलिष््ेन तया रेलेरस वेन्द्रो षो समुद्र पार सार सेवा टेसिफोन 
सथा टेनेव की भत्याधूनिक मुविधाएं उपतम्ध करता है! 25 देशों से ्रधिक 
षो पणं शूप से स्वचतित भरन्तर्ष्टरीय श्रमिदाता डायनं टेतेक्सं सेवा उपलब्धे 
1 भ्रव तवः पन्तरष्टराय प्रभिदाता डायल {्राई० एस० इडी०) टेतिफोनं सेवा 
सार महानगरे, वभ्वर, नर दित्स, फलकत्ता भ्रौर मद्रास से ब्देन कौ उपलब्ध 
थौ जि श्रव विष्व फे भन्यदेणो तकः वठायाजा रहा है। 

तिम उपग्रह प्रौर उच्य-श्रायृत्ति रेडियो सकिटौ के जरिए समूद पार 
टेलीफोन, टेतेकस ध्रौर तार मेवा विर्व फै हूर भाग के लिए सौधे या पारगमनेद्रारा 
उपलभ्य है । रमृदपार सीघी संचार सेवा-टेसीफोन दरा 40 देषो क साथ, ठैरेक्स 
द्वारा 41 दभो कै सायधौरतार द्वारा 33 देशौ मे साथ ह । भ्रव 1 जनेवरी, 1982 
से यह्‌ सैटस्रार्हट के माध्यम से 384 टेनिफोन सिद, 715 टैतेक्स सक्िटिग्रौर 


` 44 तार सरकिट षलाता है । 


समूदपार संचार सेवा पटे पर म॑र-रफारी भपिदाताभो के प्रयोग के किए टेसीफोन 
सामग्री पौर टेसीग्राम सिये ॐ लिए यायस ग्रैद सकिट देता है । भ्नेक .अन्तरष्टरीय 
विमान फम्पनिय, सरकारी विभाग, यिदेणी दुतावास, यैक, पन्त्य भौठोगिक 
प्रतिष्ठानं तथा समाचार एजेंसियां इन सुविधार्मो का लाभ षठ ष्टी ह! समुदरपार 
संारसेवा ने 1 जनवरी, 198 तरः 14 वायस ग्रेड सिर, 124 तार सिट 
ष्ट्रे पर दिए । 


सारण संगठनों केः. ्रतिनिपियों भौर संवाददाता फो भ्रपने संगठनों के उपयोगं 
के सिए समूद पार टेलीफोन प्रणाली से कायरम प्रेषण श्रीर्‌ संग्रहण कौ 
भुविधाए्‌ भी दी'जाती)है। 


समूद पार संचार शेवा, विदेश मंत्रालय फौ भोर से विश्व मे 66 भास्तीय 
वाणिज्म द्रुतावासौं फो एक साथ टेलीप्रिटर द्वारां समाचार प्रेषण की व्यवस्था 
करती, दै। ४ 

समुद्र पार संघार `सेवा, समावार एजेंसियों कौ श्रौर से विदेशी रेडियो- 


, देली्िटर प्रेस प्रसारण भी प्राप्तं करतो है। समाचार एजेन्सियौं को रियायती 


दर प्र समाचार विन्तप्ठि सेवा प्रदान. की जाती है। 1 जनवरी, 1982 कोरपे 
20 समाचार विज्ञप्ति सकिट कायं कर ररे है। 


॑तसषटरय दररसंबार यूनियन, जेनेवा से, जो संयुक्त राष्ट कौ एक विशिष्ट संस्या 
है, सम्बद्र सभी मामलों के लिए केन्द्रीय रवार मंतलिय फी वेत्तारं प्रयोजन 





अनुश्रवण संगठनं 


दूर संचारं अनू्‌- 


सम्धानकेये 


संचार 


मौर समन्वय शाखा उत्तरदायो है । ह देण मेँ समी प्रकर केः रेषो प्रयोगो 
के लिश रेडियो नियमन श्रधिकरण के छ्य भै भ वायं करती. रौर दग दत 
से रेडियो श्रवृत्ति (मिली) निर्धारित करने तया सभी " सरकारी शरौद रट 
सरकारी वायरलेस प्रयोगक्तद्िं को संचालन लाद्रम जारी कटने काका 
करती दै 1 रेडियो विध्न संवधी सभी मामले राष्ट्रीय भ्रौर यदि प्राव्यक हो री 
भ्रन्तरष्टरीय तालमेल से जोच-पदृताल फे वाद ` हुन किए जाते.) उपप्रद संबार 
श्रीर अरन्य धन्तरिक्च पअणालियों की परिष्वेती उपयोगो से संधित समस्यापरा 
राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तराषटरीय स्तर पर समन्वय रा जाता दै! 


संचार ंत्ालय के श्वुधवण (मानिटरि) संगठन गै शरावृतति (नवरी) 
समबनध श्रौर रियो नियमों के क्रियान्वमन के लिए श्रनुधवण केनो की शरंवता स्यापित 
कीदहै। रेते 19 केन्द्र श्रहमदावाद, भ्रजमेर, वंगलीर, यम्ब, क 
लिगि, दिल्ली, बदरू, गोभश्रा, गोरखपुर, हैदेरावाद, जतेध, मरा, ४ 
नागर, संधी, धिताग, श्रीनगर भरर विवेन्दम भे काम कर रहै हं 

रेषो सुते जाने याते णोर कौ जंच्ताल के सिए दिती, ककत 
श्रौर हैदराबाद नँ तीन रेहियो शोर सर्वेक्षण एकक स्यापित किए गए दं भो पद्‌ 
पता लगाएगे करि रेडियो संचार में मनुष्य द्वारा पैदा क्रिया गया शौर क्रितना 
बाधक होता है भ्रौर इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जषठु1 . + 

श्रजमेर, वंगलौर, ' यम्ब, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जलंधर, 
नागपुर श्रीर्‌ शिलोग मे दस दे एकश स्यापित विषु गए ह जो = ५ 
निरीक्षण करते है कि लादतेसपराप्तं श्रौर श्रषिङ्त स्टेणन लाते फी श 
भरतृसार काम कर रहे दहं या ष्हौँ। 


दूरसंचएर अनुसन्धान केन्द्र (टी° भ्रार० सी) का भठन, न 1 
1956 मेँ डाक व तार बोडे (संचार मेवालय) केः अन्तत दिया न 
दूरसंबार श्रनुसन्धान केन्द्र का मुख्य -कारथ, इण्डियन टेलिफोन रीन च दरार ॐ 
के द्वारा स्थापित इतैवद्रोनिक्स कारोरेशन द्वारा निर्माण के निष दना को 
उपकरणों के डिजाइन वनाना तया विकास करना तया डाक च तार न ध 
दूरसंचार तन्द्र की कार्यविधि भं सुधार ॐ लिए सूदा देन हा 


विधित दरसमिशन व 
, मँ सार्मेजनिक टेलिफोन व देलिग्राफ़ में प्रुत हो रटे विभिकत दर 


स्विचिम उपकरणों का डिजाइन त्तया विकासं इरलंचार्‌ श्रनुसन्धान व 
शार सी०)} ने इण्डियन्‌ ठेलिफोन इष्ड््रीन (आई० टी° क ८ के 
निकट सहयोग से किया है वेन्टाकोन्टा कासार को प्रणतः सीरी 
शारतोय परिस्ितियों के अनुरूप वना लिमा गया हे ! य° श्रा ५ 
गान मे देश मे बने 1009 लाइनों के एस्ण्पीऽसती०-2 इतीवदटरीनिकं 2८ समाम ॐ 
नियमित व्यपति परीक्षण भी प्रे किए है 1 महो गुष्य न 
साय साय संकप्त डायलिग व होट लात को सुविधा भी ४१ स च क 
के उपग्रह्‌ संचार भ्रभाग ने “सिम्फनी' तथा एमर्ल' उपग्रह 
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उपयोगी परीक्षण दिए ह । इनसेट-1 केः साय काम के कै लिए भू-उपग्रहों 
ढे प्रनेयः उप तत्त विकसित किए गर्ह । टीरप्रार० मीर केः वतमान गतिविधियौंमें 
सेतरये टि: प्रंकीयद्ंसमिणन, श्रंरैय स््विविग, डाटा मोडम, एस पी० सीर 
धरलैनदटोनिपः देतिफोन भेदो फो भ्रयतन बनाना, ग्रामीण टेलिफोन वेन्द्रो के 
तिप्‌ वितनेप उपकरणों, यत रेडियो, पेजिग प्रणातियो तया श्रीपटिक फायवर 
संवार उपकरणों भादि का विकाम करना 1 


23 श्रम 


भारत न श्रमिकों की संव्या 1981 में तगभग 24.71 करो पा दे कौ 
मुल जन का 37.55 प्रतिशत थी 1 
क कौ ्रवयवस्या के विरवत प्रादे देवल संगति शेव केर 
न्धहे। अमि केः कल्याण केनिएु सरकार द्वारा पातत कपि गए प्रधिकां 
कनून दसी क्षेत के धमिकों कौ भलाई के तिए है प्न श्रमिकों के सिए प्रोकं 
सामाजिक सुरसा योजनाएं भौ चल रहौ है । इनमे फंरटरी वथिनियम, मजदरुरी मिनिम 
प्रौर सामाजिरु सुरदा योजनाएं जैसे कमेचारी राज्य वीमा योजना, कमेचायी भविष्य 
निधि योजना, श्रमिकों शरीर उनके परिवारो के लिए मृतयु-राह्त श्रौर परिवार 
वेशन नम्मिसित है । गृष्ठ नियम.वगनून श्रमंमिति केन कै निएु भौ चाप 
है । न्यूनतम मगरी श्रधिनियम, 1948 इख सत्र के वहृत-ते श्रमिक वर्गो भर 
भी लागू होताहि। 
भारतीय भरयब्यवस्या के संमठिति षे मे सर्वाधिक. धमिक पवटसियों मे 
काग यते ह । 1979 मे, चालू फवटरियों मे, मिन भाक उपलब्ध दै, ्रतिदिव 
का ग्रनुमानित श्रौत रोजगार 67.97: साव यथा! 
कि 979 के दैनिक रोजगार रों के भरनुसार महाराष्ट्र मे टरो कर्म 
चारियों की संब्या सवसे भिकः थी (11,89,148 ) । इसके पचात परिचम वगा 
(8.87,263), गुजसत्त (6,39,131), तमिलनाडु (6,21,624) तया उत्तर 
भवेय (5,32.659) भाते है।॥ __ ___ 
1. दसत सतियम्‌ 7545 क प्रनत्मैत कवटसी की परिमापा इस प्रकार 
ञ्‌ की गई है-कोक भी एसा स्यान, प्रांगण सहित, जहां पर 10 या 10 
स श्रधिफ श्रमिक कायेकररहे हो, या पिले 12 महीनों भे किसीदिगि 
भरी कायं करते रहे हों, भ्रौर उसके किसी भी भाग में निर्माण कावंके लिए 
बिजली का उपयोग कियाजा रहा हो । जहा विजलीका प्रयोग ने क्रिया 
जाता हो यहा श्चभिकों की संस्या 20 या उसे पधिकः होनी चाहिए । 
श्रधिनियम में मिरु उस व्यक्ति पो कहा गमां है जिसका किसी निर्माण 
भरकया मेया किसी म्ीनरी या उक दिस्से भया स्यान की सफाई 
मे उषयोग क्याजतादी, या किसी भन्य प्रवलरके काम मे जित्रका 
स्वध निर्माण प्रक्रिया के विषय ते संधित हो भौर जिसकी सीधे या 
किसी एसी के द्वारा लुत की जाती ह चाहे उसे मजदूर दी 
जातीदहो या नदी। < 
2. अस्थायी 
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1978 मं समी खानों मेँकाम करने वाले श्रमिकों कौ प्रतिदिन भ्रौसत संख्या 


, 741,777 थी (3,10.170 खानों के भरेदर, 2,06.121 घानोंके मुख परर तथा 


2,25.486 खानौं के वाहर} 1 1952 के खान श्रधिनियम के श्रन्त्गेत धने वावी 
-फोयला खानों मे काम करने वालों कौ यह्‌ संख्या 1978 में 4,80,592 धी 


सारणी 23. मे श्रमिकों की स्विति (पष्प अर महिला वार) दिवारई गरईहै। 


कारवानों में काम की शवे फवटरी भ्रधिनियम, 1948 के द्वारा नियमित की 
जाती है । “दस अधिनियम के अनुसार प्रौढ श्रमिकों के लिए सप्ताह में 48 घंटे काम 
केः लिए निररिचित है एवं किसी भी कारवाने में 14 साल से कम उम्र के वच्च 
कौ काम पर लगाने की मृनाहीहै। प्रधिनियम के अ्रन्तगेत रोशनी, साफ. हवा, 
सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा ,कल्याण सेवा कै न्यूनतम भानक भी निरिचतरहै, भिनका 
पालन मालिको को श्रपने कारखानों मे करना पडता! जिन कारखानों में 39 
से भ्रधिक महिला श्रमिक काम करती है, वहां उनके बच्चों के तिएु वाल-गृहौं की 
व्यवस्या फरनी पडती है । जिन कारवानों मेँ 150 से श्रधिक व्यक्ति कामकरतेटः 
वहां. कारखाने कै माल्िकौं को उनके लिए श्राश्चय-स्थल, विश्रामगृह तथा भोजन 
के लिए कमरों कौ भी व्यवस्था करनी पड़ती है । जिन कारवानों मे 250 से प्रधिक 
व्यदित काम करते ह, वहां श्रमिकों के लिए श्रावश्यक सुविघार्भ्रो से युषत कैन्टीनौं 
की भी. व्यवस्या उन्हं करनी पडती है । 


मनवृरी तथा ्ाय सारणी 23.2 मेँ विभिन्न राज्यों तया केन्र शासितं क्षेत्रो मेँ 400 पये से कम 


भाप 


पारणो ` 23.3 ब्पौए 


कामगार की 
भजवूरो का 
सूचकाक 


मजदूर का 
नियमन 


माहुवार पाने बलि कारखाना मजर की श्रौत सालाना कमाई दिखाई गई है । 
सारणी 23.3 में माय काश्रन्तर दिखाया गयाहै। 
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मजदुरी का भुगतान, सजदुरी भुगतान श्रधिनियम, 1936 तया न्यूनतम, मजदूर 
श्रधिनियम, 1948, जैसा किं उसका वाद में संशोधन हुत्रा, से नियंत्रित होता रै । 
मजद्ुरी भुगतान (संशोधन) श्रधिनिमम, 1976 समूषै भारत पर लागू होता है 
^ शरीर फौवटरी श्रधिनियम, 1948 मे परिमापित जो भी व्यक्ति किसी भी 
कराने या रेलवे में काम करतां है शरीर श्रौसततन 1,000 ₹० मासिके से कम 
मजदरुरी श्रौर वेतनं पाता है, वह्‌ इसके श्रनतर्गत श्राताहै । 
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श्रमिकों दवाय कमाई गर्द मजद्रुरी को मालिक 
अनधिकृतं सूप से कटौतियां कर सकते हं । श्रमिकों की 
दिवस के पूर्वे कर देना चाहिए । केवल उन्हीं कृत्यो या 
क्रिएु जति है जो तम्ब्रदढ सरकार दवारा मान्य है । कुल जुः 
मेदी जाने वाली मजदूर के एक रूपए के पीठे तीन ६ 
भ्रमर मजद्रुरौ की अ्रदायगी देरसे की जाती दहै यागल 
मजदूर या उनके संघ श्रपना दावा प्रस्तुत कर रा 
मेँ समयोपरि भुगतान न्यूनतम मजदूरी श्रधिनियम 
जाता है 1 


भ्यूनतम मनवूरौ न्यूनतम मजदुरी प्रधिनियम, 1948 के अ्न्तरगेतं सरव 
कर रदे कमेचारियों कौ न्यूनतम मजदररौ निश्चित क 
मे उपयुक्त समय-अंतयों के वादं जो 5 व्पसेर््रा 
निर्धास्ति न्यूनतम मजद्रूरी की समीक्षा एवं संशोधन का 
मे हए श्रम मंत्रियों के 31 वें सम्मेलन ने यह सिफारिश 
के अन्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकाक के 50 
पूवं हो, न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाए । ` 


समाने पारिभमिफः 26 सितम्बर, 1975 को जारो किए गु एक रध्याः 
1976 को एक श्रधिनियम वन गया, पूरे देशम स्त 
समान पास्श्रिमिर देने कौ व्यवस्वा हई । , 
इम श्रधिनियम के श्रन्त्मेत एक ही या एवः जते " 
कर्मचारियों को समान वेतन या पारिश्रमिक के भुगरद : 
नौपरियो मे या तत्संवद्ध मामलों में श्रौरतो के पिताक ` 
वाने भेदमाव पर रंकु लगाहै। यहश्रकुग वहां लाम्‌ 
नियुक्तिं पसि चातू कानून कै द्वारा याकिसौ कानून >. 
वंधितटै। 
यद ग्रधिनियमं श्रव तत कूक्षेत्नो मे, जमे (1 
„ निष केः भ्रन्तगत प्राने वत्ति) वामारनो, स्यानीय स्वायत्त र ` 
मरते, व॑ङ्नं, लि्मण-संस्यापरो, यानो, शस्ता, हो - 
` निर्माण त्तया यस्त्र उलाद उद्योगो, योप, तया युदरा व्याप 
यात्तापात उद्योग पर लामू प्रियाजाचुख्दै। जून 16 ` 
दायिक, रामाजिक श्रौर्‌ वैयविनकः मवाणं मी परा गई , 


शनम थन मुगनान (मंगोधन) प्रघ्यादेग 1980 का घ्या 
सशोधन) पथिनिवम, 198० े से निया द । मट्‌ संगोधिःः 
पेद बे उस्म, जिनः नियौ उदर्मो मै प्रतिपोगिन 
छद, पन्यो वद्साय नली व यट उन सन्यानी षर्‌ 


ठे मजदूर 


वंपुदा भजदुर 


श्म । ॥ 509 


, केः लिए नदीं है जसे भारतीय रिजयै वैक, जीवन बीमा निगम प्रौर विभागों यस चालित 


उद्यम 1 सभी दैक भी सके श्रन्तरगत भ्रति; इस श्रधिनियममें कम से कमे वोनेस 
8. 33 भरत्िरत या 100 रुपये (जो भी प्रधिक हो) देगे की व्यवस्था है वाह इसके लिए 
धन की व्यवस्था उपलच्ध है या नहीं । ्रस फामूलि के प्रन्तग॑त कम-से-कम बोनस घे 
श्रधिक भुगतान तभी संभव है जबकि उपलब्ध घन में हसकी व्यवस्था हौ भौर वह 
भ्रधिक्तम 20 प्रतिशत हो सकता है । वोनस का भुगतान कर्मचारियों व मालिक के 
यीच एक भ्रापसी करारनामे के अनुसार एक भन्य फा्मूलि द्वारा उत्पादनउत्पादकता 
से जुड़ा हमा होता है । भुगतान में नाई जाने वाली कोई भी प्न्य पदति नियम 
विष्दं होगी 1 


योनस भुगतान श्रधिनियम, 1965 फी धारा 32 (६५) के अनुसार केन्द्रीय 


, सरकार या राज्य सरकारों के किसी विभाग तया स्यातीय प्राधिकरण दवारा प्रवंधित उद्योगों 


में लगे हए कर्मचारी इस भुगतान केः भन्तगेत नही भ्राते । यद्यपि रेल, डाकनतार रौर 
कु रक्षा संस्थानो तथा दसी प्रकार के भ्रन्य संस्थानों के कर्मचारियौ को उत्पादन स्॑धी 
योनस देने का फसा किया गया है । रेल, डाक श्रौर तार विभाग के कर्मचारियों को भुगतान 
कियाजा चुका परन्तु श्रन्य तिमागो के कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन है । 


देश में तैयार माल वनने वाले, खनन तथा बागान उयो मे मजदूरौकी 
दरो से संवंधितं श्राक्ठों के संकलन के लिए धम ब्यूरो समप-समय पर 
व्यावसायिक भजदूरौ सर्वेक्षण करता है । इस प्रकार का पहला भीर दूसरा 
सर्वेक्षण (दोनों मेँ 44 उद्योग श्वामिल किए गए ह) क्रमशः 1958-59 प्रौर 
1863-65 मे किए गए । दोनों स्वे्षर्णो की रिपोटे प्रकाशित हो रुकी हे। 


तीसरे सर्वेक्षण मे 81 उद्योग शामिलकिएु गणु जिनमे वे 44 उद्योग भी 
एमि थे जिनका पडले ख्ेक्षणः हौ चुका था ! इसका काम 1974 से 1949 के 
वीच चार चरणों मेँ पूरा हृश्रा । सर्वेक्षण के पिष्ठले तीन चरणों मेँ 45 उद्योगो में 
मंहगाई भत्ते तथा बोनख पर प्राथमिकता के श्राघार पर पुस्तिका (ग्रोणर) जारीकी 


“ गर्ह । चौथे चरणके दौरान जिन 36 उद्योगों का सर्वेक्षण किया गया उमे पर इसी 


तरह कौ एक्‌ पुस्तिका तैयार कौ गई है जो भ्राजकल मुद्रणाधीन है ! जहां तक. 
व्यवस्ताय व मजदूर तया श्राय के भ्राकडों का प्रन है, पहले चरण में बागान 
उद्योग, खान उद्योग, ्श्रक फौक्टरी तथा चाय फौक्टरी पर र्मिोटे प्रकाशित हो 
पुकीरै॥ ४ अ 


ठेका मजदूर्‌ (नियमन तया समापन) श्रधिनियम 1960 जो करि फरवरी 1971 
से समुत्े भास्त मे लागू किया गया, कुछ संस्यानों मेः ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमन 
कस्ताहैतयाकिम्ही निरर्णारित हालात में उसका समापन भी । भजद्री कीं श्रदायगी' 
न होने परउसके तिए मूल्य मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 


सम्पू देण मे बंधूवा मद्र का मदो प्रथा (उन्मूलन) भ्रधिनियम, 1976 टरा 
समाप्त कर दिया गया है 1 इस अधिनियम के भन्तगेत, परत्यक बंधुवा भरजदूर को 
मेपृवा मनद के क्रिस भी दायिष्व से मुक्त घोषित कर दिया ' गया है । 
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न्यूनतम मशवृूरो 


समान पारिभभिकफ 


ˆ निर्माण तया यस्व उत्पाद उद्यौगो, योक, तया खुदरो व्यापार, निर्माण, 


` ब्रोनसे मुगर्तानं (सशोघन) ्रध्यादेए 19850 का स्यान्‌. 


कषर के उद्यमो, जिन्हे निकी उद्यमो से प्रतियोगि करनी 
` छोडकर, अन्धी पर लाग्‌ नही होता । यहे उन संस्थान पर भौ 


भरित 1982 


श्रमिकों वारा कमाई गई मनद फो मानिक रोक नीं सकी, नदर 
प्रनधिष्ेत सूप से कटोत्तियो कट सकते है श्रमिकों फी मजदररी का भुगतान षवि 
दिवसक पूरवे कर देना घाहिए । केवल उन्दी त्यो या भ्रवहेलनाप्र के तिए चुमि 
कद्‌ जते ह जौ सम्बद्ध सरकार दयया मान्य है । कुल सुमति को रानि काक 
मेदी जाने वाली मजदूर के एक सए के पीठे तीन ते से ्रधिक नहींहौ सवौ! 
श्रगर मणदरुरी की श्रदायगी देरसे की जाती है यागलत कटति की जारीदै हे 
मद्र या उनके सं श्रपना दावा प्रस्तुत कर सयते है । अनुपूित रोगं 
मे समयोपरि भुगतान न्यूनतम भजदूरी धरधिमियम, 1948 कै श्नुषार ति 
जाता है] 


न्यूनतम मजरी प्रधिनियम, 1948 कै श्रन्तगेत सस्मर भ्रमि धन्धो मे काप 
कर रहै कर्मेवारि्यो की व्यूननम मद्री निर्वि कर सकती है । हस प्रधिना 
मे उपयुक्तः घमय-अतसे फ वद जो 5 वर्धं से श्रधिक नहीं होना चादि + 
मिरधारित न्यूलतम मजद्रसै कौ समीक्षा एवं संशोधन का प्रावधान दै । बुवाई 1980 
मे हए श्म मतियो फे 31 वँ सम्मेलन ने यह्‌ स्िफादिया कौ थी कि अधिकधिक शीव 
के श्रन्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकाक के 5 ग्रक वदन पर, दीनो भे पै ओभ 
वं हो, न्यूनतम वेतन मे संशोधन कियः नाए्‌ † " 


26 सितम्बर, 1975 को जारी फिएु गए एक श्रष्यादेश के द्वारा, नौ 11 फलस, 
1976 को एक प्रविनिथम वन गया, पूरे देशे स्त्री भ्रीर पुष्प कर्मादि 
समानि पारि्रमिक देने कौ व्यवस्था हई । 

इस भ्रधिनियम के श्रन्त्त एक ही या' एक ते काय. लिए स्त बौर पृ 
कर्मेनारियो कौ समान वेतन या पारिथमिक के भुगतान की व्यवस्था है। 
नौकरियों मे या तत्सव मामलो में शरीरतो के खिलाफ लिग के भराघार परिष ५ 
वाले भेदमाव पर ्रकुग लगा है । यहं भ्र बहां लागू गही होगा, जहां त्ष 
नियुक्ति किती चातू कानून के दारा या किसी कानून फे अन्तं निषिद्ध गा भरि 
वेधित है 1 


क्तो म, ने के बागान पधि “ 
यह म्रधिनियम अव तक कर कषे मँ, जैसे (1951 के बागान मद्र 


केन्द्रीय भ्नौर एन्य 


नियम के अन्तग आने वाले) वामानो, स्यानीय स्वायत्त संस्था, क थी 
* ) ` व्व 


रेस्तः 
कचि ततया बु 
श्रन्मेत पमु 


सरकोारो, वैको, शिभण-संस्था्ो, खार्नो, अस्यता्नौ, दहोट्लो तथा 


यातायति उद्योग पर लागू क्रियाजाचुङाहै। जून 1978 से इसके 
दायिकर, सामाजिक. ग्रौरः वैयवितक सेवाएं भी-श्रा गई ह! 
बोनस भुगतान (दवितीय 
अधिनिषम उन सार्वजनिक 
नी पडती दै, को 
नही हता जोल 


संशोधन) श्रधिनियमे, 1980 ने ले सिया है । यह सशोधिव ` 


लग 


गाणा 


ध्वादसापिक 
ममदृरो पए्ेजञण 


येको मजबुरो 


बेधूषा मजदुर 
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के त्तिएु नही है जते भारतीय रिजर्े वैक, जीवन वौमा निगम प्रौर विभागो दवारा चाततित 
उम । सभी वैकः भी इसवेः भ्रन्तगत श्राति ह । इस प्रधिनियम में कम ते कमं बोनस 
8. 33 प्रतिशत या 100 स्पे (जौ भी भ्रधिक हौ) देने की व्यवस्या है चाहे इसके लिए 
घन कौ व्यवस्था उपलव्यं है या नही । स फार्मूते के श्रन्तगत कम-ते-कम बोन तै 
भरधिकं भुगतान तभौ संभव है जवकि उपतव्ध धन मे इसकी व्यवस्था हो भौर वह्‌ 
श्रधिक्तम 20 प्रतिगत हो सकता है । योनस का भुगतान क्मैचारियों व मालिक के 
यीच एकः भाप करारनामे फे श्रनुसार एक भन्य फामूनि द्वारा उत्पादन|उत्पादकता 
मे चुडा हुमा हता है । भुगतान मे रपनाई जाने वाली कोई भी श्रन्य पदति नियम 
विष्टष्टौमी 1 

यौनस भुगतान प्रधिनियम, 1965 की धारा 32 (1९) के अनुसार केन्द्रीय 
सररकारया राज्य सरकार के किसी विभाग तया स्ानीय प्राधिकरण द्वारा प्रमधित उद्योगों 
मे ले हए कमेवारो इरा भुगतान के ब्रन्तगैत नही भाते । यमि रेल, डाक.तार भौर 
कुठ रक्षा सेस्थानो तया दसी प्रकार के पन्य संस्यानो के कर्मचारियो कौ उत्पादन सबंध 
मोनस देने का फंसला फिया गया है । रेल, दाक श्नौर तार विभायके कर्मचारियो को भुगतान 
किया जा चुका है परन्तु ्रन्य विभागो ढे कर्मचारियों के निषु एक यौजना धिचाराघ्ठीन है । 


देण भे तैयार माल वनानि वातत, खनन तथा वागान उधोगों भे मजदूर कौ 
दरौ रे संबंधित श्राकटो के संकन के लिए श्रम भ्यूरो समय-समय पर 
व्यावसायिक मजदूरौ सर्वेक्षण कर्ता है । षसं प्रकार का पहला प्रौर दूरय 
सर्वेशण (दोनों मे 44 योग शामिल विष्‌ गए दै) क्रमणः 1958-59 भौर 
1963-65 मे फिएु गए । दोनों सर्वेक्षण कौ सोटं प्रकाशित हो भूकी हं । 


तीसरे य्वेक्षण मे 81 उद्योग शामिलकरिए गए जिनमे वे 44 उद्योग भी 
एामित थे जिनका पहले सर्वेक्षण हौ चुका या। इका काम 1974 से 1 928 के 
वीच चार चरणो भ पूर हृभ्रा । स्व्षण के पि्टते तीन चरणो भे 45 जोगे मँ 
मंहगाई भक्ते तथा वोनस पर प्रायमिकता के श्राधार परर पुस्तिका रोर) जारी की 


` शष््। चौथे चरण के दौरान जिन 36 उद्योगो का सवेदा किया गया उन पर दती 


तर्द की एक , पुस्तिका तैयार फी गई है जो श्राजकल मुदरणाधीन है । जहां तक. 
ग्यवक्षाय य मजदुरी तथा श्राय के प्रकटो फाप्रणतरहैः पहले चरण मेँ वागान 
उद्योग, खान उद्योग, भ्रभ्रक फनटरी तथा चाय फैक्टरी पर प्पिटं प्रकाशित हो 
पुकीहि। 


„ ठेव मथदूर्‌ (नियमन तथा समापन) श्रधिनियम 1960 जो कि फरवरी 1971 
से समु भारत मे तागृ किया गया, कूढ संस्यानो मेँ ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमनं 
करता है तया निनी मिररधारिति हालात मेँ उसका समापन भी । मजदूरी क श्रदायगी 
न होने पर उसके लि्‌ मूष्य मालिक की जिम्मेदार ठहराया जाता है । 


सम्पूण देण में बधुवा मजद्रुर को मजद्रूस भ्रषा (उन्मूलन) भ्रधिनियम, 1976 द्वारा 


समाप्त कर दिया गया है! इस भ्रधिनियम ङ श्रन्तमंत, प्रत्येक बंधुवा मजद्रर को 
बंधुवा मञदूरौ के किसी भी दायित्व ते मुक्त घोपित कर दिया गयाहै। 


504 - भारत 1982 


दिसम्बर 1981 तकः 1,33.550 वंधुवा मजदू्यो फा पता लमाकर उन मूत 
कराया जा चूका है 1 इनमे से 1,19,026 वंधुवा मनद का पुनर्वास किया जा चुका 
हैया इसके लिए प्रयास जारी दै 1 केन्र ने 42.119 बेधुवा मज्द के पुर्व 
कै लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायत्ता प्रदान कीहै। 
सौ्ोपिक सम्बन्ध श्रौयोगिक विवाद श्रयिनियम, 1947, रेस मुव केन्धीय कानून दै, जिम 
प्रोयोगिक विवादों को हल करने कौ व्यवस्या टै । इसके श्रतिरिवत श्रनुगारन संहिठा 
(1958) श्रौर श्रौयोगिकः शाति प्रस्ता (1962) से भी सुचारु श्रीद्योगिक 
सम्बन्ध बनाए रखने मे मदद मिती है । ५ 


सौचयोनिक रोजगार जौयोगिवः शाति बनाए सपने केः उदस्य से म्रौयोगिक रोजगार (स्थायी भ्रेष) 
स्वयो भावा ग्रधिनियम, 1946 पारित हृ्मा, जिसके रन्ते बेन्धरीय सरकारने उन श्रौयोगिक 
संस्थानों के विए, जहा 100 या उससे श्रधिक मिक काम करते ह, भदे नियम 
क्यार फिए \ इतत श्रधिनियम का 1961 मे संशोधन विया गया । बहू संबग्धित 
सरकार को इस वात को श्रधिकार देता है कि वह इसे उन संस्यानों १२ भी 
साग करे, जहा 100 से कम भेलमगार काम करते ह। 1968 मृ करिए गए एक 
ओर संशोधन के भ्न्तयंत संवम्धित सरकार दवा तैयार किष गए श्रादण स्यायौ भादेश 
उने यन्तम माने घाले तमाम भौद्योगिक सस्यानों पर तव चक लागू र्ठ 
जव तक पि श्रौयोगिक संस्यानों द्वारा बनाए गए स्थायी श्रदेष प्रमाणित नेही 
किए्‌जाति। 
यह ग्रधिनियम श्रव श्राघ्न प्रदेश, गुजरोठ, महाराष्ट्र वया पश्िम के 
उन सव संस्थानों पर लागू होता है, जहां 50 या उससे ज्यादा भमि काम ध 
ह । सम मे यह्‌ उन संयान पर भो (खानों, पतवर क! सानो, तेन क ९९ 
भौर रेलों को छोडकर) लागू हाता दै जहां 19 या उतसे ज्यादा शिक काम 
करते ह 1 तमिलनाडु मे वे सव कारखाने, जो फंकटरी अधिनियम 1948, फे भरन्त 
९ पंजीत्त है, इसके अरन्तगत श्रा जति हें । छं 
अनुशासन संहिताः 1958 मं हए भारतीय शम सम्मेलन मं दयार कौ गई अतु्ासन | 
श्पश्षा करती है किं भाधिक भ्रौर भनदररो के इग का निषटायाकस्न क विष्‌ भ 
क्र्वा का सहारा न लेकर वतमान व्यवस्था का उपयोग करे । वमा यय 
व श्वमिफो दैः सभो केनद्रीय संगठनों ने वथा क धन्य संगठन नेभी इसे 
स्वीकार द्ियादहै। 1 ॥ 
केन्र श्रीर्‌ राज्यों के कार्यान्विति संगठन विवा र ४ 
करते है } श्रिल भारतीय ट्रेड यूनियन कामे को छोडकर, मालिको भौर मच 
के केन्द्रीय संगठनों तथा सार्वजनिक सेतर के प्रतिष्ठानो च .भी षिवा की ६९ 
यीन्‌ केलिए रेस समितिर्या. या सैल गठिति कपु दहै जौ उन अ 91 
को प्रोयोगिक श्रधिकरणो अर श्रम भ्रदालतौं जसी निवल वाल्य ५ 
कके विलगफ उच्च न्यायालयो मे. श्रपौलत करने वेः भति हतोत्साह ७ 
कन्दो अतिष्ठानं जिन मामलो नें श्रपीले करना चात द, लकी छाननन 
लिए मीं एक एसी पदति 1964 चे भ्रयनाई ना ष्टी है। 


ले को तय कले में सहायता 
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यह्‌ संहिता रक्षा मंद्रालय, रेलों, गोदामों श्रौर बन्दरगरहों कौ छोडकर 
सार्थजनिक भ्रतिष्ठानों पर भी तागू होती है,जो कम्पनियों तथा निगमो के ख्पर्ं 
काम कररहे हं! रसा उत्पादन विभाग ने भी श्रपने सा्॑ननिक क्षेत के अरतिव्टानौ 
,, , मै, जौ कम्पनी क्रौरनिगमों की तरह्‌ चलाए जाते हं, इसे कुछ स्पष्टीकरणों के साथ 
खाम्‌ करदियाहै। कुर संशोधनों कैः साथ यह संहिता बीमा उद्योग, स्टेट वैक आफ 
, हदवा तथा रिजवे वैक श्राफ इंडिया पर भी लागू करदी गई दै। 
मालिको भ्रौर मचदूरो फे प्रतिनिधियों के बीच मजदूर संघों को मान्यतां 
प्रदान करने के तरीकों से संवंधित स्पष्टीकरणों पर सम्षौते के श्रभाव में यह 
संहिता दूसरे वैको मे लामू नहीं की जा सकी। 


मौध्ोपिफ शान्तिः 1962 मेः मालिको मौर मजदूर के बेन््रीय संगठनों मे एक भ्रीयोगिक 
भस्ताव स्वीकार किया) इस प्रस्ताव का श्राशययहु था फि देश मे उत्पादन मैः 
किसी अकार का विघ्नन पडे, ने उत्पादन की रफ्तार फम हौ, यल्कि एत्वादन 
की मानना घधिकततम ढाई जाए श्रौर्‌ सुरक्षा प्रयासो को हर संभव दंग मे बढ़ावा 
दिया नार्‌ । प्रस्ताव की प्रगत्ति की समीक्षा केकः लिए श्रगस्त 1969 में 
९१ स्थायी समिति का गठन किया गया। बाद मे इस समिति को कैनद्रीय 
कर्यान्वयन तथा मूल्यावन समिति मे मिला दिया गया। 


राष्ट्रीय मघ्यस्यत्ता श्रनुशासन' संहिता तथा उद्योग -रहत प्रस्ताव दोनो श्रापसी हगड़ों को स्वैच्छिकि 
भोत्साहन वों मध्यस्थता दारा फंसला करने पर जोर देते ह! भ्रम मंत्रालय दास लगातार 
प्रत्यायक कोशिश करने कै कारण लगभग खभी राज्यो तथा के शासितं प्रदेशों 
के प्रणान ने . तो मध्यस्थता ओत्खाहन वोढं की स्थापना कर दीदहैयाष्स 

उदेश्य के लिए कोट श्नन्य संस्थागत भ्वन्धं कर दिया टै । 


शिकायर्तो,फे । श्रनुशासनं संहिता कै भ्रन्तगंत कमंचारियों की शिकायतों को दुर करने के क्षिए श्रवन्धर्को 
त को एसी पररिया स्थापित करनी होगी जिससे क्षगडों का परी जांच के वाद फंसला 
पाई - दो सके ( केन्द्रीय ्रौयोगिक सम्बन्ध क्त्र इस वात पर जोरदेरहारैकिवे 


भ्वन्धको को उनके हारा दिए गए आश्वासन के पालन न करने के लिए एक प्रत्रिया 
स्थापित करे ताकि दस सम्बन्ध भे उत्पन्न शिकायतो को दूर क्रिया जा सवरेः। 


कयं समितिया ` उन . घौद्ोगिकः शस्यानों मे, जिनमे, "100 या उससे मधिकं श्रमिक काम करते 
। दै, कायं समितियां स्थापित कौ गई दं । इममे. मालिको श्रौर वमंघादियों का 
समान प्रतिनिधित्व रता है गौर इसक्रा उदेश्य दोनों केः बीच शांति की भावना 
को-वनाए रखने के लिए भ्रधिक कारगर कदम छाना तथा सौहादं एवं गच्छे 
सम्बन्ध स्थापित फरना है । 31 दिसम्बर, 1981 तक 574 संस्यानौ म कार्समितिया 
॥ काये करर्हीथी) 


भरधरमे उयोगों मं संयत , तथा कारदाने के स्तर पर कर्मचारियों कमो भागीदार बनाने 
कर्मचारियों फो कौ योजना ्रक्तूवर 1925 भे प्रारम्भ कौ गई 1 मह्‌ योजना उत्पादन तथा 
भागीदारो खान द्याम कौ उन इकाइयों एर लागू होती है जिनमे 500 प्रथवा उससे 


समोता चौर 
श्याय लिय 


भारत 1982 


धिक कमंचारी छाभम करते हँ । जनवरी, 1977 मे एकं श्रन्य योजनो कौ घौपभा 
की गई जिसमे सावेजनिक सेत मे वडे वमाने पर जनता से व धन 
न्यापारिकि तवा सेवा संगो के प्रवेध भे, जिनमे फम-ते-कम 100 व्यक्ति 
क| ह, कर्मचारियों कौ भागीदारी कां +. है 1 गह दोनौं योजनाएं 
मई 1977 मे हए विदेलीय मिक सम्मेलन म उन मामलों पर विचार 
किया गया जो 1975 कौ योजना फो कार्यम देते समय सामने भाए। 
सम्मतेन द्वारो की गर्दृसिफारिगो तर प्रनुसार प्रवध तेवा छ्योग मे फम॑चारियों 
को भागीदारी, जिनमे प्रवंधको, कै केन्द्रीय संगो क तथा मजदूर 
संगो, कु ॒राण्यों तथा व्योवसायिर प्रवेध पमेठनों फ प्रतिनिधि शामिस 
ह, प्र विचार के चि एकः भमिति भितस्वर 1977 म मनाई गह ! सरकार 
कौ जौ स्मिटं वेश फी गः उसे भ्नु्ार भरधिकाणि सदस्यौ मै 
निगमिते भवन्ध, सयत्र श्रौर कार्यं स्वल स्तर पर भागीदारी की द्विस्तरीय प्रणाली 
कासमयंन किया । समिति ने उपरोक्त तीनों स्तरो पर विभिन्न परिषदो कै कायं 
का विस्तृत व्यौरा दिया । इसने सिफारिश की कि भागीदारी मंधौँ भे मजदूरो 
क प्रतिनिधि गुम्त मतदान दवाय चुने जाएं ! इसने यहं भी सिफारिश क्री कि 
इषिवटी भागीदारी को निजी क्षते के प्रततिष्ठानों तक सीभित रखा जाए मरौर 
यह वंकल्पिक हौ । इसकी एक सिफारिग यह भी थी कि केन्र प्रीर राज्य दोनों 
स्तरो पर एक संगठन स्थापित किया जाए जौ योजना की कार्यान्विति की देष 
रेख प्नोर समीक्ष करे । समिति को धिफारिरे देस समय सरकार के विरषाराधीन' हं 


केन्द्रीय श्रौद्ोगिक सम्बन्ध संगठन, भिसे मुख्य श्रम श्रायुक्त का संगठनं भी कहा 
जाता है, का काम भ्रौदीगिक विवाद. भधिनियम, 1947 के ्रन्तगंत प्रो्योगिके 
शग को रोकना, उनके बारे मे जांच-षडताल करना श्रौर उनको निषटानां है । 
यही संगठन केन्द्रीय सरकार के उचोगों मे भो कुछ श्रम कानूनों को लागू करने 
के लिए जिम्मेदार है। ४ ४ 
जब श्रद्योगिक विवादे आपसो बातचीत केद्वारा तय नही होति तो समन्नीता 
कराने वाला संग्न गडा निपटान की कोशिश करता है । जमे सावंजनिक 
उपयोगं को सेवा भ कोई भ्नौयोगिकं विवाद होया होने कौ भराशका हौ भरर 
इसके सिए 1947 के भरौयोगिक विवाद भरधिनियस कि 22वी धारा के सन्तगंत 
कोई सूचना ्राप्त हो तो समलौता प्रधिकारी के लिए समस्लीते कौ कारवाई करना 
श्निवायं है ! द्रसरे श्रोद्योणिक संस्थानों मे यह कार्दवाई एैच्छिकं दै । 
अयोगिक चिवाद भधिनियम मे भौयोगिक न्षगडौ म एच्छिकमनिदारय 
रूप से समन्लौता कराने की व्यवस्था ई । केन्द्रीय उयो केत के विवादो कौ 
निपटने के लिट 8 भीद्ोगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्यापित्त करिए 
गए) इनमे से 3 धनयाद मे, 2 चम्बईमे ग्रौर एक-एक कलकत्ता, जबलपुर 
रौर द्वित्व मे टै । ज्यो के भपने अ्रलग न्यायाधिकरण भ्र धम न्यायालय 
है । दने बम्वरईद का ्नौयोषिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय राष्ट्रीय 
न्यायाधिकर्य के प भें कायं -कर दहा है! 
1 


श्रम । 4 


कामगा कोजबए्न कमेचारियों कौ पर्हियं कण्नादयो को दुर करने के लिए श्रीर उत्पादन 
` ट्ट घौर छंटंनौ तथा उत्पादकता कौ गति को कायम रखने के लिए म्रौयोगिक विवाद श्रथिनियम, 
1947 मे संशोधन क्या गया ताकि कर्मचारियों कौ जबरन ष्ट्री भ्रौर छटनी 

को रोका जा सकं ! नए श्रधिनियम [श्रौयोगिक्‌ विवाद (संशोधन) भधि- 

नियम, 1976 ] के भरन्तमंत मालिको के जबरन दुदी, छटनी भ्रौर॒तालावन्दी 

~ के भ्रधिकार पर समुनित पाबन्दी लगा दौ गर्द है। भ्रव मालिक को तालाबन्दी 

करने से पहले" विशिष्ट प्राधिकारी या उपयुक्त सरकार से शेसाकरे की 

पूवं-प्रनुमति सेनी परग श्रौर उस नोटिस में जवरन छुद्री, छटनी मरौर उस 

, भोयोगिक संस्थान फो, जिसमे 300 या उससे श्रधिक कामगार निपृवत है, बन्द 

फरने केः कारणो को प्रायेना-पत्र मे साफ-साफ लिखना पदेगा । संणौधित 

+ परधिनियम में कारखाना बंद के से संबंधित प्रावधान एक्सेल वीयर तथा 
भास्तीय संघ के बीच 1978 के प्रकरण में उच्चतम न्यायाल्तय के फसते के 
कारण तागृू.नहीदै। “ 

रष्टय भम राष्ट्रीय श्रमं मंस्यानकी, जो एक पंजीकृत समिति है, स्थापना श्रम मन्तालयके 
सत्यान भन्तग॑त 1 जुलाई, 1974 को नयौ दिल्ली मे उन सगौ को भ्रावर्यक तकनीक श्रौरं 
कुतलताभों की जानकारी देने के लिए हुई जिन्हं तिपक्षीय प्राधार पर केन्द्रीय श्रौर 

राण्य स्तरो पर श्रम-सम्बन्ध निपटाते पडते हं । यह संस्थान ग्रामीण भूमिहीन 

मजद्ररो की समस्या, प्रबन्ध मे भागीदारी, श्रौद्योगिकः प्रजातन्त्र प्रौर सरकारी प्रणाली के 

भ्रन्ध मे भागीदारी की भावना के विस्तार के लिए मृष्य शप से काये करता है भ्रौर एक 

्रन्तर-परनुणासनः विषयकः प्रतूसधान भ्नोर छाये निकाय द 1 संस्यान, गिक्षण ग्नौर 

परिस्ण, परनुमघान, परमसं श्रौर प्रकाशन की गतिविधियों मे सामंजस्यभी रखता 

है1 यह संस्यान ग्रामीण श्षमिकौँ फे संगठनको को दरनिग देने, प्रागीण निधन 

वम कौ रामस्याभों की जांच करने भौर एनके विकासं कै लिए भ्नु्धधान 

श्रौर भागोदारी क्ले दावा देने के लिए प्रामीण म-शिविर भी लगाता है। 

.श्ननिकसंघ मिक संघ भ्रधिनियम, (दढ यूनियन एक्ट), 1926 में धमिक संघों के पंजीकरण 

५ की व्यवस्या ह । ड यूनियन एक्ट के श्रन्तगंत किसी श्रमिक सघ के सात या इससे पथिक 

मदस्य टेड यूनियन के नियमों का पालन करने का वचन देते हृए श्र रजि  सर्वधौ 

॥ ध भरन्य समी शतो का पालन करते हृए, रजिस्टरी के चिए श्रावेदन पत्र दै सक्ते ह+ यह 

` परधिनियम पजीगूत श्रमिक संप को कुछ मामलों मे सिविल ` योर दण्ड प्रक्रिमातते 





रभाकरता दै। वि ४ | ४ 
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कर्मचारी राज्य 
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कर्मारो भविष्य 
चनिधिषौ 


भारत 1982 





विवर्णं मजदूर संध मालतिकम्य 
~~~ 
1967 1977 1978 1961 1971 29 
62 62 
रिटन भने वत्ति 
संधो कौ सदस्यता 3,960 5,858 5,689 18 25 19 
(हजारमे) 
(1) अस्थाई श्रीर इसमे विहार, दिमाचच प्रदेश, जम्मू शरोर करमर, राजस्थान 
श्रौर पर्विमी वेगाल के 1977 के तया प्रान्ध प्रदेश, भसम, विहार, 
जम्मू श्रौर कष्मौर, केरल, राजस्यान, त्रिपुरा श्रीर्‌ पर्विमी वंगातं 
कै 1978 के श्राकडे शामिल नहीं है) 
(2) भ्रनुमानित 1 





थरभिकों का स्वास्थ्य खराव होने, प्रसूति या प्रौयोगिक दुषेटनामनो भै विपदर्मो मे 
श्रावश्यक सहारा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा की कई योजनां 1 _ 


1948 को कमेचारी राज्य बीमा भ्रधिनियम, जो श्रव तक केवल उन कारवानों 
मे लागू था जहां सारे साल काम होता है, मशीने बिजली मे चलती हं शरीर कम~ 
से-कम बीस श्रादमी काम करते हु, भ्रव राज्य सरकारों द्रा धीरे-धीरे उग छोटे 
कारवानो, होटर्ो, रेस्तरां, दुकानों, सिपिमाषरो शादि, जहां 29 या_20 से 
श्रधिकश्रादमी काम करते ह, पर भीलागू किया जाः रहा है यहं उन कर्मेना्ियो 
प्र्‌ लागू होता है जिनका प्रतिमाह्‌ वैतम 1,000 ९० से कम है । वि 
, इष अधिनियम के प्न्तगेत ्रभिको को प्रमति, रोजगार चोट की मनस्या बर 
उनके इलाज का प्रबन्ध करने श्रौर उन्हे नकद भत्ता देते तया चोट छे मूतमु होने पर उनके 
श्राधितों को वैवन देने की व्यवस्था है । अतयेक व्यक्ति के परिवार को, जो इस नियम 
के अन्तत भाता है, हर रकार के इलाज की सुविधा धीरे-धीरे दी जा स्टीहं। 
31 दिसम्बर, 1981 को 77 करमेचारो राज्य बीमा भस्पताल भ्रौर ऽ 
छप-परस्पताल ये जिनमें विस्तरो फो संव्या 17004 थी भौर शरौषधालरमो की 
संक्या 1,073 यी 1 इस योजन कौ 63, 62 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाया 


जाव्युकाहै। 
अधिनियम द्वारा शौ्योगिक 


कर्मचारी भविष्य निधि तथा श्नन्य प्रविधान भधिनि 6 
1952 के कर्मचारी न) 


कर्मचारियों को अअवकाश-प्ाप्ति पर कर्द रकार के लं र 
31 दिसम्बर 1981 तक जम्मू रौर कश्मीर को छड्कर सरि भारे त 
उथोगपतिष्ठान थे, जिनमे 20 या उसते अधिकं व्यक्ति स १; 
सह॒ कानून उन संसानं पर लागु. नही होता, अ 
केः सहकारी सोसादइंटो श्रधिनिमम के भ्रघीन रजिस्ट्ड हं श्रोर जिनं 0 ४ 
लोग काम करते ह तथा जिनकी मणीनें विजलौ या. माप से न ति 1 
यर्तेमान रें यह योजना 1600 द्पये तक मादक वेतन परनि वाचो प्रर ठ 


वा ज 
इपाजिटं तिषद 
शष्पोर्त स्कीम 


भानूतोपिक योभना 


शम्‌ 509. 


दष तिथि के सिए मालिको फो, पर्मचारिों फो दौ जाने वाली मजरी 
य भहुगाई भक्ते फो कुलराशि कै रवा छद प्रतिगत केः बराबर श्रपना हिस्सा 
देना होता है (कुल रणि में कमेचारसियों को दी गर्द पाच रियायतों का नकदी 
मूत्य रीर भरनुरक्षण भत्ता भी शामिल ह)! इतना हौ हिस्सा कम॑चारियों को- 
भी देना होता है! 95 उद्योगो कैः लिए, जिनमे 50 से प्रधिक व्यक्ति काम करते 
ह, यह हस्ता बढ़ा फर 8 प्रततित कर दिया गया है! , 
शित्तम्बर 1981 पैः प्रन्त मे भविष्य निधि प्रंशदाताभ्रो की संष्या 113. 10. 
लाथ । भविष्य निपियों मे जमा धनरापि व्याज समेत 2,704.98 कसे 
श्पये धी भ्रौर भुगतार्द गई रकम 3,696.02 करोड ० यी ¦ 


सामाजिकः सुरल्ला कौ एकः प्मौर योजना टै एम्प्ला्न डिपाजिट तिक्ड दृश्योरेस ` 
स्कीम 1976 भर्यात्‌ भविष्य निधि में जमा धनरासि से जुढा वीमा। यह्‌ योजना 
1 प्रगस्त, 1976 से साग हई । इरेः अनुसार, कर्मचारी कौ मृत्यु होने पर उसके- ` 


.वारिमि फो भविष्य निधि की धनरापि के भरतिरिक्ति एक प्रौर धनराशि मितेगी 


जो पिषते तीन चप! मे निधि में मौजूद श्रौसत धनराधि के बराबर होगी, वरते 
करि निधि मे भौत धनराति 1,000 रुपये से कमनरहीहो। इस योजना के 
भ्रन्तगेत भ्रधिकत्तम भुगतान 10,000 ` रुपये होया जिसके क्तिए कर्मचारी को 
मोई धंणदान नहीं फरना पदेगा । 

31 माच, 1981 तक योजना कैः भ्रन्तमंत भूगतान केः 23,266 
प्रायनापतरों का फंसला किया गया भ्रौर 14.12 करोः रूपये ्राधिों को दिए 
गए । । 

1922 कैः प्रानुतोपिक ेच्युटी) श्रदायमी श्रधिनियमं कैः भ्रन्तगत पारखानो, 
घनो, तेल क्ष्रों, वागानो, गोदियों, रेयवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानौ, कम्पनियो, 
दुययनों तया श्रन्य संस्थानों मे काम करने वले कर्मचारी प्रानुतोपिकः के हकदार 


` है! यद हर परे कि गु ्ेवा वपं मेः छे 15 दिनो कौ मणदूरी फे दिसान 


मृत्यु होने प्र 
सदायता 


से दी जती है प्रौर करलं राशि 29 महीनों कौ मजदरूरीप्े ज्यादानही हौ 
सकती । परस्तु एसे कारखानो मे, जह्य सारा वयं कार्यं नही होता, प्रानुतोपिक 
फी दर प्रति च्छतुमे 7 दिन वैः वेतन कैः बरावर होगी । प्रर किती कर्मृचारी 
को मालिक केः साय किए किसी भ्रत्य निर्णेय, श्रनुवन्ध या इकरार कै प्रधीन 


` इससे श्रच्ी "एते भिले, तो उन पर भ्रधिनियम का भसर नही पड़ता । 


जनवरी, 1964 भँ एक मृत्यु सरहायत्ता निधि स्थापित कौ गई जिसका उदेश्य" 


, मैर-षटट-पराप्त संस्यानों के मृतकः के उत्तराधिकारियों या नामजदे व्यक्तयो को 
, कम-से-कम 5090 स्पये. कौ सहायता देवा था। 1 अगस्त 1969 से यह सीमाः 


बद्ाकर 750 ₹० कर दी गई । इखके पश्चात 5 जनवरी 1978 को यह सीमा 
750 ०्से बदाकर 1000 ० तया 19 श्रगस्त॒ 1981 को यद भरौर बढ़ाकर 
1000 ० से 1250 ० कर दौ गई ! उसका लाभ श्रव उन व्यक्तियों के 
उत्तराधिकारि य नामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन मृत्यु 
के. खमय 1000 .र9 से, भ्रधिकः, नही है ! 
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पारिवारिकर्येरन 


1 1 


विक्रयकर्तां 
अधिनियम 


श्रमजौवी पत्रकार 
अधिनियम 


पालिफर न्ययाधि- 
करण 


` चपिरंके लिप्‌ 
खति-पूति 


. पत्र मे प्रकाणित हो चूके हैँ1> 


भारतं 1982 


श्रौ्योगिक मजदूर की ्रसामयिक मृत्यु ` होने पर उनके परिवारो के विष 
लम्यी श्रवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से 1 माव, 1911 
से पारिवारिक पेंशन योजना 1921 श्रौर कर्मचारी परिवार पशन योजना 
1971 शुरू की गई । कर्मचारी भविष्य . निधि मोजनभ्रों मे मानिकं 
भ्रोर कर्मचारियों के भरंशदान के एक भाग को श्रलग करके सके लिए धन 
प्राप्त किया जाता है 1 इसमे केन्र सरकार भी कुठ भाग जमा करती है। 
31 माच, 1981 को कर्मचारी पारिवारिक, पेशन योजना, का लाभ 59.64 
लाख लोगों को मित रहाथा। 


1976 का विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा-यतं) श्रधिनिमम विक्रय भत्साहनं ` 
कार्यो मे सगे लोगों को विभिन्न श्रम कानूनों के भ्रन्तगेत 'लाभ देता है । य 
शरधितियम भ इन फर्मचारियों कौ सेवा ` शतो ॐ मियमन के भरतिरिजत उक 
नौकरी की सुरक्षा, न्यूनतम, वेतन, प्रसृति-लाभ, बोनस भूगरतान, पमातुतोषिक भ्रौर 
सतिप, शुद्ियो कौ `व्यवस्था, नियुवित-पत -जारौ करना. प्रादि की व्यवस्था श। 
यह्‌ श्रधिनियम 6 माच, 1976 से लागू हरा श्रोर इससमय श्रोषधि दनानि वति 
कार्धानों के कर्म॑चारियो पर लागू होता है।, 1 

समाचारपवनो के संगठनों, मे काम कर रहे व्यमिनयों तथा श्यमजीनी पततकारो 
कौ सवातो को नियमित कसम के; सिए 1955 मे यमजीनी 
पतकार तथा अन्य कमचारी (सेवा-दूति का नियमन) तया श्रन्थ चविधाए 
श्रधिनियस बनाया गया । इस श्रधिनियम को एक विशिष्ट धारा शारा भ्रोचो- 
गिक विवादं श्रधिनियम की धाराग्नों को ` कुठ संशोधित करके श्नमजीवी पतत- 
कारो पर लीग्‌ किया गया। 


केन्द्रीय सरकारने श्रमजीवी . पकारो के समाचार पतो. के संगठनों मै कामं 
कर रहे श्न कर्मचारियों के वेतन भत्तो को "निर्धारित कलेकेलिए श्रमजीवी 
व श्रन्य कर्मचारी (सेवा-पूति का नियमन) तथा न्य सुविधाएं भधिनियम, 955 
श्रन्तर्मत सर्वोच्च न्यायालय के श्रवकाश-प्ाप्त न्यायाधीष श्रीदी° जी° (4 
श्रष्यकषता मेँ फरवरी 1929 मे एक न्यायाधिकरण कौ स्थापना की यी 1 त्यायाधि- 
करण ने 13 ्रगस्त 1980 को श्रपनी सिफारिश सरकार कौ देदीथी। "स 
सरकार ने महंगाई भत्ता संवंधी सिफारिश को छोढ. श्नन्य सभी सविफा ध 
को मान लिया है। इसमे कुछ संशोधन करक 'श्रदिश जारी केर । | 
गए है जो कि भारत के विशे राजपन्न भँ प्रकाशित हो चुके हं ४ 
न्मायाधिकरण दाया निदिष्ट फामूले के भ्नुसार -सरवगर ने महया भक्ते मे स त 
संबद्ध व्यितियों के विचार जानने के पश्चात्‌, संयोधन किया दै। 4 
महगाई भक्ते के दरो सम्बन्धी अदेश 20 जुलाई 1981 को भारतं केः विजेष रा 


र्यौ ति 
कम करते ममम लगने वाली चोट या पैदा होने वाली ५ १ 
के लिए 1923 के कर्मचारी सति-यूति मर्ये ब्यवस्या 0 रो 
में मृत्यू, स्यायी भ्रीर पूणं विक्नांगता, स्यायी प्री व ६ 
स्थायी विङलांगता के ति सति-पूति कौ श्रलग-परलमग दर“ त 


भ्सूहि प्म्बर्धौ 
साभ 


धमन्वत्पाण ` 


४८ 
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अरव यह्‌ श्रधिर्मियम, उनको छोड़कर जो राज्य जीवन वीमा श्रधिनियम 1948 के 
अन्तत भ्राि है, कुछ श्रभिनिर्धारित खतरे वाले व्यवसायों के उन मजदूर प्रर भी लामू 
होता है जिनका माक्सि= वेतन 1,000 रु० से कम है । 


भसति साभ श्रधिनियम, 1961 कुष संस्थानों में प्रसव का से पहने श्रौर वाद 
में कुठ समय त्क कै लिए महिलाभ्ों की नियुक्ति का नियमन करता श्री 
उनके लिए प्रसूति श्रौर दूसरे लाभ उपलब्ध कराता है। एते कारवानों श्रौर 
संस्थानों क भ्रतिरसिक्त, जहां पर कर्मचारी राज्य बीमा श्रधिनियम, 1948 फे 


' नियम फिलहाल लागू है, यह श्रधिनिमम खानों, कारानों, संस घद्यग भ्नौर बागान तथा 


इसी' प्रकार कै श्रन्य सरकारी संस्थानों षर लामू होता है । यह प्रधिनियम राज्य 
सरकारों द्वारा भ्रन्य संस्थानो पर भी लागू पिया जा सक्ता है दस प्रधिनिमम 
के अन्तत कोई वेतन सीमा निर्धास्ति नहीं है। 


कारखानो, खानों भ्रौर वागानों मे काम करने वाले श्रमिको कै लिए 1948 के 
कारखाना भ्रधिनियम, 1952 के खानं ॒श्रधिनियम, 1951 के बागराने ्रधिनियम 
भ्रौर. 1966 कैः बीड़ी तया सिगार कर्मचारी (रोजगार की शतं) श्रधिनियम 
कै श्रन्तमंत सुविधाजनक वातावरण बनाए रने के लिए कंटीने, विश्राम 
स्थल, छोटे वच्यों के देवभात की वाहिया, चधिकित्ता, शिक्षा तया 
मनोरंजन फे साधन जैसी सुव-सुविधाएं बुटाई ग्द ह । 1970 के ठेका मजर 
(नियमन तथा उन्मूलन) श्रधिनियम के भ्रनुसार केके पर काम करने वाले 
मजदूर कोभी एसी सुविधाएं देना जरूरी ह! जिन कारखानो में 500 
या सरे भ्रधिक कर्मचारी काम करते है उनमें कर्मवारियों की सुख-सुविधभ्रों 
फी देवभात करने के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करनी 
श्रावष्यक है । केद््रीय सरकार के विभिन्न विभागीय प्रतिष्ठानं में दस समय 
लगभग 220 कल्याण. श्रधिकारी है । 


1966 मे केन््धीयं उपक्रमो मे स्वेच्छा कल्याण निधि श्रारम्भ की गई) 


` , -ष्रसके क्ोत्र-विस्तार्‌ का .प्र्न सरकार के विचाराधीन है) 


धनिर्कोँकेतिए खनिको की भलाई के' लिए भरश्रक, कच्चा लोहा, कच्चा मैगनीच तया चूने के पत्थर 


कल्पाणं कायं . 


चीड़ो धमि 


की खानोंमे, काम करने वालो के लिए कल्याण कोप स्थापित करिए गए हं। 
कोपो फे लिए धनराशि भ्रभ्नकं निर्यातं पर लगे सीमा शुल्क पर उपकर, लोहा 
श्रौर मैगनीज श्रयस्कं निर्यात के सीमा शुल्क पर उपकर, श्रान्तरिकं खपत प्रर लगे 
उत्पादन शुल्क भ्रौर लोहा. श्रश्रक इस्पात संयत श्रौर सीमे तथा धरन्य कारखानों 


.- भे इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर ग्रौर डोलोमादटं के उत्पादन शुल्कः पर उपकर 


तगाकर .प्राप्तकी जातीहै । ,. 

बीडी श्रमिको के लिए भी कल्याण कोप स्थापित किया गया है। इखके लिए धन 

राशि तैयार वीदी पर लमे शुल्क पर उपकर लगाकर प्राप्त कौ जाती है। कल्याण . 
कर्यो में श्रमिकों तया उनः पर अशितं के लिणु मकान, जन स्वास्थ्य तथा सफाई, 


~ दवादयां, शिकला तथा मनोरंजन सुविधाएं शामिल है । 
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गोदी मजवृर 


सोपान मजदूर 


भोटर परिवहन 
कर्मचारी 


मजदूर कींशिक्षा 


भारत 1982 


वम्बद, कलकत्ता, कोचिन, कांडला, मद्रास, भारमागामौ, न्यू मंगलौर, दू 
तूततीकोसैन, परादीप, विशाखापत्तनम भ्रौीर भ्रन्य ब्दा पर काम 
कै यलि गोदी कर्मचारियों के लिए श्रनेक कल्याणकारी कार्यं॑चानू 
है ! नमे मकानों, चिपिल्सा, वच्चो फे स्कूल की फस की प्रतपति 
तथा मनोरंजन भ्रौर कंन्टीन प्रादि कौ मुमिषाएं ण्ामित दै। ङु बन्दर मे 
उचित दर की दुकानें धीर उपभोक्ता सहकारी समितियां भी काम कर रटीरद-। 


वागन श्रम श्रथिनियम 1951 मेँ वागान मजदूर के कल्याण का प्रायधान है 
तया वागान म मजदूर केः काम फी स्थिति का नियमन दहै। इन प्रधिनियम 
के करियान्वयन मँ श्रनि वाली कठिनाष्यों को दूर करने केविएु तयो इव प्रधि 
नियम के काये क्षेत के विस्तार केलिए 6 माच, 1973 को राज्य समार 
एकः संशोधन प्रधिनियम लामा गया । वागान मजद्रुर (संशोधन) श्रधिनियम 1981 
की धारा 26 जनवरी 1982 को लागू कौ गर्द। यहे प्रधिनियम जम्मू तथा 
कश्मीर फो छोड़कर खारे देण मेँ लागू दौता है तया इमे खभी चाम, काफी, 
रवड्‌, सिनकोना तथां कारडोमाम के वागान शामिल ह जो पाच दवटेयर मा दयसे 
वड़े ह तथा जिदमे 15 या इससे भ्रधिक मचद्ुर काम करते हँ । इव श्रधिनियमके 
अ्रन्तमेत 250 ० प्रति माह तकर पनि वाले मजदूर भ्रति दै। दघ श्रधिनियम के 
श्रनुसार यागान का पेजीयन कराना श्रावण्यकः है 1 राज्य सरकार जो श्रधिनियमकी 
व्यवस्याः शरतीः ह॑ यह्‌ देखी ह॑ कि धानिका कायंबाही परी कर ली गर है। 
विहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रेण की ज्य यरकारों ने 
तथा केन भात परदेश श्रदमानः एं भिकोवारः रप्‌ मू न पूवमा दी है कि मह 
श्रधिनियम सन्तोपपूणं देश सै लागू वियाजार्ाहै। 
1961 के मोटर परिवहन कर्मचारी भ्रधिनियम में परिवहन कर्मचापों के कल्याण 
क्र उनके काम की परिस्थिति के नियमन का पआरवधान है) यह्‌ भद्रििणम 
सारे देश मेँ लागू होता टै तया इमे सभी मोटर परिवहन उपप्नम भ्रति है जिद 
पाच या श्रधिके कंमेचारी ह। 
केन्द्रीय मजदूर "हविषा चोड, जिसको ` स्यापना 1958. सै दई धी, एक 
विपक्षीय संस्था है, जिसमे केद््रीय श्रौर राज्य सरकारों वथा मालिक भरौर भजु 
व॒ शिका शास्वियो के भ्रत्िनिधि हई ! यहु भजदूर शिक्षा योजनाके 
कार्यान्वयन के लिए एक पंजोषृत संस्था है जिसके निम्नसिखित उदैण है :-- 
(2) रषट्र फे प्रायिक-सामाणिक विकास से सभी प्रकार के मजदूर की 


` भागोदारी के लिए सुविघापुं जुटाना ; , 


(2) मजदररों भे उनके सामाजिकपाधिक वातावरण ठे सं्वधित समस्पाधों 
की शधिक समञ्च वदा करना, परिवार कै प्रति उनफी लिम्मैदारी श्रीर्‌ एक 
नागरिक, एयोग मं मजदूर श्रौर मजदूर संयो के सदस्यं श्मीर प्रधि्कारी के स्प 
से उनकी जिम्मेदारी तानाः ६ * 

५ (3} स्वर्यं मजदूर में नेतृत्व कै गुणो का विकर करना; 
(4) मजदूर को जागरूक चनारे तथा प्छ द्निम पाण इए प्रधि. 
कयि के दारा मनदूर संघों कौ मजयूत बनाना, उनमे एकता पैदा करत श्रीर्‌ 
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+ - ` उनमें श्रौर अधिक जिम्मेदारी की भावना वैदा करना 
(5) मजदूर संघ श्रांदोलन में जन्तातिक प्रकियाग्रौं श्रौर परम्परा कौ 
मजबूत बनाना; भौर 
(6) स्वयं मजदूर सधौ को इस योग्य वना देना भिरे व श्र॑ततः मजवृर 
शिक्षा का काम स्वयं संभाल से । 
= मजदूर शिक्षा योजना तीन चरणो मे विभाजित है । पते चरण कै श्रत्म॑त 
शिक्षा श्रधिकारियौ को जो बौडके पू्णकालिक कर्मचारी होतेह, ट्ेनिम दी घाती 
है दूसरे चरण मे शिक्षा श्रधिकारी मजदूर संधो रार नामित मजदूर को तीन ` 
मृहीने कीदटेनिग देते हं । इन मजदूरोको मजदूर-शिक्षक कहा जाता है । तीसरे 
चरण में मजदूर-शिक्षक श्रन्य मनदूरौं फ सिए उनके काम की जगह पर कक्षा 
-लगाते हं 1 31 दिसम्बर, 1981 तक लगभग 60,467 काम फरने वा प्रध्याप्क व 
् 29. 25 लाख कर्मचारियौ को प्रशिक्षित किपाजा चुका था 
॥ 1977 मेँ श्रसंगटित क्ते में भौ बौडं कौ गतिविधियों का विस्तार फिया 
गया । इस कायंक्रम वे श्रत्गेत 1972-78 मेँ चुने हए केन्द्रीय तों मेँ कर्द 
भ्रामोमिक परियोजनाएं शुरू की गई 1 इन पररियोजनाभ्रौ के प्रनुमव घे प्रोत्साहित 
. हकर बोडं ने भ्रव सभी क्षेत्रीय मजदूर शिका केन्द्र मेँ नियमित आघार पर इस 
कायेक्तम का विस्तार करने का निर्णय किया है) इस कर्यंक्रम के प्रतत निम्न. 
प्रकार फे मजदूरो को शिदा दी जाती है: भूमिदीन श्रमिक, छपि मजदूर, प्रामीण 
` कारीगर, वेन तथा मछली पालन उद्योगो के श्रमिक, सीमांत फिसान तथा प्रामीणे 
४ ` कषेत्रं के शिक्षित बेरोजगार । दन कार्यक्रमों के श्रन्त्गेत 31 दिसम्बर 1981 तक 
लगभग 54,267 मजद्रुरो, को प्ररिकषित किया गया । 1980 में वोडने ग्रामीण शिक्षा 
~ ~ त्रथा संयोजकों क तिएु चुने हए क्षेत्रीय केन्द्रं मे लम्बौ अवधि के प्रशिक्षण फायेत्रम 
„ शुरू करने के लिये सिद्धान्त रूप मे श्रपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है । यह्‌ प्रशिक्षण 
: कार्यक्रम दो माह कौ भ्रवधि के होगे) इस योजना के अन्तगे दिसम्बर, 1981 
तक 171 मजदूर शिक्षक तथा भ्रायोजकों को प्रशिक्षित करिया गया । 

, 2 श्रक्तूवर, 1978 फो बोडे ने मुख्य रूप से वागवानी व खान क्षेत्रो मेँ श्रपन 
व्यावहारिकः प्रौ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। मजदररों को प्रतिदिनं एक घंटा, 
सप्ताह मँ पांच दिन के हिसाब से 6 माह तकशिकादी जात्री है 1 दिसम्बर 
1981 तक 67,026 लाख मजदूरो को पदा लिखा यनाया जा चुका धा। 

पिको को सरला = राष्ट्रीय सुरभा परिषद्‌, माच॑, 1966 मे स्थापित फौ गद ची] इसका मूष्प 
कार्ये सुरप्ना कै निषय पर गोष्टियो का ब्रायोजन करना, कारवानों मं घलचित्र 

दिखाना तया भोर्टर वंटवाना दै! 
< जुलाई, 1980 म परिषद्‌ के 888 निमित सदस्य, 93 व्यक्तिगत 


सदस्य, 12 श्रमिक संधौ के सदस्य तथा 16 श्रजीकन सदस्य ये] 
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रष्टरप सुरक्षा 
पुश्स्यार 


४ 


पानो मे सुरक्षा 


भमवोर पुरस्कार 


कपि भमिफ 


भारत 1982 


1948 के फारखराना श्रधिनियम के ग्रन्ते प्राने वाते कारवार्नो तथी बन्दरगर्े 
मे युरसा का मच्छा प्रयन्ध करने के विषु रीय मुरला पुरस्कार देते कौ 
कई योजनाएं । हर योजना मेँ नद पुरलयर श्रौर प्रेष्ठा का प्रमाणपत्र देनफा 
प्रावधान है। 


संविधान के ्रन्तगंत यानो मे लगे मजदुरौं कौ सुरताः स्वासयय प्रौर कमाण कौ 
जिम्मेदारी केन्द्र शरकारकौ है। एमा 1952 के पानं भरधिनियम के परन्रगद 
नियमित दरिया गया है 1 पहं श्रधिनियम सव प्रकारफौ पानो, जिनमे परमाणु सम्बन्धी 
खनिजो फी चाने तया तेल क्षत्र णाभित है, पर लाप होता दै) इस समय देष 
मे 522 कोयला पाने तया 5,000 द्री पाने ह जिनं पर घान भधिनिपम 
साग होता दै। इन पानम लगभग 7.41 घाय वर्मवारी बामफतते है । 

ृ वपो से दुपेटनार्ो मे फमौ श्राई है । कोपला खानों मे जह 192: 
मे मुत्पु दर्‌ प्रति हजार 1.82 थी, 1952 मे 1.00 रह गई प्रौ 'माजक्स 
ग्रोर भी घटकर 0.32 हो मदै! इतौ तरह ्रन्य षानोंमे यह्‌ दर 1923, 
कैः 1.05 से गौर 1952 के 0.47 ते फम होकर प्रव 0.22 प्रौर 0.35 ीच सु 
गई है1 इसी ध्रनुपात मे गम्भीर दुषंटना्मो मे भी कमी माई है । कोयता खानों 
तया श्रन्य वानो मे दुेटनापों कौ जोदर 1947-52 मे-7.50 तया 5.60 
यी, 1981 तक कम्‌ होकर क्रमशः 3.71 तथा 3.41 रह्‌ गर 1 


“मवी पुरस्कारः कोरवानों, खानों, वागानों मौर गोदियौ मे काम मरने बालं 
मिक के लिए 1965 भें शुरू किए णषु । ये पुरस्वार धिको के प्रलाध्य 
काया-मैमे देसे सञलाव देना जिनसे शरधिक उत्पादन मा मितम्पय्ता हौ पा 
कार्यक्षमता. वदे~-$ लिए दिए जाते द। ४ 


1981 की जनगणना के भ्रनुसार भारत भे .देतिहर मजदूर की संका ५1 
करोड़ थी! 1971 के प्राक्डों के भनुसार ये संष्या 4.75 करोड ५ 
पहले किये गये ्रध्ययन से पता, चलता है कि प्रायमिक संगठनं ५ तया धि 
मजद्रुरो मे -जागृति की कमी के कारण वैधानिक तया वध योजनाः ५ 
लाभ मजद्भरो को नटीं मिल पाता । छठी पंचयर्पीय योजना से दस स्थिति ध र 
पाने के लिए व्लाक स्तर पर श्रवैतनिक ग्रामीण मजद्भरो को संगठित क क 
योजना वनाई गई है जिसके लिए 65 लाख स्पये का प्रावधान 1 (१ 
कत्रि वग मुख्य कतैव्य मजदरुरो को उनके अधिकार तथा कतव्य केबा र र 
देना, मजदुर संघो के महत्व का ज्ञान कराना तया मजूर संय तया दूसर अ ध 
के संधो, जो आवश्यक समञ्ञे जाए, के संगठन में सहायता करना है । शुर व 
योजना ब्रार्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान 
तथा उत्तर प्रदेश के 415 ब्लाकोमेँलागू की जाएगी 1 # 3 
न्यूनतम वेतन ्रधिनियम, 1948 श्रौर दृड यूनियन भ हप 
कपि मचदूरो पर भी लागू किया गया 1 वाणिज्य के श्र धार्‌ प्र्‌ चल वम कारी 
फामों पर्‌ भौ भ्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 1947 लागू अधर मचदूरो 
भविष्य निधि ओर विभिन्न धावधाने -भ्रधिनियम, 1952, उन च हर मदु 
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सर्वेक्षण - 
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परर लागू होता है जौ विशिष्ट यागानों मे काम फरतै हँ । द्ैक्टर के जरिए 
जिन फामोँ मेँ चेती की जाती है प्रवा श्रन्य मणीनी शंक्तिया बिजली फे 
जरिए जिन कृषि फामों में कायं हीता है, उन पर भौ कर्मारो क्षत्ति-पूति 
प्रधितियम, 1923 पहते से ही साग होता है। 

वर्तमान मे मितने भी मजदूर फानून है इनमें से न्यूनतम मदुर भ्रधिनियम 
1948 सबसे महत्वपूर्णं है । इसमें म्यूनतमं मञदूरी तथा समय-समय पर उसके 
संशोधन का प्रावधान है 1 न्यूनतम मजद्ूरी मे सशोधन तथा उसके निष्ठापूर्वक 
क्रियान्वयन परसरकार ध्यान दे र्हीहै। कु राज्योने कृपि में रोनगारकी 
न्यूनतम मजद्ररी से संशोधन का कीर्यं शुरू कर दिया दै अवविः कुठ श्रन्य नै न्यूनतम 
मकरहूरी- मे संशोधन के विए स्प्रितियों की स्थापना कर दौ है1 
नवे 20 भूत्री कायंक्रम कैः श्रन्तगेतत॒सतिहर मजदूर को न्यूनतम वेतन मेँ संशोधन 
तथा उनको लू कराने का भी शामिल क्रिया गयाहै। केनीय सरकार तेभ्रधि- 
नियम के श्रन्तर्गत खेतिहर मजदूर निश्चित की है, जो 5.10 रु° मे 7.00 
रुपये के वीच प्रतिदिन है तयाक्षे् रौर कायं के ्ननसार होगी परन्तु 
न्यूनतम मच्दूरी को संशोधित किया जा र्हा है। 

ग्रामीण असंगल्ति श्रमिकों फै लिए एवः बेन्द्रीय स्थायी समिति बना गर्दहै 
जिसका उदस्य शसंगत्ति ग्रामीण श्वमिकों फी सामानिक-परा्थिक स्थिति सुधारने के 
सिए सरकार को प्रशासनिक तथा ` वधांनिक कारवाई कै वारे मे सुञ्ञाव देना है । 

भारत सखवार ने श्रन्तरष्टरीय श्रमिक संघ बन्वेशन संष्या 141 पर हस्ता- 
क्षर कर दिएु ह । इसफेः धन्तगंत हेस्ताशषर करने वाते देशों के लिए यह नरूरी दै 
कवे स्वच्छिकः तौर पर प्रामीण श्रमिक की एक शवरितशालौ भ्रौर स्वत 
संस्या स्यापिति करे । 


के सरफारने श्रव तकः चार श्रदिल भारतीय ग्रामीण श्रमिक सर्वक्षण किए है। 
पहते दो सर्वेक्षण निन्द खेतिहर श्रमिक सर्वेक्षण के नाम मे जाना जाता है, 1950- 
51 तथा 1956-57 मे किए गए श्रन्य दो सवेक्षणहे चिन्ह ग्रामीण श्रमक़ सर्वेक्षण 
कै नामसे जाना जाता, 1963-65 मे तया 1974-75 मे किए गए ! श्रन्तिमं ' 
दो सवे्षणों का कारके वदा दिया गया तथा उसमे सभी ग्रामीण क्षेत्रो के धरेष. ` 
श्रमिक भी णामित्तकरलिएं गए । 


ग्रामीण श्रमिक स्वे्षण के मुख्य उदेश्य {अन्तकाल मे ग्रामीणः खर मनदूरौं 
के लिए उपभोक्ता मूलय सूचकक की तुलनात्मक सारणी तयार करना भौर पपि 


` ग्रामीण घरेलू श्रम के महत्वपूणेण सोदोजिक अर्थिक विशेपतायों मैः धिष्वनीयः 


तथा श्रधतन अनुमान तैयार करना तथा उनके प्रवाहं तेषा परिवटेग का अध्यन 
करना है । इन .सर्वेषणों मे एकततत &४ जन सांध्यिकीर्ढा चे, रौमगार कचा 
बेरोजगारी की सीमा, श्राय, रेल्‌ उपभोग प्म, चर्ण परादीग्रे साय 
साथ नवीनतम सर्वेक्षण, खेतीहर दज्दूरो मे शिक्षा, गणदूद्‌ यंप पा म्यं न्यूवेमम 
मद्री श्रधिनिमम (मया इसके रथोन निगित पी ग़ मतधूरी) ॐ (शाक्रं 
सम्बन्धित रह। 


जून 1975 मे रा्टरय नमूना तवक्षणदः वें दौरे क माय इरर 
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रोजगार 


भारत 1582 


श्रमिक सवेक्षण के भेत्रगत कायं का समाकलन निया मया। हग सारणी वनेका 
कार्यं धवो ते प्राप्त अरनुमूयी फौ काट-छंट फे वाद गुरू किया गपा । दस सवे 
केनिप्र्पो कौ ह्‌ सिसिौदे प्रसित कोणा चुकीह। 

प्रा्मःण श्रम ग्वेक्षणमैः दरो. वौच के समयक कफम ग्णेपै, उष्य मे 
तथा राष्ट्रीयं नमूना रवेण कै सेतेगत फारयक्रम को मुपति-युक्त वनने] के निए 
मह निण्चय द्र्य गयोदहैकि ग्रामीण श्रमिक म्वेश्षण फी एन एत० एस०श्रो० के 
रोजयार-येरोजगार सर्वेक्षण के साय समाकनन कर दिया जाए । तदनुसार एनगएत° 
एस° श्रो° कै रोजयारवेरोजगार सर्वेक्षण मेँ ग्रामीणेतिहर तया घरेवू श्वमिक 
सगमग समी महत्वपू्णं पवू ये जो प्रामीण श्वमिक सर्वेक्षण 1974-75 मेँ पे 1 
षस दीरोन संकतित श्राग्डं पर ष्ये चल र्हा है- 


संगठित त्र, प्रयत्‌ दत या इसे भधिकः व्ययितं को काम प्ररं तथ्ाने पाते 
सार्वजनिक क्षेत्र तया गैर-फपि क्षेत्र फे सभी प्रतिच्छां मे, रोजगार--मार्चं, 1950 
के 223. 2 साख से वदृकर माच 1981 मे 229. 2 लाख हो गमा । यह वृद 
वपं धेः 2 प्रतिशत की तुलना. 2. 7 प्रतिशत धी । सावंजनिक श्रौर निजी न 
"मे रोजगार भे वृद्धि पिते च के 2.7 प्रतिशत तथा 0.4 प्रतिशत के मुकावते 
1980-81 मेँ फरमणः 2. 7 प्रतिशत तथा 2. 8 प्रतिणत हुई । ` ष 

-एन० एस० एस० श्रो ० के उधवे दौरे से प्राप्त प्रतिम परिणामों केभ्रागर 

पर टी पंचवर्पीय योजना के दस्तावेज भ मार्च, 1980 मेँ वेरोजगराये का श्नुमान 

दिा गया है । ये परिणाम भ्राम स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा दैनिक स्थिति तीन 

धारणाग्नों पर प्राधारित है! भ्राम स्थिति के श्रनुसार माच, 1980 को 15 वर्पथा 

उससे श्रधिकः श्राय के वेरोजमार व्य्तियो की सख्या 1. 14 करोड थी । साप्ताहिक 

स्थिति उन ग्रौसत व्यक्तयो से सम्बन्धित है निन्द माचं, 1980 मेँ स्ेक्षण वति 

सप्ताह मे.एक धटे कै लिए काम नही मिला याजो काम दुढद्दे ये याका के 
लिए उपलब्ध धे 1 मार्च 1980 मे एसे लोगो की सव्या, जो 15 वं या इसत, 
श्रधिक श्रायुके थे, 1.16 करोड थी। साप्ताहिक बेरोजगार क. मतान 
रोजगार कौ सही स्थिति नही दशति, बयोकि लावो व्यक्ति एते दँ चिन्ह हतौ 
कां नही मिलता । जनं कु दिन के लिए कायं मिलता है, परन्तु उस सप्ताह म 
किसी दिन कायं नही मिलता । इसलिये बेरोजगार व्यक्तियों की वजाय बेरोजगार 
दिन भ्रौसत दैनिक वेरोजगारों की संख्या का अनुमानं लगाने के ५ णिनि गणु 
है115 वपं या इससे श्रधिक भ्रायुके भौसते वेरोजमार व्यवितयों की संव्या माच 


` ` 1980 को 1.98 करोड्यो 1 


राष्ट्रीय रोजगार 
सेवा 


“ * .कार्मालिय रोजगार की तलाश करने - वाते सब प्रकार के 


इन्त्मत प्रशिक्षित कम॑ 
गोले गए है । ये रोजगार 
व्यकठियो कये सहायता 
करते है, जिनमे- शारीरिक छप से वाधित व्यक्ति, भूतपूव त 
जातिया ्रौर जन जातिया, विश्ववियालय के विद्यार्थी तया व्यावसाधिक (७ र प्रबन्धक 
पदों के उम्मीदवार भी शामिल हा रोजगार सेवा मरौर काम भी क्ती अरस, 


राष्ट्रीय रोजगार सेवा, 1945 मे शुरू की गदं । इसके 
चारियो द्वार चलाएजाने वाले भ्रनेक रोजगार कार्यालय खं 
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जमशदिति के. शष्ठ उपयोग के लिए रोजगार परामकषं तथा व्याव्तायिक मार्गं 
दशने, रोजगार , सम्बन्धी सूचनाएं एकतर रौर प्रचारित करना या रोजगार श्रौर 
धन्धो-सम्बन्धी श्रनुसन्धान के क्षेत्र मे सर्वेक्षण प्रौर श्रष्ययन करना । ये घनु- 


..सन्धान तथा , मरघ्यमन रसे आधारभूत श्रां उपलग्य कराते ह जो जनणदि . 


प्रशासन 


सारणी 23 5 
रोजगार फार्यालयीं 
फी गतिविधिपौ. 


प्रशिक्षणं त्था. 
अन्‌ संधाने 


कै कुछ पहलुग्रों पर नीति. निर्धारण में सहायक होते ह । 

1959 कै रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानौ का श्रनिवा्यं ज्ञापन) भ्रधि- 
नियम के श्न्तगंत सभी सरकारी भ्रौर निजी कीवरमें रेते गैर-कृपि प्रतिष्ठानौ का, 
जिनमें 25 या 25 से अधिक .्रादमी काम करते हो, यह्‌ दायित्व है कि श्रपने महां 
खित स्थानो की ब्ूचना (कुछ श्रपवादों के साय) ग्रधिनियम के श्रन्तगंत व नियमों 
के भ्नुसार रोजगार कार्यालयों को दे ग्रौर समय-समय पर सूचित करं । 

31 दिसम्बर, 1981 को देष मेँ कुल 592 रोजगार कार्यालय धे, जिनमें 
21 विश्वविद्यालय रोजगार ` सूचना तथा माग॑द्शंन व्यूरो श्रामिल ह । सारणी 
23..5 इन. रोजगार कार्यालयों की गरतिविधिया को दिवाती है । 


नवम्बर, 1956 से रोजमार कार्यालयों प्रर दिन-प्रतिदिन का प्रणासनिक नियंत्रण 
राज्य सरकार को सौप दिया गया है ! श्रमैत, 1969 सै राज्य सरकारों को 
जनशक्ति श्रौर रोजगार योजनाभ्नों से सम्बद्ध वित्तीयनियंत्तण भी दे दिया णया। 
केन्द्रीय प्रकार का काय॑सेत्र भविल भारतीय स्तर पर नीति-निधरण, कारये विधि 
श्रीर मानकों के समन्वय, विभिन्न कार्यक्रमो के विकास तथा प्रशिक्षण तक सीमित है । 


वर्षं रोजगार भंजीकृत रोजगार चालू रोजगार ज्ञापित 

करार्यालमो भ्र्भ्याथयो पानिवलि रजिस्टरमें कार्यालयौ रिक्त 

फी संष्या+, की संघ्या श्रभ्यधियों भ्रम्यियों का लाभ स्थानो 

‡ ॥ कीसंख्या "` कीसष्या उलठामेवाते की 

मालिकोका संख्या 

मासिक 

श्रौसत ५ 
1956 143 16,69,985 1,89.855 7,58.509 5,346 2,96.618 
1861 325 32,30314 4,04,707 . 18,32,703 10,397 7,05.379 
19866 396 38,71,162 5,07,342 26,22,460 12,908 8,52,462 
1971 43 51,29,857 5,06,973 `50.99,919 12,910 8,13.609 
1976 517 56,19,397 4,96,781 = 97,84,332 13,277 8,45.575 
1981 592 62,76,858 5,04,090 178,38,058 14392 8.96,825 








.इसर्मे 15 व्यावसायिक तथा कार्यापालक रोजगार कार्यालय शामिल है तथा 
71 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं निर्देशन ब्यूरो शामिल नदी है । 


रोजगार सेवा में श्रनृसंधान तया प्रशिक्षण केन्द्रीय संस्थान, श्रम मंव्ालय मे रोजगार 
तथा प्रशिक्षण महानिदे्चालय के श्रघीन 2964 से कार्यं कर दहाहै यहसं॑स्यान 
ये कायं करता है --(1) रष्टय रोजगार मे केभियों को प्रशिक्षण की भ्राव- 
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फाम-धन्ये सम्य 
न्धो मादन 


विकर्लगों के लिर्‌ 
रोजग(८ कार्यालय 


अनुस्‌ चित जति 
तथा अनुषूचित 
जनजाति के बेरोज- 
गार व्यक्तियोके 
चिद्‌ लाभनकारयै 


भ्रशक्षण कार्-कम 


भारतं 1982 


शयकता का निर्पारण करना (2) विभिन्ने राज्यों फे राटी रोजगार के कों 
केः सिये प्रथिक्षण कोस देना तथा योजना यनाना; (3) रोजगार तेवापों मेँ प्रते 
याती कलिनिदयों पर धनुसंधान करना तया (4) करियर संवंधी साहित्य बा 
संकलन भौर प्राणन ओर व्यवताय-मार्गदर्तन तथा कैरियर परामप्रं कार्म 
उपयोग के, तिएु म्य-दृ्य साधर्नो का उत्पादने 1 ˆ ॥ 
युवफ-युवतियों फो (हसे प्रम्ययी मन्दं काम मा कोर भ्रनुमव नहीं है) भौर शरद 
व्यक्ियो फो (जिन्हँं पारया कामो पा भ्रनुमय है} फाम-धन्धे से सम्बद भग 
दर्णन धौर रोजगार सम्बन्धी परामर्शं दिया जाता ह । 1981 पँ 263 रोजगार 
व्याला तया 71 विर्यवि्यालय रोजगार सूचना प्नौर मागेद्ेन कारमं 
मँ फाम-धन्धे सम्बन्धौ मार्गदशेन एकक याम कदं रहे यै। 

पदै-लिवे युवकयुवतियों फो लाभदायक रोजगार दिलाने .फौ दिशा र्म 
वत्त बन्स फे लिए रोजगार श्रौर प्ररिक्षण महानिदेगातय के कागद 
ओर श्राजीविश्य परमण कर्कर को विस्तृत भ्रौर व्यवस्वित किया णया ६। 
रोजगार सेवा धनुरन्धान श्रौर परशिषप मे केीय संस्यान में एक प्राजीवी 
गथ्ययन कैन स्यापिते पिया गयां है, जो युवकयुवति्ों तथा भ्य मादव 
हने वालों फो व्यवसाय सम्बन्धी सादित्य देता दै । यह संस्थान राषट्रीप रोवगार 
भूवा कर्मचारियों को रोजयार सेवा, तरको, व्यावसायिक मादेत भौर गोष्ठे 
भ प्रपिक्षण देता दै यह्‌ रोजगार सेवा के रेक पकं परर तों. मे भ्रुन्धा 
कार्यं भीकर ग्दा है। र 


शरोर स्प से बाधित व्यमिति के लिए 21 विकते रोजगार कार्मा 
है, जो पटना, मद्रास, प्रहमदावाद, मंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चम्दीगदृ (एक 
पंजाय के लिए धौर दूसरा हरियाणा के लिए), दिल्ली, दैदसबाद, जबेलपृष 
कानपुर्‌, जयुर,त्रिवेन्दम, शिमला, गुवाहाटी, मगरतसता, वोदा, सूस, सजकोट 
तथा भुवनेश्वर मे स्विति है . 

.विकमांमों के लिए श्रहमदायाद, वंगलौर, बम्बई, दत्तौ, दैदरावाद, जबलपुर, 
कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, लुधियाना भ्नोर तिनेद्धम मे 11 व्यावसायिक पूनः स्थाप 
केनद्रकाम करर 
मरनुसूचित जातत तया श्रनुमूवचिते जनजाति के ्ेरोजमार व्यवितयोौं मे श्रातमोविश्ास 
वदने के प्रशिक्षण के लिए दसत प्रशिक्षण वे मा्ेदशेकर चेन्द्र दिर्ली; मद्रास, कानपुर 
जयपुर, हैदराबाद, त्िवेग्धम, गुरत, जबलपुर, -राची तथा कलका मे कायं कर 
य्देह। ८ । , 


ए 4 
युदाश्नो को किंशोरावस्था मे ही प्राजीविका के लिए तैमार कन. के त 
रीजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेालय ने विभिघ्र भ्रिष्लण कार्यम प्‌ र 
ह \ जहां तक सम्भव होत्या है, ये कार्यक्रम रार के अनतत रे जाते हं 
विदैषी सहयोग से भो परे किए .जति हं 1 


॥ 
\ 


कारीगसयों "षा 
प्रभिक्षण 


्विह्प धिक्को 
का प्ररिक्षण 


उश्च प्यावस्ायिफ 
प्रशिक्षण यौजना 
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15 से 25 साल की उभ्र वाले युवक-युदतिों कौ 32 ईजीनिययी भ्रौर 24 रर 
इन्जीनियरी धर्म्धो मेँ प्रणिश्षण देने के लिए समुचे देण मे ग्रौयोभिक प्रशिक्षण संस्थान 
खोले गए ह । इस समय 970 संस्माएं जिनमे कुन 2,00.000 सीटेः है, देण मेँ 
कारीगरोंको ्रभिक्षण दे रही ह । इन्जीनियरी धंधोंके लिएद्रैनिग काल 1से 2 . 
वर्धं काद, परन्तु सभी गै र-एन्नीनियरी- धंधों के लिए दनिग काल 1 वर्प है । भ्रधिकतर 
धधों में प्रवेश कैतिए शैक्षणिकः योग्यता 8्वी या भैद्रिकुलेशन से 2 वपंकमया 
इसके वरावरदहै 1 
56 धन्धों को छोटृरर | राज्य सरकारो तथा केन्र शामित प्रदेशो ने श्रपने क्षेत्रों 
कौ प्रावश्यकतानुसार प्रतिरक्ति धंधो कैः प्रशिक्षण शामिल कर लिए ₹। 
भ्रीयोगिक प्रशिक्षण संस्यान भारतीय सेना कै दूसरे सामान्य सैनिको कौ 
सेवा निवृत्ति के पश्चात भ्रसैनिक जीयन मेँ पुनर्वास के लिए प्रणिक्षण देते है । 
कारीगयों का प्रशिक्षण पाने वालों कीः कार्यकशलता मेँ वृद्धिके तिए डी° 
जी° एण्टी०, द्जीनियरी धन्यो कैः तए प्रसिक्षण पनि वाते गारीगरोँ के चुनाव के 
लिए एष्टीच्यूड परोक्षा का श्रायोजन करता है । यह परीक्षा विभिन्न क्षेत्रे 
उद्योगो भी लागू कर दी गर्ईहै ताकि एपरन्टिस भ्रधिनियम, 1961 के प्रधीन 
उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रैन्टिस नियुक्त किया जा सके । 
टी पंचवर्पीय योजना के दौरान चार श्रादशं भ्रौयौगिकः प्रशिक्षण संस्यान 
देण में विभिन्न चार स्थानों पर शुरू कणे का प्रस्ताव है ! यह प्रशिक्षण विशेषज्ञो 
की समिति कौ सिफारिषों के भनुरुप वि्याजारहाहै। इसका उदेश्य कारीगरोको 
दिए जाने वाले प्रशिद्यण कारयक्रमको पनः संगल्ति करना है । दस कार्येकम मे 
पहले कारीगरों यो व्यापक श्राधार वाले प्राथमिक प्रशिक्षण श्रौर वाद श्रादशं 
प्रशिक्षण देने की व्यवस्याह! दो भ्रादशं भ्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो हंत््रानी 
(उत्तरः प्रदेश) तथा कालीकट (करत) (दोनों मेँ एवक-2) ने कायं करना शुरूकर 
दिया है। दो भ्रन्य संस्यान एक चौदवार . (उड़ीसा) तथा दूसरा जोधपुर (राजस्यान) 
मे 1982-8 3में स्थापित करने का प्रस्ताव । 


श्रौ्योगिक प्रशिक्षण संस्याओं के लिए कलकत्ता, कानपुर, बम्ब, 
मद्रास, लुधियाना तया हैदरावाद के -6 केन्द्रीय संस्यानों मे शिल्प प्रगिस्षकों को 
प्रशिहित किया जाता है। ये 6 संस्थान, जिनकी क्षमता 1,152 प्रशिक्षणार्थी 
लेने की है, विभिन्न कामों का प्रशिक्षण देते ह । बम्बरई संस्थान मे रसायनिक 
चगं के व्यापारो मे भ्रौर हैदरायाद संस्यान मे होटल श्रौर खान-पान सम्बन्धी 
मामलों मे प्रसिक्षकों कोद्रेनिग देने के लिए सुविधाएं जुटा दी मई है तथा कानपुर, 
बम्बरई श्रौर लुधियाना के संस्थानों मे क्रमशः छपाई, बुनाई भौर ेतीबाद़ी के 
यत्रो से संवंधित प्रशिकण"की सुविघाभ्नों की व्यव्स्या की जा रही है । प्रत्येक 
केन्द्रीय संस्यान से एक श्रादशे प्रशिक्षण संस्यान सम्बद्ध दै, जिसमें प्रशिक्षणायियौ 
को व्यावहारिक प्रधिक्षण दिया जाता है। 


“उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना" नामक ` एक परियोजना रकर्द प्रकार 
कै उन उच्च तथा परिष्कूत कौशलो का प्रशिक्षण देने कै लिए चालू की रई है 
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फोर्मेनों का 
प्रशिक्षण 


भर्रिलषु प्रशिक्षण 
, योजना 


भारते 15982 


जिनका प्रशिक्षण अरन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमो के श्रन्त्मेत नही द्रि 
लाता । यह योजना वम्बरई, कलकत्ता, हैद रायाद, कानपुर तथा लुधियाना भँ लित 
केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास ये उच्च प्रशिक्षण संस्यान श्रीर चूत दए 16 
श्रौद्योगिकः प्रशिक्षण संस्थान, जो प्रम्बातुर, ंगलौर, वडोदरा, धनवादः, दुगार 
फरोदायाद, गुवाहाटी, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, वत्तामसेरी, भेर, पटाः 
पुणे, रायवरेली तथा विशाापत्तनम भँ चाद गु है। श्राघुनिकीकरण कफे 
इन सस्थानों को श्रादकषं प्रगिक्षण संस्थानों का खूप दियाजा रहा है ताकि उन्त 
योजना कै भ्रन्तर्मत विभिन्न उच्च पाट्यक्रम चलाएु जा सके। प्ररे देश के तिए 
मद्रास का उच्च प्रशिक्षण संस्यान पं संस्था का काम फर रहा है मरौर णच 
वद्य भ्रथिक्षण संस्यान, प्रादेशिक संस्रौ फे रूप भे फाम कसते ६। 
इरलवदटरानिकी श्रौर प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण देते कै लिए 
दैदरावाद मे एक उच्च प्रशिक्षण संस्थानं स्यापित्त किया ग्या है। सप षरमू 
श्रौयोगिक चिकित्सा सम्बन्धौ इतैवदरानिक्य तया प्रक्रिया उपकरणों के धवी 
उच्च प्रशिक्षण दिया जाएगा । इलैवदरानिक चे प्रक्रिया सम्बन्धौ उपकरणों केषर 
मेँ शनति कुशल कारीगरों कौ वदृती मांग को पूरा करने के लिषए देहरादून, (उत्तर 
भदेश) मे एक श्रन्य संस्थान कौ स्थापनाकी गर्दहै 1 # ; 


फोरमेनो को प्रशिक्षित करे के लिए एक्‌ संस्यान की स्थापना वेगलौरः भे 19 
मेको गह थो। यह इग समय काम कर रहे शाप फोरमैवो" बरौर सुपरवाइनरो 
करो श्रोर भविष्य मे ैसे पद पर कायं कर वाले व्यमिति को संदधाति भौर 
भरचन्ध क्षमता का प्रर उयोगों से श्राएु श्रमिकों को उच्च तकनीकी हृष 
का प्रथिक्षण देता दै। इस संश्यान कौ सुविधाभ्रो को उपलग्ध करति कया काय 
केद्धीय प्रधिकण `संस्यान; वम्वर्दमे भी कियाला रहा है । 
धरशिकषु श्रधिनियम, 1961 के श्रन्तगेत. मालिको के लिए सासवा उषण म 
परशि का लगाना अनिवायं है । यह प्राधारभूत प्रभनिलण ह्येता है निस्के 
साय-साय ङेन्रीय प्रशिक्षू्‌ परिपद्‌ के परामश से सरकार दात निर्धास्ति 
प्रशिक्षण मानदण्ड के श्रनुसार ठीक कामके वारेरमे या व्यवस्था कै 
प्रशिक्षण दिया जाता है । अव तकर इस अधिनियम के प्रनतर्भत 217 घौर तथा 
198 धर्धो को शामिल कितया गया है । 1972 के परशि (श 
अधिनियम के यन्तमेत श्नुमूचित जातियो-जनजातियो के उम्मीदवारों व के लि्‌ व 
सुरक्षित दस श्रौर दंजीनियरी के स्नातको तथा डिप्लोमारघा्य मतिषु रो 
वदनि की च्यवस्या ह } (र 
“ यह्‌ मंधिनियम लगभग 15, 009 संस्थानो मे लामू है। अः 
तक विभिन्न प्रधिक्षण पाट्यकरमों के जन्तगेत लगभग 1. 23 लाच परणिसु अधि्षण 1 
करस ये। जनवरी 198 तक देलोनियरो तकनीकी विपर्मो पर वा 
केरसेकषेत्र तैयार करिए गुह जिनमें लगभग 12,270 स्नातकः तथा र 


नवरी 1982 के भरन्त 


. प्रशिषषु प्रशिक्षणति रहे ठै 1 


भ्रौद्योपिर काम- 
मार्तेके सिप्‌ शंश- 


कात्तिक प्रशिक्षण 


प्यावसापिफ अरचि- 


क्षण प्रनसंघान 


स्ति फे लिए 
ध्पावसापिक प्ररि- 
क्षण कायरम , 
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-संस्यानों मे तया प्रशिक्ष कार्यवमो फेः माध्यम से कारीगरोको प्रशिक्षित कुरौ 


को सुविधा के विस्तार फे साय-साथ उन मौजूदा श्रौयोमिक धरभिकौं की भी 
जानकारी बढाना श्रौर व्यावहारिकः हुनर सिखाना जरूरी समन्षा ग्या है जो उदो 
मे विना.किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हं । उनके लिए संध्याकातीन 
कक्षाएं भ्रयोजित की गरट्‌ हं । 

इस पाट्यक्रम मेँ वे प्रौद्योगिक्‌ धरमिक, उनकी उम्र घाहै ए भी हु, प्रयेण 
पा सकते हं जिन्हें किसी विशेय धन्थे मेदो पपं का पाम मरने का ्रनुभव 
प्राप्त है भ्रौर जिनका नाम उनके मालिक भिजवाति है। प्ररिक्षण कीं श्रवधि 
दो यपंकी है। छः केन्द्रीय प्रधिक्षण संस्यानों तथा 32 भ्रौचीभिक प्रशिक्षण 
संस्यानों मे यह पाद्यक्रम चलाए जते हं। 


देणी प्रशिक्षण विधियो के विकास मेः लिए 1970 मे कलकत्ता मे कैद््रीय फर्म॑घारी 
प्रशिक्षण तथा प्रनुसन्धान संस्थान स्थापितिविया ग्या । संस्यान म केन्द्रौष 
तथा राज्य सरकारों के भ्रधिकारियों तथा कर्मंचारियौ एवं उ्योगों पे ध्रा 


` लोगों कै, लिए (जिनके नियंत्रण, निदेशन भौर संचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रम 


चलते हं ) प्रशिक्षण कायंकम चलाए्‌ जाते हं ! इतके अलावा यह अन्धं भौर 
प्रशषिशाण विधियो सम्बन्धी अनुसन्धान की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता-सामप्री 
तैयार करतां है भौर उद्योगों को भरीयोगिकफ प्रणिदाण विधियौ मँ परामणं देता है} 


द्रीप महिता प्रधिक्षण संस्याने, नई दिल्ली फा दर्जा बढाकर एतैः राष्टरीय 
महिला .व्यावसायिक प्रणिक्षण संस्थान मे बदल दिया गया है। संस्थान श्रपने महां 
महिलाओं के लिए विशेषं व्यवसायों मे प्रशिक प्रशिक्षण, मूलत प्रशिक्षण त्था 


, उच्चतर प्रशिक्षण देता टै । वम्बरईद तथा बंगलौर मे भरिलाभ्रो के क्षिए दो 


कषेतीय व्यावसायिक, प्रशिक्षण संस्याने स्थापितः किए गए हं । 


24 आवास 


आवाप [वित्त 


 दिनियोजन 


१ १1 
भारत मे भ्रावास की समस्या बढ़ी जट्तिदहै। इसमे सिए एक ठे 
पमाने पर धन की भ्नावश्यनृता है धौर दूसरे इसका समाधान व्ययो, ष्टु 
कारियो, राज्य सरकारों भौर वेन्द्र सरकार फे समन्वित तथा दी्॑फालीन प्रमाप 
पर निर्भर करता है) शहरी प्रर ग्रामीण दोनों इलाकों म भावास्त की भारी 
कमी है भौर जो भकान उपलब्ध ह, उने से धधिकांत निम्न स्तरके ह 


बढ़ती हृदं जनसंष्या भौर प्रामीण के से शसं मे वसने क तिष्‌लीगो 
कै वहां निरन्तर जाते रहने के कारण समस्या बहत जटिल हो गर्द दै 1 


197 की गङ्भारत सरकार के महापंजीयक की जनगणना रौर जन 
संख्या के शरनुमान कै श्राघार पर, राष्ट्रीय भवनं निर्माण संगठन ने 1981 के पिए 
213 ताख मकानों को कमी का श्रनुमान लगाया है 1 जिनमें से 165 ला प्रामीण. 
ताको मेँ भ्रौर 48 लाख शहरी इलाकों मे है । 


यद्यपि पलग्ध सघनं से वास समस्या को शीघ्र हल करने के लिए सर्कार 
भ्रयलशील है किन्तु देश की श्रधिक भ्रावश्यक समस्या को देवते हए प्तयक परिवार को 
मकान देना भ्रभी सम्भव नहीं क्योकि इत पर क सौ करोड़ ₹० खचं करने पग । 


चटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) भे भूतया मासमहीन लोगो की - 
मकान कौ श्रावश्यक्ताम्नों को प्राथमिकता दी गई है । इसमे 83.37 करोड १ 
सामाजिक धावा योजना श्रौर 353.50 करोड़ ₹० ग्रामीण भूमिहीन सौ 


“लिए प्रामीण आवास स्यल व निर्माण सहायता योजनां के लिए रवे गये है॥ 


श्रावासकफे लिए भ्रधिकतर धनराशि केन्द्र भौर राज्य सरकार देती है 4. जीवन 
बीमा निगम शरीर सामान्य बीमा निगम भी घन देते ह । भ्रावास भौर शहरी विकास निगम 
भी धनराशि जुटाता है; यहे निगम राज्य सरकारों, राज्य ्रावास वोर्टोभ्रौरः आवाघ तथा 
शहरी विकास श्रधिकरणों तथा शीर्षं सहकारी श्रावासं वित्त समितियों को 


श्रावास योजनाएं पूरी करने के लिए ऋणदेते दं । , 


भारतोय स्जिवे वैक ने भी श्रनुसूचित व्यावसायिक. वैको को हिदायत दीहैनि 
वपं 1981 के दौरान ग्रावा के लिए 109 करोड़ सपमे निर्धारित कः 1 


योजनां मे 1252 


पिते तीन दशकों मे पंचवर्षीय योजनाग्रं के माघ्यम से आवास य 
य सार्वजनिक तव 


करोड ख्पये सावंजनिक कोत्र मेँ व्यय किंणएु गए । इसके श्रतिसिक्त + 
प्रततिष्ठानो, विभागीय-उपक्रमो ग्रौर सरकारी श्ननुदान तथा सहायता पाने श्रवधि 
ने 1,800 करोड़ ख्पये इस कार्य मेँ लगाए हं । शरनुमान है क्रि तदनुसार 
निजी केत ने 12.749 करोड़ स्पये की पूजी प्रावा योजनाओं मेँ लगाई दै 1 


श्रादादप्रौर शटरी 
विकष्ठ निगम 
(को) 


रष्टय भवन 
` निर्माण स्तगठ्न 


1 


आधात्त "523 

` एसी सम्भावना है कि टी योजना श्रवधि ( 1980-85)} में सार्वजनिक 
भरर निजी सेतर फुल भिनाकर 12,909 कसेड़ पये व्यय करै, इनमे से 2500 
करोड रुपये ग्रामीण प्रावास फे सिए श्रौर 9,400 करोड़ रुपये शहरी भावास के 
लिए होगे । तने खचं ते ग्रामीण इलाकों भे एककरोड 30 लाल मकान श्रौर शहरी. 


इलाकों मेँ 52 लाख मकान यन पाएंगे । साववंजनिक कषतर के प्रतिष्ठान, विभागीय उपक्रम 


श्रौर सरकयसे श्रनुदान श्रौर सहायतां पाने वाली संस्याएं भी 250-300 करोड 
सपय हस कायं मे.लगा सकती ह । समाज के कमजोर श्रौर निम्न प्राय वर्गे कै लोगीं 
कौ मकान दिलाने प्रर पहले की तरह विशेष वल दिया जाता टै। 


दुसरे कायो कै प्रलादा विशेषतया भ्राथिक रूप से कमजोर व्गोनिम्न- माय 
वं के लिएु वित्त पोषणं भौर भरावास नियन्त्रण, शहरी विकास, भवन निर्माण 
सामप्री योजनाएं तैयार कले का क्यं भ्रावास प्नौर शहरी विकास निगम (हृडको) 
करता है, जिसको भारत रकार ने 1970 मे निगमित किया था। इसके वित्तके मुख्य 
साधन सरकार दारा समान} भ्रंशदान, जीवन बीभा निमम, सामान्य 
बीमा निगम दासा चण तया श्रत्पकाचिक ऋण पत्र हैँ । “छठी योजना भं हुडको 
द्वायो 600 करोड स्पे का प्रावधान है जिम से 55 प्रतिशत प्रायिक स्पते 
कमजोर वगो(निम्न श्राय वग के लोगों के सिए है। 


“ 31 जनवरी, 1982 तक 840. 09 करोड रपय की ऋण वचन्वदधता के साथ 
शसने .1,742 श्रावासोय योजना्थो फो स्वीकृत किया है 1 इससे "10,65,651 
मकौनों को वनानै मे, 70,550 व्रावसीय भूखण्डों के विकासमे श्रौर 'सादृट तया 


- भविस मे सहायता मितेगी । इनमे 7,61,359 भ्रावास इकाइयां शरोर 34,426 


भ्रावासीय भूयण्ड समाज के कमजोर श्नौर निम्न)श्राय वगे के लोगो करिए हौगे। 


अनुसंधान ` 


भवन-निर्माण की तकनीकों ग्रौर नए तरीकों के सवं में प्नुसंघान कायं रष्टरीय भवन- 
निभणि संगठन करता दै, जिसकी स्यापना 1954 म भारत सरकार ने भवन-निर्माण 
प्रौर श्राचवास सम्बन्धी तकनीकी विषयो के लिए एक सलाहकार श्रौर समन्वय 
करने वले निकययके रूपमे की यी ! यह संगठन भवन-निर्माण के विभिच्च पहतुभ्नो परु 
इमारती सामान के प्रयोग परे सुधार प्रौर श्रावास सम्बन्धी सामाजिक भौर मार्थिकः 
पहलुग्रो पर श्रनुसंधान कायं भौ कर्ता है । रप्टरीय भवन-निर्माण संगठन फे म्नन्तयत 
तेरह ग्रामीण श्रावासर एाखाएु-वर्नभ चिद्यानगर (भ्रानंद), बंगलोर, कलकत्ता, चंडीगद्‌, 
नई दिल्ली, श्रीनगर, तिर्प्रनम्तपुरम, वाराणसी, जोधपुर, णिमला, रची, मद्धाम श्रौर 
गवाह टौमेकाम करदहीदैःजो ग्रामीण ्रावासद्मौरेप्राम श्रायोजनके वारे मे घनु- 


ˆ संधाने, प्रशिक्षण श्रौर निस्तार काये करती हं 1 


राष्टरीय भवन-निरमाण संगठन, जौ भवन-निर्माण श्रौर आवास , सम्बन्धी. भ्रोकेडे 
एकत करने वाली राष्टीय सस्या है, एशिया घ्रौर प्रशांत के लिए श्राधिकं ग्नौर सामोचिि 
अयोग कक्षे के लिए संमुक्त राष्ट के क्षेत्रीय श्रावास केन्द्र के स्पर्मे भी काथं करता दं । 


निर्माण सामप्री 
फ उत्पादन 


राष्टरोय भयनं 
निर्माण निगम लि० 


कैन््रीय तलोक 
निर्माणः विप्रा 


भारत 1982 


राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन ने प्रनुरंधानो के परिणामों फो प्रपनी प्रयोगालक 
भ्रोवास योजनार््रो को य्यवहार म लगकर निर्माण लागत पाम करो की दि महव- 
पूणं कायं क्रिया है । श्रनुसंधान प्रयोगणालामों में तैयार बिए गए 53 प्रकारके नद्‌ 
सामान प्रौर निर्माण की तकनीर्को फो 40 प्रयोगात्मः योजनाप्रो में प्रपनायां गाह 
भौर पर 2.85 फोढ्‌ पमे फी लागत श्रई है । ये योजनाएं विभिप्र केद्रीय प्रौर 
राज्य निर्माण विभागो, श्राचासीय यों सौर प्रन्य एजि ने तैयार फी । रष्टरीय भवन 
निर्माण संग्न ने श्रावात भौर भवने निर्माण फ सिएु न्यूनतम विगिष्टताु 
निर्धोरित कीं ।दमास्ती सामान यी यपत फे मानकः भ्रर स्कूल, स्वस्य वेद श्रादि जसी 
यार-ार वनने वासी दमा मेँ जगह फी - गुंजाइश संयंधी मानक तयार विषु हं 1 
संगठन ने भवन-निर्माण उद्योग गे मानकीकरण समन्वमं लाकर एक भौर उपयोगी कय 
वियादहै। 
सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान प्ी-ैव लिमिटेड (जो पहते हिन्दुस्तान हाउतिग पैनी 
लिमिटेड के नाम से जानी जाती यी) पूर्-संरवित गृहं फे निर्माण के प्रतिसिमत धुव 
संरचित प्रसित सीमेट कीट फे दस्मे, पूर्-मरेवलितं सीमेंट कंगरीट के विजती कै 
खम्भे, क्षागदार कीट के नेत्‌, विभाजन भ्रौर विसंयाहन संड प्रादि विभिन्न प्रकारकी 
निर्माण मे काम श्राने वाली वस्तुं थनाती ` ह 1 इरे तकी का जुदाई का काम 
होतः है श्रौर यहां इमारती संकी को पकाने की उत्तर भारत की सवते यडी भद्दी है। 
हसने व्यवितिगत मकान-बनाने वालो मोर निर्माण एजेसियों के लिए निर्माण करव मे 
इस्तेमाल होने वाते पडते ढालि हए कुछ हिस्सो का मानकीकरण किया है । भ्रो्ोगिक 
कचो के जो दिस्ते कारखाने ने वनाए, उनसे केवल इस्पात की बचत तथा लागत मेकमी 
ही नहीं श्राई श्रपितुं निर्माण कायं जल्दी पूरे होने सगे । 


निर्माण एजेसियां 

भारत सरकार के प्रतिष्ठान्‌ रष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई (प 
जिसकी स्यापना 1960 में हुई थी, देश-विदेश मेँ विशिष्ट निमपि कायं भ्पने ठाम ॥ 
लेता दै । नवीनतम तेकनीकों श्रौर भरवंध संबंधी नए तरीके श्रपनाकर इन -गूनिटों 
शटने-कीः ब्राधार पर कायं किया जाता है 1 योजना बनाने भौर डिजाहन तयार 


करने से लेकर निर्माण भरर उतने भूरा करने तकः का कायं करते के ति भे पूणि री 


तरह लैस है 1 1 ~ 
साष्टरीय भवन-निर्माण निगम ने देशो श्नीर विदेशी वाजास मँ खासतौर से तीविया 
निर्माण कायं सफलता 


श्र दरा मे मपना विशेष स्थान वना लिया है 1 इसमे विभिन्न नि न 
के साय पूरे किए है 1 जिनमें हवाई श्रे, विशोल श्रावास योजनाएं रौर समी नं 
मार्तो का निर्माण शामिल है1 श्रस्पता्लो, छातराकासो, होटलो, रलवं = 
द्युव रेलवे, पानौ को सप्लाई, गदे पाली की निकारी, दरगाह भ्रादि क स्मि 
कां भी निगम करता है! ध वानो 
कीय लोकः निर्माण विभाय रेलवे, संचर्‌, परमाणु ऊर्जा, चा निर्माण (1 
श्राकाशवाणी को छोडकर समी केन््रीप सरकार इमारतो के विजा, ८ 
रव-पवाव व मरम्मत कने का काथ करता है 1 दिल्ली के रानपरयो 


ज्यक्षे्रकी 
जनाए 


मास्त ` 525 


रुष्व का कामभीकरताहैभ्रौर के भासित प्रदेशों कै सोक निर्माण विभागों 
पर तकनीकी रूप से नियंत्रण रता दै ‡ सार्वंजनिवः उपक्रमो को, जिनेवे पास लोक 
निर्माणि हंजीनियरिग संगठन नहीं है, ध्न निमि कायें केद्धीय लोक निर्माण विभाग 
या सा्वेजमिका क्षेत्र कै निर्माण संगमं भौर सलाहकार संगरनो को सौपने होते ह । 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अर्धं सरकारी सगनों के निर्माण कायं मनुवंध पर श्रपने 
हाथमे तेताहै। 
केनधीय सोक निर्माण विभाय ने वास्तुनिर्माण -कला, प्राकृतिक दृश्य, बाग- 
वानी भ्रौरस्रायही सोय लोक-निर्माणि कारय के क्षेत्र में काफी विशिष्टता प्राप्त 
कीदै। विभाग के पास एक सक्षम वास्तु गावा है, डिजाइन तैयार करने के लिए केन्द्रीय 
डिजाइन संगठन है, योजनां के कार्यान्वयन कै सिए क्षेत्रीय एकांण हं ग्री र विरभिप्न 
सेवाभों को उपलग्ध करवाने के लिए इतेद्ट्रिकल भौर मंकेनिकल पाणा है । 


एकीकृत सदायता-पाप्त श्रावास योजना जो 1952 मं शुरू हुई, कम वेतन परनि 

वाले भौदयोगिक श्रमिकों रौर समाज के भ्राधिक दृष्टि से वल वँ फे सिए है । स 

योजना के प॑तत मकान प्राप्त करने के लिए 500 रुपया मासिक भ्रामदनी की सीमा 

रखी गहै । जिनकी मजदूरी या भ्रामदनी प्रति माह 351 ० से 500 ए० तक है न्दे 

कष्ठ श्रतिखिति भारवहन करना होता है । 31 दिसम्बर, 1981 तक दस योजना में 
 “1,88,871. करान वन चुके पे । 


निम्न भाय व भ्रावास योजना के भ्रन्तगेत, जो 1954 मेँ वातू हृ 
थी, एसे व्यक्तियों को (या उनकी सहकारियों को) भकान बनाने मे लिए 
“ ऋण दिया जाता है, जिनकी वाधिकं श्राय 7,200 र० से भ्रधिकं नही है । 
चण फी सशि विकसितं भूमि की लात के 80 प्रतिशत तक होती है भ्रीर 
प्रधिकतम ऋण राशि 14,500 ख तक होती है । 31 दिसम्बर, 1981 
तक 3,42,639 मकान वनाएु जा चुके थे । 
मध्यमं भ्राय वर्गं योजना के श्रन्तगंत, जो 1959 में प्रारम्भ हु धी, 
मकान बनाने के लिए श्ण सामान्यतः उसं धनराशि में से दिया नाता है, 
` जिसे जौवनं भीमा निगम ण के.सूम मे राज्यों फो देता है । केच श्नित 
भ्रेशों फो यद्‌ धन केन्द्रीय सरकार देती £ । इस योजना के प्नन्तपंत मकान 
मने कैः लिए ऋण उन व्यक्तयो को दिया जाता है, जिनक्री वाचिक प्राय 
2,201 स्मये से 18,000 स्पदे के बीच होती है । ऋण मकान कौ लागत 
का 80 प्रतिशत तक होता है भौर यह्‌ भ्रधिकतम 27/500 पये तक हो सक्तां 
टै । ऋण फे पात्र व्यकित्यो कौ वने बनाए मकान खरीदने के लिएु भी व्ण 
भिलता है 1 31. दिसम्बर, 1981 तक. 45,741 मकान बनाए जा चुके यं । 
प्रामीण भ्रावास परियोजना कायम मँ ग्रामीणों को मकान बनाने कै षिए 
चण देने की व्यवृस्या है । यह ऋण निर्माण लागत का 80 प्रतिशत तक हौ 
सकता है प्रर अधिकतम 5,000 पमे होता है । रामों के वातानरणनसुधार के ` 
लिए गलियां श्रौर नालियां बनवाने के लिए -भी स कायंक्रम के भ्न्तगंत च्छण 
दिया जाता दै 1 -31 दिसम्बर, 1981 तक लगभग 70,395 मकान ` बनाए 
> जाचुकेथे। न 


केश्रोपकषेत्रकौ 
भोजनापं 


भूमिहीन भमिर्णो 
छे लिए प्रावास्ीय 
स्थल 


भारत 1982 


किराया भ्रायास योजना रज्य सरवर ॐ फर्मवास्यों के लिए दै परौद 
यह 1958 में प्रारम्भ फी गर्ह्‌ थी । दत योजना कै ्रन्तर्गेत राज्य सारं 
भ्रपने कर्मचारियों के सिए मकान यनवाती ह श्रौर उने किरराएु पर देती ६। 
31 दिसम्बर, 1981 तवः 35.023 मकान वनाए जा चुके धे । 

1959 मँ प्ारम्म भूमि भपि्रहूण भौर विस्त योजना के श्रन्तगैत राज्य 
सरकारे भौर बेन्द्र शासित शेतं के णासन गहरी शलो मे भूमि का प्रधग्रहम 
भौर विकास करते ह, ताकि मफानं यनाने मेः इच्छ य्यव्ततियो फो, विशेषकर 
निम्न श्राय वं के व्यितियों को, उयित्त मूल्य प्र पिकसित प्लाट मित सरक । 
इसका उद्य भूमि के मूत्य मेँ स्थिरता साना, नगर विक्स के कायं को युक्तिः 
संगत बनाना भ्रौर अपने आप मे पूणं सुविधायुक्त बस्तियों के निर्माण को बद़ावा देना 
दै । 31 दिसम्बर, 1981 तकः विभिन्न राज्य सरकारों ने सगभग 13748 
देवट्यर से भ्रधिक भूमि काश्रधिग्रहण प्रौर 7,438 दवटयर भूमि का विकास 
कर लिया था 1 ४ 


वागान मजदूर के लिए सदायता-प्राप्त श्रावास योजना 1956 से" चात्‌ 
है 1 इस योजना कै भरन्तर्गत वनद्रीय सरकार वामन श्चमिकों को किरया 
लिए विना मकान देने के वास्ते मकान तैयार करल केः विषु 50 पतित ऋण भौर 
37.5 प्रतिशत श्रनुदान देती है! बागान भगद्रुर छः राज्यों भरम्‌, 
कर्नाटक, केरल, तमिलनाष्ट, विपुर भ्रौर परिचिम बंगाल मेँ ह । बागान श्रमिक 
की सहकारियों को परियोजना की स्वीडत लागत फा 90 प्रतिशत तक विततीम 
सहायता के रूप भें मिलता है--65 प्रतिशत ऋण के स्प र्मे भरर 25 प्रतिएत 
मनूदान के रूपमे । 


प्रामीण क्तो मे भूमिहीन श्वभिकों फो मकान बननि हतु भूमि उपलन्ध करषनि 

की योजना राषटरीय न्मूनतम भ्रावश्यकता कायक्म का एक रग दै 1 पांचवीं योजनां 

के शुरूरहोने से श्र्थोत 1 अप्रैल, 1974 से यह वेन््रीय क्षत्र मसे राज्य क्षत 
म स्तांतरित कर दी गई है। - द 

ध 30 सितम्बर, 1981 तक विभिन्न राज्यो श्नौर कंदर शासित प्रदेशो मे लगभग 
86.77 लाख परिवारो को मकान वनाने के लिए जमीन दी जा चुकी जी । इय 


` योजना को रीर व्यापक यनाया गया श्रर मकान थनाने के लिए सहायता सीदीं 


जाने लगी है 1 श्रव तक 18 रायो प्नौर 6 कंद शासित क्षत्रँ मे 15. 50 लाघ ध 
श्रषने रहने के लिए मकान बना सके ह] थ थं 
॥ छठी पंचवर्षीय योजना मे सभी शेष 68 लाख भूमिहीन जे अ 
के लिए जमीन दिलाने भौर 36 लाख परिवारो को मकान जनानि के 
केरूप मे 353. 50 करोड़ रूपये देने का कायंकम दै 1 30-40 १ ५ नलकूम 
समूह के सिए विकसित प्लाट, घड़ी सड़क को जोड़ने वाली सङ्क भार निमा ऊ 
के वास्ते प्रति परिवार 250 ख्पये के खचं का प्रावधान किया गया है! 


. सिए सहायता की राशि प्रति परिवार 505 रूपये होने की संभावना दै। 


नेयर भौर प्राम 
भामोक्नन संगत 


श्री भूमिका 


समाजोकरण 


पः 


भावात 


छर , 


नगरं विकास. 


भारत म योजनाबद्ध ढंग से नगर विकास का कां करना हाल द्यी फी परिकल्पना 
है\. यद्यपि गहरी क्षेत्रों के विकास के कायंक्तम पंचवर्षीय योजनाभौं के प्रारम्भ 
ते ही तयार किए पौर लागू किए गए, कितु मोजनावद्ध नगर निकास फी 
आवग्यक्ता त्ीससी योजना मे ही भनुभव की गर्द, जब केद्रीय सरकारने धस 
कायं के छिद्‌ राज्य सरफायो को भ्रनुदान देने हतु 3 करोड ० कौ रागि 


निर्धारित की । माच, 1969 तक्‌ नगर विकास योजना, केन्द्र प्रेरित काक 


केस्पमें चालू रदी। 1 भ्रपैल, 1969 से मास्टर प्लान भौर पैत्रीय प्लान 
तैयार करने षा काम राज्य सरकार करो सपि दिया गया भौर बेन्धीप घरफार 
महज एक सलाहकार की हैसियत से काम करने लगी । छठी योजना मे नगर पिकास 
के लिए 997.53 करोड़ रुपये फा प्रावधान है । ~ 


नेर ब्मौर प्राम भायोजन संगठन एक तकनीकी सलाहकार संगठन टै नो शष्ट्री 
तथा कषेतीय विकास से सवंधित विपयो पर सलाह देता है। महं सभी रभ्य 
सरकारों तथा संघीय क्षें को निर्देशन तथा सहायता प्रदान करता ६। यष्ट 
साषजनिक संगठनो तथां निकायो की परियोजनामौ का कायं सक्ताह-मशविरे भै 


` श्राधारे पर भ्रपने हाय में लेता है। 


णहरी भूमि (सीमाः तथा नियमन) भ्रधिनियम 17. फएररी, 1976 से 


लागू हमरा । 


यद सद्रेवाजी फो रोकने तथा शहरी भूमि के समाजीफरण की नीति 
को कार्यरूप देने के लिए बनामा गया है । हसं भ्रधिनियम में खाली पष्ठी एरी 
भूमि की मिलक्ियत की सीमा निर्धारित कर दी गर्द टै । दस प्रधिनियम से 
संवंधिते राज्य सरकार को यह श्रधिकार भी मिलाकि वह्‌ निर्धारित सीमा से भ्रधिक 
खाली भूमि भ्रषने भ्रधिकार भें लेकर मुप्रावजा निर्धारित करे तया जिन ध्रमारौं के 
बनाने का सुञ्चाव दै, उसकी कूर्मी की भी सीप्ना निर्धारिति करे । 


हालांकि दस श्रधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारोकीटैः 
किन भ्रधिनियम के उदेष्यो को शीघ्र श्रमल में लने के लिए भारत सरकार नैएक 
केन्द्रीय समन्वय समिति नार यी, जिसमे राज्यों भनौर कन्ध शासित कषर््ो के प्रति 
निधि भी भे। श्रव द्र समिति के स्यान पर चार क्षेत्रीय समितियां षनाई गर्द 
1 ये समितियां अधिनियम के सागू हने की प्रगति की समीक्षा करती 
ह श्रौ यदि कोई कठिना षैदा ह जाए, तो उसे दरर करे के लिए उपाय मुदषाती 
ह । राज्य इन युलावो को मना कर सकते है । श्रधिनियम क उपवन्धों के भराय भ्रौर 
उरष्य स्पष्ट के केलिए राज्य सरकायो को करई दिशा-निर्दे दिए गष हँ । इन निर्दशो 
फो ध्यान मे रखते हृए भौर दिशा-निर्देश तय क्रिएु गएु । 
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राष्टरीपःराजधानी 
क्षेत 

महानगरों का 
विकास 


मारत 1982 


= भ्रधिनियम के लागू होने के कारण श्रां प्रदे, विदार गुजरते, कर्नाटक, मध्य 
» महा राष्ट्र, राजस्यान, उत्तर प्रदेश श्रौर परिचिम बंगाल में 1,925 हिकटमर भति. 
सक्ति खाली भूमि सरकार के श्रघीन हो मई । भ्रभी तक 38,599 देक्टयर भूमिके संध 
मे उद्योगो भ्र श्रन्य कायो के लिएु 18.751 मामलों मे श्धिनियम से षट दी गहै 
भ्रयिनियम मेँ व्यवस्य है कि समाज के कमजोर वगो के लोगो के सिए मकान वनानि 
के लिए श्रधिकतम सीमा से भौ श्रधिक भूमि खगे की श्नुमति दी जा सकती दै । 
राज्यों श्रादि ने भ्रव तक 1,132 योजनां को मंजूरी दी है । जिनके शरत्गत 1,794 
हैक्टयर भूमि पर 1,63,300 रिहायशी मकान येमे । 

जिन महत्वमणं कारथयमों पर इय समय कायं हो रहा है, उसमें दित्ली के इदं गदं मे 
इलाकों के लिए राटी राजधानी क्षेत्र योजना है । इसके प्रतत 30,000 वं कितो ४ 
मीटर क्षेत्र दै जिसंमें दित्ती प्रदेश के श्रतिरिक्त हरियाणा, राज्या श्रौर उत्तर प्रदेश 
के कुछ दिसते प्राते ह । योजना के श्रतर्गत समूचे कषत मे पीने के पानी की सप्लाई, जलमत " 
निकासी, बिजली, सामुदायिक सुविवामों नोर सवात्र कौ व्यवस्या - फली होगी । 


1980 के भ्रंत तक भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्यान श्रौर हरियाणा 
की राज्य सरकारों को इस योजना मेँ ्राने वाले उनके नगरों मेरख, भ्रलवर, 
गुड्गांव, पानीपत श्रौर हापुड्‌ के विकास के लिए 713. 40 लाख रूपये ऋणके रूप 
मे मजूरकिएह। 


महानगरों श्रौर राष्ट्रीय महत्व के केनो के विकास के लिए केन्धीय क्षेत्र मे एक 
नई यौजना पंचर्पाय योजना भँ शामिल की गई । योजना .के शरनुसार केन 
सरकार राज्य सरकारों को णहरी इलाकों भँ स्कं, पानी की सप्लाई, जलमल निकास 
भूमि गरधिगरहण श्नौर विकास शरादि.मूल सुविा्नो का प्रवंध करे मे सहायतां देती 
है। 1974 से माच 1978 तक विभिन्न राज्यों को 136 करोड़ रूपये कल केदरीय 
सहायता के स्पे दिए गए । राण्य से भौ कहा गयाकरि वे चुने हृए नगरो में समन्वित 
विकास के स्वीकृत कायंकम चलाने पर शरपने पास ते लगभग तना ही धन. खर्च कर । 
-यह्‌ योजना 1 श्रग्रैल, 1929 को समाप्त कर दीं गर्ह । केन्द्र के तत्वावधान मेँ एक ५4 
सोजना 1979-80 में शुरू की गई, जिसके श्र॑तगंत एक लाख से कम जनसरघ्या वलि 
छोटे श्रौर मञ्ञौले नगो का समन्वित विकास किया जाना है । उस वरं में 12 र्यो 
के 31 नगरों कै लिए योजनाएं मंजूर की गं श्रौर 2. 25 करोद् रषये कौ सहायता 
राधि दी गरई1 इन 31 नगरो क गरतिरिक्त 1980-85 के दौरान एक लाश से कम 
जनसंष्या वाते 200 नगरों का विकास फरमे का प्रस्ताव है ! इस पर लगभग 200 
करोड़ रुपये लागत श्राएमी । छटी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र मे दस कायं के लिए 96 क्रोड 
खमे कौ व्यवस्था की गड्‌ दै । 31 जनवरी, 1982 तक. 162 नगो कौ योजना मनू 
की गड प्रौर 15 करोड़ पये की केन्द्रीय सहायता दी गई । । 
को बनाए रखने, 


कैक्षे हूर गी सुन्दरता 
दिल्ली कैक्षेव मे शरं तथा पर्यावरण की सुः सयोग यनाय 


सुधारने तथा उसके विकास के लिए दिल्ली मे नेगर कला 
ग्या । 


गन्द बस्तो 
रां गोर सुधार 


, योजना 


न्दौ पत्तियों फे 
पर्यावरण फा 
पधार 


भणी = शोप 
हेदोने शौ मोजना 
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गंदी व्तियों फी सफाई प्रौर सुधार योजना एर केन्द्र प्रेरितं कायेकम के स्पे 
1956 "मे चात्‌ को गर धौ 1 सके मरन्तगैत मंदी दस्तियों की सफाई भौर 
गुधार तया पदी यत्तिमों के एमे निदाियो फो, जिनफी मासिकः भाय 350 
९० से पथिक नदीं है, स्वच्छ क्षतं भें मकान देने फे लिए रायो भौर केन्द्र 
शासित प्रदेशों फो वित्तीय सहायता दी जाती है 1 1 प्रैत, 1960 से पठ्‌ 
योजना राप्य सरकारोको सौप दी गर। 


गंदी वस्तिं के पर्यावरण फो सुधार के लिए गंदी वस्ती पर्यावरण सुधार 
मेन्द्रीय योजना फार्यक्रम 1972 ये 10 शहरों प्रहुमदाबाद, रम्ब, 
बंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, महाम, नागपुर भौर पूणे में णु 
क्षिया गया । 1973-74 के दौरान 10 भौर शहर कलकत्ता, कोग्चिन, 
कटर, गूवादादी, इंदौर, जयपुर, लुधिपाना, पटनः, रोहतरे भर श्रीनगर इत 
कार्यम मे भरन्ते पा गए । गदी वस्तियों मे पीने फे पानी फी व्यवस्या 
करने, जलेमल निफास का भरवंधं करने, गुरतपानि भौर णौचालय वनानि, सको 
पर रोरनी का इंतजाम करने भ्रौर मौजूदा गलियों फो सोडा भौर पका फरने 
वैः, लिए शम्बद्ध एज्य सरको फो पूरी वित्तीय सहायता दी गरु । 31 भाच, 
1974 तक 24.60 करोड ० से प्रधिक लागत फी 854 परि. 
योजनाभ्रों फो स्वति दी जा घूकी थी। दने परिमोजनाभों के निए ग्ाज्पो 
फो 20.23 करोड़ ० रो प्रधिक फी राशि दी गर्ई। हस राशिर्मे ते 14.21 
करोड ख्पये से ग्रधिक माच 1974 भे भर॑त तकं खं फिएणजा पुमे पे। 


यह योजना 1 भ्र॑ल, 1974 से केन्द्रीय शेव से निकाल फर राज्यक्षेत्र फो सौपदी 


` मह भिरे कि राज्य सरकारे इसे एक न्यूनतम भ्रावर्यक्ता वार्े्रम फे रूप में कार्याः 


न्वित करे । दस योजना कै कात्र का तीन लाय था उसरो भधिक जनसंप्या वति 
नगरे तक्‌ या प्रत्येक उस राज्य केः एक नगर मे जहां यह योजना भ्रमी तक लागू नही फी 
की गृहै, विस्तार कर दिया गयाहै) भ्रव चिना किसी जनसंख्या प्राधार केरी 
श्री क्षेत्र ध्य योजना के भ्रधीन भ्रागएुहै। छी योजनामे एक करोड सोगों 
को सुविधाएं प्रदान करने के लिए 151.45 करोड़ स्पे फी व्ययस्या फी गर्दै । 


सुगगीधोपड़ी हटाने की योजना फा पदैण्य एन लोगों फे तिर्‌ वैति 
श्रायास की व्यवस्था करना है, जिन्दोने दिल्ती शौर नई दित्सी मेँ सरासरी 
मरौर सागजनिक भूमि प्र गैर कानूनीसरूप से पन्ना फर रपा है। दस योजना 
के ब्मन्त्म॑त श्रव तकं लगभग 2 लाख मकानों ्रौर प्लाट फा निर्माणविकार 


क्रियाजा चूका 1 


25 


विध्ठिके क्षीत 


न्याय ओर विधि 


भारतीय गणराज्य के संविधान मेँ श्रन्य धिव के भ्रलावा, जीवन प्रर 
सम्पत्ति से भ्रनुचित खूप से वंचित न विष्प़ जाने को मुरा प्रदान कौ ग है । समिषा 
फे श्रनुच्छेद 21 म्र यह व्ययस्या है कि फिसी भी व्यपितत फो उसके जीवन 
सम्पत्ति से कानून दवाय स्यापितत प्ति श्रपनाए विना वंचित नही किया जा सक्ता) 
1950 मे मास्त द्वारा नथा संविधान प्रपनाएु जाने ते वरत॑मान विधियो फी निरन्तरा 
भं तथा न्यायालयं के एकीफूत काये म मो विष्न.महीं पदा । अनुच्छेद 37 
भ उपबन्ध है भि भारत शासन ब्रधिनियम 1935 भ्रौर भारतीय स्वतन्वा 
भअधिमियम 1947 का निरसन होने पर भरी, ष संविधान के प्न्य उपदग्ो 
फे भरन्त वे सव विधियां जो इसके प्रारम्म होते से ीकं पहते शास्त रा 
क्षेत्र भे प्रवृत्ते थीं, तव तक प्रवुत्त यनी रहेगो अवे तक कि ते सक्षम विघानपण्डत 
या भ्रन्य सकषम प्राधिकरण द्वारा यदली न जाएं अथवा निरततित या संशोधित न 
जाएं! भनुच्छेद 375 यह उपबन्ध करता है कि “भारत फे राज्यकेतर भँ सर्वत्र दीवानी, 
दाण्डा श्रौर राजस्व कष्ाधिकार वति सभी न्यायाल, सभी प्रधिकारी र्था 
न्याधिक, कापालिक के भौर श्रनूसचिवीय श्रधिकारी दस संपिधान के स के 
श्रधीन रहते हए श्रपते-ध्रषने कार्यं करते दहेगे ।" विधि के कु त्तौ 
को सते दण्ड विधि परौर भ्रतरिया, सिविल पकरिया, वसीयतौ, उत्तरा्थिकार. 
विशेष भकार कौ संविदा सहित संभिदामो, विरभ कृषि भूमि से संवित सववा 
शाभिल नहीं है, वित्तेषो भ्रौर दस्तावेज के रजिस्रीकरण, साक्ष्य भादि को समवर्ती 
सूची मे रखकर न्यायपालिका की एकता व एकरूपता बनाए रखी गै 


भारत भे विधि के मुख्य सोत है--संवैधानिक कानून (विधान) रन्ध विवि 
सर निर्भमज विधि । संसद, राय बिघानमण्डलो भोर संय राजय भे क विधानः 
मण्डलो द्वारा कानून बनाए जते दहै 1 इसके श्रतिरिव्त भी विधियो का त 
विशालं समूह है जिते भधीनस्य विधान बहते ह ॥ वह नियो, विनियमो त 
उपदिधियो के ख्य में होता है। दकौ स्वना कनीय भोर रागय पाः स्य 
स्थानीय प्राधिकरण जसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम -पजापर भ्रौर भ 
स्यानीय निकाय रादि करते है । भ्रधीनस्थ विधान, संसद या संधित सज्य नर 
संघ राज्यकषेत्र के विधानमण्डलो द्वारा ्रदत्तं था रत्यायोजित पराधिकार के ती 
यनाया जाता है! वरिष्ठ न्यायानो, जसे उच्च न्यापालयों श्रौर उच्चतम (र 
कै न्यायिक निर्णय भो विधि का एक महत्वं सोत है । उच्चतम ती 
द्रास चोपित विधि भारत राष्यक्षेत्न के श्रन्तग॑त सभी न्यायालय को लवाय 
है भारत विविधता का देश दै, रवः न्यायालय, कृ विपय-दोों सी 
करते समय स्वानीय प्रयो श्रौर परम्परमों को भी; जो क चते ह। 
भ्रादि के विसूढ नही हं एक सीमा तक मान्यता देते टं क 

संसद को संघ सूची मे दिए गए विपो भर विधियां न 3 ५ 
है, जदकि राज्यों के विवानमण्डल राज्य सूची दिष्‌ सषु विषय ह 





~ - ण्याय भ्ोरथिधि 531 


यनाने भे सक्षम ह ! जो वियय राण्य सूची या समवत्तं सूची भे नहीं दिए्‌ ग्‌ हैःउन 
पर एवममात्र सखद हौ बिधि वना सक्ती है । समवर्ती सूचो मे दिए ग्‌ विषयों 

. पर संसद एवं राण्य विधानमंडलं दोनो हौ विधि बना सक्ते है । चिन्त उन 
मतिकूलता होने कौ दशा मे संसद द्वात बनाई शई विधि लागू होगी भौर रज्य 
विघानमंडल द्वारा वनाद्‌ गई विधि, का प्रतिकूल भ्रंश रट्‌ दोगा--जब 
तक कि राज्य विधानमेडलं द्वार बनाई गर्‌ विधि राष्टृपति के विचा््ीन न 
हो शरोर उस भर राष्टरपत्ि क़ भरनुमति न भते) रष्टूपति फो धनुमति मिस 
जाने प्र बह विधि उस राज्यम लागू होमौ 1 


संसद द्वारा वनाई गई विधियों का विस्तार भारत के स्प्पर्णं राण्यक्षे् 
यर या उसके कसी भी भाग पर हो सकताहै भ्नौर राज्य विधानमंडस द्वारां बनाई 
गई चिधियां, साधारणतया, सवंधित्त राण्य के राय्यकषेते में ह लागु हषी । इस 
भकार राज्य सूची भौर समवर्ती सूवौ के भंतर्गेत प्राने वतते विषयों पर एक राज्य 
द्वार बनाएु गणु कानून दुसरे राज्य था रा्यों से भिन्नः हो सकते है1 


॥ 
| 
। 
| 


“~ भर्तीय संविधान फो एक श्रनुपम विशेपता यह है शि संधात्मके प्रणाली 

प्रपनमि श्र श्रपनै-ग्रपने क्षतो में बेनद्रौम श्रधिनियमों तया राज्य भ्रधिनियमों 

कै ्स्तित्व कै वावजूद, इसे साधारणतया, संष भ्रौर राय दोनो विधियो के 

संवेध मे न्याय करने के लिए न्पायालयों कौ एक संगस्ति ष्यवस्वा है। 

- सम्पूणं न्यायिके व्यवस्या ञं सर्वोपरि उच्चतम न्यायालय ह श्रीर प्रत्येक राण्य मा 

रोज्य समूह्‌ के सिए एक उच्च न्यायालय तया उच्च न्यापालयों फे नीचे श्रनेका 
्रघीनस्य न्यायालयं का तेन है । ` ` 


न्यायपालिका बाम तीर पर कायंपालिका से पृथका है । कुछ रा्यों मे 
साधारणतया धुदपूट श्रौर स्थानीय प्रकार के सिविल श्रौर दाष्डिक विवादी का 
फैप्नला करने के लिएु पंचायत न्यायालय भी विभिन्न नामों से कोयं करते ह, 
जैसे न्याम पंवायत; पंचायत प्रदालत, ग्राम कचहरी प्रादि! विभि रायौ फी 
विधियो न्यायालर्यो को भित्न-भित्न प्रकार के धिकार क्षेत्र दिए गए है 1! , 
1 ` इर राज्ये को न्यायिक जिलों मे वाटा गया ह लिंसका भध्यक्ष जिला धोर्‌ सेशन 
न्फायाघीय होता है! बह मार्टभिक केताधिकार ते यृक्त परान सिविल न्यापराीण 
होता है श्रौर वह्‌ एमे अ्रपरा्धों सहित जिनमे मूत्युदंड दिया जा सक्ता दै, 
सभी श्रपरार्धो को सुन सकंता है । षं जिते मे सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी हता 
ह । उसके नीवे सिविल न्यायालय होते है, जिन विभिन्न रण्यो में भितनभिप्न 
नामो से पुकार जाता है, जैसे मुंसिफ, भ्रघीनस्य न्यामाधीश, सिविल न्यायाधीश 
भ्रादि + इसी प्रकार, दाण्डिकः न्यायपालिका में मुच्य न्यायिक मनि भ्रौर श्रम 
श्रेणी त्था द्वितीय श्रेणीः कँ न्यायिक मजिन्दरेट होति है । 
स्यायपालिका 


उज्बतभ न्यायालय भारत वैः उच्चतम न्यायालय में एकः मुख्य ॒न्यायाधिपति भीर भवधिकन-पधिक 
2२ श्रन्य न्यायाधीय होते है, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते ह1 न्यायाधीश 
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भारत 1982 


(0 
क ह व्यक्ति भारत का नागरिक हो शरीर बह क्ती एक 

ामालय काया लगातार, दी श्रथवा श्रधिक एसे न्यायातयोका कम-ते-कम 
5 वें तक न्यायाधीश र्हा हौ; प्रसवा. किसी एक उथ्च न्यायालय का श्रपवा दो 
या उससे श्रधिक एसे न्यायालयों को लगातार कम-सेनकम 10 व्यं ठक 
श्रधिवक्ता रह शुका हो; वयवा वह्‌ रा्टूपति की राय मे एक प्रारगत विधिवेता 
हो । उच्च न्यायालय के विसी न्यायाधीश को उच्चतम * न्यायात 
के तदथं न्यायाधीश के ख्य में नियुक्त करते फे लिए तथा उच्चतम न्याप 
के था उच्च न्यायालमों फे सेवा-निवृत्त न्यायाधीशो फो उस न्यायालय के न्यापर 
धीरो केख्पमें वने श्रौर कायं करने के लिए भी उपवंधं किया गरयाहै। 

संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की स्वतत्रता फो मनए 
रबने फ़ प्रयास श्रगेक तरीकों से शिया गया है । उच्चतम न्यायालय का कोई 
भौन्यायाधोश श्रपने पद से तव, तक नीं हटाया भ , सकता, जव तक कि 
प्रमाणित कदाचार श्रयवा असमर्थता के श्राधार पर -हयाए जाने दैदु राट्रमति ने 
प्रादेश न दिया हो । देसे यादेश का श्राधार संसदीय प्रस्ताव होगा 1 मर्तान 
पूष्टि प्रत्येकः सदन कौ समस्त सदस्य संख्या मे बहुमत द्वाश 
उपस्थित श्रौर मतदान करने वलति सदस्यो मे से [बम-े-कम दी तिहा 
बहुमत दवारा कौ जान चादिए । इस प्रकार समधि प्रस्ताव कर राष्टपति भै 
समक्ष संसद के उसी अधिवेशन म रवा जाना नाहिए । यो व्यमि उच्चतम 
न्यायालय को न्यायाधीश सदा हौ, वह्‌ भारत मे फिसी भो स्यायालमर म भ्रषना 
किसी भो भ्न्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नही कर सकता । 

31 जनवरी, 198 को उच्चतम न्यायालय सें निम्नलिखित न्याधात्रीष् भौ 


८ 


मुख्य न्यायाधिपति वाई० की ० चन््रचूढ़ 
पी० एन० भगवती ~, 
~ . ~| एस°मुतंजाफजलग्नी 
वी०डी० तुल्जापुरकर 
¢ डो०एण० देसाई 
श्रार० एसः पाठक 
॥ ए०्डो० कौल 
न्यायाधीश श्रो० चित्त्पा रेड्डी 
-एन्पीण्सेनः ४ 
ई० एस वेकटस्मपा 
बहारल दस्लामं 
ए० वरदाराजन 
एर एवन्सैन 
=< . कोन्वीर एर 
५ ~ श्रारन्वीरमिध 
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उश्तम्‌ भ्यायाप्य उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक, धपील प्रौर पराग संधी ्रधिकारिता 


` शो प्रधिकारिता 


प्राप्त टै 1 इसको धनन्य भ्रारममियः भ्रधिकारिता मा विस्तार संय श्रीर्‌ एक या 
प्रधिपः राज्यो के बौच धयया, एक भोर संय मरौर पिसी राज्य या राण्पों तया 
दूसरी भ्रोर एकः या प्रधि राण्यों के बीच प्रयवादो या प्रधिक राण्यों क वीच 
भिस भ विवाद चकः 2, णदि उस्र विवाद में किसी हृदतक (विधि काया 
तथ्य षय} कोई एषा प्रयन. घन्तर्बस्त रै {ख पर वि वंच परश्िवतर्‌ षत श्रस्तिस्व 
या विस्तार निर्भर करता है । इसे प्रतिरिष्त, मंयिधान न ्नुच्छेद 32 उच्चतम 
म्यापालय फो भूत श्रधिपारो फे प्रवर्तन वैः वारे मेँ स्थापः प्रारम्भिक प्रधिकारिता 
प्रदान पन्ता है । उनके प्रवर्तेन मे लिए उसे निदेण माप्रादेग या समादेशं गिनके 
भन्तर्मेत वन्दी प्रत्यदीकरण, परमाधिदेश, प्रतिषेध, भ्रधिकारृच्छा प्रौर उषण के 


"श्रकार के समादेण (रिटि) भी ह, निकालने फा अधिकार दिया गया है। 


उच्यतम न्यायालय को अधिकार सौ गया है कि वह्‌ किसी मी सिविलदाण्डिकं 
मामले फो एकः राज्य पे उच्च म्मायालम से दूसरे राण्य कै उच्च न्यायालय मेँ 
प्रयया एकः राज्म मै उच्न न्मा्ातय कैः श्रधौनस्य न्यायालय से दुसरे राण्य के 
उच्ने म्पायालय के प्रधोनस्य रिती सक्षम प्रधिकारिता वाते न्यायालय मे भेजने 
षा निदे दे मता है । यदि उच्चतम न्पायालयको हस बातसेतृष्टिहीजतीरै कि 


` एकर फा सारतः एवते विधिप्रपनों वाले मामले उसके प्रौर एक या भ्रधिक उच्चं 


न्पापालरयो फेः ममदा प्रपवा दौ या प्रधिक उच्च न्यायालयों के धम तम्बित ह भ्रौर 
वे प्रन ष्याप़ः महत्व वेः सारयान प्रश्न ह, तो वहं उच्च न्पापालय खा उच्चे 
न्मायालयों कै ममक सम्बित मामले पा मामलो फो धने पास मंशा सकता 
है प्रौर उन सवना निपटारा भ्रपने भ्राप कर सकता दै । 

उच्चतम न्यायालय कै मपीलीय भ्रधिकार क्षेतत का सहारा सिविल श्रौर दाष्डिक 
दोनों प्रकार करे मामलों मे--यदि उच्च न्यापलय के किसी निर्णय, श्ग्रीया म्॑तिम 
भ्रादेग में षंविधान के निव॑चन ॐ वारे मे विधि का सारवान 
परर प्रन्तगरस्त हो--संवंधित उच्च न्यथलम से प्रमाणपत्र दवाय या एष्चतम 
त्यायालय से दी ग्र विरे दनाजत )रा लिया जा सकता दै । सिविल मामलो 
भ उच्चतम न्यायालय में तवभी भपील ही जा सवती रै भवकि संबंधित उच्च 
न्यायालय प्रमाणित कर दे कि (क) मामले में व्यापक महत्व का सारवान विधि 
प्रषन भ्न्तग्स्त दै, भ्रौर (घ) उच्चन्यायालय कौ रय मे उक्ते प्रन का विनिश्चय 
उच्चतम ` न्मायालयं द्वारा किया जाना चाहिए \ दाण्डिकः मामले भें 
उच्चतम न्यायालय में श्रपीत की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने (क) 
किस श्रभियवत व्यक्ति की दौपमुव्ति के भ्रादेश को, श्रपील ॥ उट दिषा है 
भ्रौर ऽसे मृत्य या श्राजोवन कारावास, या कम-से-कम 1 0 वषं की प्रवधि के 
कारावास का दण्डादेश दिया दै, अथवा (ख) श्रपने ्रधिकार क्षे मे स्थित, प्रघौनस्य 


` किसी ` न्यायालय से कोई मामला भपने समक्ष विचाराथं मेगा लिया 


है भरौर उसमे अभियुक्त व्यक्ति को दोपौ वहराया है तया उसे मूष्यु 
या भ्रायोवन , कारावास या कम-ते-कम 10 धयं के कारावास का दण्डादेश , 


दिवा है, श्रवा (य) प्रमाणित कर दिभा है कि मामला उच्चतम न्यायालय 
से मपील कसते के लायवः है । संद उच्चतम न्यायालय को एसी भ्रौर पाम्तियां 


` " भ्याय जौर्‌ विधि इ 


भ्रधिकारिता का प्रयोग करने वति किसी भी उच्च न्यायालम द्वारा किया जा 
ˆ सक्तादहै, भते ही एसी सरकार या प्राधिकारी का कार्यालय भ्रथवा एसे व्यवितयों 

ध का निवास स्थान उन क्षेत्रों के श्रन्दरने हो। 
उच्च न्थायासयों को भरपने श्रधिकार क्षेत फे श्रन्तयेत सभी न्थायालयो पर 
अधीक्षण संबंधी भ्रधिकार प्राप्त है। षे रे न्यायालयो पे विवरणौ संगा सकते 
है, -उनफौ कांसली भौर कारयवाहियो को विनियमित करे के लिए सामान्य 
, नियम जारी कर सवते प्रौर फां निर्धारित कर सक्ते है रौर पुस्तकों, 
भ्रविष्टियों श्रौर लेदे-जोखों को सुव्यवस्थित रूपं से रखने के लिए एक विशेष 

प्रकार की व्यवृस्था का निर्धारण कर सकते ह । 
उच्च न्यायालयों का स्यान श्रौर उनकी क्षेत्रीय भ्रधिकार्ति नीचे सारणी 

25. ? मेदी गर्हं । 





पारणौ 25.1 








इण्चन्पायालयो फा ४ नाम स्यापनावर्पं प्रधिकारक्षेतर न्यायालयका स्थान 
प्थिकारसेतरभ्रोर 1 2 3 4 
प्यान . 1. इलाहावाद 1866 उत्तरप्रदेश इलाहाषाद (लवनऊ 
6 मेँ न्मायपीठ) 
। 2. म्रार्र प्रदेश 1954 भ्रान्ध प्रदेश हैदराबाद 
3, बम्बर 1861 महाराष्ट तया दादरा बम्बरई (नागपुर श्रौर 


श्नौरनगर हवेदीश्मौर पणजी में न्यायपीठ) 
गोवा, दमन तथा दीव (गौरगावादमें्रस्याई 


न्यायपीठ) 
4 कलकत्ता 1 1861 पर्चिमबंगाल तथा कलकत्ता 
श्रंडमान श्रौर निकोबार 
१ द्वीप समूह्‌ 
$. दिल्ली . 1966 दिल्ती दिल्ली 
6. मूबाहटी 1972 - श्रसम, मणिपुर, मेधा- गर वाहटी  (इम्फाल, 
, लय, नगातड, तपुर, अगरतला भ्रौर कोहिमा ` 
४ भिजोरम अर मेँ श्रस्यायी स्यायपीठ) 
॥ अरुणाचल प्रदेश ^ ४ 
7. गुजरात 1960 गृजरत प्रहुमदावाद 
8. हिमाचल प्रदेश 19271 हिमाचल प्रदेश शिमला 
~ ,, 9. जम्मू श्रौर कश्मीर 1928 जम्मू शीर कष्मीर श्रीनगर मौर जम्मू 
10. कर्नाटक .1884 कर्नाटक 1 बंगलौर 
11. केरल „ 1956 केरल प्नौर लक्षद्रीष एर्नकुलम 
12. मध्यप्रदेश ~ 1956 मध्यप्रदेश ˆ ` जवलपुर (ग्वानिमर 
॥ 5 = श्रौर. दंदौर में 
न्यायपीठ) 
„13. मद्रास 1861 तमिलनाद्‌ मौर `ˆ ` मद्रास 


पाण्डिचिरि _ 
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ऊच्च न्यायालय 


~ भरित 1982 


प्रदत्त करने के लिए प्राधिृत दै जिनके भ्रनुसार उच्चतम न्यायालय विसी दाण्ड 
कार्यवाहौ में किसो भो उच्च न्यायालय के किसी निर्भय, भ्रंतिम प्रादे मा 
दण्डादि के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता दै श्नौर उनकी सुनेवाई कर सकता ईै1 
उच्चतमं न्यावालय को भारत के. सव न्यायालयो श्रौर अधिकरणो पर अपील 
संबंधी वहत व्यापक श्रधिकोरिता प्राप्त है, क्योकि वह श्रपने विवेकानुसार भारत फे 
राज्यक्षेते मे किसी भी न्यायालय या प्रधिकरण द्वारा पारिति या किएुगष किसी 
मुदम या मामले मे किसौ निर्णय, टिग्नौ, श्रवधारण, दण्डादेश या ध्रदिग फे 
विरुद श्रपील करने कौ विशेष इजाजत दे सक्ता दै । 
उसे उन मामो मे विशेष परामश संधी प्रधिकारिता प्राप्त है जो संविधान के 
अनुच्छेद 143 के भ्रधीन राष्टृपतति दवारा विगेष सूप से उसे विचारा सपि जाए । 
सोकर प्रतिनिधित्व शरधिनियम, एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रधिः 
नियम, श्रधिवक्ता श्रधिनियम, न्यायालय श्रवमान अधिनियम श्रादि के परधन 
भो उच्चतम न्यायालय मे मपी कौ जा सक्ती ह । 
्रतयेक राज्य मे एक उच्च न्यायालय होता ह । यह्‌ राण्य के त्याय प्रशासन मे पौरस्य 
होता है1 देश भर मे 18 उच्च न्यायालय ह । एनम वे दो उच्च न्यामालय भी 
शाभिल ह, जिनके श्रधिकारस्ेत्र मे एक से श््निक राज्य हं । संघ राज्यदत्रो मे 
से केवल दित्लौ का ही भ्रपना उच्च न्यायालय है1 “गोवा, दमण ता दीवः ममे 
एक न्यायिक श्रायुक्त है, जदकि अन्य सात संघ राज्य क्षेत विभिन्न राज्य के 
उश्च न्यायालयो कै श्रधिकार क्त्र में प्राते ह 1 ्रत्येक उच्व न्यायालय मं एक 
मुख्य न्यायमूति श्रौर रसे अरन्य .न्यायाघीण होते है, जो राष्टपति द्वारा समप 
समय प्र्‌ नियुक्त किए जाति हँ । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूति की निमृ 
राष्टरपति द्वारा भारत के मृद्य न्यायाधिपति प्रौर राज्य कै राज्यपाल के पारत 
से कौ जाती है । मन्य न्यायाधोशों को भो युक्त करे कौ प्रकिया बही द; 
अंतर केवल इतना है कि इनके संदंध मे संवंधित उच्च न्यायालय के ् 
न्यायमूति से प्ररामशे किया जाता दैवे 62 वपं की श्रायु तक पद प्र र्ट्‌ वा 
है श्रीरवे भो उसो प्रकार हटाए-जा सक्ते हं अंते भोरत के उच्चतम शा 
के न्यायाधीश हटाए जा सक्ते है । न्यायाधीश के पद कै -तिए वही व्यन्त 
पान्न हो सक्ता दै, जो भासत मे दख वपं तक किसी न्याधिकः पद पर स्ह 
होया इतनी दही अवधि तक किसौ उच्च न्यए्यालय या लगातार दो या श्रधिके 
रेते न्यायालयों में श्रधिवक्ता के रूप मँ वकालत कर चुका हो ५ म | 
्रस्येक उच्च न्यायालय को किसी मूल अधिकार के, भरवर्तेन के लिए 
अन्य किती आपोजन के लिप्‌ श्रपने अधिकार लेके प्रतत 1 
प्ाधिकारो मोर सरकार को निदे, भ्रादेण या समादेश (उन समादेगो त ५ | 
र्यक्षीकरण, परमाधिदेश, प्रतिपेघ, भ्रधिकासनृच्छो भरर उलपण त 
जारी कर्ने का अधिकार प्राप्त ठ्‌। „ ~+ जक पं 
॥ व अधिकार का ग उन केतो के संध म 9 
यन्य उच्चं न्यायालय दि भणि न वर क्च 50 उत्त ७२ सस्त न्कयकट क उद्वाटन 3० अन्तरम 
हरा! † £ 


प्रणी 25.1 
उष्चन्पायालर्गोषा 
प्रधिफार-कषेत्रभ्रौर 
श्वान 


न्याय ओर विधि 


535. 


प्रधिकास्ति का भ्रयोग कलने वलि किती भी उच्च न्यायाय द्वारो फिया जा 
सक्ता दै, भते ही एेषौ सरकार या प्राधिकारौी का कार्यालिय भ्रथवा एसे व्यवितयौं 
का निवास स्यान उन्न के श्रन्दरन दौ। 

उच्च न्यायालयं को भरने प्रधिकार केत कै श्रन्तगंत सभी न्यामरालयौ प्रर 
अधीक्षण संधी भ्रधिकार प्राप्त है। वे एसे न्यायाय से विवरणी ममा सकते 
है, -उनकौ कायंशेली श्रौर कायेवाहियौं फो विनियमित कले के लिए सामान्य 
नियम जरी कर सवते श्रौर एमं निर्घास्ति कर सकते ह रौर ॒पृस्तकौ,, 
भरविष्टियौ भोर ्ेदे-जोबों को सूव्यवस्यित ख्य से रखने के लिए एक विशेष 
प्रर की व्यवृस्या का निर्धारण कर सकते ह । 

उच्च न्यायलयों का स्थान श्रौर उनकी क्षेत्रीय श्रधिकारिता नीचै सारणी 
25. 1 मेदी गर्ह ।' 


साम 
| 
1. इलाहायाद 


2. भान प्रदेश 
2, बम्बर 


, 4" कलक्ता 


8. दिल्ली 
6. गुवाहटी 


7. मूजरात ` 
8. हिमाचल प्रदेश 
ˆ 9. जम्मू श्रीर कष्मीर 
10. कर्नाटक 
11. केरल 
12. मध्य प्रदेश 


- 13. मद्रास 


स्यापनावर्पं श्रधिकारक्षेत 
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भ्रीरनगर हवेली श्रौर 
गोधा, दमन तया दीव 


पश्चिम बंगाल तवा 
भ्रडमान भौर निकोबार 


द्वीप समूह 
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केरल श्रौर लकषद्रीप 


तभिलनाद्‌, भीर 
पाण्डिविरि ` 
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भारत 1982 


1 ---- ~ ऊ 


५ कन ` नरन वडीरा 1948 उषीसा पटवः 


15. पभा 1916 बिहार पटना (रची मे न्यायपौढ) 
16. कंजाव प्रर 1947 पंजाच, हरियाणा नण्डीग " 
हर्यिणा श्रौर चष्टयदृ । 
17. एजस्यान 1949 राजर्यान जोधपुर (जयपुर मे 
६ ५ न्यायपीर) 
18. सिकिकरम 1975 सिकिकरम गंगतोकः 


परधीनस्य श्यायालय सम्पुणे देश में प्रयौनस्य न्पामादवों फा दावा भौर उनके कायं ष्टपुट भिप्रतापो 


फो छोडकर न्यूनाधिक सप से एम है । एवा. राण्य फो ष गिलो भे बादा 
गया दे प्रत्येक जिता प्रधान शिवि न्यायालये के परधिकार त्र मँ श्रातादै। 
उसा ्रध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है । कभी-कभी प्रतिखित जिला न्यायाधी 
भौ उसकी सहायता करते है। जिला न्यापाधीश के श्रधोन श्रनेक यगि के धिवि 
न्यायालयों का एवः तंत्र होता है। ॥ 

मूबदमो कौ सुनवाई कले के श्रतिखित, सिवित् न्यायालय भनक विय क्रे वामे 
भरपनी प्रधिकारिता का प्रयोग फते है, सपे मध्यस्यता, सं रता, विवाह, विवाहू-विच्छेद 
शौर स्किय (वसीयत) प्रमाणप । कुं विरस्मो फे नागरिक श्रधिकारों का निर्धारण 
फणे के लिए फुष्ठ विशेष भ्रधिनियमों के भरघौन न्यायिक क्प भ्रधिकरण भी 
स्यापित किए गए जो साधारण न्यायालयों स्ते भिन्न है। कुछ मामसौ भें उनके 
श्रादेशो फे विष्ट .्रपील साधारण सिविल न्यायालयं मे कौ जा सकती ह । 
भत्येक उच्च न्यायालय को श्रषनो भ्रपौल अधिकारिता के प्रघीन रहते हुए भ्रपने 
श्रघौनस्य सभी न्यायग्तयों पर श्रधीक्षण की शिति प्राप्त है। 

दण्ड न्यायालयं का गठन श्नौर संगठन तया उनकी प्रकिया दण्ड प्रक्रिया 
संहिता,- 1973 द्वारा विनियमित्त होती है } यह संहिता, देण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 
को निरसित केके 1 अप्रैल, 1974 से प्रवृत्ते ई थौ । संहिता मेँ कायंपालक 
श्रौर भ्यायिक कार्यो के लिए पृथक-पृयक मजिष्दरेट बर्गो का प्रीवधान है! जहां 
तक कार्येपालके ओर न्याधिक दोनो प्रवारके मजिष्टेटों के न्यायिक कारं का संवध 
दै, वे उच्च म्यायालय के अधीक्षण श्रौर नियंतेण में ह । एक जिला मजिषटेट 
हत्त है रौर उसके नीचे अ्रनेक श्रधीनस्य मंजर होते है । मे मनजिष्टरेट ही 
-कनूत श्रौर व्यवस्था वनाषएु रखने तया श्रपराध निवारण संवंधी समस्याश्नौ का 
, निपटारा करते ह 1 ्यायिक पक्ष मे, मच के न्यायिक पदातुक्रम मे जिला 
स्तर पर मुख्य न्धायिकं मनि्दरेट तया प्रथम श्रेणी श्रौरः द्वितीय श्रेणी के न्यायिक 
मिदर दत्ते है । मोटे त्तौर पर य्‌ कहा जा सकता है कि जिन मजिष्रटीय 
कार्मा -का स्वप श्ननिवायेतः न्यायिक होता दै, उनकी जिम्मेदारी म्यायिक मनिष्ट्रट 
प्रर ती है 1 दस लाख से अधिकः जनसंव्या चाले महानगरों नं मेदरोपालिटि 
मजि्टरेट दते है, जिन्दँं मामलों का तेजी से निपटारा करने क लिषु मौर नी 


व्यापक अधिकार प्राप्त है । ? 


दष्डप्रकिपा मे 
शूर 


पहृग्यायवादो 


न्पाय प्रौर विधि 537 


देश मे 31 दम्बर, 1980 कौ जिला-स्तरीय भधीनस्थ 


न्यापालर्यों में 2,443 जिलपप्रतिरिक्ति जिला सेय न्यायाधीश भ्रौर 


सहायकः ` रेयन न्यायाघीर्णु्रधीनस्य न्यायाधीश तथा 4575 मुचिफ।मजि्रेट 
श्रा्यं कर रहे वे। 


मेर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा दण्ड प्रक्रिया मे भारी परिवर्तेन किएगए है) 


1978 भौर 1950 में कृ भौर संशोधन चित्ए गए । नदं सदिता, रनक भदृत्वपूणं 


प्रयतेन . फरती है, जिनका उष्य मागतो का शीघ्र निपटा कटना, दक्षता 


मे सुधार करना, दुख्पमोम को रोकना तथा समाज कँ कमजोर वर्गो कौ हत 
पटंवाना है 1 


भारत वेः महन्या्यवादी की तियुवित्तं राष्ट्रपति द्वारा फी जाती है रौर वहं 


राष्टृपति कै प्रसादपर्यन्त पद धारणः फरता द । बह व्यत्रित उच्चतम न्यायालय षा 


न्यायाधीश वनाए जाने योग्य व्थमिति होना चाहिए । महान्यायवादी का यह करतव्थ है 
रि वह्‌ भातत सरकार को उन विधिक विपथं पर सलाह दे मरौर विधिकं स्वरूप के 
यै प्रन्य फार्यं करे, जो उसे रण्टरूपत्ति हारा भेजे या सौपे घाएु॥ 
श्रपने वर्तव्यो का पालन फं के लिए उसे भारत कै सभी न्यामालरयो म 
सुनवाई एवं संसद्‌ की कार्यबाियों मे भाग लेने फा श्रधिकार प्राप्त है । परन्त्‌, उमे 
संसद्‌ के भोतर मतदान का घधिकार नही दै। 

,अपने दृत्यौ का निहत फे के क्तिए महान्यायवादी कौ महासालिसिटर 


` भरर दो भविष्यत महासालिसरिटर फी सहायता प्रप्त होती है । 


हर॒ राज्य मे एक महाधिवक्ता हता दै । | एसकी निमृक्ति सज्यपान 
द्रात फी घाती. है भरौर वह राज्यपाल कै प्रसादपर्येन्त पदं धारण कएवा है.) 
गह्‌ व्यपति उच्य. न्यायालय का न्यायाधीरा निमुवत विर्‌ जनि के पोग्य होता 
पार्िए । उसका कर्तव्य राज्य सरकार को उन विधिक पिपयों पर सलाह देना है भौर 
विधिक स्वरूप के वे सव काम रना, जौ एसे राज्यपलि द्याया भन 
य सपि जाएं । महाधिगवता को मतदान के अधिकार के चिना राज्य के विधान- 
मंडलं की शायवाहियो मे यौलने मौर भाग तेन का धिकार है। 


भ्रारव में विधि-व्यवसाय सष संवंधित विधि, शधिववता श्रधिनियम्‌, 1961 भ्रौर एसे 
श्रधीन भारतीय दिधिन्न परिषद्‌ द्वारा वनाए गए निवम है।यह विधिव्यवसायिमो 
से संयंधित तथा राज्य विधिन्न परदो श्नौर मास्तीय विधित परिपद्‌ के गठने 
के लिए विधि की एक स्वयपूणं संहिता है। व 
-वही व्यित वकालत करे का हकदार दै, ज सज्य न रौ 
घस क्रिसी एक के पास ्रधिवक्ता श्रधितियम के श्रधीन अ्रधिवक्ता के त 
नामांकित हो 1 एटा्नीं भौर भ्रधिववता की दोहरी दति, जो वस्वहं प्नौर प 
उच्य न्यायालमों मे थी, 15 प्रक्तूयर, 1976 से समाप्त कर दी गई ॥ ४ 
वक्ताभ्रों के दो वं है-“ध्येष्ठ प्रथिवा रौर “न्य श्रधिवव्ता“। भ्र 


राज्य विधिज्ञ परियद्‌ के अधिवक्ता के रजिस्टर केदो भाग है-पाग-1 म 


` _ `ष्येष्ठ श्रधिवक्तामरो के नामं रीर भाग-2 "मे भरन्य  भ्रधिचक्ताशनो के नाम 


धधि सापोग 


भारत 19५82 


होते है । कोई भी व्यमिति एक से प्रियः राज्य पिधिशेः परिषदो क पनिस्दर पे 
शरधिवक्ताके सूप मे नामा्रित नृीं होधा । यवि एच्चतम न्यायालयः या धन्य 
न्यायाय की रायै कि कोष भ्रधिवक्ता भ्रपनी योग्यता, न्यायालय मे भरषने 
्नुभ्रव था विशेष चान श्रयवा विधि के कषे मे रयन प्नुभव केः एलस्वरूप 
ज्येष्ठ प्रधिवेवता कै नामं से श्रभिहित पिए जनि करी योग्यता रखता हैष 
छते उक्ती छम्म्रति से एता वििष्ट स्वान दिया जा सकता है! 

श्रपे विधिःव्यवसाय के वियय मे भ्येष्ठ श्रधिवक्ता पर लगाए ए कु 
भतिवेध ये हं : वह वकालतनामो फाइन नहीं फरेया, वह पिदडं पर किती भधिवक्ता 
फे हए विना न्यायालय मे पेश नही होगा, वह्‌ राज्य फे रनिस्टर कै भागर-2भे नाकि 
किसी धधिवक्ता येः परामणं के विना,श्रभिवचन रादि का मसौदा तैयार के 
के लिए श्रतुदेण (हिदामते) स्वीकार गही करेया; य कितौ न्यायालयः मँ हाजिर 
होने के लिए सीये किसी मुवमिकल से कष्ट परामर्शं या ्रनुदेण नहीं तेया। 

एक राज्य विधिने परिषद्‌ के रजिस्टर मेँ दने श्रधिवग्ता, विहित रीति 
पे की भ्रत्य रज्य विधि्च परिपद्‌ मे स्थानान्तरण फे विर्‌ भविदन एद सकता 
है 1 अधिवक्ता कै नामांकन के तिए भिक्षा श्रादि के कछ मानदेड विहित किए 
गए द । व्यावसायिक भावार श्रौर शिष्टा कै स्तर कौ विनियमित करने के 
लिए कु नियम वनाए गए है] , 

भरत्येकः धिववता इस वाते का ध्यान रखेभा कि जिस ध्यदिति को धकौत 
की गास्तविपरा स्प से श्रावस्यकता दै, वह कानूनी सहायता शने का हकार है, 
भरतेही वह्‌ धूर या प्यप्ति पास्िमिकन दे सके । भौर अपनी भाषिक 
स्थिति की सीमाभो के भीतर रहते हुए गरोव भौर दलि वर्गकौ निःशुल्क 
कानूनी सहायता देना श्रधिवक्ता का समाज कै मरति एके महान दापित्व है, 

विधिज्ञ परिषदो को श्रपने रजिस्टर मे कित श्रधिवक्तार््रो पर भतुशासनिकः 
अधिकार प्राप्त ह । किर्तु भ्रधिववा्ो को भारतीयं विधिल परियद्‌ म अपीत 
केरले त्तया इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय मं रपी कसे का भरविकार 


सरस्कार मै एटानियों की वरिष्ठता के संवंध मे विधि प्रथिता श्रधि- 
नियम, 1961 की धाया 17 भ, श्रौर भारत कै द्वितीय भ्रतिसिक्ति महा सालि- 
टर को श्रन्य समी भधिदक्ाममो से ऊपर पव-युतवारई का अधिकार न के 
लिए्‌^ उक्त अधिनियम की छारा 23" भी संशोधन कित्या भौर उक्त 1 
कौ लाम्‌ कर दिया गवादे! ¢ र 


सभी देशों भे लम्बे मप पि महं खाना नाताह कवि विधि के स्वल्प श्रौ 

न्व॑स्तु का समय-खमम प्रर पुनरीक्ण होता हना चाहिए । बदलती हई सामानिक्‌ 

पोर शरायकः श्रवस्या एवं कुस अचार संधी विया की परियतित संकल्पना 

के फलस्वरूप समय-समय पर दर्तमनि विघ्न ० भवक्यक 
जाता दै एक रते स्थायी निकाय केः चिना > ता पूलविमोयान 

“ काम ध इस काम कोः संतोषप्रद ठंग क प्र कह कि जा सकता + 
विभि देश मे निधि श्रायोय क स्वापन कौ धारया के पीठे गही पायारिमू 


द्ष्टिकोप र्हा । 
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भारत मं प्रयमं विधि प्रायोम का गठन 1955 में द्यि ययाथा भौर 
छव से खमय-छमय पर इसपोे पुनगेठत क्या जाता रहा ह । विधि भ्रायोग का 


भधान फायं विधि को भ्रदचतन वनाना है! 


दिधि मायोग बृन पुनरगेखन श्रौर तीन वर्पो की प्रवधि, 14 दिसम्बर, 1981 
से 13 दिसम्बर, 1984 तक कै लिए किया गयाधा। इस भ्रायोग 
मेः प्यक उच्यतम न्यायालय के एकः सेवानिवृत्त न्यायाधीश हं । दो पूणेकालिक 
सदस्य टै; उने से एक उच्च न्यायानय कै अवकाश्-माप्त मुष्य न्यायाधीश रीर 

“दूसरा उच्च न्यायातेम का ब्नवकाश-प्राप्त जज है; तया भारत सरकार कै सचिवे के 
स्तर थया एक पदस्य-सथिव है । विधि भ्रायोग फो विचारार्थं सौपे गए विषय है :-- , 
(1) न्यायपरश्ा्न की व्यवस्या फ पुनविलोकन करते रहना, जिससे फ यह्‌ 
शुनिर्षित षौ सफे कि यह समय की युितयुक्त मिं के प्रनुर्म है भरर 
यवििष्टत्रया यहं भी गुनिर्चित किया जा सके कि --- 

(षः) ममौ मे विलम्ब नहो, यकाया काम का तेजी से निपटारा हौ भौर खच 
भम हो जिषे कि स महत्वपूणं षिद्ध पर भी कि "निर्णये 
न्यायसंगत भौर निष्पदा हने घाटि" फो प्रभाव पड बिना मामलों 
फा तेजी से भौर मितव्ययी दंग से निपटारा हो सक; 
वि्तम्ब फटने वाली यारीकरियों भौर युक्तयो कौ कम करने मौर 
विल्छुल समाप्त करे कै पटेर्म से, प्रक्रिया सरत की नाएु जिषे कि 
यही भपने राप मे तदय न दन जाए, पितु वहं न्याय-भाप्ति फा साघन 
वनी रै; भौर । 

(ग) न्पाय-प्रणासन से सम्बद्ध व्यक्तो का काच स्तर ऊषा छठे । 

(2) राज्य की नीति के निदेशक विद्धां के संदभं मेँ वतमानं विधियो पद 
विषार करना श्रौर उमे विकास त्तया सुधार के तरीके सुक्षाना तया एेपे विधानं 
फा सुप्नाव देना जौ निदेशक सिद्धातो फो करियान्वित कै ठया संविधान कौ ` 
भ्रस्तावना मेँ वथित्र उदैष्यो की प्राप्ति देतु प्रावश्यक हों। 

(3) व्यापदः महत्व के केन्द्रीय भ्रधिनियमो फा पूनरीक्षण करना, जिसमे न्किषे 

सरत बनाए जा सके तया विसंगत्तियो, संदिग्धार्थताभो भ्रौर भ्रसमताभौ, कौ द्र 
किया जा सके। ~ < 

(4) इस वारे मे सिफारिश रना कि कानून पुस्तिका को श्मयततन वनानि के लिए 

उन मूल नियमो श्रौर उनके*न भागौ को, जिनकी उपयोगिता नही र्द गई है, 
किस प्रकार .समाप्त कलना है । # - 

८5) विधि भौर न्याय-परशासन संबंधी श्रन्य केषी भी विषय प्रर, भो षके 

पास भेजा जाए, विचार करमा- भरर सरकार कौ श्रपनी राय से रवयत कएना 1 


(प 


^~ 


स्वीय विधियां भस्त मे विभि धमं श्रौर मों के लोग रहते है । उनके पारिवारिक _ कायंकलार्ो 


हे संवंधिद विपयों जसे विवाह्‌, विवाह-विच्छेद, एततराधिकार भ्रादि -की वावत 
- छन पर धिञ्न-मिद्न स्वीय विधियां लागू होती है 1 म ; 

भ्रात्त में इस स्मय जो स्वीय" विधियां प्रभावी ह, उनक्रा सक्षिप्तं 
विवर्ण नीचे दियागयादटै। 
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विवाह 


भारत 1982 


विवाह विषयकः विधि को विभिन्न धर्मोके लोगौपर सागू वि, 
मे संहितावद किया गयादै वे हः 
1. हिन्द विधवा पुनविवाह्‌ ग्रधितियम, 1856, 2. धर्म्मा 


चिवाह्‌-विघटनं अधिनियम, 1866; 3. भारतीय विवाहु-पि , † 


1869; 4. भारतीय किर्षियन विवाह श्रधिनियम, 1872; 5. , 
1880; &. श्रानन्द विवाह श्रधिनियम, 1999; 7. चाति विवाहुभ्र 
1929; &. पारसी विवाहं श्रौर विवाह्‌-विच्छेद प्रधिनियभ, 1936} ६ 
विषदं श्रधिनिपम, 1939; 19. विेय विवाह श्रधिनियम, 19 ˆ 
विवाह अ्रधिनियम, 1955; 12. विदेश्रियों विपयक विवाह प्रधि 

विषेप विवाह श्रधिनियम्‌, 1954 दण वि्तार चममु-षः 
सिवाय सम्पूर्णे भारत पर है ओर यह्‌ भारत के उन मामकौ“ 
हौता दै, जो पम्मू शौर फश्मीर रज्य के रहने वाते द किन्तु जिनका भि 
केतौ मे है जिन तक इस श्रधिनिमम का विस्तार है) जिनं च्य 
श्रधिनिमम्‌ साम्‌ होतादै, वै इस प्रधिनियम फे श्रघीन विर्न 
विवाह रजिस्टर करवा सक्ते है, भते ही वे पृथकनपृथकः धर्मे केम, 
अधिनियम मे यह्‌ भी एपर्बधितत है कि यदि किसी श्रन्थ स्म 
विवाह इस श्रधिनियम की चपेकषभ्रौ के श्रनुूप है,तोएमे विशेपवि 
के श्रधीन रजिस्टर विपा जा सकता है) ४ 

हिन्दु विवाह श्रधिनियम, 1955 का विस्तार मम्भ 
राज्य के सिवयि सम्पूणे भारत पर दै प्रौर यह्‌ एन दिन्ुभ्रौ पर 
जो ठन शाज्यक्ेत्नो मे श्रधिवास्र फरते है, जिने त्तकः भरधिमिधम 
है, किन्तु एक्त राग्यकषेत्नो के वाहर ह 1 इनके म्रतिखित यह्‌ सव धमं 
दिन्दप्नो प्र नागू होता है जिनमे बौद्ध, सिक्, जैनं भौर वै सवः 
जो अपने श्रापको मुस्लिम, देसाई या पारसौ यः यहुदो नहो मानते । किन्तु? 


~ ^ 


भ्रनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लामू नहीं होता, जव छक ` ` ` 


अन्यया निदे न दे! हिन्द विवाह्‌ अधिनियम, 1955 को प्रधिनि 
हिन्दु मे प्रचलित विधि को संहितिवद करते ष प्रयास किमा: 
अधिनियम को वनाएुं जाने के नावभूद इतस देष के न्यायालय म 
धारणा व्यक्त कौ दहै :-- ॥ छ 
"न्तु हिन्द्र वियि के ्रन्तयेत विवाह की संकलना म _ 
अधिनियम वनने से कोई मूलभूत परिवर्तेन मही हए है ! वस्तुतः घत 
बुनियादी इवि को चित्छुत भी नहीं छुना गया हैश्रौर श्रभी तकं विषाद 
ही चना हृ है दिन्दुों के सिए विह कशर या संविदा कविः. 


है ्रषिदु दौ त्मा का ्राष्यात्सिकः प्िलन है हिद विच ; . 


के ति्‌ श्रग्नि के समक्ष पवित प्रतिज्ञा करना अर 'सप्तषदी" न्यूनतम ४ 


~ 
ह+ परतःजवे तक कि यह्‌-चिद्ध न कर द्विया जाए कि किसी भित्तं भरणा 


दिद मे भि परवार चे विवाह स्कार समपन्न किमा जाता दै 
संसत शोर ्रमारोदो को सिदध करने के वाद ही परिवादी रतै 
दावा कर सक्ता है निः उका पठिउसकत तनी मारतम दण्ड संहितः 
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496 के अधीन अपरध काकी दोपी है), (देविए--शकुन्तला बनाम नीलकंठ, - 
1973, महाराष्ट तीं जनत, ¶ृ० 314} । 
हिन्द्र विवाह्‌ विधि (संशोधन) भ्रधिनियम, 1926 हारा हाचही मे किए गष 
संशोधन से विवाह विच्छेद कै श्राधासो को, जौ किः हिन्दू विवाहं प्रधिनिमम, 
1955 भ्रौर विष विवाहं अधिनियम, 1954 वेः श्रधीत एपपन्ध घे, शरीर - 
बदा दिया गया दह । विवाह्‌-विच्छेद संधी छपवंघ हिन्दु विवाह भ्रधिनियम की 
धार 13 मे प्रौर विशेष विवाह श्रधिनियम की धारा 22 मँ दिए गए है) 
हम प्रधिनियमों फे श्रधीन पति या पल्ली द्वारा जिन सामान्य श्राधारों पर विवाह . 
विच्छेद की मांग फी जा सवती है,वे इन भमुव णीपो के अरन्तयेत भरति हैः 
जारता, प्रत्याग, घूरता, विद्तचित्त, रिज रोग, कृष्ठरोग, पस्सपर 
सहमति भौर सात यपं से जीवितं न गुना जाना। ५1 
जहौ तफ दसा समुदाय का संध है, विवाह प्रोर विवाहु-विष्छद संबंधी 
उपवे भारतीय क्रिर्वियन विवाह श्रधिनियम, 1872 श्रौर भारतीय विवाह 
विच्छेद श्रधिमियम, 1869 भे दिए गएु हं । लाई समुदाय पर लागू विवाह 
विच्छेद संधो उपध भारतीय विवाहु-दिच्छेद भधिनियम की धार 10 भँ दिए 
गुहं । स धारा के घनुसार, फो पति इस श्राधार पर विवाहु-पिच्छेद . कौ 
मांग कर सक्ता है धिः पलमौ जारपमं फी दोपी दै, बिन्तु पत्नी स भ्राघार्‌ पर ` 
विवाह-पिच्छेद मांग सफती है किः (1) पति धमं -परिवतेन कर किसी षरे घे 
. कौ मानने लगा है भ्रौर उहने छिस दुसरी स्तौ से विवाहं कर लिया है ग 
(क) सगोत्र जरतः; (ख) जारकं सदत दरिविवाह्‌ ; (ग) भाण चः 
किसी धन्य स्त्री से यिव; (च) बलात्कार, गुदामेगुभ या व 
जारा से मुक्त देसी शूरता जो जास्ता फे बिना भौ उ विवाहविच (ता ^ 
हृकदग थना देती, ए मेन्सा एटे टोरे (मह रोमन चच दारा बनाई ६ घ्म 
विच्छेद फ़ ` एक प्ति है भो जारा, दौपपूं प्राचार, शप्ता, घः? या श्ठसे 
विभुता के यासो पर न्यायिक पृथकरण समक्त दै) गीर (च) दो र दोषी 
प्रधिक रमय से युस्तियु्त कारण के दिना परित्यागं सितं नास्ता 
दै। - चतित 
जं तक मुसलमान का सेध है उनके विवा्टके बार तर ५ ध 
मुस्सिम विधि लायू हती है \ जहां तक तलाक ४ प्त है। 
मस्तम पत्मो को भप विवाह के विषम का वहत अतिर्वपित भक माग दे 
लिखित श्रौर पारस्परिक ध्िधि ने निम्नलिदधित सपो मं ४ ०) ह: 
फी धनाजत `देकर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने फा ज प है । हके 
, (क) त्ाक-एु-तालविव : हं प्रत्यायोजित वाक के पर्यायीजित कर देका ˆ 
ध्नुसार, पति रिवाह्‌ रंविदा मँ तलाक के श्रपने श्रधिकार कया जा सकता हैक 
दै। उस्र संविदा भे. न्य वार्तो के साय-साथ बं श वसाम तेनैक 
उसे द्वारा कोर दुसरी पल्ली ते लेने पर प्रय पदवीः को स्तत ‹ ४ 
भ्रधिकार हग ` श दिधटन 
(व) खुल : यह्‌ विवाह के दोनो पौ मेँ हए ठ |+ को दृठ 
जिरके लिए पतनी को विवाहं प्रादि कै वधन ते मुक्त ह्‌ 


िषाह 


भारते 1982 


विवाह विपयक विधि को विभिघ्न धर्मो के लोगो पर लागू विभिन्न मरधिनिपमों 
मे संहितावद्ध किया गयादहै ।वे ह:-- 

1. हिन्दू विघवा पुनधिवाह्‌ श्रधिनियम, 1856, 2. धरम॑-परिवर्तेन (क्वे) 
विवाट्‌-विघटन श्रधिनियम, 1866; 3. भारतीयं विवाह्‌-विच्छेद श्रधिनियम, 
1869; 4. भारतीय क्रिर्चियन विवाह प्रधिनियम, 1872; 5. काजी श्रधिनियम, 
1880; 6. भ्रानन्द विवाट्‌ श्रधिनियमं, 1909; 7. वाल विवाहं श्रवरो श्रधिनियम, 
1929; 8. पारसी विवाह ग्रौर विवाह-विच्छेद श्रधिनियम, 1936; 9. मुस्लिम विवाह 
विधटन श्रधिनियम, 1939; 10. विधेप विवाह्‌ श्रधिनियम, 1954; 11, हिन 
विवाह श्रधिनियम, 1955; 12. विदेशियों विषयक विवाह श्रधिनियम, .1969। 

विशेष चिवाह श्रधिनियम, 1954 का विस्तार जम्मू-क्मीर राज्य के 
सिवाय सम्पूणं भारत पर है भ्रौर यह्‌ भार फे उन नागरिको परभी लागू , 
होता है, जो जम्मू श्रौर कमीर राज्य के रने वाले है किन्तु जिनका भ्रधिवासं उन राज्य- 
कषे मे है, जिन तक इस श्रधिनियम का विस्तार है 1 जिन व्यवित्तयौं पर यहं 
भ्रधिनियम लामू होतादै, वे इस श्रधिनियम के श्रधीन विनिदिष्ट तौर पर 
विबाह्‌ रभिस्टर करवा सकते है, भले ही वे पृथक-पृथक धर्मं के मानने वाल हो। 
भ्रधिनियम मे यह भी एपवंधित है कि यदि किसी श्रन्य खूप मेँ श्रनुप्ठापित 
विवाह इस श्रधिनियम की श्रपे्षश्नों के ्नुरूप है, त्न एसे विरेष विवाह प्रधिनियम, 
कै श्रघीन रजिस्टर किया जा सक्ता दै। 1 ॥ 

दिन्द्र विवाह श्रधिनियम, 1955 का विस्तार जम्मू पनीर कप्मीर 
राज्य के सिवाय सम्पूणं भारत पर है श्रौर यह छन हिन्दु पर भी लागू हता 
है जो छन राक्षे मे श्रधिवास करते दै, जिन तक श्रधिनियम का विस्तार ` 
दै, बिन्तु छक्त राज्यकषेलन के वाह॒र है । इनके रतिरिकत यहं सव धरम व सम्प्रदायो के 
हिम पर लामू होता है जिनमे बौद, सिक्ख, जैन भौर वे सव भी णामि ध 
जो श्रषने श्रापको मुस्लिम, ईसाई या पारसी स यहदी नही मानते । किन्तु यह्‌ प्रधिनियभ 
श्रनुसुचित जनजातियों के सदस्यो पर लागू नदी होता, जव त्क कि सरकार 
श्रन्यथा निदेश न दे! हिन्द विवाहं भ्रधिनियम, 1955 को श्रधिनियमित कफे 
हिन्दु मे प्रचलित विधि को संहितावद्ध करने का प्रयास किया गया है। दष 
श्रधिनियम को बनाए जाने के बावजूद इस देण के न्यायालयों नै हमेशा हं 
धारणा व्यक्त की है -- - 

“किन्तु हिन्द्र विधि के अन्तत विवाह की संका भें हिनद्रविवाद 
श्मधिनियम वनाने से कोई मूलभूत परिवतेन नही ` हए है । वस्तुतः उस संकल्पना के 
बुनियादी डाचे को. विल्कुल भी नही चुद्रा गया है ओर अ्रभी तक विवाह एक संस्कार 
ही बना हृग्रा है) हिन्दु के लिष्‌ विवाह करार या संविदा की विषयवस्तु नही 
है श्रपितु दो श्रात्मा्रो का श्राध्यात्मिकं मिलन है 1 हिन्द्र विवाह के श्रनुष्ठापन 
क लिए ञ्रण्नि के समक्ष पवित्र प्रतिज्ञा करना भौर श्वप्तपदी" न्यूनतम च्राबश्यकताए 
है1 श्रतःजव तवः कि यह-सिद्ध न कर दिया जाए कि किसी भिन्न प्रया के श्रनुसार 
दिषदु्नो मे भिन्न प्रकार से विवाह संस्कार सम्पन्न किया जाता है तव, तक 1 
संस्कारो रौर सरारोदं कौ चिद कटे के वाद दही परिवादी एते मामलं मं वद 
दावा कर सकता है किः उसका पति|उसकी पत्नौ भारतीय दण्ड संहिताकी धा 
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496 के अधीन अपराध काकी दौपी है।,, (देखिए--षकरन्तला बनाम नीलकंठ, 
1973, महारष्टर सँ यर्नेल, ० 314} । 
हिन्द दिबाह्‌ विधि (संपोधन) श्रधिनियम, 1975 दवारा हासही मे किए गणु 
संशोधन मे विवाह विच्छेद कै श्राधायें को, जौ कि हिन्दु विवाह अधिनियम, 
1955 श्रौर विशेष विवाह श्रधिनियम, 1954 देः श्रधीन उपलब्ध थे, प्रौर्‌ 
मढ़ दिया गया । विवाह्‌-विच्छेद संबंधी उपवंघ हिन्द विवाह श्रधिनियम कीं 
धारा 13 में प्रौर विशेय विवाह श्रधिनियम की धारा 27 मेँ दिए गदु है। 
न प्रधिनियमों केः भ्रधीन पति या पत्नी दारा भिन सामान्य भराधारो पर विवाह- 
यिच्छेदफी मांग कीना सक्ती दै,वे इन प्रमुख गौ्पों के भरनत्गत भाते है ;- 
जारता, परित्याग, क्रूरता, विट्तचित्त, रतिज येग, करष्ठरोग, परस्पर 
सहमति भौर सात वयं से जीवित न सूना जाना। 
जहां तफ ईसाई समुदाय का सर्वेध है, विवाह रोर विवाह-विष्छद संबंधी 
दपवंध मारतीय श्रिरिचियन धिवाह्‌ भ्रधिनियम, 1872 प्रौर भारतीय विवाह 
विच्छेद प्रधिनियम्‌, 1869 भँ दिए गए हं 1 कसार समदाय पर लागू. विवाह- 
विच्छेद संयेधो उपध भारतीय विवाह-विच्छेद भरधिनियम की धारा 10 भे दए 
गएहं। इस धारा मे भनुसार, को पति इस प्राधार पर विवाहविच्छेद , कौ 
मांग फर सकता है किः परली जारकं फी दोपी है, भिन्तु पली स भार पर 
विवाहु-विच्छेद मागर सप्ती है किः (1) पति धमं परिवर्तेन कर्के निस दूरे धम 
. को मानने सगा है श्रौर उसने विस दूसरी स्त्री पि विवाह कर तिया व मावह 
(क) सगोत्र जारता ; (ख) जास्कमं सहित प्िविवाह ; (ग) मासम्‌ सहित 
, क्रि भ्रन्य स्त. से विवाह; (घ) वलात्कार, गुदाभेषुन या ४४ 
- जारता से मूत्त एेसी कूरता जो जारता के बिना भी ऽते विवाहुविक्छेद के लिए , 
हकदार बना देती, ए मेना ए दोसो (मह्‌ रोमन च्च दवारा वना ग विवाहः 
विच्छेद कर - एकः पदति है जो जार्दा, दोपपूणं भचार, करता, घर्मरोह' त 
विमुबता के भ्राधासे पर न्यायिक पूथककरण के समके) रर (च) शा बम या क 
परधिक सेमय से पुद्ियूष्त कारण के विना परित्याग सर्हित जारता का दाप 
। चतित 
॥ जां तकः मूसलमानों का संवेध है उनके विवाह कै बारे मेदेश 1 
मुस्तिम विधि लागू होती है । जहां चक तलाक (विबाहवि्छेद) का २ ह ( 
मुस्लिम पतनी को शपे विवाह के विषटन का बहत परिवंधित अभिकार सागि एने 
शमित भोर पारम्परिक विधि मे मिम्नक्निखित सूपो मे विन, ह: | 
` की जाणत देकर उसको स्थिति को बेहतर बनानि का र ५ 
(क) तलाफ-ए-तालविद : यहः प्रत्यायोजित वसाव त भ कर देता“ 
- श्रतूसार, पति विदाहं संविदा मँ तलाक फे अपने भरिकार कौ स जा सक्ता 
दै। उस, संविदा मे..शघन्य वत्नौं के साथ-पाय यहं धनुर्वद् क्या लाक तेने का 
उषके दवारा को दूसरी पल्ली से लेते पर श्रयम पलनौ को उसे तलाक. 
श्रधिकारहोगा ` एकतर के विषटन दहै 
~ (ख) दुल : यह्‌ विवाह के दोनों पल मे हए कपर क्क पो षठ 
जिसके क्षि पतनी को विवाहं श्रादि के बंधन से मुक्त होने £ 
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व्क ग्रहण 


„ श्यायालय मँ वेदन करना हीता है ! मुसलमान, 


पारत 1982. 


भतिफल देना पठते है । इसकी शतं प्राप भे तय कर ली जाती है शौर प्रायः 
प्त्ी को श्प मेहर या उसका एक स्स छोड़ना पडता ई) । 
(ग) मुरं : पहं भाप सहमति दयार तलाक है । , 
फिर, मुस्लिम विवाहःविघटन भ्रधिनियम, 1939 हासा ॒मुष्िम प्ली को 
निम्नसिवित श्रातो पर विवाहु-विभटन का श्रधिकार दिया गमा --{1) चार 
वपं रे पति काको भ्रता-पता न हो, (2) पत्ति दो वर्धं से उसका भरणःोषण 
नही कर रहा हौ, (3) पति को सति व्यं या उस श्रधिक समय का कारावास 
देदिया गया, (4) किकी समुचित कारण के चिना दीने कप तै पति शपे वैवाहिक 
दायित्वं का निवहेन ने कर रहा हो, (5) पति नपसक हौ, (6) दो वप॑स 
पागलहोगया हो, (7) द्रष्ठरोगम या उग्र रतिन रोग सै पीडति हौ (8) जो 
शादी पती की श्रायु 15 वपं की हने से पहने हो चुकी हो श्रौर णेता तक 
न परहुची हौ (9) श्रूर बरताव रहा हौ । । 
रारक्षियो के वैवाहिक संवंध पारसी विवाह अर विवाह-विच्छेदे प्रधिनिमम, 
1936 के श्रनुसार चलते हं । श्रधिनियम मे पारसी शब्दे फी परिभाषा 
पारसी जरदेखी कैषष्प मे की गर्ह } जरदस्ली वह व्यमिति होता है जो 
जरदसी धं को मानता है। पार्री शव्द नस्लक, योक्त है। धस 
ग्रधिनियम के श्रन्तगेत प्रत्येक विवाह प्रौर्‌ धिवाह-विच्छेद को भ्रधितियम मे 
विहिते शरक्रिया के अनुसार रजिस्टर करवाना भ्ावष्यक द । फिर भौ इस निमित्त 
श्रपेकषश्रो का पालन न करे से विवाह्‌ मरविधिमान्य नही होता । भ्रधिनियम में एक 
विवाह की व्यवस्मा है । छ 
जहां तक यदियं की विवाह्‌-विषषयक विधियो का सेध है, भारत भे इसकी 
कोई संहितावद्ध विधि नहौं है। श्राज भी वे अपनी" धाक विधियो से चतते टै। 
यहुदो लोग विवाह को सिविल संविदा न मान कर दी व्यित के पच एसा समिध 
माने है, जिसमे भत्यन्त पवित्र कवयो का पालन करना होता हे । छनरमँ पर- 
पुरुप घा पर-स््री गमन श्रयवा क्रूर वर्ताव कि आत्रे पर न्यायालय के माध्यम 
से विवाह-विषटने किया जु7 घंकता है । उनमें एक विवाह का प्रचलन है 1 - 
जटं तक ग्रल्पभेख्यक वग की स्वीय विधिर्यो का संघ है, सरकार की पद 
नीिद्डी दै कि इन समुदायो के पद्ल करने पर ही उनम सुधार किए ग्‌ 
1978के श्रधिनियम द्वारंहाल ही मेँ संशोधित बालविवाह्‌ वरोध ्रधिनियम्‌, 
1929 मे अव उपबंधितं है फि पुय षी विवाह्‌ भ्रायु 21 वपं होगी भौर स्त्री 
की 18 वर्घं। इस संशोधन को 1 श्रवतूबर, 1978 से लागू कियागया दै। 


-- 


यद्यपि दत्तक ग्रहण की कोई सामान्य विधि नहीं है फिरभी हिनडुमों मे कानून 


दवाय गौर कतिपय प्रत्यन्त अल्पसंख्यक सोो मँ प्रथा द्वारा इसकी दजानत दी 


गई है। चूंकि वालक का दत्तक-प्रहण एक्‌ विधिक संबंध है, ७ यह्‌ स्वीम 
विधि की विषयवस्तु है! मुसलमान, हमाइयों भौर पारसियो मं कोर दत्तक 


ग्रहण 1 छन्द संरष्क तया प्रतिपाल्य भधिनियम, 1890 के गघीन 
व साई भ्मौर पारसी उक्त 


पेर्षफता 


श्वय पि 
याय पौर पिधि 843 


धिनियम देः जघीन वच्चे को पालन-पोपण के लिए ले सक्ते हँ । पालन-पोषण 
येः लिए देवरेण में रह्ने वाता यच्चा वयस्क हयो जाने पर श्रते सव संवर्धौको 
तोडने फ लिए स्वतंत्र है । इसके अरिखित एसे बालक फो विरासत का विधिक 
म्रधिकारः प्राप्तनही है। 

क जो विदेशी भारतीय वालको फो दत्तक सेना चाहते है, उन्हँ उपरोक्त 
भधिनियम के अधीन न्यायालय में भ्रावेदन कलना होता है। यदि न्यायालय 
वालफ़ फौ देल के वाहरले जाने की ्रनु्ञादे देता, वो विदेशी विधि 
(यानी संरयक पर लागू विधि) के भ्रनुसार दते ग्रहण देश फ बाहर होतः है } 
( दत्तकः ग्रहण संबेधी हिन्द विधि को दिनदू दत्तक श्रौर भरण.गोपण ,भ्धि- 
नमम, 1956 के स्प रमे संशोधित भौर सदहिताबद्ध किया गमा है, जिसके 
८ सामथ्येवान हिन्द्र पुरुप या स्ती किसी लड्केया लडकी को गोद ते 
सकते है । 


~: कौटुम्बिकः विधि के श्रन्य पहलुभरों को भांति, िसौ श्रवयस्कं बालकः की 


सररधक्ता के प्रण के संबंध में को एकरूप विधि नही है। तीन भिन्न पिि 
पद्व्ियां प्रचलित है--पानी हिन्द विधि, मुस्लिम विधि श्रौर संरस्षक तथा प्रति. 
पात्य श्रधिनियम, 1890} 

. संरह्मक तीन प्रकार काहौ सकता है : नैसमिक संरक्षक, व्तःयती संरलक श्रौर 


न्यायालय द्वारा नियुश् सरकः । सरक्षक्ता के प्रश्न का विनिश्चय करनेके लिए दो ` 


भिन्न वाते ध्यान मेँ रखनी होती है--प्रवयस्क का शरीर प्रौर उसकी सम्पत्ति 1 
भायः ये दोनों चीज एक ही व्यक्ति को नहीं सप जातीं। 
मप्राप्तवयता भ्रीर संरक्कता से सम्बद्ध हिन्द प्रिधिमों को हिन्द 
भ्रप्राप्तवयता भ्रीर संरक्षकता भ्रधिनियम, 1956 द्वारा संहिताबद्ध 
कर्प ग्या है। भ्रसंहितवद्ध विधि कौ तरह इसमे भौ पिता के 
शरेष्ठ श्रधिकार कौ कायम रखा भया है। इसमे श्रधिकयित है कि बालक 18 
वर्प कौ, श्रप्यु तद अप्रप्ठवय (श्रवयस्व}) रहता रै खद्कें मनोर्‌ ग्रविबरदित 
पत्नियों दोनों का नैसगभिक संरक पहने पिता होता है प्रर उसके वाद माता। 
पांच'वर्पसे कमश्रायु कै वालको की श्रधिरक्षा के मामलों मेही मां के श्रधिकार 
को प्रधानता दी जाती है। नाजाय वच्चो के मामलेमे, मां को पितासे देहतर 
भ्रधिकार प्रास्त ह । अधिनियम के भनुसार बालक के शरीर प्रौर उसकी सम्पत्ति 
मे कोई प्रन्तर नहीं स्वा गया है। भतः संरक्षक्ता का प्रभिप्राय दोनो पर 
नियंत्रण रुवना है । भ्रधिनियम के निदेशानुखार संरकषकता के प्रश्न का विनिश्नव 
करते समय न्यायालय को बालक को भलाई कौ सर्वोपरि स्थान देना चादिए्‌ । 
मुस्लिम विधि मे पितता को प्रधानता दी र है । इसके अन्तरगत संर्षक्ता शरीर 
प्रभिरक्षा मे भी श्रन्तर किया गया है! संरस्कता का संवधे प्रायः सम्पत्ति की संर्षक्ता 


ˆ से होता है। सुन्नियोंके श्रनुसखार यह श्रधिकार पहले पिताकाहै प्रौर उसकी 


भ्रनुपस्थिति मे उसके -निप्पादक का है। यदि पिता ने कोई निप्पादक निनुक्त 


` नही क्रिया है, तो संरक्षक्ता का श्रधिक्ार दादा कौ मिलता है। भिमाग्रो मे एकः 


भ्रन्वर यह है फि पिता कौ एकमात्र संरक्षक माना जाता है _ किन्तु उसके सरने पर 
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संरक्षक प्रर प्रति- 
पाठय श्रधिनियम, 
1890 


भरण-पोपण 


भारत्‌ 1982 


ा दादा का होता हैन कि निष्ादक का। फिर भी, योरतरँ विचास- 
७५५ विद्वान दस वात से सहमत हँ कि जीवित रटने पर पिता ही एकमात्र 
रमक है। मां को पित्ताफे मरने के वाद भी नैसिक संरक्षक नही माना जता) 
ह जहां तक नैसिक संरक्षक के अ्रधिकारों का संबंध है, दमे कोई सदेह 1 
नही है कि पिता का शरधिकार सम्पति श्रौरं णरीर दोनो पर होवा ह। पदि 
श्रवयस्क वात मां की श्रभिरक्षा मे है, तव. भो देखभाल प्रौर निमंत्रण का 
सामान्य श्रधिकगर पित्ता की प्राप्त होता.है। पितारिर भीर्माकोपुक संर 
के स्प मे निपुक्त कद सक्ता है। द्र भकार भते ठी मां को नैतिक 
संरक्षक के खूप मे मान्यता प्रप्ते न ही, फिर भी पिता की वसीयतं के अन्तत 
उसे संरक्ष नियुक्त किए जामे के वारिर्मे फो श्रापत्ति नहीं है! 
मूस्तिम विधि कै अ्नूार, श्रवयस्क बालक (हिजानत) फी अभिरता 
का मां का श्रधिकार एक पूर्णं श्रधिकार है। पिता भीः उत्ते इते वंचित नी 
कृरु सकता । श्रनाचार के श्राधार परौ मां इत श्रधिकार से वंचित कीजा 
सक्ती है। विसर रायु मेमं का श्रभिरक्षा का श्रधिकार समाप्त हो जता ्ै 
चसक वारे मं शिया सम्प्रदोय का भत है कि हिजानत परमां का श्रधिकार 
केवल स्तन्यमौचन क धवधि भें  दोता है, भो चालक कीदो वं फौ धु 
होने पर समाप्त हो ओजाता है हनफी' विचारया के भतार गह्‌ अधिकार 
बालकः के सात वध छा होन हवः स्ड्ता है । सदियों के वारे मे शा विधि 
के श्नुसार, मां का भ्रधिकार तव तकः रहता है, जव तक लद्की सातं वेको 
नहो जाए श्रौर हूनफी विचारधारा के, शरनूसार यह श्रधिकार लडकी के यौवना" 
रम्भ तक रता है 1 


यहं श्रिनियम सभी समूदा्यो पर लागू . होता है । दसम स्पष्ट करदिमा गया 
है कि पिता का प्रधिकार प्रधाव है योर अन्य को व्यविति तव तक नियुक्त 
नहीं किया जा सकता जव तक कि पिता श्रयौग्य न पया जाए। श्रधिनियम 
ङ यद भी व्यवस्या दकि ग्यायालयको वासक फी भलाई ध्यान मेँ रयनी चादि 1 


पत्नौ का भर्ण्पोपण से की पलि को लिम्मेदासी विवाह्‌ से उतत दती 
ह| भरण-पौपण का अधिकार स्वीय विधि में अत्ता है श्रौर इसीलिए उसमें 
पकू्पता नहीं है । छिन्वु दण्ड ्र्रिया सहिता, 1973 की धासि 125 च धस 
128 यें सब समुदायो ॐ लिए एक ह प्रावधानदै) ध 

दण्ड प्रक्रिया सिता के भ्रनुरछार, शरण-पोपण चा धधिकार्‌ पल्ली को 
शौर श्ाधित वात्नको ही नदी. दिया मया दै, श्रषितु निर्धन माता-पिता श्रौ 
-तलाकशुदा पलियो को भी दिया गया है परन्तु पत्नी प्रादि का दावा पतिं 
के पात पर्याप्त साधम ने पर निर्भर करता है सव प्राधित व्यमिियों कै भरण 
पोपण शन दावा 500 इ प्रति माद्‌ तक सीमित रखा गया है॥ दण्ड प्रिया 
संदिता मेः पन्त अरण-पोवण केः श्रधियर को शामिल करने से यद एवः बहत 
वडा लाम दग्रा है क्रि उपार शीघ्र भौर सस्ता हो गया दै वन्तु य तलाक 
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शुदा पत्निया, जिन्हनि रूद्जन्य या स्वीय विधि के प्रनतर्मत मिलने वली घनराधि प्रप्त 
फी दै, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन भरण-पोपण का दावा करे की हृकदार 
महं है) 

दिन्ह विधरि रेः श्रनुस्ार, पलली को भर्षने पति से भरण-पोपण प्राप्त 
करने" का पूर्णं प्रधिकर दहै, चिन्तु यदि वहं पएतिद्रता नदी रहती है, 
वहे श्रपने दस्र प्रधिकार से वचित ही खत) है, पत्व्रित का पालन 
ग्ने मे एक बार चू टौने से हौ उसके अधिकार पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ सकता. है भरण-पोपणं (न उक्तम श्रधचिक्रार हिन्द दत्तक श्रोर भरण 
पोपण प्रधिनिवग, 1956 में सदनाद है। भरण-पोपण कौ रफम मिर्घास्ति 
करने मेँ न्यायालय श्रनेश बातो फो ध्यान में रखतादटै, जते प्रोनो पक्षो की 
स्विति आर रसित, दावेदार की उचिते जरूरत रौर पनि की ठेनदारी 
तया दायित्व । न्यायाय दस्र बात का भी निर्णयकरतादैषि पत्नी का पति से 
पृथवः रहना न्यायसंगत दै पा नदीं! न्यायसंयत मानने योग्यं कारण अधिनियम मं 
उत्तिधित ह) 

मदमा चलते क भवधि में भरण-पोपण, निर्वाह-व्पयय श्रीर्‌ विवाह संवधौ 
मुकदभेका शच॑ भी यातो पनि द्वारा वहन किया जाएगा या पत्नी दवारा, यदि दूसरे 
पृक्ष (पत्ति या पत्नी) कौ श्रपने भरण-पोपणं के लिएु को स्यतत्र राय नही दै । स्याथी 
भरणःपोपण वे भुगतान के वरे मे भी ग्रहीरिडधात लग्‌ हौगा। 

मुस्निम विधि फ श्रनुनार, यदि पति दो वर्प त ग्रपनी पतनी काभरणः 
पोयण मही करवा है, तौ पनी को उत्ते वल देने का दक मिल जाता है। 
भरणस्पोपण का उस्न श्रधिकार त्तमी तपः रदता है, ज्व तक फ्रि वहं पत्नौ 
रटेती ६। पदि उत्ते तल्लाके दे दिया जाता है, तो वहं भरण-पोपण के प्रधिकार 
मे वनित हौ जातो है श्रौर केवल तोन मास कैः निए यानी 'ददृदक' कीः प्रयधि 
पूरीदहोने धकः हु भरणनपोपण कौ हष्दाररहती है) इतग्रवधि के वाद उसका 
कोद्र दवा नही र्ह्ना। 

पारक विवाह श्रौर विाद्ट-विच्छेव गरधिनियम, 1936 मरण-पोपण के 
निए कैनल पर्तत ३. अकिर--मुकदमे कै दारान निर्वाह्-व्यमं षेव स्थायी 
निर्वाह व्यय दोनो--फो मान्यता देता है । 

जिम श्रवधि कै दौरान विवाह विपययः वाद न्यायालये मे चलता ई, 
उमे लिए म्यायत्व्य ब्रधिर्तम रकम दति की णुद चराय श्य 15 भराग्‌,\ 
पत्नी को द्विलं सर्वता है स्यायो भरण-पोपण-कं राशि त्यकरने मे व्यामालय, 
भुगतान कले को' पति को क्षणता, पतनी की श्रपनी धन-रम्यति श्रौर दोनी के 
भ्राचरण कफो ध्यान में स्यति हुए निर्णय करेगा कि न्यायर्तंगत षया है! वहं 
श्रादेश तव तर प्रभावी रहेगा जेव तक पत्नी पतिद्रता ग्रौर अविवाहित र्गी 

दा पत्नी के: भरण-पोधण के . प्रधिकारो कै वारे मे भास्तीय जिवाह्‌ 
विच्छेद श्रधिभियम, 1869 लामू होता है इसके. उपवंघ भौ वही है, जौ 
पारमौ विधिके रन्तेगत ह ओर भरण~पोषण, .वादर्कालीन,' निर्वाहं वमयं एवं 
स्थाई निर्वाह व्यय दोनों को भ॑नूर करते समय वही वतिं काणर्‌ की जती हं). 
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उसतराधिक्रार 


हिम्‌ उत्तराधिक्रार 
विधि 


भारत {582 


1925 ये पहने व्तरयधक्वर के विवय मं श्रनेवः ऋममून ध। 1925 म 
धारतीप उप्तरधि्रार्‌ प्रधिनियम, पारित रिया गरा । द प्रपिनिफ 
का उदेणय उन भरतेकः व्रिधियों फो ममकिति फरना था, णौ उत सगय 
भर्ति में छी) गृयनमाको रौर हिन्दु रे उतदधिरार के विय मं चर 
होने वाती विधियो फो धन भरधिनियम प प्रतय रया गया। उत्तराधिकार 
सवधः विधि का शपरेफ्य करते घमय दौ स्पष्ट स्मो को श्रपनाया गया प्रधम 
भरालीय हनाद्यो, शटूदियो भरौर्‌ ,वपेष प्रियाद्‌ प्रधिनििम, 1855 के अर्त 
विवादित व्रि क सम्पत्ति-उ्तराधिश्ार दै वारे में श्रौर दूमरी पापि 
7 उत्तराधिकार सवंधी प्रधिकारो कै कारेमे। 

प्रथम स्कोममे यानी उन व्यदितियो को स्फौग भेजो पारसी नही ये, प्रावधान 
थाद्धि यदि कोरईय्यकिनि तिवसीपती मरजाएुश्रौर उसक्तः विधवा शौर पारम्परिक 
वंशम जीविते हो, तौ विधवा एङ तिषाई राण्पत्ति फैः नियत हिस्से को कदर 
होः मरौर वच्वे शेप उत्तराधिरयरी यानी बचे दए दो तिहाई दिस्ते के हकदार होषि । 
यादे से विधवा के धरधिकयरों को बेहतर वनाम फी दृष्टि ते षस विधि में सशोधन 
स्यि गया प्नौर उरे यहु उपध किया यथा रि जह कोद निर्वेकीर्ती मर 
जाणु श्रौर उसकी विधव जौवित्त दो तया कोई पारम्परस्कि कंगन न हो, तया 
सम्प्रा का णुद्ध मूत्र 5,००0 ० से अधिक नदौ, पटे सम्पूर्णे सम्पति क 
स्वार होगी । जहां सम्पदा उरा भूय 5000 कण परे ग्रधि है, वहु कह सर 
तेमः 4 प्रतिरात्त फौ दर भरर ज्मा शिति भव हजार क्पे को रापि 
मे निष्‌ हूकदार होय भौर चष मेँ वह धपते निपरेसीयती हिस्मे कौ हृकदार है। 

यह्‌ श्रधिनियम स+ स्यकिति पर ग्रमन, दम्पति कौ वसत फले के ममते 
मेको प्रतिवंध गदी नगता) “ 

दमय स्फीम के धन्तभेत, भद्िनियम पारसी निवंहियती उ्तराधिकोर के 
निर्‌ उपवघ करता है + पारसी निङ्रसीयती पद नाग होने वति निपम शौ वप्ता 
पह करि दिन्द्र विधि के भनुष्प भौर मस्लिम विधि से मिन, पूर्य भौर स्री 
पारसी निर्व्यतैः फी सम्पत्ति के उत्तयाधिकार के वौरेम पृथज्नपृयक नियम) 
उदाहरण कै निए, यदि. शस पारक पुश्य के मरमे कै दाद उमकौ विधवा घोट 
मन्वे, तो सम्पत्ति फा चंटवारा दस प्रकार होवा सि प्रस्थे पुत्र भीर विषदा 
क हिस्सा प्रयेक पुत्री के हस्ते से गुना होया । इसके रतिरिति जव पृष 


पारस्तै के मरने के बाद विधवा शरीर यज्यों के साथ-साथ मातापिता या. 


उमे से एक--जीवितदो, त्तो सम्पत्ति. का बटवारा दसं प्रकार किमा जाएगा 
कि पिताक्ो पूत के रिते केशरा हिस्से के ववर मितेगा परर माता 
तरी @ दिस्वे के श्रे हस्ते के -वराकर 


हद उत्तयधिकर मधिनियम, 1956 की सवस उत्तेखनीय विसेषताएह-- 
चिवसीयत्ती को सम्पत्ति की विरासत पने मे पुरुषों के समान स्वयो कै प्रथिकार 
को भी मान्य्ता श्रौर स्वी वारिस की णीयनपर्येन्त सम्पदा फी परमस्ति) 


। न्याय ओर विधि 


। मुस्तिम उत्तराधि- 
कार विधि 


'गसीर्नोके लिषए 
कानूनी सहायता 
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भारत कैः ्रधिद्यंण मुसलमान मुरी विधि के "देनफ.' सिदधन्तो को पालन 


, मनते है प्रीर न्यायालय यदं मान कर काम करते द कि मुसलमानों पर हनफौ विधि 


सू होतो है,ज्व तक किः इमके प्रतिकूल सिन करिया जाए्‌। यपि िया श्रीद 
मुप्रौ सम्प्रदायो में बहूत्-सीः वाते एकस है, किर भी कृ वाते भक्न-भिप्र हे । 
म्रः विधि कै भ्रनृनार, विरासत संधो कुखन के पद प्राक्‌-इस्लामौ परारम्परिकि 
विधि नेः परिगिष्ट माने उति रौर ऽस्मे वृष्पौं कौ प्रेष्ठ स्थिति को बनाए 
र्वा गया दहै। 


दिलदर भौर म विधि से-भिन्न स्प मे मुस्निम विधि व्यित के वसीयतर 
कुले क प्रधिकार्‌ को मिवन्धित फ़रती है । मुमलमान प्रपनी सम्पदा के केवल एव 
तिहाई कौ वसीत कर सक्ता है! .ण्दि कोई वसीयत एय तिहाई सम्पदा से 
प्रधिक नही है, तो वारिसों की सहमति े विना भी किमी भजननी म्मकित के लिएकी 
गह वसीमत्त विधि मान्य, होगी, न्तु वारिस फ सहमति के बिना पिसौ एक वारिस 
कै लिए कौ गई वसीयत विधिमान्यं नही होगी । उत्तरधिकार प्रारम्भ होने पर 
वसीयत कै वादिसों फी सहमति प्राप्त करनी होमौ प्रद वसीयतवर्ता के जौवन- 
काल में वसोयत क लिए दी गई सहमति उसको मूस्यु के याद वापर लौ जा सनती है 
शिया विधि कै श्रनुसार मुसलमानों को सम्पदा कै व्ययनीय एवतिदा वक 
की वसोयत फी स्वतंत्रता प्राप्त है। 


कानूनी सहायता फी मूलभूत हकदारी संविधान फे भनुच्छेद 14 मे वर्णिण 


- दै जिसमे सज्य को भदिण दिया ग्या है कि वह किसी व्यवितति को विधि 


कै समक्ष समता या विधियोंद्वारा समान संरक्षणसे वंचित न करे । 


श्रनुच्छेद 21, राज्य को क्रिस भी व्यक्ति कौ उसके जीवन या व्यक्तिगत 
स्वतन्ता से वचित करने से रोक्ता -है; ठेसा केवलः विधि सम्मत क्रियाविधिमों 
द्वारा ही किमा जा सक्ता है! श्रनुच्छेद 39 (क) मे इत वात परजोरदिया 
ग्यादै कि प्राथिक श्रौर श्रम्य ्रयोग्यताग्रों के कारण किसी भी नागरिक कौ 


. न्याम प्राप्ति के भ्रवसरो से वंचित न कियाजाए। सरकारकी इच्छा थी किदेश 


भ कानूनी सहायता की व्यापक योजनाएं भ्रविलंब तैयार करके क्रियन्वित की 
जाए, इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूति पी एन° भगवती 
की भ्रध्यक्षता मे एक उच्चाधिकार प्राप्त लघु समिति मितम्बर 1980 में र्टित 


की । समित्ति ने श्रपता काम शुरू कर दिया है श्रौर राज्यों तया संप 


शासित क्षों द्वारा भ्रपनाए भाने के लिए एक श्रादशं योजना तयार कौ गर्द ह । 
इस भ्रादशं योजना के भ्रनतर्गत श्रा प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्‌, उद़ीसा, पंजाब, 
तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश श्रौर दिल्ली के केन्द्र शासित कत्र मे कानूनी सहायता 
श्रौरपरामर्शदाता बोडँ की स्थापना हुई 1 एक उच्चतम न्यामालयम कानूनी सहायता 
समिति कागटन क्रिया.गया है जिसका काम उच्चतम न्यायालय के पास मणु हृष 
मामलों मँ कानूनी सहायता प्रदान करना है । न्यायमूति द° एन दसा उस 
सपभितिके श्रध्यक्षहे 1 ~ ॐ 
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पुलिस 


मसूचना ब्यूरो 


केन्रीय मनत्वेषण 
भ्यूरो 


. भारत सरकार के विभागों 


भारत 1982 ह 


पलि मोर फारागार 


देण में पुलिस चन को कानून व व्यवस्थां वनाएु रने, श्रपराधों का परता समने 
प्रौर उनकंः रो्याम क्रे का दायित्व सौपा गया है। चिं सविधान के 
शनुत्ार, फानून व व्यवस्या श्रौर पुलिस, राज्य के चिपय ह श्रतः भारत मेँ 
पुलिस कौ ग्यवस्या बनाए रना ्रीरउस पर्‌ नि््॑रण रथना रण्यो काकावंहै। 

रज्य मे -पुलिप वतं का प्रधान, पुलिस महानिरीश्षक होता हि। र्यौ 
को क्षल पण्डो मे वादा गा है, जिन रन'कठ्ते द । प्रत्येक रेज एक उप महा- 
निरीक्षकः केः प्रशासनिक नियत्रण मे होती है! एर रेन म कद जिति होते ै। 
जिलो-पुलिस केः कई उप-विमाग होते है, जंसे पुनिग पण्ड, पृलिम सिन शरीरं पलित 
याने । सिविल पुलिस के श्रलावा, राज्योंकौ श्रपनौ सणस्त पृलिस भौ हीत 
है श्रौर उन श्रषनी सूचना शाखाएु श्रीर श्रपराध 'गापाएं खादि भौ होती है। 

दिल्नी, कलकत्ता, वस्व, मद्रास, वंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद श्र 
नागपुर जैसे महानगसें मे पुलिस तंत्र सौधे पुलिस प्रायुक्त कै ब्रधोन ह! पुलिस 
अ्ायुक्त को पुः मजि्टेटीय णक्तियां प्राप्त ह । | 

निभि साण्यो करे पुलिस के वरिष्ठ पद भारतीय पुलिस सेवा 
(्ाई० पी० एस०) कोडर मँ शाभिलं होति ह जिनके लिए मतीं प्रथित मारतम 
पराधार्‌ पर करौ जाती दै _ पुलिस उप-परवौक्षक से लेकर नीचे पुलिस सिपाही तका के 
पदों कौ नियुक्ति, परोत्नति ग्रौर काडर प्र निर्यं स्वयं राज्य सरकारे करती हं 1 

केन्द्रीय सरकार के श्रतेकं ऊन््रीय सरस्त्र वल है, जो भासत संयके अन्य 
सस्त वलो के समान ह| केन्धोय अ्रासुवना भ्पूरो मरौर केद्धीष श्रनवेपण 
व्य॒रो के श्रतिरिज्त, केद्धौय सर्कार क) करई एसी संस्याएं है जहां पुलिस प्रथि 
कारियों को प्रशिक्षण, दिया आता है श्रौर केद्धीय संस्थाएं अपराधो की वैज्ञानिक 
भ्रौर तकनीकी तरोके ते खोज बौर श्रनवेषण मे मृदद करती है 1 


म्रासूचना व्यृरो का प्रमुख कायं राष्ट्रीय सुरक्ना रौर उस से सम्बन्धित 
भ्रन्य विपयो के वारे में ग्रासना एनत करना, उसे सपकित करना, उसका 
मूत्यांकन करना श्नौर उसका प्रसार करनाहै ! इष प्रयोजन के, लिए भ्रामूघना ब्यूरो 
र से सम्पकं रता है प्रौर राण्यों में प्रापराधिक शरन्वेषण॥/ 
भ्रासूचना विभागों की विशेष शावाश्ों के कार्येकलापों मेँ समन्वय स्थापित करता 
है1 इसका प्रधान, निदेशक होता है। ॥ 


अप्रल 1963 मे स्थापित केन्द्रीय म्न्वेपण ब्यूरो, केन्य सरकार श्नौर उसके निमित 
उपक्रमो के कर्मेवारियों से संबंधित महत्वधरणे मामलों का भ्रौर भ्रन्तर्शन्यिक 
या अ्रन्त्गष्टीय महत्व के मामलों का भी अन्वेषण करता है। इसका प्रधान, 
निदेशक होता दै1 = क्‌ 
वपं 1981, के दौरान केन्य अन्वेषण ब्यूरो ने अन्तरष्टरीय श्रपरधो से 
सम्बन्धित 2448 नए ॒श्रपराधियों को, भन्तर्यज्यीय अपराथो से सम्बन्धित 
7019 नरु श्रपराधियो को मौर उनसे सम्बद् सम्पत्ति की 10,312 नई मदो को सूचीबद्ध 
करिया ।स्यूरो को विभिन्न देशों के राटरीय श्रपराध च्यूगेतेचांच सौर सत्यापन के तिए 


सीमा सुरक्षा 


` केदधीय 
पलि घल 


अलं 
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621 ्रंगुलि-छाप मित्ते । इसके अ्रलावा, इसे देश मे विभिन्न अ्रभिकरणों को भेजने , 
के लिए, 1,242 इन्र पोल सूचना भी प्राप्तं हृदं । 

सीमा शुरक्षा बल 1965 में वनाया गया था ¡ इसे भारत की ्रतर्रष्टीम 


, सीमानो, विशेष खूप से पाकिस्तान श्रौर बांग्लादेश कौ सीमाग्रों पर स्थायी चौकी 


रखने का काम सौपा गया है। इसके कानूनी कायं ह: (1) सीमा क्षतो में 
रहने. वाले लौ में "सुरक्षा की भावना वटाना; (४) सीमां पर प्रपराध तथां 
भारत राज्य-केत्र मं भ्रनधिकृत ` आवागमन रोकना; तथा (ॐ) तस्करी प्रौर 
शरन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना ¦ इसके भ्रतिरिवत गुद्ध-काल मे यह्‌ वल सेना 


` के साय भ्रनुपूरक भूमिका निभाता है श्र सीधे सेना के संचालनाल्मक नियंत्रण में फाम 


स्नव 


करता है. 1 सशस्त्र वल होने वैः नाते सीमा सुरक्षा बल से विभिप्त 
भ्रान्तरिक सुरा काये करने के लिये कहा जाता है तथा इते अरतैेनिक प्रणासन 
के सहायतां भी लगाया जाता है। 

इस बल का मुख्यालय दित्ली मे हं श्रौर इसका प्रधान महानिदेशक होता 
है। यह सीमा क्षेत्र मे कार्यरत अरन्य बलों जसे सीमा शुल्क, राजस्व भ्रासूचना 
रौर स्थानीय पुलिस श्रधिकारीगण से पर्याप्त. सम्पकं रखता है । सीमा स्तम्भो क्रा 
श्रनुरक्षण एक श्रतिरिक्त कायं है, जो, भारतीय सर्वेक्षण प्राधिकारिमों के सहयोग 
से करिया जातादहै। 

वर्प 1981 के दौरान वल ने पर्चिमौ सीमापर 3382 ग्रौर पूर्वी सीमा 
पर 2651 व्यवितिथो को. अ्नधिकृत शूप से या श्रवैध रप से भ्रन्तरष्ट्रीप सीमा पार 

करने के प्रभास मे पकड़ा ओर 298 करोड़ ० का तस्करी का भाल भी पकड़ा । 

विभिन्न राज्यो. खासकर श्रसम, पंजाव, उत्तर प्रदे, मध्य प्रदेश तथा 
महाराष्ट म प्रतैनिक प्रधिकारियो. की सहायता कै लिए वन कौ विशेष रूपरो 
बुलाया गमा । । 

यन के पाँच वड़े प्रशिक्षण. संस्थान है जिनके नाम है, (1) टेवनपुर 
मे वीन्एसन्एफ० श्रकादमी जो नयी भर्तीके प्रशिक्षण का काम करती है-- 
एनणसी्नो० तथा श्धिकारियो--दोनों को प्रारम्भिक ग्रौर उच्च प्रशिक्षण, (2) हजारी 


` बाग का प्रशिक्षण केन्र श्रौर स्कूल-प्रिक्षण रौर जंगल प्रशिक्षण प्रदान करता दै, 


(3) इंदौर कन केन्धरीय. स्कूल हयियार श्रनौर सामरिक चाल का प्रशिक्षण देता 

(4) नई दिल्ली मे सिगनल दैनिग स्कूल, तथा (5) सगर में यात्रिक 
परिवहन का वेन्द्रीय स्कूल । वल ने टेकनपुर में धुएु कै बम, भ्नौर गोते 
उत्पादित करने का एक कारखाना स्यापित किया है । यह्‌ कारखाना लम्बाः दूरा वकम “ 
दूरी कैधुएंकेवमवदोप्रकारकर धएके गरेनेड वनात है । इसकी वतमान उत्पादन 
क्षमर्ता 50,000 नग है] हर प्रकार केः ग्रभूगैस मोलो को देश क षरलू . 
श्रावश्यकता क; पूर्ति इम कारवाने से होर्त। है ! 


केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वल की स्यापना 1938 भे की गर्द यी रौर इते "्राडन 
रपरिजेन्टेटिव कौ पुलिस” कहते थे । ~ 
स्वाधीनता के वाद “काउन स्परिजेन्टेटिव कौ पुचिक्त' का नाम वद कर्‌ 
केन्द्रीय सिज पुलिस रद दिया सया । वाद मे इसमे शवल" भी जोड़ दिया शया । यह्‌ 
महानिदेशक के नेतृत्व मे काम करता है 1 इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 
॥1 
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इसका मुख्य यतम सम्पूणं देण मं कानून श्रौर व्यवस्या कामम रयने म रान्य 
की सहायता मरना है। विदे्ी श्राक्रमण बै: दौरान यत कै सद्यो सै 
संचालन के प्रन्त्मेत भी कामं लिया जाता ह। 


भस्म रादफत्् भरम राप्य को निम्नित वाम सौपा गया है--(1) मास्त की श्रत 
रष्टय सीमा रेखा, विशेष कर, नाजुक भतो की रछा भ्रौर सुरा; (2) 
भ्रसुणाचस प्रदेश, नगातैढ, मिजोरम, मणिपुर चौर त्रिपुरा कै जनजतीय धेनो मे कग 
श्रौर व्यवस्या वनाएु सपना; श्रौर-(3) प्रदणाचल प्रदेण, नमाह, मिजौरम, मणिपुर 
भ्रोर तिपुरा राज्य की पुलिस को रहायता । 
इस यल का प्रधानं महानिदेणक होता है, भिसका मृष्यालय शिलं मँ है । सेना 
कै कायं-नियंत्रण में काम करते हए इने उत्तरी शोत ओ भरान्तरिकः सुरसा बनाए रखे 
मे रीर प्रपनी तैनाती के कषतर में ्रततसषटरीय सीमारेया फी मुरला क्ले भे मदद 


कौ ॥ 
केरी भौधोगिक दरा वल की स्यापना 1969 में वेन्द्र सरकार केः स्वामित्व 
सृरक्षा यत नियंत्रण वाले भ्रौ्ोगिक उपतर्मो की श्रौर श्रधिक भ्रच्छी.रसा तया मुरता 


लिए संसद द्वारा बनाये गये एक भ्रधिनियम के भ्रधीन की गदर थी। इस मत 

को प्रधान, महानिदेणक होता दै जिसका मृच्यालय नई दिल्ली मे ६, ४ यलं 

को मूव्यतः इस्पात संनो, तेत गोघगाला्रो, उवंध्क कारवारनो, बन्दरगाह श्रतरिष 

भधिष्ठानो, परमाणु ऊर्जा संस्यानों लते महत्व से म तैनात किया न 

है । भरणासनिक सुविधा श्रौर कार्यं संचालन सेवंधी दक्षता की दृष्टि स देण क | 
चार मेडलों (ओन) मे वाटा गया हैरी, उत्तरी, दक्षिणी भरर प्र्िमी । 

प्रत्येक मंढल में यह्‌ यल एक उपमहानिरीक्षक की संचालनात्मक भरर प्रशासनिक 

देख-रेख मे काम करता है ।साय हो, बडे ्ौद्योगिक संस्थानों के सुरा 

भ्रवन्ध का नियंत्रण, उपमहानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के म्रधीन दै॥ 


पराध संसयान- ुधारातमक सेवां ॐ ्रधिकारि्ों मोर व्यामः 
सौर पह संस्थान ` पुलिस, न्यायिक श्रौर त्मक ₹ ध ॥ 
स्थाप नि सम्बन्धी विज्ञान के विधेषस्ों को भी भ्रन्त : सेवा प्रशिक्षण देता है। यह्‌ भ्रपराधः 


संस्थान शास्त रौर न्याय सम्बन्धो विज्ञान के क्षे ये भरनुसन्धान का श्रायोर्जन भ्रीर सम्बध 

करता है। ति & क न 

रष्टय पृतिस्र पुलिस को कायैकुशलता बढाने के उदेश्य से, देश में पुलिस 2 
भायोग ` सवधितत भ्रखिन भारतीय स्वरूप के प्रमुख प्रश्नो पर गहराई से विचार क 


रि मेँ † बनाया श्रायोग सरकार 
लए 1977 मेँ राष्ट्रीय पुलित्त स्रायोगं दनाय गयाथा। श्रा (५ 

श्रव तक पांच रिपोटं पेश कर चुका है । उसके द्वारा कुछ श्रौर ८ पेष क 
जाने की सम्भावना है । आयोग कौ कुछ सिफारिश को ` क्रियान्विति भी किया 
चुका है; अन्य सिफारिश सरकार के विघाराधीन ह । ॥ 


तीयः 
सरदार बल्लम भाद सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पिस अकादमो की 1 ० 
टेल च्ष्टरौम पुलिस सेवा अधिकारियो को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए _ 1948 
वलित अकागमो शी । इसके अतिरिक्त श्रकादमी द्वारा 8 चे 10 व्य की ज्येष्ठता वाः 
विः | 


४ 


गृह रक्षक दप 
(दमम) मौर 
, नागरि रश 
दस 


कारागार 
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अधिकारियों के लिए 14 सप्ताह का श्रभिनवीकरण पाट्यक्रम एक वपं में 3 । 


यार, श्रौर केन्द्रीय प्रागूचना ब्यूरो के उपनिरीक्षकों फे सिए 9 मास का एक पादूय- 
परम भी भायोजित किया जात है । पुलिन उपमहानिरीक्षक के स्तर के श्रधिका- 
सों के लिए दो सप्ताह फा उन्नत प्रयन्धन विकास का्कम भी एक सेमिनार 
केखूपमे गठित स्मयाजार्हाहै। उन भाई० पौ एस° प्रधिकासियो के लिए 
जिन्होनि इस क्षेत्र का एक-वर्पीय प्रधि्षण पूरा फर लिया ह, एक महीने का 
बेसिक टमिनल दैनिग कोस भौ श्रायोजित किया जाता है । इसके अतिख्ति श्रकादभी 
पृलिस से संवंधित्त विषयों पर संगोष्ठियों रौर परिसंवादौं का भी श्रायोजन 
करती है । । , 

गृह रभक दल भौर नागरिकः रक्षक दनं लोगों की सेवा मेँ काथंरत कानूनी 
स्ययंतेवी संस्पाएं हं ! गृह रकः दल संगठन सारे देण मे फला हा है, जवकरि 
नागरस्कि रशक दत कु भेद्य नगरों श्रौर शहरों मे हीः काम करता है 1 
दोनों संगठनों मे सभी व्यवसायों के लोगों को शामिल किया जाता है, जौ 
श्रपना सामान्य कामकाज फरने फे साय ही सपे गये हृत्य एवं कर्तव्यो के पालन 
के तिए स्वैष्छठिक रूप से श्रपनी सेवाएं प्रधिकारियो को ्रपित करते हं । 

` शृ र्षकः दल का काम भ्रान्तरिकि सुरक्षा बनाए रखते मे, किसी भी 
प्रकार की संकटकालीन स्थिति जरे हवाई हमले, श्रागजनी, वाद्‌, महामारी भ्रादि में 
समाज की मदद फे मे, पुलिस के, सहायक केसरूपमे सेवा कणा है ।. बे 
भरनिवायं सेवाएं श्रौर विपत्ति से राहत भी देते हं तथा साम्प्रदायिकः सदभावना 


को ोत्माहन देते हँ । नागरिक रक दल का उदेश्य प्राणरक्षा करना, सम्पत्ति, 


कैः नुकसान को कम फरना प्नौर प्रापतकाल भे वरावर उत्पादन वनाएु रना है। 

हन दोनों मेँमेप्रत्मेकः संस्या म शरनुमानतः 5 नाव सदस्य हं श्रौर इन्टनि राष्ट 
की सेकटकालीन स्थितियों भें उल्तेपनीय सेवाएं को ह 1 शान्तिकाल मे, गृह रक्षकं दल्‌ 
नै प्राति विपत्तियो कै दौरान राहत देने श्रौर बचाव कायं करने के श्रत्ि- 
रिक्त, विधि भ्रीर व्यवस्या, भ्रनिवायं सेवाएं, यातायात नियंत्रण, रक्षा पटराभ्रौर 
रात कौ गश्त लगने मेँ पुलिस की मदद को है। ये दनो दत भ्रव सामाजिक 
प्राधिक विकास कार्योमेभौ भाग लेते हं। 


कारामार, सुघारगृह भ्रौर इसी प्रकार फी श्रन्य संस्थाएं, उनमें कंद व्यवित श्रौर 


~. भ्रत्य राज्यों के कारागारों तथा श्रम्य संसा के उपयो के लिए प्रवन्ध--यह्‌ 
बिपय संविधान कौ सप्तम श्रतुसूचौ की राण्य सूची अं शामित है, कैक 


मरण-पोपण श्रीर देव-रेख्र सहितं कारागार का प्रभासन श्र प्रकंध राज्यों दारा 
श्॑मीष्त श्रौर समय-समय पद्‌ संशोधित, तीन ग्रधिनियनों द्वारा होता है-कारागार 
प्रधिनियम, 1894, कंदी भ्रधिनियम,. 1900 भौर वंदी स्यानान्तरण अधिनियम, 
1950 । कारागारे का दिन-प्रसि-दिन का प्रशास्तन इन श्रधिनियमों के श्रधीन 
अनाए गए रौर श्रपने-परपने राज्य को कारागार निदेशिका मे समाविष्ट नियमों 
के अनुसार क्या जाताहै। ॥ धः 

ईस समय देण जँ 1,169 जैसे है--75- केन्द्रीय जेत, 250 जिला जेत, 
786 छोटी जेल, 24 निचेष जेल, 19 खुली जेल, किशौर श्रपराधियौं की 12 
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कारागार सुधार 
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संस्थाएं तथा 3 महिला जेल । राज्यों मे जलो कौ श्रशास्तमिकः व्यवस्था का प्रधान, 
कारागार महानिरीक्षक होता है-। 


ययि जेल का प्रशासन स्वाधोनता के वाद भूम ग्रघ्ययन भ्रौर विचारविम 
का वियय रहा है, फिर भी पिचते कवर्पो मेँ केन्द्रीय सरकाद श्रौर राव 
सरकारों ने इस दिणा मं श्रभूतपूरवं ध्याने दिया है श्रौर जागल्कता दियार्ई्‌ है! 
भारतोय जैल समिति की पिटं (1920) से देश मै जेल-युधार की प्रेरणा 
मिलौ । इस सियो ` के भ्रनुसार, जेल-प्रशासन का उष्य प्रागे श्रपराधों कौ 
रौकना तथा श्रपराधी को एक सुधरे हए चरिच्रवान व्यक्तिके रूप में समाज मे पूनः 
भ्रतिष्ठ। दिताना" है 1 तत्यश्वात विधेयजञो ॐ श्रनेक दलो ने--डा० उच्टयूघी० कलेस, 
जो श्रपराधशास्त श्रौर सुधारात्मक प्रशासन के संयुक्त राष्ट संघ कै विप 
थे (1951-52), श्रखिल भारतीय जेल निदेशिका समिति (1957-59) प्रर 
जेल विपयक कायंदल (1922-23) मे देय में जेल-प्यासचन ` कौ समस्या 
का म्रध्ययन करिया श्रोर जेलों भे रहन-सहन कौ ्रवस्या्ों को पधाने के तिषए 
तया जेल-प्रणाक्षन फे पुनगंट्न के लिए ठोत्त कदम उठाने की सिफारिश की । 
श्रित भारतीय जेत निदेशिका समिति मे श्राद्षं जेत निदेधिका प्रकापिति की। 
उममे विस्तृत मानदण्ड श्रौर निदेशक सिद्धात दिष्‌ यए थे, जिनका उष्य गेलो 
को सुधार केन्र मे बदलना था। ह 


श्प 1979 भे, मू्य सचिवौ के सम्मेलन ने सैलों मे भीड़ कमं 
करने क लिए भ्रनेकः सिफारिश कीं । इनमे उत्तेखनोय -ये थीः मुर के 
दौरान जेन मेँ रथे गु व्यविततिथो क मामलौ कौ नियमित समीक्षा की कारगर 
व्यवस्था, जलो मे अरंशकालिक या पूणेकालिक विधि श्रधिकारियो की नियुक्ति 
तयिः एसे कंदी न्यायालयों मे अपने मुकदमे लड़ सक, नये व्यायालयों की 
स्थापना, वंदियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विधि म संशोधन । सम्मेलन 
की अन्य सिफारिश ये थी: महिला श्पराधियो कौ देवरे, इलाज श्नौर पर्वत 
के लिए । पृथक सुविधा, करिशोर-ग्रपराधियो का पृथक्करण, जेलो भे निरी- 
क्षण श्नीर परयवेक्षण व्यवस्था मे सुघार जिसे कि गरनुगासनहीनता ग्रौर कदाचार दूर 
कषु जास, जैन कर्मचारियो के तिए प्रशिक्षण सुविधाएं मजबूत करन, सव हृष्ट-पुष्ट 
चंदिपां कै लिए काम्‌, राज्य ग्रौर राष्ट्रीय स्तरो .पर प्रागन्तुवः नमण्ट्लो' की स्थापना 
श्र राज्य जेल निदेणिकाश्न का श्राद्णं जेल निदेशिका कै अरतृरूप मशायन। 

दूसरे वाद 3 भररैल, 1980 को श्रायोजितं सम्भलन मे जेत प्रपासन 


च सुधार संबंधी विरयौं पर विचार-विम्ं किया गया! सम्भेतन ने भ्रव 


. श्िक्ासििं को, जिनमे उल्विखनीय है-क्नश्िष्टिक टंक शौचालयं की 


श्रौर पर्याप्त पेय जल कं, व्यवस्या के लिए राज्यो द्वार जोरदार कार्म ४८ 
वंदियो की समस्यां के प्रति जैल परज्ञान के दृष्टिकोण म परिय्तन, व 
ममि के लिए श्रारम्सिकः श्रीर नौकरी के दौरान भरधिक्षण का श्रारंभ, महित 
त्तया किशौर श्रपराधियों का एयवकरण मौर प्रौढं शिक्षा कय श्रायौजन । 
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लेल गुधारो की दिशा में कदम -उठने के संवधमे राज्य सरकारों की. 
सहायता हेतु भारत सखार ने 1977 मं जेल युधारों के क्तिए वित्तीय सहायता 
देने कौ एकः “स्कीम" वना । प्राथमिकता के चिषय येः: जेल भवनों की मरभ्मत 
श्रौर उन्दरं नया रूप देना, जेल उद्योगों धौर कृपि का अआ्राधुनिकीकरण, जेल कम॑- 
चारियों वैः निए सावाग्ीय मकानों का निमणि, जलो मे वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
सुविधामों की ,व्यवेस्या तथा जेत कार्भिकों कै प्रशिक्षण दै लिए उपकरण) 
कदियों कै रहन-पहन, कौ दश्रो प्रौर भरण-पोपण के मानदण्ड म सुधार 
पर जोर दिया गया। 1977-78 पौर 1978-79 के दौ वर्पो ज्यों 
कोद्री रई धनराशि 6 करोड़ खये थी। राज्यों को भ्रधिक्रदे दिया गया था 
किष घर्च नही कौ गर्‌ राणि फा उपयोग मां 1982 तक कर से। सातवे 
वित्ते प्रायोग ने ्ििफारिम कौ है कि 5 वपं (1979-84) तक कवियों की 
देख्-रेख गर्हित जैत प्रणासन कै स्तर को ऊंचा उठाने के चिए सहायता क्यं 
श्रनुदान के रूपमे ग्यारह राज्यों को 48.31: करोड स्यए भ्राबटित किए जाये । 
श्रायोग ते कैदियों के निएु भोजन, कषद श्रौर दवाम्नो पर, तथा जल-्रापू्ति, 
सफाई तथा व्रिनती भादि प्रापमिक सुविधाएं वाने परर श्रौर राज्यो की 
जनों मे भ्रतिरिन स्यान क्षमता बनाने पर पर्याप्त प्रत्यक्ष पच मुनिर्चित 
करने वो प्राथमिफता दी दै । चित्त प्रायोग की सिफारिण के भन्त्गत शरान वाली 
विभिन्न "राज्य सस्कारो को 1981-82 कै दौरान 864 49 लाव ० की 
धनि मनुर फी यदटै) 

भार सरदणुर, राज्य सर्फारोंसेष्ण बात के सिए बरावर प्रग्रह कर 
रट टैकि वे श्रादशं जेल निदेिका में दिएुगए मागंदर्शकमिद्धान्तो के प्रनुसार्‌ 
श्रपनौ-परपनो जेल निदेशिपाएं संशोधित करे । राज्यों फे मुख्य सचिवो वेः सम्मेलन 
दारा कौ गई सिफारिों परर उनको सलाह से विचार विया जारा है। 
दे मे जेल प्रणान पैः विभिप्र षहृलुमो की जच करणे श्रौर इसके 
सुधार यै लिए भ्रावश्यक सिफारिश कटने हेतु न्यायमूति ए० एन ० मुल्ला कौ श्रध्यक्षता में 
पेल सुधारों पर एवः समिति 25 जुलाई, 1980 को गठ्ति की गई । समिति ते तिहाड 
केन्द्रीय जैल के वारे ्रपनी रिपोटं पेश फर दी दग्नौ पूरेदेशमे जेल प्रणासन 
कै वारे में दिपोटे. तैयार फणे के लिए फारेवाई शुर कीटै। 

जेल सुधार के विभिन्न पहतुप्रों के वारे में भारत सरकार के समाज कल्याण 
विभागक -राषटरीय सामाजिक मुरा संस्यान-केनद्रीय श्रौर राण्य सरकारों को 
त्नीकी सहायता तया परामश देता है । संस्थान का निदेशक, गृह मवालय के 

- (पदेन. जेल सलाहकार के रूप "म कार्यं करता है । 


संसद द्वारा बनाई गई विधियां 


1981 मे 62 विधेयक विधियो के रूप में अधिनियमित किए गए। दन 
विधेयकं की सनी सारणी 25. 2 में दी गई है । कुछ महत्वपूरण श्रधिनियमों की परिधि 
घौरः प्रयौजन नीचे दिए गए ५ 
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विशेय धारक बोनस (सुविधाएं मौर टूट) सधिमियम, 1981- विरोष 
धारक बोन्दूस 1991 के धारकों को वहत सी मुविधे दी गई है श्रौर पम 
ोन्ड भे लगी धन रागि पर प्रत्यक्ष करोँसे ष्टी दी गद है निषका 
भ्रमोजन काले धन को उत्पादन कार्यो मे लगाना है1 ॥ 

वायु (प्रदूषण कौ रोर्याम ओर निवारण) अधिनिपम, 1981 
वायु प्रदूपण कौ रोकथाम, नियंत्रण ्रौर निवारण कं लिए श्रोर इन ददष्योकौ 
पूति के वास्ते वोरो कीस्यापनाके लिए प्रावधान किया गणाहै। 
माबश्यक वस्तृएं (विशेय प्रावधान) अधिनियम, 1981 

श्रावष्यक वस्तु भ्रधिनियम, 1955, मँ संशोधन के रूप में श्रावप्यक 
वस्तुनो की जमाषोरी, कातावाजारी श्रीर मुनाष्घारे में लमे हए व्यक्तयो मे 
भ्रभावी'रूप से निपटने के लिए कुठ विशेष प्रावधान किए गए है 1 

यम्ब उच्च न्यायालय (पोवा, दमम भौर दिव तक कार्यक्षेव फा विस्तार) 
मधिनियम, 1981 


इस भ्रधिनियम मे, वम्बरई उच्च न्यायालय के कारये का गोवा, दमत 
श्रौर दिव तकः विस्तार श्रौर वम्वरई उच्चन्यायानय कौ एक स्थाई न्याम पीठ 
पणजी में स्यापित करने का प्रावधान रै} भि 


भारत का आयत-निर्यांत वेक अधिनियम, 1981 

देष फे श्रन्तराषटरीय व्यापार को बढ़ावा देने की दृष्टि से श्रायातकौ श्रौर 
निर्यातको को वित्तीय सहायता श्रदान करने के लिए भारत का प्रायात-नियौत 
वैक स्थापित करने का प्रावधान है । । 

सिनेमा कमंचारियों फे लाभाय उपकर अधिनियम, 1981 
दस ब्रधिनियम मे कतिपय सिनेमा कर्मचारियो के हितार्थं क्रियाकलापं ` को 
वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फीचर फिल्मों पर उपकर लगाने ग्रौर 
वसूल करने का प्रावधान है। 

सिमेमा कर्मचारियों के लिए कल्याण कोव मधिनियम, 1981 
यह्‌ श्रधिनियम कतिपय सिनेमा कर्मचारियो के लामाथं त्रिया-कलापो को वित्तीय 
सहायता का प्रावधान करताहै। 

पेशेवर पत्रकार मौर द्‌ सरे समाचार-पव कमंचारौ (सेवाओं को शतो तथा 

फुटकर प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 1984 (द 
इस प्रधिनियम भं समाचारपत्रं के कर्मचारियो कौ ` कतिपय स्थितियों मं 
मालिको हारा मुप््तिली, ग्रलग किए जाने या निकाले जाने के विषढ प्रावधान 


है1 
श्रावश्यक सेवाएं अनुरक्षण ब्रधिनियम, 1981 इव 
यह्‌ श्रधिनियम देश भे सामान्य जीदन भ्रौर कु ब्रावश्यक सेवाभ्रों के अनुर्ण 


- के ` लिए प्राचधान करतां है। 
भारत के समुद्रौ (विदेशो जहाजों द्वारा म्ली पक्डने का वितियमीकरणे 


स्रधिनियम, 1981 
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यह श्रधिनियम विदेशी मुद्रो जहाजों द्वारा भारत के विभिप्न समुद्रवर्ती तटीय 
क्षेत्रो मे म्ली प्काड्ने के नियमन का प्रावधान करता है! 

वर्ण-भेद विधी (संयुक्त राष्ट समक्नौता) अधिनियम, 1981 

यह्‌ प्रधिनियम वर्ण-भेद कैः श्रपराधों के लिए दण्ड सम्बन्धी प्रन्तर्रष्टरीम 
सम्तौते को ततामू कर्ता दै। 

सिनेमा कर्मचारी, श्रौर सिनेमा धियेटर कमेचारी (रोजगार का नियमन) 
--प्रधिनियम, 1981 

यह श्रधिनियम चिभित्न सिनेमा कर्मचारियों प्रर सिनेमा धियेटर कर्म 
चारस्य की नौकरी सम्बन्धी शर्तों के नियमन, कां प्रावधान करता ट। 

रपि भौर ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय वैक श्रधिनियम, 1981 

दस श्रधिनियम हारा समग्र ग्रामीण विकासं श्रौर ग्रामीण क्षेत्रो को समुत्रत 
यननि फे तिएु एक वैक स्थापित किया जाना हनो कृपि, लपु-उद्ोग, बुटीर प्रौर 
ग्रामीण उद्योगो, -दस्तकारी, प्रामीण-शित्य श्रौर तत्संवंधी श्रन्य ्रआथिक क्रिया कलापो 
कैः क्ति ऋण सुविधा जुटा सके! 
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फपि 


उद्योग 


स्िचाई मौर ` 


चिजलो 


राज्य तथा संघीय क्षेत्र 





भस्म 

कैत्रफल : 78,522 वगं किलोमीटर जनसंघ्या : 1,46,25,152 
(1971 कौ उनयष्या) 

रोजधानी : दिरपुर (अस्यायी) मुय भाया : यद्मिया 


राय मे श्रनाज की फते येती की कल जमीन के 72 प्रतियत से शरधिक गे बोई जादी 
है। धान मृढ्य य्य फसल है रौर पटमन, चाय यपास, तिलदन, गताः श्रत 
श्र फलं प्रम नकदी फते ह 1 1956-51 यथं मे यहो 20 लाव 52 हमर 
हैवयेषर भूमि मे 23 लाव 50 हजार टन चावल का (त्परादन हमा 1 इरी 
अवधि तं पटसन का उत्पादन 1 ताय गड होने मनुमान 1 दस यपंगेहं कौ 
खेती 1,15.000 हैषटेयर जमीन मे हुई ! 


राज्य वेल क्षेत केः लगमगं 20.9 प्रतिशत भाग मैषतदहै 1 वर्तौ की 
मुख्य उषम लकड़ी, वांस, नरमल, जङ़ी-वूटी, साख, वत शरीर हाथी रि दै! 


रसम पिजं मे सम्पद ज्य है । वतिज तेल बे उत्पादन मे इस शरपना ही स्यानं 
है ) अरन्य वति ह--कोयला, चूना-पत्यर, भ्रग्निसिह डी मिट, 
भ्रीर प्रतिक मेस! 

कृथि-माधारित यययो मेः चाय का महत्व स्यान है । रज्य मं 750. के 
लगमगर चाय बाधान ह । पेङनोह्ियम भरर पेटरनियम उत्पाद (मरे मुम उद्योगह) 
देश भर मेँ पेटरोलियम भौर भ्राकृतिक गैस के कूल उत्पादन का 50 परतिपत उत्पादत 
असम में होता ह } ज्य मेदो तेलशोघक कारपाने हँ भोर पेदरो-रतापन समूह्‌ सहित 
तीकषरा कारखाना वन रदा ई । नामल्प मे सरशसैक्षेत्र का एक उव॑र्क करणानां 
ह} दूसरे जयोग ह; पघीरी, पटस्नन, रेणम, कागज, प्ारईवुड उत्णरदेन , शरीर 
चानल तथा तैत मिलि । महतवपरण कुटीर उयो हं--दवकरथा, रपम जोग, 
येत श्रौर वास की वस्ुएं वनाना, लकडी शा काम, लोहभित्प श्नीर पीतल के 
यतेन वनाना । याज्य मे पाच जिला उयोग केन्य की स्वापो से गौद्योगीवरणं 
की गति कोफीवदृ गई है? एरी गौर मृगा बस्तुमौ की विदेणो भँ वहत मग है, 
इसलिए सुअालद्टुचो मे एक ह्यकरषा परियोजना शह की गर्दै! 
श्रसम में सिचाई की कुल क्षमता लभय 27 नाय हैवटेयर भनुमानत. है जिसमे 10 
लाय हेकटेयर की दो बड़ एवं सात मध्यम सिचाई योजनाध्रो चे सवाई कने की मोर्जना 
है तथा 17 लाख हेव्टेयर छोटी स्िचाई से) - द 


नः पजन त र जनवरी, 1972 
गउत्तर-दूवीं केन (धुनरगखन) अधिनियम, 2921 क धत्त 21 री, 


को पूर्र्गेल्ति 1 


परमेटन 


सरकार 


विधानसभा 


उच्च श्पायालय 


लोक सेवा प्रायात्‌ 


निलो फाकषे्ररं प, 


जनसंएया 
मृषटपालय 


श्रोर 


रज्य तया संपीय क्षे 56 


1980-81 पे भ्रन्त तकः 7 मध्यम योजनाए पूरी हो चुकी थी। इनम 
यमुना एवं शुगना परियोजनाए ह जो करि 1969 तया 1978 ` सै क्रमणः शुः 
फर दौ गदु एकः सपु सिचाई निगम कौ हाल ही मेस्थापना की गयी फि 
विसानों को नलमूष लगाने कै लिए ऋण देने के फा्कम मे तेजौ लां सके । 

यौगृरहयाव ताप परियोजना शुरू फर दी गयी है श्रौर लवा ताप पररि. 
योजना ण्न ही शुरू की जाने वाली दै) 1964-85 गे अन्त तका ध्तमान 
क्षमता कौ लगभग 600 मेगावाट पेक बढाने कौ योजना है। 

1981-82 मे सगभग 1,600 गानो कां विदयुतौकरण वितथा जाना है 
जिसे दमक सम्या 7,200 हौ जाएगी जवकि 1951 मे वीस गावो मे बिजली 
धी ॥ 
दर्णनीय स्यत मे प्रभूय ह कामाप्या, उमानन्द श्रौर ननग्रह॒ मन्दिर, यजीरमा मौर 
मानन यन्य जीवन श्रमयारण्यं श्रौर धिवसागर्‌ ! हाजो (गुबाहारी के निकट) वौदध 
मन्दिर तथा पौग्मा-मोयक्रा मस्जिद के तिए प्रसिद्ध £ै। 


राज्यपाल : प्रकाश मेहरोवा 

श्रसम भे राष्ट्रपति शामन लामू हैश्नीर विधातसमा 19 माच, 1982 कौ भग कर 
दी गर्‌ यी। 

श्रध्यक्ष ; शेख चन्द मोटम्मद 

मुखप न्यायाधीण : दवस्धर पाठक 

भ्रध्यक्ञ : एण कै० चीरी 

मृष्य मधिव : रमेण चन्र 











भिना कषे्रफल जनेमय्या मुख्यालय ~ 
(वेगं फिलोमोटर) (1971 जनगणना} 
1. उत्तरी कछार पहादा 4890 76.047. दैप्लाग 
2. कछार . 6,962 17,13,315 सिलकर 
3. कामख्प .9,863 28,54,183 गबाह्मटी 
4. ग्वालपाडा _ 10,359 22,25,103 धुव्ररी 
5. दारंग ~ 8,775 17,36,188 तेजपुद 
6. नौर्गांय- ~. „ 5561 16,80,985 नौगांव 
१. कारवी रंगल 10,332 3,19.319 पू 
8. लवीमपुर ॥ 5,646 7,11.600 उत्तरी लखीमपुर 
9, बिनब्रूगद्‌ ८ 2,023 14,11,1198 डन 


10. शिवसागर ` 8,988 18,37,389 जोहार 
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कृवि 


उद्योग 


` चारं रीर 
विजलौ 


भारत 1982 
न 
आध्रभ्रदश 
[~~ 
तफत : 2,75,068 वं क्रितोमीटर जनपंच्या : 5,34,02615 
राजधानी : हैदरामाद मृष्य भाषाएं : तेलुगु भ्रीरय्द्‌ 


घ्र प्रदे फे 74 प्रविणठ से प्रधिक लोगो फा मुष्य धया सती 1 काष्ठ 
करी 35 प्रतिणत भूमि सिचि है । राज्य मे भ्रनाज, विरोषकर चावल, सपनी 
जरूर से भ्रधिवः होता दै । श्रन्य महत्वपणं फते है: जवार, बाजरा, मक्का, रमी, 
कूटकी, दाते, उम्यम्‌, कपास, गता, मूंगफलो मौर केता । 198 1-82 
मे 100 ला टन से प्रधिकः श्रनाज कैः उत्पादन की श्राणा है। देश के $त मरी 
उत्पादन का लगभग्र 55 प्रधिशव रौर व्जीनिया पम्वाम्‌ फ उत्सादन का लगभग 
94 प्रतिएत यहां होता दै । । 

राण्य येः दल सोत्र फे 23. 3परव्िशत मागमे वन ह। वन के मुद 
उ्मादन ह : चाय, यूविलष्टिस, काजू यांस, लकी, फरास तथा मन्य -मिधित वस्तू ॥ 


राज्य मेः विविध खनिज फ भण्डार हं । वस्तुतः भारव में च्छे किमि का 
भरिस्ोयाद्ल एस्वस्ट्स यहीं होवा दै । भारत के कूल धारीस्फर्टिक (वेयददूर) 
उत्पादन का लगभग 75 प्रततित यहां होता है। घ्न्य महतवपरण खनिज ६-- 
तावा श्रयस्व, मैगनीज, भभ्रक, कोयला भ्रौर चूनापत्पर 1 
मैगनीज उत्पादन मे षस राज्य था देण मे ण्टा स्यान है} सारे दक्षिणम 
इस राज्य कौ स्िगरेनी कोते की वानो सते कोयते की ्रापरूति की जाती है । 

राज्य मे विशेषकर हैदरावाद भौर विशाखप्त्ततम के भ्राता 
शनक बटे उयोग ह 1 उयोगों मे मरीनी श्रौजार, संमरलिषट श्रौपध, परौपिय, 
भारी बिजली .मणीने, जहाज, उमसक, दलेष्रानिक उपकरण, विमानो 
दिस्सन, सीमेद, रायन, पस्वस्टस सीमेट उत्पाद, पीशा वया वर्धा | 

विशाखापत्तनम भें दृस्पात संयंत्र के लिए कार्यं शुरू हौ चुका दै। ४ । 
मे रेल के डिव्वे मरम्मत करने की कार्यशाला की श्राघारशिला रखी ध 
1 रामगुंडम मे कोयसे पर्‌ श्राधारित वंक कारखाने नें वाभिञ्िक 
श्रारम्भ कर दिया है! लघु उद्योगों के विका के लिप सारे राज्यम 
स्नौयोगिक केन्द्र बनाए गए हे। & 


कार्यान्वितं महत्वपूं [चाई परियोजना मे नागार्जुन सागर परियोजना, (५ 
वराज, तुंगभद्रा निवली सवह नहर, कुरनूल-कुड्डपा नहर, .कदम परियोजना, र 
जल निकासी परियोजना मौर ऊपरी पेघ्नार परियोजना शामिल ध ॥ ष पू 
वहु-उदेणीय परियोजना का 19 मई 1984 को शिलान्यास किमा मया ध | 
महत्वपूरण बिजली परियोजना है : मकूण्ड, उपरी (भी 5) ५ 
सिलेरू, तुगणद्वा वाध, नागा्जुनसागर मरौर निनामताग नन 95 निजामसागर पनविजः स 
तर; सी स्यौ, जिल मौर द्र-ासित कषेनो के जनगणना = नद ९ 
की जनगणना म्रनुसार के है, सिवाय जहां पर दूसरी भरकार से बतला 





` प्रकार 


भं्गिपरिषद 


विधान परब 


विधान सभा 


रश्च रपायाशव 


सोकेषाश्ायोग 


शज्य तथा संघोप क्षेत्र # 563 


भ्रौर नैल्सोर, राममुण्डम तथा कोागुण्डम, विजयवाडा तया, हुसैन सोगर 
(दैदरावाद) ताप विजलीधर। पहली योजना के शुरू मे बिजली की प्रति व्यनिति 
पपत 2.5 किंलोवाटे थी, जौ माचं, 1980 में वढकर 102 यूनिट हो गरईः। 
1980-81 मे पनविजली एवं ताप विजली दौगों की प्रतिस्थापित क्षमता 2298 
मेगावाट हौ गर्दृ। 31 अगस्त, 1981 के दौरान 18,300 गावो ग्रौर 7,349 कस्वौ 
का चिचुरतोकरण किया गयां जिसमे करई हरिजन बस्तिया भी ह तथा 42,000. 
प्रम्पतेटो को विजलं दौ गर्‌ 1 राज्य कौ प्रतिष्ठितं श्वीसेनम पनं विजली परियोजना 
निर्माणःधीन है । 

1981-82 के लिए कल वापिक यौजना परिन्यय 538.29 करोड रूपए है 
तथा 1982-83 कँ लिए 600 करोड़ रुपए है । 


राज्यपाल : के सी० अत्राहम 

मुख्यमंत्री : केस विजय भास्वर राव 

मंत्री: के* रोया, सी जगत्राथ राव, एन० जनार्दन रेड्डी, कोना प्रभाकर राव, 
ए० मदन मोहन, दी° मुद्नीस्वामी, एम० ए० श्रजीजह, एम० मानिक राव, नी° रामदेव, 
वी° सुरोजनी पुल्लारेद्डी, ए० वीरप्पा, पी० वेकटराव, च० वेंकट राव वाई० एस° 


राजशेखर रेडड।, यी० रकटेष्वर राव, सी० दास, एम० वी° कृष्णालराव, प्रहमद 
शरीफ, एम० वागारेड्ड), के० केशवराव श्रौर एन० भ्रमरनाय रेड्डी । 


राज्य मंत्री : एन० चन्द्र वाव्‌ नायद्‌, जी ० नागेश्वर राव, प° गोवर्धन रेड्डी, ्राई० 
रामङप्णम राजू, भ्रार० वेमन्ना, पी० वी° रपुवुलु, वी० सामैया, बौ ० सन्यासी नायदू" 
वीणहनुमन्त राव, श्रीर्‌ तमेर सिह। 


सभापति : सैयद मृकस्सिर णाह 
उपसभापति : रिक्त 


भ्रध्यक्ष :. ई० ईश्वर ॒रंड्डी 


मुख्य नयायाघीश : एल्कडि कुप्पुस्वामी 


न्यायाधीण : के० माघव रेड्डी, के० रामचन्द्र राव, 'के° ए० मुक्तदर, पी° चैत्रा 
केशव रेदडी, वी० माधव राव, के° पुर्नया, ए० दधुवीर, ए० गंगाधर राव, के० 
जयचद््र रेद्दी, वी० पी० जीवन रेडी, श्रीमती के° अमरेश्वर, प° ए० चौधरी, पी० 
रामचन्द्र राजू, जी ० रामानुजुलु नायडू, ए० सीताराम रेड्डी श्रौर पी० राम रावं । 


श्रध्यक्षः वार्हुण शिवशंकर रेडी 


सदस्य : गुलाम श्रदमद, -डा० जोसेफ गुम्मडि, सी.० सुदर्शन, बी० बानूराव वर्मा 
श्रौर के° चन्द्रैया। ~ 


मुख्य सचिव : एस ० श्रार० राममृति 
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निर्लोकाक्षतफ्ल, --------------------_------- 


छलनसंदया भौर जिना (>+ जनमंख्या मृष्यत 
-मृष्यालय 4 {वम 1981 
किलोमीटर) (ग्रस्याई जन- 
ठ गणना) 
2. भ्रनन्तपुर 19,125 25,45,850 प्रनन्तमुर 
3 चि्तूर , 15.763 2,29.174 चित्तूर 
५ कृुडष्ा 15,356 19,17,736 वुष्प्पा 
5 पूरं गोदावरी 10,970 = 37,00,064 काकीनाडम 
6 गुण्टूर 11.327 34,51,343 गुष्ट्र 
2. हैदराबाद 217 22.79.387 दैदरावाद 
8 करीमनगर 11,824 24,33,399 करीमनगर 
9 खम्मम 15.872 17,39,515 म्मम _ 
10 कृष्णा 8,734 = 30,50,485 वंद्मषी 
पत्तनम 
11 वुःरनूलन 18,799 23,82,501 कुरनूल, ` 
12. मह्वूवनगर 18,419 24,56,111 महेवूवनगर 
13 मेडके 9,685 18,05,404 संगारेडी 
14. नलगोडा 14,242 22,64,736 नलगोडा 
15 नैल्तूर 13,058 = 20,04,914 नेल्लूर 
16. निजामावादे 7,969 16,73,375 निजामावाद 
17. प्रकाशम 6,413 23,02,014 ओगोल 
18 रंगा रेड्डी 7,493 15,67,304 हैदरावाद 
^ 19. श्रीकाकुलम 1 ` 5837 , 19.43.749 श्रीकाकुलम 
20 विशाखापत्तनम 11.161 25,63,438* विशाखापत्तनम 
21. विजंयनगरमट ~ - 6,539 18,02,947 विजेयनगस्म 
22. वारगल 12,875 22,97,699 वारयत 
"23 पश्चिम गोदावरी ` ˆ 7,744 28.65.786 एतुरू 
(शहरी) भौर 


1 अगस्त, 1978 भँ, हैदरावाद जिले को तोड़कर हैदराबाद जिलों 
ॐ० उन्लपूरंगा शी दो जिले वना दिषु मए हं ।शरसयाई सूपे दोन ५५ 
कः मुख्यालय हैदराबाद ही है) 

2 श्ीकालुलम श्रौर विशावाप्तनम जिलोके क्े्फल भे ते इछ भाग 
,1 जून, 1979 को विजयनगरम जिते की स्यापना हई ! 


गग लेकर 


कपि 


५ 


` ण्यग 
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उड़ीसा 
कत्रफल >: 1,55, 282 यग कितोमीटर जनसंख्या : 2,62,72,054 
राजधानी ; भुवनेश्वर मुख्य भाषा: उह्िा 


व 
उदी मे 76 प्रतिग्रत से धधिफ लोम कृषि पर निर्भर ह) कूल फपल षे 
81. 66 लाप हेक्टेयर मे से 16. 24 लाघ हेवटेयर निचित है ! महत्वे कसले है- 
चावल, दाते, तिनहन, पटसन, मस्ता, गन्ना, नारियल श्रौर्‌ हल्दी । 1976-9 
के 40.75 लाप टन के मुकावसे 1980-81 मेँ ख्राचान्न का कुन उत्पादन 
59.77 ताप टन हभ्रा । चावल वा उत्पादन 36.5 लाख टन; गेह. 12.2 
ला टन; गम्ना 2.82 लाख टन; तिलहन 2.79 लाख टन हृग्रा । 
` ष्य के कूल छेत फा लगभग 43.42 प्रतिशत वन है ! मुख्य उलमाद 
है: म्ल, सामौन, रोजवुड, साय, टसर, रेथम, णडी -बूदिया श्रीर कन्दु 
पत्तियां । साल के वौज, जौ प्रचुरता में मिलते है, हालत हौ मे घनो कीध्राधिक 
उपज वन -गएुहुं} केन्द्र पत्ती व्यापार फो राषटरीयकरण करदिया गयाहै। 


उटीसा खनिज पदार्थो की दृष्टि से 'देण फा महत्वपुणे राज्य है । 
मूख्य खनिज ह : चूना पत्यर, डोलोमादट, छोमादइट, लान क्लोकिग कोल, 
याकसाइट, म्रेफाडट, चीनी मिद्री, निकल, खनिज लीह्‌, मैँगनीज, वेनाडियम, 
खमिजरेत श्रादि) 1978 में कुल पनिज उत्पादन लगभग 148 लाखदटनथा। 

आचादीकेवादसेश्रवर्तफ़ सार्वजनिक श्रौर निजी क्षेत्र मेँ 49 वटे उदयौग 
स्थापित दिएजा चुके है । इनमें से धधिकांण उद्योग खनिज षर श्राधारित ह । 
इने प्रमृप है--राउरफेला इस्पात संयंत्र, वारथिल मे कच्चा लोहा संयंत्र, 

-जंपुर रोड पर एकः लौह कोम कारखाना, दो लौह मेगनीज संय, एषाः 

सौह सिलिकन संयंत्र श्रौर एक श्रत्यूमिनियम पिधलाने का संयंत्र । खनिजों पर 
आधास्ति जन्य उ्ोगहै : दो रिक्टर कारवाने श्रौर दो सी्ेट कारखाने । एफ 
प्नोकपीजन सयं, एक मिधरित इस्पात दलाई संयत भौर पटसन क्ठने केदो, 
कारखाने भ्रभी नर्ए-नएु समाए ह! भूरी निकालने वाले दो कारखानों की. 
स्थापना भद्रक श्रीर्‌ ररंपुर में हुर्दहै। 

-रायगड, चौडवार रौर प्रजराजनगर मे कोगज की तोन वडी भि्ेह। 
हिनुस्तान स्टील लि० काएुक उवंरक कार्वानो भी राउरकेला मे है । एक कास्टिक 
सोडा संयंत्र प्रर एक नधक कारखाना गजम मेह । राउरकेला में उयोगो मे 
कोम अने वाले विस्फोटक पदाथं बनाने का कारखाना है 1 

श्रन्य महत्वपुणे उद्योग है--दो बडे चीनी कारखाने, एक रायस मं रौर एक 
सट्कारी-क्षेत मे शरास्का मे, एक काच कारखाना वरग मे, एक भतयूमिनियम उद्यीग 
समह दीराकरुड मे, कसव्हन ये एक भारी मशीनी उपकरण वनाने का कारखाना, 
एकं रेफ्रिमरेटर मिर्माण एकाय चौड़वार “मे, एक री-तेसिम मिल हीरोषटुख भे 
भौर तीन कयडा मिल चौडवार, अरसुगढा श्नौर सहकारी क्षेत्र म बरगद मे. 
ह! मगूरभंज जन्ते मेँ स्राल वीज निष्केण एककः भ्रौर फटक जिते मे एक 
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दादृक्रोमेटिक संयंत्र हं । उल्लेखनीय प्रगति मे राज्य मे अगतपुर मेँ प्रयम क्प 
मिल कौ उत्पादन यूनिट, 9 कताई मिते, खाडगिरी मे प्रसमं पितम स्टूडियोता 


, चन्दक मं श्रौयोगिक समूह शामिल है । । 


राज्य ्रौर केन्द्रीय दोनों केतम करई प्रमुख ग्रौयोभिक परियोननप्र पर 
यातो काम च्ल रहारं या शुरूहोने वासाहै। केन्द्रीयकषेतकी जो परियोजनाएं 
कार्ान्बिति हो रही दै, वे ह, तजर भँ उवरकः संय॑त, फा 
कोक संयंत्र मौर हवी वाटर संयंत्र, धतपुर मे 'दडियन रेयर रष 
परियीजनः ग्रौर भुवनेश्वर के पात मंचेष्वर में माल दिष्वा मरम्मत कारखाना! , 
कोरापुट जिले मे श्रव्यूमीनियम कारबाना मौर पारादीप मे क 
उरक संयत, इस्पात संयंत्र तथा जहाज निर्माण की स्थापना फे तिए बुनियादी 
सुविधाएं जूटारईजा खडी 1 राज्य श्रौदयोगिक विकास निगम तया भरोयोगिक 
संवर्धन श्रौर पूंजी निवे निगम ने भी करई भरौयोगिक परियोजना गुरूकी हं । 


1947 से याज्य म कषिवाई्‌ सुविधा का काफी विस्तार हप्र है । 
1979-80 के ग्न्त तक वडी, मध्यम श्रौर लपु सिचाई परियोजनाश्रों दार 
12.8 लाख हेवटेयर भूमि के लिए सिचा्फी व्यवस्था की गई । दुत एतत 
भूमि का सिचा प्रतिशत 19.9 था । प्रतिरिवित सिंचाई युविधाएु 1,32/000 
देवटेयर भूमि मे प्रदान की ग्द । । 
1978-79के शन्त तक 3,526 तिष्ट सिचाई परियो जनाँ को विजली दी गमौ। 

समे 1,744 ट्युयवेल श्रौर 1,782 नदी लिपट परियोजना गामि हं । भूमि 
जल के उपयोग हेतु 750 करोड़ रूपये की एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है 
जुलाई 1979 के भरन्त तक 2,67.164 कुएं खोदे गए । इससे लगभग 1,87,500 
हैक्टेयर भूमि मे सिचाई्हो सक्तीहै । । ध 

हीराक्ंड बांध परियोजना बहृदैश्यीय नदी धाटी योजना दै, जिसका उर 
बिजली उत्पादन (270 मेगावाट), वाढ नियन्त्रण ओर क्िचारई दै । भन्य म्व 
पूणं थिजली परियोजनाएं है--वालीभेला पनविजली परियोजना, मषुड प 
विजलौ परियोजना श्रौर तलचर ताप बिजलीघर ! 

व 1980 के ग्रत तक राज्य की विजली कौ कुलं संस्थापित कमता 
1474 मेगावाट थी । जिन तीन परियोजना पर केयं चल्‌ रहा हं, उनके श्र, 
छो जानि पर 1983-84 तक यद्‌ क्षमता काफी बढ़ जाएगी । य परिमौननाए 
है--तलचर - ताप बिजली परियोजना, रंगाली बहुदैश्यीय परियोजना ्रौर श्रपर 
कोलाब पनविजली परियोजना। ` 

1955-56 में उड़ीसा मे 25 गरवो मे बिजली थी । 1980 वरं के मन्त तक 
संख्य! बढ़कर 18,000 हो गई । 


यद्‌ 


ध ५ ८ ˆ = जतत नमकीन पानी तथा 
उडीसा म श्रन्तदेशीय मछली उत्ादन की सथ क्षमताए ह जैषे 0 

0. 7 उ 
ममुदरी मत्स्य पालन । 1980-81 मं 71,230 यन ध 


क्त्य गया । 


 दिघान समा 


एकार 
भंन्निषरिषद 
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राज्यपाल : सी° एम ° पूनाचा 

गुष्यमंत्री ; जानकी वल्लभ पटनायवः 

मंत्री : पपेन्र दीक्षित, बासुदेव महापात, गंगाधर महापात्र, दयानिधि 
नायर, रधुनाघ, पटनायकः श्रौर रामचन्द्र उलाका 1 

राज्यमंतरी : हर्हिरिफरन, कप्ररिया माननी, जुगलकिशोर पटनायक, भजमन बहेरा, निरंजन 
प्रटनायवः, वमत कुमार विसवाल, हवीुल्ला खान, किशोर चन्द्र पटेल प्रौर एष्णं 
चरण पटनापकः । 


` प्रष्यशः सोम नाथ रथ 


“ उच न्यायाय 


सोक सेवा भ्रायोग 


जिसका क्षेतरषटल, 


मनर्मश्या 
मुषयालप 


भौर 


उपाध्यक्ष: हिमांशु सेखर प्रधी 


मृच्य न्यायाधीशः भार० एन० मि 

न्यायाधीश : पी० ० मोहृन्ती, एन० के० दास, जे० के° मोहन्ती, ब्रजनाय भिध, 
वी० वेः° चेहरा प्र प्रार० सी० पटनायदः । 

प्रष्यक्षः ए० मी० पाधौ 

सदस्य: देबेन्ध नायर,पौ° बेः० फति, एल० डी° मलिक ग्रौर सी० पी० माली! 


मुख्य सचिवः एस° एम० पटनापक 





* जिला कषेतफल जनसंष्या मूख्यालय' 
(यगं किलोमीटर) 
1 2 3 4 
1. व्तामोर 6394 22,53,090 वालासौर 
2 बोतांगीर 8903 14,52,675 बोलागीर 
3. कटवा 11211 ` 4617748 कटक 
4 ढेकानाल 10826 15,76,565 देकानाल 
5. गजम 12527 26,52,699 छतेपुर 
6. कमलादहाड % 11835 123,29,780 भवानी पटना 
~- 7. कयोल्लर 8240 11,09,746 कयोसषर 
8 कोरापुट 27020 24,67,329 कोरापुट 
9. मयूरभंज र , 10412 15,76,987 वारीपाडा 
10. एूलवनौ ` 11070 2,12.772 फूलवनी 
11. पुरी ~> 10158 = 2911,720 पुरी 
, 12. सम्बलपुर ` 17570, = 22.74, 125 सम्बलपुर 
“13. सुन्दरगद्‌ “ . 9675 13.36.818 युन्दरगदे 


=-= ~ ~ ~~ 
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कपि 


रउ्चोग 


भारते 1982 


& 
उत्तर प्रदश 
त 
क्षेत्रफल : 2,94,413 पमं क्रिनोमीटर जनसच्या : 11,68,85,874 
राजधानी : लपनऊ मृष्य भाषा दी 





उत्तर प्रदेण फी मुख्य पगे गेह, चना, चावल, जौ, ममयं तया वामगा हं । 
कपास, श्रतती, मूग, ग्ना, घाय, तिल, सरसो प्रौर सम्बापू. महलपरणं नरी 
फमते है । पु सेतो मे पशन फी सेती मी होती दै । यह देश मा प्रफीम 
उगानि याला मुप्य राज्य है । 1978-79 मे छप उल्यादन 219.95 ताप घन 
हुग्रा जौ एक रिका था, 1980-81 मे 220. 20 लार टन साद्यान्न तया 24.75 
सायन दानो का उत्पादन हरा 1979-80 की तुलना मं दातो कै उतादन 
मे 1980-61 मे 59 कौ वृद्धि हृद्‌ 1 श 
उत्तर प्रदे का 12.4 प्रतिगत भूेत्र यरनघेत्र है। 1982-9 
41 जिलो मे 14,500 दैटेयर भृमि को कपि योग्य वनाने यञ प्रस्ताव दै । 
उत्तर प्रदेत प्रमुप चीनी उत्मादयः राज्यों मेते एकः है । दधकरपा उदोग पहु फा सवतत 
वहा कुटीर उद्योग है प्रर गूती तया ऊनी कपा, गदा प्रौर जूता, शरान, 
यमज श्नीर रामायनिक पराय, पि उपकरण तया काच भौर कांच कौ च्रीजोके 
उधोग प्रगति करर द) रि 
राज्य मेके सरकार ने श्रनेक यड प्रतिष्ठान स्यापित "पिए ह । य €~ 
हृद्द्ारमे भारत हैवी इतेविदरकल्स; वध्पिकेश मे इंडिपन दग्त एण्ड फामेसयकतप 
लि०; वारणसी में डीजल लोकोमोटिव फंवटसी; गौस्खपुर भ्रौर इलाहावाद मे उव 
कारणान; क्षियरीली कोयला खान, ्तिगरोली; माडनं वेकरीन, कानषुरः भारत पम 
एण्ड कम्रं, नैनी; इडिमन टेलिफोन इंडस्ट्रीज, नैनी भौर रायबरेली; तरिवेणी ्दक्वरत्त, 
मैनी; दढता मे डीपटीज मीट प्लांट; लयनऊ मे िनदुस्तान एवरोनािक्स नि; 
दरसफारमर प्ैवटरी, ससी; श्रपदरान कैष्िटर नि० भौर श्रपटरान डिनिटत दिष्यम तिर 
लखनऊ; तथा चकं श्रौर उल्नामे एक-एक सीमेट कारखाना । मिर्जधुर जिते मएकनया 
सीमेंट कारयाना वन गयां है । माजियावाद में भारत इतेवटरानिवस लिमिटेड, सद्वनऊ 
मेँ स्कूटसं दंडिया लिमिटेड, तथा कानपुर में भ्रारतीय चमडा रंगाई तथा वृता निगम 
भी है । छलिम - श्ेग निर्माण निमम, कानपुर; तेल र ध. 
मय॒रा, फाडी फो, हर्दवार उन केनरीय परियोजनाघ्नों मेह जौ राज्य मे सात र 
जादो है। राज्य कड़ा निगम के श्त्गेत शरा कताई मिते जल र्दी है मौर 
योजना श्रवधि मे पाच श्नन्य कताई भिते लगाई जाएंगी ! 
परंपरागत इस्वशिल्य दै-रेशमी कपट, घातु के ५ छ रा 
का काम, भिहटरी के वरतेन, पत्यर का काम, गुह्या वना म 
कलामक यस्तु, हाथी की वस्वुएु, अवसे आदि बनाने के लिए 
न्ुगदी, इत श्रादि सुगन्धित पदाथ, बांस का सामान श्रौर वाद्ययत्त्र । 


तन भ्नौर वत्तु, कड़ी 


~ 
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रज्ये घाद पौर प्राम उद्योगों कैः कायं पर विेप ध्यान दिया गया है। 
प्रिणामस्यरूप दिसम्बर 1980 वे भ्रं तकर 25,417 ग्रासोयोग स्थापित हो नुक 
धे 1 इतत समय राज्यम 73 श्रौयोगिरः वस्ति ह । 


(चार्‌ भीर राज्य मे देग फी कुष्ठ सगे परानौ नहर है पूर्वी यमूना नहर, ऊपरी एषं 
प्वमलो निलती गंगनहर्‌, ्रायरो नहर, वेदवा नहर, नारदा नहर, धसन नहर 
॥ श्रौरकेन नट्र । 1947 से पयौन्वित महल विषा परियोजनाएं है " माताटीला 
यथि, राम्गंया, पर्विमी गण्डक नहर, शारदा महायकः, रिहन्द वाध, श्रोधरा पने 
भ्रौर ताप विजलोपर । नरे स्रतावा प्रनेर छोटी सनौर मस्षोती विवाई परि- 
+ सौजनाएभी पूरी शी गदं । यमुना मरौर टिद्रो पनयिजली परियोजना पर्‌ काम चल 
र्हा जो वटी जार परियोजनापं निर्माणाधीन हं वेह : टिहरी बोध, लखवान , 
व्याग वाध, णार्दा रहाय, पूर्वी गंगनट्र, समानान्तर निचली गंगनहर, नासायण- 
पुर . परम्प नहर धोर दैवहूटी धम्प गहर । मार्च 1981 कै भरन्त तक 
राज्य नं सभो वदी श्रीर्‌ गक्षोनौ जौर लघू सिचा परियोजनाग्रो कै हाय 91.16 
सायं देक्टेयरे की पिचिन-क्षमता प्राप्तकोजां चुकीथी। 
च्टौ योजना कै श्रननर्गेते वडी, महोली तया छोटी निचाई योजनाग्रो कै लिए 
1814 कमह द्र य्य ग्‌ ह 1 1981-52 मे 176.18 कये ० सिचा 
परिगोजनाभ्रों कं लिणु द्विष्‌ गए । 1951-52 मे रज्य मे रिचाई के लिपु 
मद्ये कौ सम्बाई 57.250 किन्मी° थी । राज्य में विद्युत उत्पादन वद गथा है! 
भाचं 1952 तक पन पिजत गनौर ताप विजर्न उत्पादनं 1,212 श्रीर्‌ 2,482 
मेगावाट व्रमशः घा । 

६ विभिन्न पनविजती तथा ताप विजतौ कै्धो कौ धल सस्थापित क्षमता 
1951-82 ग, 3,49.4 मेगानाट थी । वूखन्दगहर जिते मे नरोरा मे एक परमाणु 
चिजतीधर्‌ स्ापित किया सारदा ट । तीन श्रन्य तीप विचली परियोजनाभग्रो 
पोरोचा (ससी), अरनपारा. (मिजपुर) रीर टांडा (फंगायाद) पर भी कायं चलत 
रदा दै। 

1951 मे राज्य कै दैवत 110 गावो मे बिजती थी । 31 मार्च 
198 मेँ ठेते वों फी संख्या चदकर 46,162 हो गई ! मार्च, 1979 मै 12/362 
हस्तिन बस्तिो भें विगली धी जो 1981-82 नं वदवार 17,848 व््ति्ो तक 
पटच गर्द । 1981-82 तकः सिचा के चिएु +,11.035.निजी भौर 19.519 
राजकीय नलकृपो को विजसी दी भर्‌ जवति 1951 मे एते केवल 300 नलकषूष ये। 


महृत्यपूथ पदेटनः राज्य मे महत्वपूर्णं प्ेटन चन्दो मे अआआागरा, वारामसी, इरादावाद वाद ` 
केष श्रीर्‌ लखनऊ द्त्यादि मभरी, नैनीतात चकरौता, लसडाउन, श्रल्मोडा, यनी पेत जेषे 
पर्वतीय स्यान तथा कूलो कौ घाटी गढवाले द । केदारनाप श्रौर बद्रीनाय, हरदरारः 
॥ मथुरा, श्रयोघ्ा, इलाहावाद, वाराणसी, सारनाय, चित्रकूट, नै मिधारण्य जसे धामिक 
स्यान ग्राकंपण केन्द्र ह । इनके प्रतिरिक्त बहुत से न्‌ स्थानं हे जेते शुक्रताल विन्ध्यम 

० ` श्रोभरा (मिनप्र) गोरखपुर, नवाव गंज (उन्नाव) भौ प्ट स्र्नोके स्प ` 
विकसित हो ग ह \ रोज्य शी वाधिकं योजना कैः लिषु 1,202 करट का 
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६ त भिना + क्षेत्रफल जनस्य मुख्यालय 
निलो तं क्षे्ररुल, यग रमौ. ४ = 
जस्या . प्मौर ध 
मुक्यात्तप व=~ 
41 2 3 4 
1. भरागग 4,816 28,52,474 श्रागरा 
2 भरनीगदृ | 5024 = 25,65,450 म्रलीगद 
3: ्नाहाचाद 7,255 37,80,665 इलाहावाद 
4. भ्रत्मोडा 27,023 7,72.994 श्रत्मोडा 
` 5. भ्राजमगदृ 5744 35,32,876 प्राजमगढ 
* 6. यहयहच 6.871 22,21,154 बहराइच 
7. यनिपा 2,183 19.26.267 वनिया' 
8. वादा 7,645 15,36,349 वेदि 
9. वाराेकी 4,422 20,12,576 वारावंकी 
# 19. चरली 4125 = 22.64.770 वरेनी 
11. वस्ती 7,309 35,76,789 वती 
12. वरिजनौर 4.852 19,25,637 बिजनौर 
13. वदाम 5,158 ~  19,64,094 वदाय 
14. वुलेदगह्र 4,895 23,4 ९530 वुलदशहर 
15. चमोली 9125 3/64,281 चमोली 
16. देहरादून 3088 25 2/259 देहरादून 
12. देवरिया 5400 34,87,38 देवरिया 
~ 18. एटा १ 4,4.49 18,87,575 एद 
५ 19 इटावा 4327 127,48,737 ` इटावा 5 
20 फजावादं 4,429 23,69,626 फैजाबाद 
21. फर्ग्रावाद 4,349 20,02,513 फतेहुगद्‌ 
॥ 22. पफतिहेपुर 4,168 15.72.770 फतेहपुर 
23. गदृवान ॥ 5,440 6,24.259 पौदी 
24. भाजीपुर - 3,381 1,941,516 गाजीपुर 
25. गौडा ॥ 7331 2,838.305 गौडा 
४ „ ` 26. मोरखपुर 6,316 ' = 37,95735 गोरखपुर 
27. गाजियाबाद ` 18.66.778 गाजिकावाद 
„^  „ 28. हमीरपुर ¡ 7192 , 1194114 हमीरपुर 
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सरकार 
मंत्रि परिपदर 


धिघ्ान परिषद 


धिघरान समा 


उश्च ष्पायालप 


लोक सेवा प्रायोग 


भारत 1982 ~ 


प्रावधान द 1 इसमे से 70 प्रतिशत धनराणि राज्य स्तर फी योजनाग्रं तथा 30 
जिला स्तर की योजनाग्रं कैः निए स्री मई ट! प्रथम बार जिवास्तर षर उनके 
श्रपमे साधनों के भीतर कार्यान्वित करने वाली योजनाएं यनाई गई है 


राज्यपाल. धी सीण्पीरएन० सिह्‌ 


मुख्यमव्री ` श्रीपति मिश्र 
मंत्री : ब्रह्मदत्त, वीर वहृदुर सिह, लोकपति विपाठी, वत्तराममिहं 
यादव, रामह्‌ प्रा, धरम्मर्‌ रिजवी, विद्या भूषण, स्वरुप दरुमा 
वद्गी, वामुदेवनिह्‌, वैजनाय गुरीन, यवावरिह घां, श्रवु 
रहमान खानं “नक्तर" श्रौर यशपाल सिद । 
राज्यमंतरी; चन्द्र मोदन सिह्‌ नेगी हरमिद वाल्मीकि, मोहम्मद अमीत प्र॑मारी, 
शिवनाय सिह कुशवाहा, राम रतनिह, गोपाल दाम दास, यच््वा 


पाठक, राम नरेण शुमलं मूलाव अद्रा, रजति विहन्‌ दैव, सर्वत 
. शास्त्र श्रौर्‌ संजय सिह ॥ 
सभापति : वीरेन्द्र बहादुर सिह चेदेल 
उपसभापति : शिव भ्रस्नाद गुप्ता 
सष्यध : धमं सिट 
उपाध्यक्ष : यादवेन्द्र सिह 
मुख्य न्यायाधीश : सतीश चद ह: ह 
न्यायाधीश : मेण नारायण शुवल, हदय नाय सेठ, कमल भागे | 
गोपीनाथ, नारामणं दत्त भ्रौसा, कै° एन ० सेट, प्रतीप नारायण वक्शी, एमर पी० मेहः ् 
श्रमिताभ बनर्जी, ब्रह्य नाथ काटञू, कृष्ण चन्र प्रग्रवाल, 1 
आर० एन० सदाय, प्रताप नारायण हरकौली, देवकी नन्दन अग्रवाल, भम्‌ वे रं 
राजाराम रस्तोगी, केशव प्रसाद सिह, मरम नारायण गौयल, सुदर्शन दय त # 
विद्या नाय मिध, विजय कुमार बहर, ' 


मदन मोहन गुप्ता, सैयद जार हैदर, 
साम सूरत सिह, अमरेन्रे नाय वमा, टी°एस° 
मूर्नेजा इसैन, केर्एम० वर्मा, यू°सी० श्रीवास्तव, 
गोयल ज्रौर स्तीणं चद्द्र माथुर 1 


मिश्र, डीग्एन० ज्या, मिर्जा मोहम्मद 
प महावीर सिद, केण्एन० 


शरध्यक्ष ` दिलीप कुमार भदूटाचामे 
हसन दिजवी, जगदीश राजन, हरीभूति सिह ¢ 


सदस्य : महेन्द्र सिह, सैयद मेहदी ॥ 
सतीश चन्द्रं दीक्षित 


जगतनारायण प्रधान तया से! 


मुख्य सचिव : राजेन्द्र पाल खोला 


श्ज्मतया संधीयेत 
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जिना ध त जनसंख्या 
निलो का क्षेत्रफल, र ॥ ५.५, मुख्यालय 
मनक्षस्या प्रोर 
भुहपासप प 
1 2 षि र 
। 1. भ्रागरा 4.816 28,52,474 श्रागरा 
२. प्रनीगड 5,024 5,65.450 अ्रलीगड 
3. पताहावाद' 7,255 37,80,665 इलाहावाद 
५. प्रत्मोट्र 7,023 7,72,994 श्रत्मोडा 
5. भ्रानमगदृ 5,744 35,32,876 श्राजमगढ्‌ 
` 6. वह्गहच 6,671 22,21,154 वहयहच 
7. निया 3,183 = 19.26.257 चत्तिया 
॥ 8. वादा 7,643 15,36,349 वादा 
ˆ 9. वारावंकी 4422 20,12,576 वाराबकी 
10. व्ली 4125 22,64770 बरेली 
11. चम्ती 7,309 35,76.789 वस्ती 
12. विजनौरः 4,852 19,25,637 चिजनौर 
13. वदाम 5158 19,64,094 बदायूं 
14 वुलदणहर 4,895 23.49.530 वूलंदणहर 
15. चमोनी 9,125 3,64;281 चमोती 
16. देहरादून 3,088 757 59 देहरादून ` 
1१. देवप्प्या 5,400 34,87,35© देवयिया 
18. एटा ४ 4,449 18,87,575 पटा 
ध 19. इटावा 4327 17,48,237 दटावां 
20. फेजायाद 442 23,69,626 फंनावाद 
21. फरखावाद 4349 20,02,513 फतैहगढ 
22. फतेहपुर 4, 168 15,72,270 फतैहेषुर 
23. गढवा 5440 6,24.259 पीढी ` 
{ 24. गाजर 3,381 1,941,516 माजीपुरं 
* 25. गौडा 7,331 2,838,305 गौडा 
१९ 26. गोरखपुर 6,315 37,95.735 गौश्खपुर 
29: गालियावाद ' ङ 18.66.778 गाजियावाद 
26. हमीरपुर 7192 + 11941714 हमीरपुर 


~~~ = 
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29 हरदो 6,012 
30 जालौन 4,549 
31 जौनपुर 4,040 
32 क्षामी 5,027 
33 कानपुर 6,121 
34 डी 7,691 
35 सतितमुर 5024 
36 नन 2,528 
37. मैनपुरी 4,254 
38 मथुरा 3,797 
39. भरट 5,944 
40 भिदपुर 11,301 
41. मरादावाद 5946 
42 गुज्जफरनगर - 4245 
43 नैनीताल 6,792 
44 पीलीभीत 3,504 
45 पिथोरागद " 9,2 
46. प्रतापगढ 23,730 
47. रायधरेली 4,603 
48 रामपुर 2,372 
49. सहारनपुर 5,526 
50. खहजहोपुर 458 1 
51. सीतापुर 5738 
52 सुलतानपुर 4,424 
5 टेहरी गढवाल 4421 
54 उन्नाव 4586 
55. उत्तर्कागी 8016 
वाराणसी 5,091 


56 
=-= ~ ~ -----~~-----~--= = 


शाभिित हं । 


22,93,994 हरदोई 
9,67,432 उरई 
25,22,012 जौनपुर 
11,33,002 प्षामी 
37,90,569 कानपुर 
19.62.626 संदी ˆ 
587,290 ननितपुर 
20,17,172 लखनऊ 
1,724,057 मैनपुरी ` 
1,543,568 मथुरा 
2,766,496 मेर 
2,033,534 मिज पुर 
3,151,044 मुरादावाद 
2,288,410 मुज्जफरनगर 
1,133.111 नीता 
1,006,326 पीलीभीत 
4,79,600 पिथोरागढ़ 


-18,07/252 प्रतापगढ 


18,86,181 रायवरेती , 
11,77,022 रामपुर 
2673653 सहारनपुर ` 
16,48,659 श्रहाजहुषुर 
23,38,101 सीतापुर 
20,37,783 सुलेतानपुर 
4,93.245 नरेन््रनगर 
18,26,463 उन्नाव 
1,90,571 उत्तरकाणी 
36.96.768 वाराणसी 


ह ~ जितै कै = ् 
मोट : गाजियाबाद कषेव्फल कै जिलो केः ाकडें करमशः मेरठ जिले वेः क्षेतफल में 


एषि 


उचोग 


िचाई परर * 


विज 
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कर्नाटक 
क्षेत्रफल: 1,91,791 वमं किलोमीटर अनसंष्याः 3,70,43,451 
रोजधानी : वंगलौर ॥ मुष भाषा ; कन्नद्‌ 


कर्नाटक कृषि प्रधान राज्य है 1 कूल 103.30 लाव देषटेयर काष्तक्षेत्रमेसे 
केवल 13. 43 प्रतिशत भाग में सिंचाई कौ सुविघा प्राप्त है । यहां कौ प्रमूख खा 
, फस चावल, रागी, उवार, गेह, वाजरा, मोरा श्ननाज तथा दालं ह । मृख्य नकदी 
फसर्ते, है :--गकषा, कपास, तिलहुन, तम्बाकू, नारियल, सुपारी, काफी, काजू, इलायची, 
कासो मिं तया धरंगूर । 1979-80 मेँ अनाज का उत्पादन 73, 85 लाख टन, गन्ने 


“ का 97लाखटन, तिनहन का 8 ताव टन, कपासका 7 लाख गाढे तथा दालौं का 


6.37 लाखटन या। 
1979-80 में राज्य के कुन कषे के 19. 24 प्रतिशत भाग मेँ वन थे । श्रच्छे 


किस्म कःइमारती लकड़ी, चन्दन, युकलिष्टिस, सागौन श्रौर वांस भ्रमु वन उत्पादो से 

1 प्रन्य उत्माद ह-ग्रच्छी किस्मकी सेक वड, ग्रौयोगिक उपयोग की सापट वृढ ' 

तथा अरन्य वहुमूल्य इमारती लकड़ी । 

राज्य मे खनिज साधन प्रचुर मातर मेँ मिलते है । इनमे मुच्य है--ऊंवै वजे का निज लौह, 

मैगनीज, प्रोमादट, ताबा श्नौर चीनी मिह ! कनटिक देश का एकमात्र राज्य है जहां सोन 

कौ खाने ह । कर्नाटक मे पेते बहुत से श्राधारभूत उयोग है जो विशेष किस्म कौ प्या, 
 मशोनी उपकरण, विमान, इलेक्टूानिक उपकरण श्रौर विजली का साजनसोमान 


` रौर दरूरसंचार उपकरण श्रादि का निर्माण करते है । राज्य के स्वामित्व मै विष्वेग्वरंया 


भ्ायरन एं स्टील लि ०, भदरावती मेँ विशेष प्रकार का इस्पात तैयार होता है भौर इसकी 
वापिक .उत्यादन क्षमता 77,000 टन है । केमु खनिज लौह परियोजना राज्य की 
एकः ओर बड़ी विकास परियोजना है । कर्नाटक में भारत सरकार कै प्रमूव उद्योग हैः 
हि्ुस्दान एरोनांटिक् लि०, हिन्दुस्तान मशीन दूट्स, भारत इल्रौमिवस, इंडियन 
टेलीफोन इंडष्टीच, भारत भमूवसं तया नेशनल एरोनोटिकल लँबोरेटरी । कपट, 
साबुन, चीनी, , गन्ना, रासायनिक पदार्थ, मौपधियां, सीरमेद, उर्व॑रक, कागज, बिचली का 
सामान, कांच, मिट से बना सामान श्रीर चीनी मही ्रादि उद्योग भी प्रमुख दै। 
देश के कल कच्ची रेशम उत्पादन का 85 प्रतिशत कर्नाटक मैहोता है रेशमपेः 
श्रलावा यहां का चन्दन का तेल भ्रौर चन्दन का साबुन सारे संसार मेँ बिकता है. 


करनटिकमे कृष्णा श्रौर कावेरी के दो बड़े नदी मुदाने है । इनके ्रलावा न्य कई, 
नदियां ह जिनका सिचाईं ्रौर विजली उत्पादनं दोनों कै लिए उपयोग किया जाता है। 
महत्वपूर्णं सिचाई योजनापुं है--तुगभद्रा, घटम्रमा, मालप्रभा, ऊपरी कृष्णा, भद्रा, हरी, 
कायिनी, हेमावती बौर बेनेथोरा परियोजनाएं । प्रमुख बिजली परियोजनापुं ह: 
शरावती पनविजली परियोजना, शिवसमुदम पपविजलौ परियोजना प्रौर काली नदी 
प्र निर्माणाधीन विजसी परियोजना । बिजली उत्पादन की संस्थापित क्षमता 
1980-81 मेँ 1469, 8 मेमावाट यी 1 1927 के धन्त तक्र 20/686 गांवों मं 


, ` विनसीं पुव गई धौ । सिचाई के सिषु 309,079 नलंकूप विजली से चलने लगेये। 


1981-82 के लिएु बजट भ्रनुमान 1,037.31 करोढ़ रुपये है । 


574 भारते 1982 


सरकार 
मंत्री परिषद 


विधान परिषद 


विधान सपा 


उच्चं न्पयालय 


न्पामाधीश 


लोकं सेवा आयोग 


जिस का क्षेनफल, 
लनसंद्या भीर ` 
म्‌ख्यालप 


राज्यपाल: गोविन्दनारोयण 

मुखयमवरी : प्रार गुंड राव 

मतः ` वीरप्प) मोदली, वाई० रामाषष्ण, जी ० वौ ० शंकर राव, ए० वी० जकानौर, 
ए० के० ए० समद, धमर्सिह, वेगाने रामय्या, एम० एम ० जे० सदयोजात, कागोदु 
टिम्मोप्प, पौ वैकटरमण, एच० सी श्रौकान्तद्या, मल्लिकाजन खे, जी° 
माडेगीडा श्रौर मानिकः रोव शामाराव पाटितं । # 9 
राज्य मंत : श्रीमतं मनोरमा माघवराज, ड० वी० पवार, के० येकटप्पा सुषेन्दा 
राव क्वे, गंगाधर गौडा, श्वीमती नागम्म केशवामूति व° बीर चिम्मनाकूती प्रीर 
जी एव० अश्वयं रेट ` 


सभापति : श्रीमतीं वासावराजेश्वरी 
उपमभापति : वी० एस० कृष्ण श्रय्यर 
ग्रधयक्ष : के° एच ० रंगानाथ 
उपाध्यक्ष : वापुराव हंलसुक॑र 


मृक्य न्यायाधीश : के भीमय्या, 


वी० एस० मालीमठ, के०्जगच्राथ शेट्टी, एमएस नेसारगी, एम° एन० 
वेकटचत्लयश, एम० राम जोदस, एन० रवेकटाचल, .के° एस पततास्वामी, ५ ॥ 
पो०पी० योपन्ना, एन० श्रार० कुर, जी° एन° सभादिति, एन ध । 
यैकटेण, एम०्पी० चन्द्रकान्त राज अरसं, एम० एस° पाटिल, प्रारण एस वन 
एम० नागष्पा, के०एस० स्वामी, डी० आर० विद्ूल रार्व०, पीण्ए्र बुलकण 
एण्े० लक्ष्मीएवर्‌, एस जी डोटेकाले गोवदा । 


श्रध्यक्ष : एस एच ° श्रहमद 


एम० 
सदस्य : एमश्एल० चन्द्रशेखर, टी° श्रार० परमेश्वरम्रग्धा, एन = 
† लिगराजू, श्रीमती . प्रोफलिया रेबोली 
मुख्य सचिव : ्रारण्ए० नायक । 














ल्लला क्षेत्रफल , जनरसंघ्या ------- क्त न सन्म 

{वर्गं किलो- 7 

. मीटर) 

नि व न 
वंगलौर 

क्न 4921826 ग्ग 

„ वंगलौर 8005 बेलगांव 
ध वैलगाव 13.415 29.44.361 वग 


बेलारी 
कलार 14.87.062 गेला 
2. वै 2 मौव ____ _ __ ०4 _ ० ----- चीदर 


4. बीदर 5,448 
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“~ 4 2 3 4 
नन ---<- <~ ~ ~~~ 

5. बीजापुर ^ ~ 17,069 23,99,124 बीजापुर 

6. चिकमंगलूर 27,201 9.08,626 चिकमंगलूर 

7. चित्रदुगं 10,852 12,74,717 चित्दुरगे ५ 

8. दक्षिण कनारा 8,441 23,73,359 मंगलौर 

9. धारवाड 13.738 29,39,988 धारवाड 

10. गुलवर्गा 16.224 20,75,368 मुलबर्गा 

11. हसन 6,814 13,51,923 हसन 

12. कोडगू्‌ 4,102 = 4,60.164 मखैरा 

13. कोनार 8,223 18,98,984 कोलार 

14. मांड्या 4,961 14,14,383 माद्या 

15. मंमूर 11,954 25,84,878 भूर 

16 रायचूर 14017 17,79,942 रायचूर 

17. शिमेगा 10.553 16,57,564 शिमोगा 

18. टुमकुर 10.598 19,75,331 दुमकुरः 

19. उत्तर कनारा 10.291 10,71,243 कोरवाड़' 

करल 
~ ~~ 
क्षेत्रफल : 38,864 वर्गे किलोमीटर ~ जनसंख्या : 2,54,037,217 
राजधानी : तिरुप्रनन्तपुरम मुख्य भाषा ; मलयालम 





केरल की कुल काप्त की जमीन के 12. 71 प्रतिशत भूमि में सिचाई की व्यवस्था है । इस 
राज्य भे प्रचुरं नकदी फललेहै । काजू, सुपारी, नारियल, कपास, तिलहन, काली मिर्च, 
गन्ना, रड़, काफी, चाय, श्रदरक श्रौर बड़ी इलायची व्यापक रूप -से उगाई जाती है 1 
खाचान्नों मे धान श्रौर टैपियोका की सेतीहोती है 1 1979-80 मे चावल का 
उत्पादनं 12. 19 लाव टनथा। 

राज्यके कुल क्षेत्रके 22.8 प्रतिशत भागमें वन है । केरल की वन सम्पदा में कु 
अच्छी प्रसिद्ध किस्म की लकडियां जसे सागौन, कोली लकी (व्लैक.वुड), इवोनी, साट 
वृढ प्रौर रोच वुड शामिल हं, जिनकी निर्यात बाजार में बहुत मांग श्रौर ऊंचा मूल्य है 1 
लकी पर श्राधारित उद्योगो के लिए सापट व्‌ढ तया यूकलिप्टस जसी लकड़ी के पेड़ 
लगाने की एक योजना को कार्यख्पदेने के लिए राज्यवन विकास्रनिगम की 
स्थापना को गई है । देश के मछली के उत्पादन का एक वड़ा भाग केरल राज्य सेप्राप्त 
होता है! 1979-80 मे समुद्री उत्यादनों के निर्यात से 97.38 करोड़ ₹० की विदेशी 
मुद्रा प्राप्त हद 1 ॥ 


राज्य मेः उपलब्ध महत्वपुणं खनिज ठ--लादमेनादट, ष्टाइल, मोनेजादइट, लिर्कोन, सीली- 
मेनाईट, कड़ी भिद्टी, क्वा ज सैण्ड ग्रौर तदम शेल 1 
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सिंचाई सौर 
चिजलौ 


सरकार 
भंतिपरिपव 


विधानसमा 


इध्यक्ष : व° वी° पुरुषोत्तमन 


भारते 1982 


केरल फे परमुय उद्योग ह : नारियल तया नारियत्‌ भौ जटा, गोनू, रबड़! चाप, 
भद्रौ के यतन, यिनी श्रीर इसेकट्रानिक उप प्रण, रेसीफोन चारे! दर्फा्मर टे पौर 
टादरते, प्रौषध प्रौर रायन, भराम दंगीनियरी सामान, प्ताईवुद, वदी तया सिगार 
राुन, तेल ध्रौर उव॑रः, पपच प्रर परल । 

दाल के वपो मे मुदम नां सर्त उप परण, मभीनी उपकरण, वदरो लियम प्रौर दर 
सिय उत्पाद, उवरकः श्रौर सम्बड़- उलाद, पेद, भ्रल्युभिनियम संचार तारं, खद 
रेयन, लुगदी, कागज, प्ता्वुढ, स्वूटर, काथ प्रौर श्रीह धतुरो मैः श्र महतवूम 
कार्ाने तगाए गर्ह | 

करत क प्रमुख नियति वस्नं : काजू, चाय, काफी, कासी भि श्रौर शम्य मसाते, 
नींबू धाञ्च तेल, गमुद्रौ प्राय, रौच वृ, नादियल जट म्नौर उतमे तैयार सामानि ता 
रबर उत्पाद । 

केरल राज्य श्रौयोगिफ विवगस निगम तया केरल वित्त निगम निजौ उद्योगो 
को वित्तोयं सटायता देते ह श्रौर केर्ल बागान निगम रबह. तया ताद वृक्ोके 
व्याप्कस्तरषरयिकासकामगमकररहाहै। ॥ ॥ 


1947 से कार्यान्वित महतयपूं क्षिवाई परियोजनाषएं हं छनषुदी, प्रस, मलमपुना, 
नेय्यार, पोवृंडो, गायत्ती, यातायार, वासानी, मंगलम्‌, चिरावुसी । दरक भलावा 
काल्तदा, पम्या, पेदियार धाटी, चितूरपुश्ा, वु्ीग्रद, कान्टीरामपुत्रा, पञहस्सी, 
मुवतृपुकषा, छिमोनी, अदटरापडी, = करागृष्ता, मीनाच्िति भ्रौर इदामलमार 
परियोजना भी चालू हं 1 मुय्य विजली परियोजना हैः पाल्तीवासल 
सेनगुलाम, नेरियमंगलम्‌, पेन्ियार, पेरिगलकुयु, शोलयार शवरीगिरि, 
कूटुटयङ्ढी श्रौर इड्यकौ । ^ 

भारी वपा भौर तेज बहती नदिों रौर चरमो के कारण राज्य गे पनमिजती उत्पादन 
की वहत॒ क्षमता है । 1978-79 मे विभिन्न पन यिजलो केदो की दल स्यापि 
क्षमता 1,011.15 मेगावाद थौ) प्रतिव्यक्ति विजलीः कौ खपे 1980-81 म 
96.47 यूनिट हो गई जव किं 1976-77 मे ये 88.45 यूनिटथी। | 


राघ्यपाल : पौ० रामचन्द्र - । 


मुख्य मंत्री: केर करुणाकरन 
उप मुख्यम॑ततौ : सीर्एच० मोहम्मद कोया ॥ 
मंत्री . ईशग्रहमद, कै०के० वालादष्णन, श्रार० वालष्कप्म वितलं, यू०ए० वीरल, सारईरकः 
छ ० 
जान, एमपी गगाधरन, टीर्द्म० चजेकव, पौर जण जोसफ, ञ्‌ ४ 
क मूर, ० 
कमलम, केण्जी० श्रार० करा, केरएमभ्मगि, ण्पीर क त 
ल 
पदुमसाजन, ० शिवदासन, एन० श्रीनिवासन, सीन्एुम० बुन्दरम्‌ अरषर 
रवि । ० 


उपाध्यक्ष : ट° के° हंसकनु 


राण्य देशा करक 





7, 
गन्न्वावातय मूष न्दर = दक दु ज्र ष्ट्य ण् 
गान येप न्व. गय पर्त ण्मय योन बस्स यन्न, 
वेणके० न्न, दण सल्न्य न पद जद दोर गरन्युपोन्न्न 
एम्पोन च्ल न्द्ध्य र ज्ट्प्य ञ्च्य, द श्दण्ध्ट परर मुनस्त। 
सोकमेवा प्रापो 
| मेद हनल प्र एम नो० निस्पिद, पोर 
रणम शुदि, दनद चरो दानद, सोन केर 
~ ~ र जरम सोर स्य 
बिका कषे्रषत्‌ 
सतस प वन सलक ननन „ट नव्य दृश्याय 
मृष्पा्य तव नव्य) (वदनन) = 
1 1564 = 22,42,852 ` पर्न 
(व 4929 = 28.60.055 = कष्टूर 
ग 2327 = 25.32,265 = पमल 
वि 4 च 5,937 9,71.392 द्ट्क्ी 
< शृ 2,1५४ 1%,81,104 भोटूयम 
2 2,338 22,९3, ८०4 मोरिकौढ 
५ १ 3,638 = 24.01,229 व 
¢ शरम 4400 = 29,41,912 व 
१ 4623 = 28,07,223 = जवलन 
10. छव 3,032 24,35,975 = ्रिचूर 


11. दिरग्रन्ददर्‌ रष्यन 2.182 25,91,057 तिर्यगन्वपूरम 
12. वेपरदष 


2125 __ 5,53.346 तदा कत्वा 
गुजरात 


पर-पर 1 
सीत्य जनन्या २ 3,39,60,90. 
"2 1,95.984 दमं किप्नोमीटर जनन्या गुजयती 


॥ ॥ सद भाषाः 

. पगधानी : पम = = _ ~ = न जमाई बाले 

गूर्त म दूत दपि ` भूमि का 15 ` रतिर्ठ हि--गचय 

भू भू स 
क दा 77 प्रद्विवव द्र सिचि है ! = ट कः तम्ब ५ 
= छनरत # सः 

प्राय, श्रावण श्रीद गेट 1 मत्वं नकदी दन दा; 1979-80 म, कना 
8 # न का उत्पादन 44.26 साद टन, रूपात भ 
मूमपमी 16808 धाया कव उत्पादन का उत्सादन 4.३३ साय रनः 
44. 06शाथ्ररन था॥. 3980-8 1 म यच्च का उः 


ड्नया? 
सास 
विद्मो का उत्सस्य (गे 
द्रतयदिनि दि तयाः विचदट्नो च उस्न 
ग्द 12. 14 प्रायि टः 


षि 


628 


घ्नो 


्िचाई प्रोर 


भारत 1982 


र्य फे कुत्र मै 10.05 प्रतिरव भागरमे थन ई र्नो क ृष्षछता 
है-ागोन, पर, हत्दारवो श्रोर गां । सामाजिक यानिकौ फ धेत मेुबप् 
एकः भग्रणी राण्य है ) यहां एक सामूदाधिके धन परियौगनाप्रव खी हं ५ 
सिए विष्व मे €4 करोद्‌ रषये फो वितीय सहायता मंगर कौ टै) गृब 
राज्य वत यकाय निगम सयु वन उत्पादो का वेसानिकः दं पर हूणः 
निकास कसे फा काम कता 1 रने शरच्छी प्रगतिकी ६ शरौए प्रर 
दिस्ता-पूजी 1 फरोट सपमे से यदृाकर 4 करोड़ रपये करणी दै । 


महत्वे उद्योगों से एु्ट॒ह--पषदा (कपास "फी उठाई भीर द मौ 
वंधाई सहित), भारी रसायन जपे फाष्टिकि सोडा भौर सोधा एच, पेद्रेःखफ, 
भरोपधि द्रव्य श्रौर प्रौपधिया, इतेदद्रौनिकः सौर धिजली का सामान, इंनीतररे 
यन सामान, मीनी प्रौजार, सीर्मेट रौर चीनी) 

गुजरात मँ सोद पेण उतयादन फी चार प्रमृय दका (यया "केमिकल धोर्‌ 
केमिषत्स, णी ए० सी° एत० शरीर धागधरा} ह । उनका एत उत्पादन देत क ¶₹ 
उल्मादन फा 85 मरतिणत है + गूजरात प्रमुख नमय उत्पादः राज्य है भरर द्र पराणि 
मरुत नमक मेँ ते 60 प्रतिशत फा उत्पादन यदा हौताहै। 

धरमतेस्वर, यम्माव भौर लील शेवो मँ तेल मोर भाृतिक मंस की विष्तर पो 
भ्रौर सत्यादन से गृजरत फा भाम देण के तेल मानयित्र मे श्रा या ॥ 
कोयती भ तेत शोधन बारा कौ स्थापना से इस श्र मे पदरोःायत वोर 
भृत पर्याप्त विकास हृभ्रा है ! भारतीय पेदरो-रसामन निगम प्राय स्यापि प्रवेष 
कारखाना समूहं देण मे वेदो-रसायन उद्योगों के विका में प्रत्यन्त 
र! दस कषत्रम नाष्टोजन उर्वस्को का भी परयन्ति उत्यादन बहा है । र्य सरकार 
ने युगात स्टेट एटेलादनर कम्पनी के साष संयुत ल्य ते एक भौर यदी उर्व ४६ 
ुर्यी है। केन्द्र सरकार भी भरुरतच्तिमे हनिराभं एक पटाद फमतेकय 
स्यापि कस की योजना को कार्यान्वित छर ण्ट है । इष्को भी कनोल भीर 
कडवा मे खादों के उत्मादन भँ कार्यप्त है । वं सि 

राव्य भे 25 साख टन से न्नधिक वापिक स्थापित क्षमता वाते 5 भमुख ट 
कारणानि ६ । सरकार ने एक संगूवत होत कम्पनी शमदा सीमि कम्पनी" भी यनाईद1 

खनिज विकास के कषेद मै, गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा परलोरस्यर परियोजना, 
एक लिग्नाद्ट परियोजना भौर एक श्राधार धातु परियोजना स्यापि कर दी गई 

जो० शरा० ्राई० सो० श्रौर एव० एम० टी० ने सेषृक्त शूप धे, भावनगर 


भीन पूजो का एक कारखाना चालू किया है 


मव द° वी= एल० पर जी» आई, अ सो० ने एक परियोयना चवा 
ई जिखमें कल्ये मात के खूप ओ ईसवगाल इस्तेमान होता है 1 आयकर गमो धप" 
च्छरृत ख्य. में परिविमी देशो को नियति किया जाता है! 

दुग्ध उयौग ने भी श्वदूभुत एन्गत्रि की है तथा राज्य में भारत का 
श्चिशु ्राह्यर एवं 47 प्रतिशत दुध पाउडर लयारहोताहैष 
1947 से सकर भ्रव तक कार्यान्वि्त महृत्वपुणं प्रग सिचाई परिपोजनाभो र कई, 
दाना, काकडापएारा, मही दक्षिण तट नहर एसिमजना, चरणन रेवनी 


69 अरतिश्तं 


भति परिष 


` विधान रसा 


उच्व न्मामालय 


एोक सेवा श्रापोग 


निल कर कषतरफल, 
जनसंख्या छीर 
भुदयासय 
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दन्तीवाडा, हायमाटी, मेश्वा भौर भादर परियोजनाएं मुष्य ह । इने भ्रतावा 


- सयरमती नदी पर केल-देजर कै समीप धोरोई में श्रौर पानम मे जलागय बताएं 
^ गुह । दमण गंगा, कार्जन, सुखी प्नौर वत्सक परियोजनाभ्रौ पर जोरशोर से कायंहो 


द्दह ्रीरसरदार सरोवर. (नर्मदा) परियोजना पर काये चल रहा है। 

स समय विभिन्न प्नपिजली श्रौर तापतिजसी केदो की कूल क्षमता लगरभगं 
2,350 मेगावाट है । कुन 11.829 गांवों को विजली दी ना चुकी दै भौर 
2,22,022 नलकूम विजलती से चल रहे है। 


1982-83 के घजट श्रनुमान के भ्रनुसार श्राय 1,266.98 करोड़ खये भौर 
व्यय 1,119.83 करोड़ पये है । 


सग्यपाल : श्रीमती शारदा मुं 

मु्यपरली' : माधव तिह सोलंकी 

भंती : सनत मेहता, प्रवोघध रावल, श्रमररसिहं चौधरी, मनौहरसिहमी जादेजा, महेत 
विजयदासजी भ्रौर खोडीदेन कूला । 


„ राज्यम. : श्रीमती कोकिलवेन भ्यास, मृहम्मद भरती, देवजी 
. भाईवनवी, हरिहर खर्मोलजा श्रौर मगनमाई सोवंकी ! 


श्रध्यक्न : नटवर लाल शाह्‌ 
उपाध्यक्ष :. रमणीकभाई धामी 


मुख्य न्यायाघीच : एम० पौ० ठक्कर र 

न्यायाघीश्नः पीण्डीऽ देसाई, बी०के० मेहता, ए० एन शरतीः 
एन ०. एच० भद्र, ए० एम० श्रदमदी, ग्रार० सौर मांकड, ए्त० बवी० मजूमदार, 
जी० टी० नीनावती, बी० वी० वेडारकर, डी० एव० शुक्ल, एस° एल० ततलाती; 
दी° सौ० घीवाला श्रीर्‌ प्राई० सी० श्ट 1 

श्रध्यक्ष: के° एन० जुत्सी 

सदस्य : एम० जे° चौधरी श्रौर डी° एल० मुनीम 

मूल्य सचिव; एच० के° एल० कपुर 


---~---~-~-~------~ ~ ---~----~--~---~---~--~-~-- 





जिला ~  - क्तेवफल जनसंघ्या मुश्यालय 
(वमे कितो मीटर) 
~ 

1 2 2. ~ । 5 

1. अहमदावाद 8,707 38.40.472 श्रहुमदाबाद 

2. श्रमरेनी ~ 6760 = 10,75,766 श्रमरेली 

3. वनासकांस, 12.703 16.65.511 पालनपुर्‌ 

4. भडोच ~ 9,038 12,95,544 भडोव 

5. भावनमर 11.155 18.76.471 भविनगर 
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6 गोधीतगर 649 287, 463 मंधीनमर 

7. जामनगर 14.125 12390125 जामनेयर 

8. सूनागद 10607 20.98.660 सूना 

9 यडा 2,194 30.07.194 सेड 

10. कच्छ 45,652 10.49.589 भून 

11 मेहसताना 9०27 = 25,94616 मेहमान 

12. पंचमे 8,566 23, 13,589 गोधरा 

15. राजकोट {1,203 20,58,136 राजकोट 

14. सादरकाग्‌ 7,380 , 14,98,056 हिम्मत्तनगर 

15. मूरत 2657 = 2491.084 ररत 

26. सुरेद्धमगर 10.489 ˆ 10,33,429 सुरेन्दनगर्‌ 

17. डगि 1264 1,13.996 श्रहवा , 

18. वडोदरा 2,794 25.50.196 वडोदरा 

19. वल्साड 3.2.44 12,70,994 वेल्ताड़ 

जम्मू मौर कश्मीर 

क्षेत्रफल : 2,22,236 वर्गं किलोमीटर जनसंष्यो 59,54,010 तायं 

सजधानी ; श्रीनगर (अ्रप्म ऋतु) मख्य भापाए्‌; कर्मीरी, अदू, 
जम्मू (शीत ऋतु) , लदावी, डोगरी, गोनरी, बाल्टी, पदादी 

भोरदर्दरि 





जम्मू रर, कष्मीर कौ अरयैव्यवस्था कपि घान है। यहां की मुष्य कसते है 
चविल, मक्का व भहु उवार, वाजिश, जौ त्था चना भी कुठ त्र मे उपजाए्‌ 
चत्ति है! 1980-81 मे खाद्य फठलौ केः द्मन्तगेत 85,51,000 हेवेदेयर भूमि 
धर सती हृ! 1978-79 ओ राज्य ने 12 लाघटनसे भी प्रधिक खायात्न पदा 
कि जौ किं एकः कीतिमान है! 1980-8 म 13. 720 वावदटन का लक्षयं 
निरधस्ति किया गया या! ष्ठी प्चवर्पीथ भोतरना कै श्रेत तक 
17. 50 एक के उत्पादने लक्ष्य को प्राप्त कर खाद्यान्न के रसने मेँ श्रात्मनिर्भरता 
प्रप्त कट ली जाएगी । 1960-87 मे ष््तो का उत्सादनं 5 साख ठन षा 
गतत वर्य मै कल का नियति भी वक्ता ययः दै भैर /दख 
वं 2.50 दाखट्नेवद्ा है! काय लतयाने के का्ंकमो को गर वर्यौ बहत श्रता 
दौ गहै 1 इक त्तिए विष्व वेकः तथा श्र्दरैनिया से सहायनां भी 


ती गई) 


षवि 


इद्ौम 


तिषा घोर 
धिभलौ 


सरकार 


मंविपरिषद 


विधान परिषद 


राज्य तपा संयोयक्ेब्र ~ ध 681 
राज्य मे 6,000 सषु उचौगों मे - उत्ादन कायं हो रहा है जिनमे कशत भ्रौर 
भ्रमरशिक्षित कारीगरोको मिलाकर 34,000 लोग रोजगार भे ले हुए हई । 

` मुख्य फटीर उद्योग गसौचा प्रर शाल निर्माण, नक्काणी वाली बदरदूगिरी , तथा 
हस्तरिल्प ह । 1974-75 के 7.50 करोड़ श्पये के मुकाबले 1980-81 
मे 57.82 फरोड़ रुपये कै हस्तशित्य फा एत्पादन हुमा रौर 2 करोड़ सपमे के 
हस्तसित्पो का 1978-79 मे निर्यात किया भया । 


जो नए उयोग राज्य मे लगे ह उन एवण्एमण्टी० घड़ी फँक्टरी तथा इण्डियन 
देलौफोन इन्डस्ट्रीज का एक सहायक फाराना प्रमुख है । ठे दोनों कारवनि श्रीनगर मे है । 
करई नए भौयोगिक समूहं के साय राज्य श्रौ्ोगिक मानचिच परतैयी से उभर रहा 
है) 


दो वदी धई परियोजनाएं कडुम्रा नहर प्रौर प्रताप नहर पूरी होपुकीटहैः जौ 
17140 हवटेयरलमीन कौ सींचती है । तवी लिपट किवाई परियोजना 1973-74 मेँ 


, पातू हो भररयी 1 इते कु लाभ भिलने णुरूहो गए हँ । रज्य ने रबी नहर परियोजना 


को हाये सिया है । इस वड़ी िचाई परियोजना से 54,000 दव्टेयर भूमिं को तीचा 
जाएगा । ध 

निचली कषेहलम पनविजलौ परियोजना फे चालू हौ जानि से राज्य मे श्रय 208, 78 
मेगावाटस्े श्रधिक विजली घतत्न होने लगी टहै1 धरन्य विजली पर्योजनं; 
जिन पर काम चल र्ट्‌ रहा £ वे ह: सलास सतनफना श्रौर इल दृस्ती 
पनविजली परियोजनाएं रीर कराह मादक पनविजली परियोजना 1 

1947 कै घाद जो महत्वपूर्णं विजली परिग्नोजनाए चानू कौ गई वे ह--गंदर- 
चेनानी, कालाकोट श्रीर उपरी सिंघ । 
1974 मेँ श्रीनगर श्रौर पठानकोट केः बीच ऊवे षोल्टेज वाली बिजली की 
सादनं कै चालू हौ जाने के याद घाटी फौ विजली व्यवस्था उत्तर भारत कषे 
जुड़ गई दै। 
^ 1986-81 के न्त तक कुत 5,616 गवो म बिजली पटंचारई जा चुकी थी, जबकि 
1951 में रोज्यकेएुकभी गाँव मे चिजली नहीं धी । 


राज्यपालः वी० के” मेदू 


मुख्य मत्री: ० फाढव भन्दुल्ला ४ 

मती: परमानन्द जी° एम शाहु, पी० एल० हांडू, पौधराज बली, लील 
मोहम्मद सवीर श्रौर श्रब्दुल गनी मस्त फरीदी । 

राज्यमंती : रफीकः दसन खान, वसी मौहम्द यातू, एुस० वाम्वुक मूं रीर 
मशो ह्बीनरल्वाहं 1 4 


सभापति ; हकीम हवीबृल्वा 
उपसरभापत्ति ; भतुस्लाह्‌ सृदार्वेदी . 
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विघानसपां 
उच्च न्यायालय 


सोर सेवा प्रापोग 


जिलों फौ जनसंख्या 
घौर मृष्यालय 


भारत 1582 ९ 


भ्र्यदा : ए० वार० सथर 
उपाघ्यक्ष : जनक राज मुप्ता ` 


मुख्य न्यायाधीशः मूप्ती वहाउदीन फाष्ी . 
न्यायाधीणः ए० एस ° श्रानन्द, गी० एम० मीर यर भराई के फोठवान 


श्रध्यक्ष: जी° एन० खान 
सदस्य : साजिदा जमीर श्रहमद, गुलाम नवी द्वु श्रौर पुष्कर नाथ कौल ! 


मुस्य सचिव : नूर मोहम्मद 

राज्य ॐ केतरफल 2,22,236 यर्म किर्मी० श्रस्याई भगोलिर सेतर (मही स्वे्षक से 
प्राप्त श्राकडुा पर श्राधारित) भसे 78,932कि०्मौ° पाकिस्तान के श्रनधित कर्ने 
महै तथा 5,180 यम कि०्मी० तर पाविस्तान ने गैर कानूनी ठंग ते चीन कोसौपि दिपा 
था। दसम 1971 जनगणना के श्रतुसार 92555 किण्मौ० सत्र चीन कै गैर 
कानूनी नियंत्रण मे है। चार जितै--मीरपुर, मुजपूफरावाद, भितथित एजेन्सी 
तथा हूना जिले विदेशी अ्रधिकारमे ह। † ५ 


र 
जिले ` - जनरांप्या मृप्यालय 
______-----___-~-~____-________-~_- 


1. श्रनतनाग ` 6,54.945 अनंतनाग 
2. पूलवामा , 4,04,351 पुलवामा 
3. श्रीनगर 7,21,078 श्रीनगर 
4. बदगम ˆ " ~: 3,52.759 वदयम 
6. वारामूला - 6,69.405 वारामूला 
6. कुपवाड़ा † 3,27,552 कुपवाड़ा 
र. कारगिल ५ 64.566 कारगिल ' 
“ 8. लेह (लद्ाव) 67,733 लदाष 
~ , *9. दोदा ` ~; 4,24,390 दोदा 
+` 10. उधमपुर 4,52,244 उधमपुर 
11. कटुम्रा , ~ 3,65.029 कट्म्रा 
12. जम्मू 9,28,638 जम्मू 
13. स्जौरी ~~ ~ 2,98.880 रजौरी 
॥ धा पू -- , 2,22.490 पृं 


उधोप 


पवाद क्षौर 
विद्युत. 


राज्य तथा सचीप क्लेद 585": 


तमिरनाड्‌ ` 





रौन्नफटल : 1,30,069 वे किण्मी° जनसंख्या : 4,82,99,456 
राजघानी : मद्रास मुख्य भोपा : तमित 





1929-80 भें 27.17 चाप दैष्ठेयर भूमि पर खेती कौ रद 
जिसमें से 39.82 लास दैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई व्यवस्या से पोपित था। राज्य 
की मुष्य खाच फरसतें हैः : चावल, मक्का, ज्वार, पाजरा, रागी प्रर दात । 
मद्य गक फसलों मे गन्ना, तिलहून, कपास, मिर्च, फेला, काफी, चाय श्रौर रवड़्‌ 
है । 1979-80 मे सायाच्न को कुल उत्पादन लगभग 76. 40 लख टन धा॥ 

वने 21,79,101 हषटेयर क्षेत्र मे है 1 वनो कर मुख्य उत्पादों में इमारती 
लकड़ी, चन्दनं क तकी, नमे लकड़ी तया जलाने की लकड़ी मुष्य है। श्रन्य 
उप-उत्मादो भे यास, तने, यूषितिष्टिस, रवड़, चाय (हरी पर्तिया) कालू, मधु, 
हाथी दात तथा वेदत वाकं शामिल है। 


राण्य में .चूना पत्यर, , मैगनीज, श्रभरक, ववाटेस फेलस्पर,, नमक, धाक्साईइट, 
लिगनादट तथा जिषप्यम श्रादि खनिजे उपलन्ध ह । 
+: मुख्य उद्योगों मे सूतीवस्त्र, रासायनिक उर्वरक, कागज तेया द्रसके उत्पादः 
प्रिटिम तथा सहयोगः उद्योग डीजल इंजन, अग्टोमोबादल तथा पूज, सीर्मेद, 
चीनो, लोदा श्रौर द्रस्पात्त, तया रेलवे ' दजन ' व सवारी डिन्वे का निर्माण भुप्य है। 
तमभिलनादु मँ श्रनेकं सरकारी उद्यम हैँ) इनमें मुष पे है: मेवेली लिग्नाष्रट 
काम्पतेक्स, सवारी डिव्वा कारखाना, हाई प्रैणर वायलर सयव, हिन्दुस्तान फोटो 
फिल्म, फैवटयै,` सनिकल इन्््रमैम्टस ,फैव्टरो, , हिन्दुस्तान, देतीम्निन्टर्य, मद्रा 
रिफाइनरीज, मद्रास फटिलाइजरसं, श्रौर दैवी व्टीकते फैवटरो । 
राज्य तैयार चमड़, पालो रौर चमड़े के सामान, सतीः कपटं कं सामानि, 
रेणे, चाय, काफी, मसाते, इंजीनियर सामान ` तेथा तेम्वानू करा निर्यातक हि । 


स्वतत्रता केः -खमय ' से क्रियान्वितं मृष्य “ सिचा योजनाग्रं मे है सोमर भवानी, ` 
श्रमरावती, बैगल, पेरम्बद्रवुलम-श्रतियार, इष्णागिरी, सत्तनूरः पत्लाम्वड़ी- 


कतातैई उच्च स्तर महर, गोमुखोनधौ, चिन्तूर-पट्टनाम्कल ओर पौन्वानियर्‌ 


. योजनाएं! 


राज्य मे कुल 18 पन दिजलीपर तथा तीन ताप विजलीषर है । जनवसत 


` 1982 तक कुल स्थापित क्षमता (पनविजली तथा ताप बिजली) 2,928 मेज्वा० थौ ॥ 


व्विमलपेद्‌्ट जिले के कलपव्कम मे परमाणु षिदयुत केन्द्र सयाद हो र्हा दै 
जनवरी 1982 तक तमिलेनाड्‌ केः 15,595 गावो भ्रौर 47.454} कस्वौ भ्‌ 
बिजली पटूंचाई जा चुक्रौ थीं श्रौर 9,38,500 पृपसेटो को विजली दी मर्द 
थी.1 तमिलनाडु मे सभो हरिजन `वस्ति्यो को विजवी दी ज चुको है! 
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मुख्यं पर्यटन वे 


सरकार 
मंत्रिपरिषद्‌ 


विधान समां 


विधान परिपव 


उच्च स्पायालय 


भारत 15862 


राज्य मे महतवपरण पवंटन वेन्द्र ये ई --उटवमंड (नीलगिरि पहाष्वियों मे 
ऊटी), कोडईकनाल, मामल्लापुरम, भिरकायुगुनद्रम, कांयीपुरम, मदुर, रमिवरम, 
कन्याकुमारौ तया तंजावूर ! 


राज्यपाल : मन्दर लाल युराना 
मुख्यमंत्री--एम०्जी ०रामाचिन्द्रन 
मंत्री : वी श्रार० नेदुचैजियन 
एस० रामाचन््रन 
के° ए० कृष्णस्वामी 
एस डॐी० सोमासुन्दरम 
श्रार० एम० चीरप्पन 
सी° श्ररंगनायगम 
के० कालिमुु ४ 
सी० पो्नैयन ध 
पी° कुलदैवेलु 
एस० राघवनन्दम 
डा० एचण्वी० न्दे 
कै० राज{ मोटुम्मद 
एस० मुयुस्वामी 
एस० धिषनवुक्कारगर 
एस० एन° राजेन््रन 
एम० विजयसारथी भ्रौर , 
श्रीमती गोमती श्रीनिवासन 


ग्रध्यक्ष : केऽ राजारणम 

उपाध्यक्ष : पी० एच० पंडियनं 

संभापति : डा० एम० पी शिवागनम 

उपसभापति : पुलावर पुलामै पिथ्यन 

मृख्य न्यायाधीश ; पौणश्रार० -गोकुलछृष्णन {स्थानापन्न) 


न्पायाधीश्गण : जौ० रामानुजम 
वी° समास्वामी 
ए नटराजन 
एस रतनावल परंडियन 
एष मोहन ` 
वी०, बालासुब्रह्मभयम 
एस पद्यनाभन 


राज्य तथा संधीयक्षेत्र 


प 585 “ 


एमण्ए० सथर सैयद 
टी सा्थैदेव 

एस० नयनार सुन्दरम 
जी० महेष्वरन 

एस° स्वामीकन्र 

की रत्नम 

कै° सगोतुवल्लन 
कै° पणमुगम 

एम० नारायण मूति 
एम० फकीर मोहम्मद व 
टीन्एन शगरावैतु 











लोक सेवा मायोगं अध्यक्ष : मेजर जनरल एसण्पी० महादेवन 
। प सदस्य : एम० यिरूमततैस्वामी 
एम० पेरियास्वामी 
॥ डा० (श्रीमती) भ्रम्विका पणमुखम 
जी० यिंह्मल 
श एस० यिरूमर्तप्पन श्रौर 
ौ एम० भ्रन्दुल समद 
ॐ -*“ # मुख्य सचिवे ; के० दिरावियम 
जिलों काक्षेतफल, भिता ्षे्फल जनसंख्या मूष्यालय 
जनसंख्या मोर (वर कि० मी०) 
भुष्यालय ॥ ~ 
` 2 3 4 
1. चिगलपट 2,920 36,11,871 कचिीपुरम 
2. कोयम्बतूर 75,038 30,51,135 कोयम्बत्तूर 
भ 3. धरमपुरी 9,643 ` 19.93.290 धर्मपुर 
न . 4 क्न्याकुमारी “ 1.684 1419110 नागरको 
5- मद्रास्‌ 128 32,66,034 मद्रास 
6. मदुर ` 12.629 45.30.028 मदुर 
र. नीलमिरि 2,549 6,28.231 उटाकमंडलम 
8. उतरी भ्रारकाट 12.265 44.02.087 वेलोर 
॥ 9. रामानाथपुरम 12,578 33,30,339 मदुर 
। 10. सेम ~ 8643 34.29.822 सेलम 


~ 
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1 2 3 4 
11. दक्षिणौ प्ररक्राट 10.898 41.99,8592 बुद्ूटानूर 
12. पेरियार 8,169.2 20,52,496 पतेद्‌ 
13. पुडक्काट्‌रै 4,619.9  11,55,664 = पृडयकाट्‌टं 
14. तिरूतिरापल्ती 11,114.3 6,06.029 त्रिद्विरापत्लौ 
15. तंजावूर 8,24.8 = 40,52,230 तंजावुर्‌ 
16. तिर्मैलमेति 11433 35.59,174 तिपनैलवेति 
स) 
त्रिपुरा 
[कक 1 म्प 
क्षेत्रफल : 10.477 व किर्मीर जनसंप्या : 20,47/351 
राजधानी : प्रगरतला मुख्य भाषाएं : वगता, 
काकयोरक, त्रिपुरो तथा 
मणिपुरी 


1 -- -- ~-------~ 


कपि राज्य का लगभग 60 प्रतिशत भाग यन दै। पि योग्य भूमि क्ेवन 22. 5% 
है । धान, गेह्‌, पटसन, गप्रा, मेस्टा, भ्रात, तिलटन, दातत पनीर मपर मुच्य फते है । 
1979-80 श्रौर 1980-81 मे कमतः 2,784 श्रौर॒ 5300 हषटेयर भूमि 
पि योग्य बनाई गई । पेतीहरो दवारा श्वापूनिक प्रौयोगिकौ श्रपननि के पश्वात्‌ 
1961-82 मँ अनाज का कुत उत्पादन 1976-72 के श्रतुपात भ 1 5व्ा 
है) राज्य भें किमानो नेश्रधिक पैदावार वातौ किस्म प्रपनाकर फलों वैः उत्पादनम्‌ 
165 वृद्धि की दै। स 

राज्य मे सुरित तया प्रस्तावित सुरित -वन कषतर, 3,864.71 वग 
किण्मी० है तथा 2,057.52 वभे कि०्मौ० संरक्षित बन है प्रतिक कन 
पेत लगभग 371 कि्मी० है जो कि कुल वन केवर का 8. 52 प्रतिशत है। राज्य 
मे 71,232 रैक्टेयर भूमि को वन्यकरण किया गमा। 1981-82 मेँ 2,219 
परिवारों को. वन्धफरण योनना के श्रन्तंत श्रा्थिक सहायता दी गद । 1960-8 
मे विस्तृत रूप से रवडकौ खेती शु की गर । 1981 तक 2,962.63 टेक्य्यर्‌ 
भूमि पर खड कौ चेती कौ जा रहौ थौ। । 


ख्चोग विषय के मुख्य उद्योग है चाय य पटतन.। राण्य भ 56 
बागान ह जो 5,700 दियर केव मँ कते इह 1 तषु ` उचोग के स्प कनो 
~ ~ राज्य म एकमात्र हथकरघा उचोग प्रमुख है । "राज्य "मे 1.25 लाख हयव 


से 98.000 बुनकर को -रोजगार मिलता है । कुटीर, उद्नोयकेष्प्े 0 
हस््रशिलप्‌, वादी इत्यादि ,है । अरगरतला भँ एक पटसत्त, भिय त 


1,200 टन. मात. तैयार. करेगी ॥ सरकारी - तथा - यैर-सस्क 


विवाह भोर. 
पिजली' 


मुष्प परंदन-स्यल 


परफार 


संतति परिषद 


विधान पभा 


उश्च न्यायालय ` 


जिसों काक्षेत्ररल 
णनसंश्या प्रोर 


राश्यं तयः संधीय क्षे ५ १ १ 5भि 
य 

सपु उयौग. कार्यरत हैँ श्रौर नए भी दुलत रहैह। 6000 टन कौ क्षमता 

की एक स्पात्‌ पूरननिर्माण भिन्न भी स्यापितं की गई है। 


दी्धकाल्लीव, सिचाई परियोजनाग्नों की क्षमता 3 श्रपरेल, 1978 मे 3,831 हेवटेयर से 
बढ़ाकर 1 दिसम्बर, 1981 त्क 9,839 हवटेयर कर दौ गर ह । छोटी पिचाई 
योजना््नौ के लिए छठी यौजना भ 10.000 हेक्टेयर तथा मध्यम योजनाग्रों के 
लिए, 3,500 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है । रसे श्रतिरसिक्ति राज्य में 
श्रा्टीपन कुएं, पुदाई वातै कुएं, पंयसैट है जिनसे श्रेत 1978 मेँ केवल 7,049 
हैवटेयर भूमि सिचित कौ भातौ थी जवि दिसम्बर, 1981 मे 9,689 हेवटेयर 
भूमि की िचाई की.जा रही है। तीन मध्यम सिचाई योजनाएं गुमटी, सोवेद 
` तया मनु नदी संवधी ह जिन्हे हाय में लिया गया है। इन तीनों परियोजना 
कै पूरे हो जाने प्रर इनत 13,200 हैवटेयर भूमि को सिचाई की सुविधा 
मित्तेगी । 1,103 गावो का वियुतीकारण किमा गया तथा 425 नतकूषों कौ 
विगली दौ गहै । 


राज्य मे मुप्य पर्यटन स्थल ये हैँ; नीरमहल, सिपादीजाला, माताबाड़ी, इमवूर 
सेक, कमलसागर, जु्पई हिल तथा उनाकोटि । 


( राज्यपाल £ एस० एम० एच० यनी 


मुख्ये मंत्री : नृपेण चक्रवती 

म॑ : दणरथ दैव, वीरेन दत्त, श्रनि सरकार, दिने देवव, बैधनाथ मनूम- 
दार, भ्ररेवर रहमान, जोगेश चक्रवर्ती, प्रजगोपाल राय, विवेकानन्द भीमिक 
श्रौर प्रभिराम देववर्मां 1 


भ्र्यक्ष : सुधन्य'देव वर्मा - 
उपाध्यका : उ्वो्तिमंय दास 


तपुर, गुवाहाटी उच्व व्यायालयं के धिकार केत में है।; गृवादाटी उभ्ब 
न्यायाय -कौं एकः; पीठ भरगरतता मे काम कर रही ६। 


मुख्य सचिव ': एख° भ्रार० शंकर 








चित्ता ` कषत्रफल , जनसंख्या मुद्यालय 

ˆ {व किलोमीटर) - 
- 1. उत्तरत्निपुरा . ` उ,541 ` 5, 40,552 ` मागर 
2. दक्षिण त्रिपुरा _3,577 ` 5,35,176 = - खदयषुद 


-3. पर्िचिम त्रिपुरा 3,359 9,21,623 भ्रगरतता 
~ 


588 


एधि 


उची 


वार्‌ जोर 
पिजली 


सरकार 
भमेत्तिमन्डल 


वि्षानसमः 
उश्च न्यायालय 


& भ्रापोष 


भारत 1982 

नमाचड 

१ 
धेत्तेफल : 16,579 यमे किलोमीटर्‌ जनसंष्या : 2732181 


राजधानी : कोहिमा - 
प 
नगातैढ कौ 90 प्रतिरात्त जनसंघ्या फा मुष्य श्यस्य एषि है! चादन गहूं को 
एकमात्र हतप वायाद्र दै 1977-76 मे कुल 95,000 मी टन चाक 
पदा हसा } राज्य मे पुन 6,80,000 हेवट्यर्‌ भूमि मेँ तती हती ह । पहा के भरनो 
पर, जहां सिचाई की सुविधा है, 38.000 हेवरयेर सेव मं चावत की ती शती 1 
( ५० फे 12, 56 प्रतिशत भामे यनद! नते काणो मावा मे सजस्व प्रा 
होता दै । # 


दीमापुर में 1250 टन प्रतिदिने फी क्षमता वासी घीती की मिल है । तिनि पे नगार्द 
यन्‌ उत्पादन तिमिरे मेँ उलादन पुरू ही गया ह } दीमापर मे 100. टन प्रतिदिनं षी 
क्षपरता वाला कागज फा एक कारयाना घौर एक शराव का कारवाना समायो रा 
दै । सजावट प्रौर्‌ प्राम काम में भागे वानी प्लाषवृर-फे उत्पादक सिए भी ए 
करवाना लगामा जा रहै  टूकरथा भौर रेशम भमुख कूटीर उचोग है । पहा षद 
मुमा प्रीर उत्पादन केने, तीन कूटीर उद्योग भीर उत्पादन कध, पांच रेणम उतवादन 
फार्म, एक दस्तकारी प्रगिकण पोर दत्यादत केन श्रीर तीन (सप्‌ योय सेवा केर दै! 


सज्य में छोटी स्रिचाई परियोजनासों फा कामं धधिकतर धावत उत्पादन करने वासी 
धाटियो की सिंचाई के लिए पहाड़ चमो की दिशा बदलनी ही है। 

विजली की कूल संस्थापित क्षमता पिते व्यै 3.17 मरेभावाट धी) 
मेगातैदमे से 435 गवं तक बिजली पुंव चुकी है 1 


राज्यपाल :एव० एम० एवच वर्ना 


भृष्यमंतीः एसन सऽ जमीर + [३ 
मत्तौ: टौ° ए० न्गृली, एव० साभ्नो चंग, के० एल ० चिली, करीषे माश्रौ, षमी 
सीमा, पौ° एण्या कतेक, कै हैमे सीमा भौर िमेरन 


राज्यमंतरी : सचिवा, हन्तूमे एल ० सिगसन, योनितन कोयक, 


श्रष्यस : वितसोनई के श्रगामी 

पपाध्यक्ष : हरस्ते संग्न = 
नमावैड शुवाहाट उन्वन्यायालय के अधिकार पेये है) न्यायाषी्ो की मूवी 
श्मसमः के श्रंत्ेत देखिए । 

श्रध्यक्ष : एच एसर वृटनिया 


सदस्य ट ठी संयतमभ्रौर्‌चूया भन्न 
मुच्य सविव : ऊँड० भोवेड ` 


जि का क्षेवणल, 
अनस्य 
मृष्यातय 


षप 


उधोग 


रज्य तथा संधौप स्त्र 589; 


~~~ ~~~ ~~~ 








जिता केत्रफन जनसंघ्या मुख्यालय 
(वर्मे किलो- 
मीटर) 
स 
1. कोटिमा 4,041 2,51,416 कोहिमा 
2. मोकोकचुंग 1615 1,04,257 मोकोकचुंग 
3. मोन 1,786 78,745 मोन 
4. फेवः 2,026 70,675 फेक 
5. त्यूनसांग 4,228 1,52,257 त्यूनसाग 
6. वोचा 1,628 523,271 वोषा 
7. जुन्देगेटो 1,255 60,641 चजुन्दैवोटो 
पजावः` 
क्षेत्रफल : 50.362 वर्गे किण्मी° जनसंख्या ; 1,66,69,755 
राजधानी : चण्डीगदृ मुख्य भापाः पंनावी 





पंजाब के कुल भौगोतिकः क्षेत्रफल के लगभग 83 प्रतिगत भाग पर कृपि 
"फी जती है। 70 प्रतिणत जनसंघ्या छटेपि कार्यो में संलग्न दहै। राज्य में 
पायान्नो-विशेपकर गेहूं श्रौर चावल -की वहूतायत है । भ्रन्य मुच्य वाचा द-- 
मयका, वाजय, ज्वार, चना, जौ तया दाते । मुख्य नकदी पसनों में तिलदन; 
ग्ना, तम्बाकू, कपास तथा श्रालू शामिल ह । 1980-81 मे खादन्न का करल 
उत्पादन 127.42 लाप ठन रहा 1 

नवम्बर 1977 मेँ राज्य ने समेकितः ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया 
ताकि ग्रामीण श्र॑चन्ों मे रहने वालों को लाभकर -रोजगार मिल सके तथा 
परम्परागत प्रामीण उद्योगं व व्यवसायों का पुनरोत्यान हौ सके । ५ 
1981 मेः 2,60,300. हेकटेयर भूमि पर वन फलै हए थे { 


४ 


पंजाव भ लघु उद्योगों कौ ग्रथाह संख्या है। रेणम उद्योग, चमड़े के सूते 
मीनो कै पुज, साईइकिलं पुज, सिलाई मशीनें तथा पूजे, प्लास्टिक का सामान, पादप, 
नट तथा बोल्ट, - लकड़ी श्रौर मशीन के पेच रादि लधु उद्योगों का .मुस्य 
उत्पादन है! राज्य में 31 माच, 1981 को 63,905 मुख्य लघु उद्योग कारः . 
खाने ये! देण के ऊनी हौजुरी उद्योग के उत्यादनमे पंजाव का भाग 70 प्रतिशत 


दै। 


890. 


तिचा ओर तिनती 


सरकार 


मंत्रि-परिषद 


विधाने परिषद 


भारतं 1982 


पंनाव श्रौयोगिका विकास निगम के सहयोग से जिन मुख्य उद्योगों 
स्मापना हई है उनमे ये शामिल ई-टैक्टर, मूयै वैटरी सैत, पालियस्टर रेणे, नायनोत, 
मोटरौ के टायर-टयूव, सिनयेटिक टेटरजैट, स्कूटर, शराय, उर्वरक, इस्पात षठ 
रीश्वी° सैट, इलेवदरानिवस ठया सूक्म उपकरण । राज्य ओं केन्द्रीय सरकार का 
मुण्य उद्यम नांगल उर्वेरक कारपाना है। भटा मेँ नेप्या श्राधारिति एर्वर 
कारयाना कैन द्वारा स्यापित कियाजा रहा दहै) । 

दवसके भ्रतिखिवित गत तीन वपो मं पांव नई परियोजनाएुं शुरु हई ह 
वे हैं : वायोमेदिकत्‌ उपकरण लि०, र्किईस लिमिटेड, ईिजिटल दंदस्टरियत 
सिस्टम ति०., दुतेक्टरो भ्राप्टीकल सिस्टम ति०, पन्जयूमर ेयटरानिक श्रायटम 
लिमिटेड । देश में प्रय वार यहां कुछ वायोनिडिर उपरररण निमित्त हौ रहेहं। 


1847 के पश्चात्‌ जिनं मुख्य प्िचार्द निर्माण कार्यो कोप्रूरा किया गया 
वै ह--भाखद़ा नांगल वाध, भाढा नहर, हरिके वैराज तथा यहीं ते निकली 
सरहिन्द फौडर नहर श्रौर माधोपुर दैडवक्सं को वैराज भं परिवतित करना} 
रावी नदी के फाल पानी को व्यास नदी मे छोड़ने के लिए माधोपुर-व्यास 
संपकं यनाया गमा था) रेस्ी ही सतलुज--च्यास सम्पकं ,मोजना पूरौ कर ती 
गई दै। 
जनषरौ 1979 भें भंटिडा में गुरू नानक ताप विद्युत संयंत्र का चौषा 
मूनिट चलू किया गया था। परन-बिजली परियोजना भँ व्यास नदी पर 
पग वाध मुष्य है। मच 1979 में बांका चौय यूनिट चालू किमागयाया। 
रोपड़ भे एक श्रन्य ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया थारहाहै। 1979 
देहड़ विदत संयत्र का तीसरा व चौथा यूनिट स्थापित क्या गया था। 1 

1979-80 मे वियुत उत्पादन के विभिन्न षन भे कूल स्थापित क्षमतां 
1,536 मं मेगावाट थी । मई 1976 में राज्य" ने पूरणे विचयुतीकरण का तय 
पराप्त कर लिया था। माच 1951 तक सिचाई हेतु 68.10 लाख दगूवबल 
लगाए जा चे थे। # ध 

वाधिकं योजना 1982-83 का कुलं श्रोय-व्यय 385 करोड़ स्मये है । 
राज्यपाल : डा० एम० चेन्ना रेद्डी 


९। ू 


मुख्य मंत्री : दवारा सिह व 
मत्री :, डा० केवलक्कष्ण, संतो ` सिहं रंधावा, 
येग्रन्त सिंह, जगत राम, हरचरण सिंहं अजनाला, 
पाल पाण्डे 1. । लः 
राज्य मंत्री : बीरमाल रिह, दशैनसिह्‌ केषी, श्रवतार सिह गरटवाली, श्रीमती रजिन 
कौर भटूटल, भगवान दासन । 


कांशीराम, सरदारीलाल कपर 
गुरदशंन सिहं भौर जोभिन्दर 


श्रध्यक्ष : यूज भूषण मेहरा ` 
उपाध्यक्ष : गुलजार सिह 


उच्चं ग्यायालम 


 , सोक शेवा मामोग 


` लिलों शा क्षे्रफएल, 


` जनतंश्या भ्र 
मृह्पालय 


र्य तया संधोय क्षेत्र "59 1 


॥ पनाव श्रौर हरियाणा का उच्च न्यायालय एकः ही ह । न्यामधीशो के नामों केलिए 
हरियाणा” देदे । 


श्व्यदा.: शरीमत संतोष चौधरी 


सदस्य : हरभजन -सिंह दिश्नीत, गोपाल सिह सैनी, मेजर जनरल एम० एतत 
बरार, दिलीप सिह्‌ संधू 


“मुख्य ` सचिव : कै डी० वासुदेव 


_--------~ ~~~ 





जिले , ` , ष्फ वर्ग जनसंख्या मुष्यालय 
किमी 

„ भमूत्तसर † ~ 5,086 21.67.071  भ्मृतसर 
भाटगा 5,851 1294957 भटिडा 

„ फरीदकोट 5740 = 14,29,182 फरीदकोट 
फिरोजपुर 5,874 13,00,778 फिरोजपुर 
गुरदासपुर 3562 15,02,366 गुरदासपुर 
होशियारपुर 3,879 12/30,848 होशियारपुर 
जलधर 3,401 17,23,699 जलंधर 
कपूरथला ` 1,633 5,37,156 कप्रयला 
'लूधिमाना ›, , 3,856 18,04,420 लुधियाना 
पचियाला 4,584 ` 15,61,547 पटिमाला 
ह्पनगर 2,084 7,12,411 रूपनगर 
संगरूर 5,107 14,05,320 संगरूर 





परिचम्नं वंगाल 








क्फ : 67,853 वं फिलोमीटर 11 पाः ५५.०५० लनसंव्या : 5,44,85,560 
~ ~ ^ मुख्य भावा बंगला 


_ सनधानीः क्ववत्ता____----------------- : कलकत्ता 
राज्य की 50 याय तया 69% लोगों कौ रोजगार कपि कषतच प्रदान क्ता द। 
छप क्षे क लगभग 30 प्रतिशत भागः नने चाद की सुविधा है1 कपि कषे फुल क्षते 
का 63 प्रतिशत है । देण के चावल उत्पादक राज्यो मे पस्विम गाल का भुष्य 
स्थानं ्ै! राज्यकेकृपि क्षत्र के करीव 70 प्रतिशत भाम मे धान होत्रा दै। 
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उधोण 


चारं 
विजली 


भोर 


भारत 1982 


1980-8} मे पृते 82. 8 साय टन यायान जिसमे 74. 66 लाघ टन चाव्नष 
4.7 लाय टन गेह. फा उत्पादन प्रा ! पर्विम धंयाल में देण षन 60% प 
तथा 25 चाय उगारं जाती है। चाय व प्टसन के निर्यात पे राय दौ 
पर्याप्त मात्रा मे विदेणौ मुद्रा कौ ब्राय हती है । श्रन्य महत्वपू्ं फृततं है--शे 
तिलतहन, जो, मक्य, तम्वाङू, परान पताव गन्ना! ` 

दा्जिलिग कौ पदो मनै शोतोप्ण फल सफमतापूर्वः उयाए गर 1 

राज्य वैः 13.4 प्रतियत केव मे वनहं। भरमृय वनं उत्पाद भारती ती, 
णट्द, जलाने की त्तपद्धी, लवी का फौयला, भ्रौर यांस ह । 
पर्िम बंगाल देश मृष्य यौदोगिरः, राण्य हे 1 लिसन 6,421 परीत 
यास्वाने दवैरतह । मार्यं 1981 तमः पंजीकृत तपु उचोग की दवार्षोक 
अनुमानित संष्या 1,28,553 थी । ॥ 

राज्य मे दो इस्पात फारयाने--एकः दुर्गापुर भ दरया वतैषुर मे है 1 मौर एक 
मिथित धातु कारयाना दुर्गापुर मेंहै। श्रन्य भ्रमु जयोग है--रंनीनिर्गण, 
खाय, मूती कषा, रभम, मोटरगाष्धिमा, | कोणज, पटन, दवा 
रासायनिर षदा, एल्यूमिनियम, इमारती लक्ढ़ी तैयार करना, कोनी म्द, काय, 
चम धौर लूना, हद्टौ कौ घादश्रौर डेरो-उयोग 1 जन्रीव सस्कारके कईवाष्वाः 
जिनमे सेलगारी ॐ तिन बनाने, तार, उवरयः, समुद्रौ जहाज निर्माण तथा रा साम्न 
उत्वादन के कारयन शामित ह, यज्यरमे स्यापित हँ । भ्रासनसोल, दगाषु हति 
कृत्माणी, पड्गपुर, सयातदिह्‌, ्िलीमगुदौ ग्रीर फरल में नए-नए उचोष -पेतो 
वा विवासक्रियाजारहादहै। 


कोयला शरोर चीनी मिष्ट, दो महत्वं छनिज दाप्य भे पाए नाते ह भन्ष निर्जलो 
यह मिलते ई वे ई-डोनौप्रादट, राक कासफेट, प्रग्निसाह्‌, चूनात्यर, तांबा, तोदा, 
सेलघदी, कवाटंज फेलस्पर मैगनीज, रेतीता पत्यर 


1947 से कार्यान्वितत महत्वपूणं वहदेश्यीम परिथोजनाएुं हं त 
योजना, मय्‌यक्षी पर्िजना भौर कागसावती परियोजना । तीस्ता वैराज 
परियोजना पर कायं शुरू हो चुक्रा है । राज्य ञ्ज कपि के अरन्तमैत भूमिका 13 
भाग सिचित दै। ॥ 


बहो बिजली पर्योजनाम्त मे से मदेन लम बिजलीयर (२2 येगवाट }, 
सम्याचेदिह ताप विजलो धर (480 मेमावार) रौर दुर्मषुर द्विजली परियोजना 
म एक नयी विदत 


मे क्षमता वाती है । कालाधाट म 
(280 नेगावाट) वाती ह्‌ अवने तीन 


चालू को जा" रही है । कलकत्ता इते्टरकं सप्ताई करपौरेशन के श्र्ष 0 
विजलीषर है, जिनकी संस्यापित कमता 328 मेगावाद है । 2 
हे। दके मतवा 


` मेखावाट क्षमता वाले दीटाग्‌ विद्यत स्टेशन निर्माणाधीन 
कंगावकौी (408 


दामोदर धाटौ नियम भी शरपने विजली उत्पादने चे भवम कां 
मेगाचाट) बिजली सप्ताह करता है! याज्य म वियत की कुल स्था शृ 
1,580 नेयावाट (दा० घाटी परिर कन छोडकर) दै! 


` श्रमुख पर्यटन्‌ स्यतं 


1 


सरकार. 


भद्रिपएरिषद 


विधान सपा . 


उण्चभ्यापाहय 


राज्य तथा संधीय क्षेत ४ 593 

4951 मँ दस राज्य मे कवल 386 गांवों में वरिजली थी जवर्कि माच 1980 - 
के अन्त तवा एते गावो कौ सव्या बढ़कर 12,863 हो गई । विजली कै 24,000 
से भौ श्रधिकः सिचाई पम्प-सेट लगाए जा चुके है। 


राज्य के मुख्य पये स्थलों मे दाजिकलिग, जाद्दापाडा वन्य जीव श्रभयारण्य 
,माल्दके गौर मनोर पाण्डा, मुशिदावाद, शन्तिनिकेतन, वाहि में विष्णुपर, दीषा 
तथा धुन्दरवन 


राज्यपालः वी० डी° पाड 
मुख्यमंत्री : ज्योति बसु 


मंत्री : कृष्णपद धप, श्रगौक मित, कन्दार्लाल भटाचाये, जतिन चक्रवर्ती, विनय 
चीवर, शरमृतनु मुज, मुहम्मद श्रमीन, हासिम अरुत हलीम, पाथं दे, प्रशान्त सुर, 
चित्तत्रन मजूमदार, राधिकारंजन बनर्जी, परिमल मिव, बुद्धदेव भहाचायं, प्रवास 
चैद्र साय, कमल गृहा, भविति भूषण मंडल, शम्भू चरण पोप, नानी भद्रायां, देवन्रत 
वनर्जी, सुधिन कूमार श्रीर भवानी मुखर्जी ॥ 


राण्य मंदी : शिवेद्ध नारायण चौधरी, मुहम्मद श्रवटुल बार, श्रीमती निरूपभा 
चटर्मो, शम्भुनाय मंदी, राम चटर्जी, कान्ति विश्वास तका पमुंग दवालामा । 


. श्रष्यसा : सैय्यद श्रव्दुल भन्सुर हवीवुल्वाह 
" उपाध्यक्ष : कलीमुदीन ,शम्त च 


मुय न्यायाधीश : शम्भू चन्द्र घोष 

न्यायाधी् : रमेन््र मोहन ` दत्त, संगरे चन्दर देव, सव्यसाची 8६५ 
तदण कमार. बसु, प्रद्योत कुमार यनर्जी, श्रनिल _ कमार्‌ सेन, चित्ततोप 
मुखर्जी, मुरारी मोहन. दत्त, पूर्णचन्द्र वरमा, सतिन कं र्यचीधरौ, 
श्ररणकूमार जाम्ह्‌, नि्ंलचन्द मुखर्जी, श्रजितकुमार सरकार, दीपकः कूमार सेन, 
रवीन्द्र नाथ पादै, वंविमचन्द्र राय, मानसनाथ राय, विमल चन्द्र यसु 
राम कष्ण एर्मा, गणेन मा रायण दय्‌, चन्दन मार वन्जी, मलोज कुमार मुचर्नी, 
श्रीमती पद्मा खास्तगीर, श्रीमती मन्नुला योसत, विमतेश्धनाय मत्रा, भवेएचनद्र 
चश्चवर्ती, ज्योतिमेयी नाग, श्रीमती श्रीमती प्रतिम बननी, मुधीन्ध मोदन गुरा, एन० 
जी० चौधरी, अमिताभ दत्त, एस० एन° सन्याल त्था मुभरापचन्र सेन । 


सोकं सेवा मायोग , भध्यक्ष : एर के० दासगुप्ता 


सदस्य .: श्रीमती के० प्रामाणिक) एम० इतन, एन०-सी० वमु राय चौधरो, एप 
एस्० चटर्जी, डा जी एन० दास श्रीर एस० पृस मण्डलं 1 


मुख्य सचिव : एस० वी° ` कध्णन 
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जिलों फा के्फल, 


जनेपतंघ्या 
मुख्यालय 


फषपि 


उद्योग 


प्मौर 


भारत 1982 
चव =-= ~ 
जिता क्षेत्रफल जनसंस्या  मुट्यायय 
(वं किलोमीटर) स 

1. वारर 6,881 22,74,205 वांकुरा 

2. वीरभूम # 4,550 20,94,756 सूरी 

3. वेद॑वान 7,028 ` 48,08,886 वदवानं 

4. कलकत्ता 104 32,91,655 फतकत्ता 

5. चूत विहार 3,386 = 17,71,562 कूतबिहार 

6. दाजित्तिग 3,075 10,06,434 दा्जिर्तिग 

प. हयी 3145 35.49.817 चिनमुराह 

8. हावड़ा 1,474 29,57,464 हावड़ा 

9. जलपारईुरी 6245 = 22,07,087 जलपाईगुड़ी 
10. माल्दा , ˆ 3713 20,35,009 शगलिशन वाजार्‌ 
11. मिदनापुर 13.724, = 67,23,860 मिदनापुर 

12. मुशिदावादे 5,341 37,02,869 वरहामपुर 

13. नदिया ~ 3,296 29,77,013 छृप्णनगरर 

14. परलिया 6,259 = 18,55,429 पुलिया 

15. 24पररयना , 13,796 10726751 भ्रतीपुर 

16. पश्िम दीनाजपृर 5,206 ~ 24,02/763 वेलूरधाद 
चिहार 

क्षेत्रफल : 1,73.876 वर्ग किलौमीर जनसंख्या : 6, 98,13,164 
` राजधानी : पटना = ५.५ 





~ > ` = (~ ख 
विहार फी मृष्य खाच फते है--धान, गेह, मर्क, रागी श्रौर दाते । र 
नकदी फसने है--यन्ना, त्तिलहन, तम्वाक्‌, पटसन श्रीर्‌ ४ अ व 
हृषि योग्य भूमि फा दुल ॐ5 प्रतिशत कषे धिचित है । {चाधानं का चत 
1980-81 मे 989. 2 लाख टन था। | न 
` ` कूल क्षेत्र के लगेमग॒ 17 प्रतिशत भाग मे वनं है । महत्वपूर्णं कग 2 है 
इमारती "लकड़ी, केन्दुं पत्तिया, ताव, गद विरोजा, साल बीन इर 


विहार भारत मं सर्वाधिक्त खनिज सम्पदा वले राज्थौ्मेसे एक है। ध 
लगभग 40 प्रविशत खनिज उत्वादन यही होवा दै! व क 
कायनाउट, कोयला, -ध्श्चर श्नौर चौनी मिट काफी मावा इस राज्य 
होती दै भन खनिज लोहा `उत्वादकत राज्यो ग विहार ा 1 
है 1 न्य महेत्वपूणं खनिज ह--्मगनीन, चूना पत्थर, ब्रेफाइट, . 


शभ्यतया संघीयक्षव्र 695 


` एस्वष्टपत, चैरादद्स, योलोमाइट, कैटपार, कोनम्बाइट, पादराषटद, कल्मी शोरा; 


कोच रेत (गवास संद्र) स्तेढ, रसा, चाद, भवन निर्माण त्यर्‌ श्रौद रेष्यी- 
धर्मी निज)! # 


: ज्य मरे वह्-बड प्रमुख उयोगर प्रतिष्ठानं मे मे कुछ है--ददा श्रावरन 
ए स्टील कम्पन भोरटाटा इजोनिर्यास्ग णड लोकीोभ्वि कम्पनी, जमशेदपुर ; 
खद करास्वाना, ्िदरो; भारी मशीनी उपरर राना ओ्रौर ठता कारखाना, 
संचो; इघ्नात. संयेव, बोकरारी; तेलशोधक कार्वाना, बरौनी; पए्यु- 
भिनिवम संयत्त, मुरी (संबो); वारूद कारखाना, भौमिया; 


` फायज पारन्छाना, डलमिया नमर; हुस्वान ताबा निगम; 


घाटशिला; जस्ता उत्पादक संयंत्र; रेद्‌ (धनबाद) मंरीन डीजल दंजीनियरि 
वाल वियग तया वाय्रर गोपं यूनिट, रांची) हई देशने मूतिटर तथा विमली. 
उपकरण कारखाना, रांची, स्यन सित्क मिल, भगतपुर , कतवा का स्कूटर प्रोजेक्ट 
सिन््री काएतण्पीर्के० दानेदार संयंत्र, सिच कौ सुपर फात्फेद फकटसी तया विक्रमनंन 
की एफ धराधुनिरु चाविन मिल विहार राज्य ॐ सरफारी क्षते फे कृ 


` महत्वपूर्ण कारखाने है जो विद्र राज्य श्रौयोगिक विकास निगम द्रात - 


चलाएु जा रदे ह । संयुक्त कषे के श्रेतैत भ्रादित्यपुर मेँ विहारं एयर ओडकेट 
लि तेवा धरोनी मे गंधक क तेजाव के कारखाने मेँ वाणिष्विक्‌ उत्पादन गु 
हो चूका. है। विहार मे 29 चीनी कारखानि, 7 समेट कास्थानि, 2 


, रारन भाला, तोन पटमन भने श्रीर्‌ दो रेलवे माल दिभ्य यनानिके कारसनि 


है,। रभ्य में 13,043 क्षु उद्यौग्र एकक है 

श्रपने' ट्र रेशम उयोय के लिए निशे एकलावमे न लोगं काम 
कर रै है, बिहार यसिद्ध दै! विहार के क्टीर उ भे हस्तभित्य 
को मनस्युणं स्यान रै। मधुबनी शैली की चित्तकनाश्नौ का विश्व वाजारमं 


` भप॑नास्थान षै 


` शणं तथा पूंजी निवेश निगम, बिहार राज्य चमश्न 


श्रादित्यपुर, बोकारो, दस्पंगा, पठन मुजपकरपुर तया रावी मेः भ्रौयोयिक्रभेते 
मिफास प्राधिकरण काम कर र्े है । सज्य फे विभिन्न भागों मे 29 भ्रीदौभिक 


` _ बस्तियों भौर 23 भ्रौयोगिक सेनो मं उत्पादन काये हो रहा है 1 मौबोगिकर 


विरासत कौ गति कौ तेज करे ॐ लिए राज्य सरकारने विकार घ्म 
ग उयोग विकास विगमः 
चीनी नियम, लिया निगम तथा विहार राज्य हयक्रधा, वियुतेकरणा घमा 
हस्वशिलसय निम, श्रिहीर सज्य भौयोगिक विकासं निगम, बिहार्‌ राण्य षु 
घद्योग निपम, विद्र दन्य वित निगम, विहार राज्य व्व निगम्‌, विहार रज्य 
दरोदरातिक लिषम श्रीर्‌ भिङार रण्य श्रौश्छि एवं रसायने निगम 
चनाएह- 
॥ रं न, दुमा, चन्दन, उत्तर 
विहारकी प्रम स्िचार्‌ परियोननाएं कोपी, गण्वक, सोन, बदट्ग्रा, चन्दन, ध 
कोदल भ्रौ वागभरतो नदियों पट्‌ चलरदीहं 1 बडा प्रीर व = 
पूरो दो शूको हं। इने मवा ज्नप्तीय केतो के सि प्रौरः छ म 
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स्लौलो क्िचाई परियोजनाएं ह गद्‌ नियत्रथ फी कट्‌ योजनाएं मौ चल ष्टी 
हे । बहूदेर्यीय दामोदर धाटो परियोजना से विहार मौर परिषम रंगास दोग 
राज्यों को बिजली मिलती है। 

सज्य की बौर प्रमु विजली परियोजनाण्‌ है--विदार्‌ रागय बिजली बौर के प्रधीन है 
पतरात्‌ तापं विजलीघर, बरौनी ताप विजलीषर प्रौर सूवर्भरेखा कोष 
पनविजलोधस्-योकारो, चनदरपुर प्रर दुर्गापुर ताप व्रिजलीधर भौर खाय दी साय 
तलैया, मादइथान एवं पंदेट पनविजलीघर दामोदरथादी निगम के प्रधीन है । ` 

माच 1982 में पन प्रौर ताप बिजतीषरसैं से पंदा होने वाती बिजती 

की प्रस्यापित दामता 2,301 मेगरावाट धी राज्य मे 31 माच, 1981 को _ 
21.268 गावो मे बिजली धीभ्रौर मार्च 1982 में देसे गरवो की संख्या वकृकर 
24,891 हो गई । राज्य मेँ सिचादईं के लिए मार्च 1981 मे 1,59.232 
नलकूपों के मुकाबले माच 1982 मं 1,71,464 नलकप ये । 


सरकार राज्यपाल : ए० भ्रार० किदवर्दः 


मंघि परिषद मुख्यमंत्री : दा° जगतप्राथमभिध्र 

मंत्री : नसीष्टीन ददर खो, राजे प्रताप सद्‌, रामाश्रय प्रसाद सि्‌, करमचंद भगत, 
मिसरीसडा, बुद्धदेव सि्‌, जगनारायण त्रिवेदी, शंकर दयालसिह, ललितेश्वर प्रसाद ५ 
डा० उमेश्वर प्रसाद वर्मा, योगेश्वर प्रसाद “योगेश, चौरी सलाखदीन, लटन चौधर, 
रमेश ज्ञा,श्रन्दुल समी नादवी, टी° मोचौराम मुंडा श्रीर घनप्याम सिह । 


राज्यमंती : ० प्रभुनाय दिह्‌, रमुनाय घा, - पमायेला नवी 
सदानंद सिंह, राजो सिह, मदन प्रसाद सिह, शंकर प्रताप धैव, श्रीमती उमा पाड, श्रीमती 
प्रभावती गुप्ता, मोुर रहमान,रामदेव राय, दिलकेश्वर राम, प्रेम नारायण गढ़वाल, 
म्रीर एल० टी । प 


विष्रान परिव सभापति : पृथ्वी चंद किक 


भ्ध्यक्ष : राधानंदन क्षा 
विघान सभा ५ हिमां 
उपाध्यक्ष: गजन्ध प्रसाद हिमांशु 


उज्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : एस सरवर .श्रली (कायंवाहक) ४ सम कं 
न्यायाधीश : वी० पी०ञ्ा, एच० एन० अग्रवाल, एल० एम० (५ ८ वी 
श्वा, एन० पो० सिद, एस० के चौधरी, उदय सिन्हा, पन° भ्र तैः सपेष्वर 
पी० दिह वृतु सरन सिन, पौ एष० सहाय, समद एण €, नहा, 
राय, यू० सी० शर्मा, एम० पौर वर्मा, विनोदानंद सिह मार तान 


जीर अहमद श्रौ यदुनाय सरन सिह्‌ । 
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षवि 


उधौम 


उदर कीटनाशक दवा, सरा्वेट निष्कर्थेण संयंत्र, 


भारत 1982 

मध्य प्रदेश 

पफल : 4,42,841 यमे पिसोमोटर जनसप्या : 5,21,38,487 
राजधानी : भोपाल ` सुप्य भापाः हनी 


मध्यप्रदेण की द्रयव्यमस्मा पि पर प्राधारसिति है ! सभम 83 प्रतिशत 
अनरा्या गायो में रहती है! वुल भूमि वे 42 प्रतियत कैर पर वैत दोव है तषा 
जिसमे घे केवत 12.3 प्रतिशत श्राय पर सिचा गुविा है! मातवा कषत मे छती 
क्स मिद्य भरपूर टै । निवत्ते ग्वातियर, वृन्देवपण्ड, वतेलयण्ड सथा छतीस यद्‌ 
दानो कौ मिदर दत्की है जवकरि नर्मदा षाठी शहरो, उर्वर उपजा भूमिहै।यहीकौ 
मुख्य खाद्य फसत ण्वार, गहु श्रौर चावल है! वाभिज्य फसल भे त्िलहन, 
कपास व गप्रा है) मूप्व एतर्तो का 1978-79 मे उत्पादन :--वायान्न; -116.41 
ना टन गन्ता-1. 79 वाद ठन कृएाप्त (गहि)-2.97 लाख, तिनहन-~ 
5.54 लाय ठन । रज्य मेँ श्रव सोयायीन की वैदावारभी णुषूहो टह श्रौर 
1980-81 मे 4.2 लाय टन सोयाबीन की फमत को धनुमान है । 

राज्पके कुत कोज्नके 30 प्रतिशतकषेच मे वनद । इनमें धथिकारतः चान, 
वृत, सनाद, धावडा, तेर, महरा, सायन, प्रजम मरौर "हरा के पद हँ । उत्तम ' 
किस्मके सागौनयृक्ष मी यहामिलते दह) 


दकषिणन्ु्वीं ध्रौर पूर्वी मध्य प्रदेश खनिज सम्पदा फी दृष्टि पे बहत समूद ई} 
यट कोयला, खनिज सोहा, चूना पत्थर, डोलौमाइट, वाक्ताइय्‌, तावा, फोस्फीरादट, 
फेतस्पार, एस्वेस्टन, हीरे धीर्‌ मेगनीज के मुख्य भण्डार है। 

ण्य मे पिभिद्न मामो मे स्वापि बड़े उद्योगों में दँ ; निताई दसा 
सयत, भारतं हेवी इतेद्दरिफत्स, भोपाल; एत्युमिनियम कारखाना, फोरबा; सिक्योिी 
पेपर भिय, होशंगावाद; केसी पिरिग प्रेम, देक; श्रवचारी काय -की "मिन 
नेपानगर; शीदियेट पेपर मिल, प्रमलताई; भलकोलाइड पोकुटरो मचः विमोर, 
जमूत, यामौ, सतेना, तीदां मीमच, धकल्तरा भौर मन्धार्‌ मे समेट कारनि; 
सतना में केवल फवटरी, इन्दौर मेँ वेकसै एयक; देवास मै चमे कौ वस्तुभो का 
करवाना; कौरया मं विस्फोधकं पदां का कारखाना; वस्तरमें कामन घर ूदा 
कचटसी तथा जयलपुर मे वाहन करवाना, श्रायुध कारखाना, मन कैप्नि भराना 
शरोर कतर क्मशतः है । दरस सम्य सन्ये 23 बरा मिते द 
छिनमे ने साता रष्टरीमक्रण हो सषा है ) भारी तथा मध्यम वन 
योगो की संघ्या 198 है भोर लपु व्योमो कौ संघा 7,361 ६ै। 
दूसरे उयोग दै--म्द् के बन, चीनी मिते मत्ते की भित, सषिविदरी, 
वसीय की मथन, दयात कौ ढला भौर चिलई, ओ्ोगिनः द, सिन्टि् 


भीर भरोपधि, विस्ुट, श्नीनियदीः उपकरण, पथु इस्पात संय, रावनिक 
सेथन भोर इृतरिम ररम; 





श्ज्य तथा संघीय क्षेत्र 899: 


- दई यैटसियां, भियरो, इतेकटरोडूस श्रर विजली का सामान -1 45 मँ से 39 जिते 

,श्रीयोगिक् इष्टि से पिषडे जितो कौ धरेण में प्राते ह) राज्य. श्रपते प्रम्परागत 
मामीण तवा परेनु उथो जते हुपरकरषा चो चंरेर तया महएवर मे विकसित हुआ, 
के लिए प्रसिदहै1 


[2 # प्र मध्यप्रदेश की कछ महत्वपूर्ण सिचाई प्रियोजनाएुं दै--ततवा, महानदी जलाशय, बार्मी, 
गती नेमदासागर, वाणसागर, हसदव वंगो, ऊपरी वेनगंगा मौर त्िध पर 
मादीेडा । अरन्य परियोजनाएं जो श्रमौ-प्रभी परी हुई हं वे ह--चम्यल, 
` हसदेवः प्रारण०्वीण्सी०, वर्ना, रविशंकर सागर, पैरी श्रौर सघ डर्दवशंन । 
. नफ वुल सिचारईक्षमता .5 लाय हैक्टेयर है । मध्यम श्रौर लघू तिचाई कायेकरमों 
के भ्रनतगेत 26 मध्यम रौर 2,078 लघु परियोजनाश्रों पर कायं चल र्हा दै, 
जिनकी कुल सिचाई {क्षमता 9.91 लाप देव्टेयर है । जन-नातीय कतरौके 
“ लिए एक विणेप स्िचाई विकास कार्यक्रम चल रहा है । जिन परियोजनाग्रों का 
ऊपर उल्तेव हग्रा है उनमें से 19 मध्यम प्रर 816 तपु सिचाई परिमोजनाएु 
जन-जाति।(्र्ध-मैदान। केरे ह । 
मध्य प्रदेश मे जलविदयुत उत्पादन कौ श्रसीम संभावनाएं है। राण्य की 
फुल --विदयुत -उत्पादन- 1300.5 मेगावाट भँ से 193 मेगावाट जल विदत "है । 
ताप, विद्युत .गृह्‌ कोरवा, श्रमरकटंक, गनौर सतपुद्धा मेँ है तथा नए केन स्यापित 
किए जारे है । एकमात्र जल वियुत पावा स्टेशन गाधीसागर मे है मंदसौर 
भे एशिया की सवते बड़ी मानव निमित श्षी्न है। 165 वग मिण्मीऽ त्रभे 
विस्तृत है 1 
# ०, 1981 कै भ्रन्त तक, कुल 34. 2 प्रतिशत गावो का, जिसमे राज्य की 
54 प्रतिशत ग्रामीण जनसंस्यां रहती है, विद्युतिकरण कर दिया गमा है । 


ह्वे पपंटन ग्वालियर, खुजराहो, साची, मादू पञ्चमदी, उण्जेन, ब्रमरकंटकः, संगमरमर 
चदुटाने जबलपुर, कान्हा, शिवपुरी श्रौर वंधवगढ्‌ कै राष्ट्रीय वन्य जीव पा. 1 


शि 





.उपुनमुष्यमंवो : शिव भानु.सोलंकी ~ 

, % " ` मंन प्रमादी विमला, वर्मा, कृण पाल सिह, ुमुकलाल भेदिया, ० 8 0 
मुनि प्रसाद्‌ शुक्ल, दिग्विजय सह्‌, भवर सिह पोतं, मनकूराम सोद, हा स्वा नाय 
मोहम्मद, तारा सिह वियोगी, के एल० शर्मा, चन्द्र भभाष शव डा० राजेन 
चौरे, वौ° श्रार० यादव, वंसीलाल गृतलहरे, म्रनय नारमण म्र, = † 

“ "कुमार जैन, तेजपाल तेम्भरे श्रौर श्रीमती देवि दुमा री * सूयव मोतीलाल 
राज्य मंत्री. नत्थ्‌ राम अ्रहीरवार, भवानीनाल वर्मा, दर्गादास सूर्यव॑शा, + 

` बोरा, शरोमती कमलादेवी, विजय गुरू, वोलेन्ु शुक्ल, विनय ५ पोट । 

, विरट्व्लमाई पटेल, तन्वंत सिह कौर, सत्यनारायणं श्रग्रवाल श्रीर्‌ कु० य । 
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उच्च न्यायालय : मुख्य न्यायाधीशः गुर प्रसन्ना सिह 
न्यायाधीश : जी°एल० श्रोञचा, कै०्के० दुवे, एन०सी० द्विवेदी, जे०पुस्० वर्म, एम° एत° 
मलिक, यू०एन ° वषछठावट, सीण्पी सैन, एस° एत्त० शर्मा, वी० सी° वर्मा, एस० के० सेट, 
फयाज्जुरीन, एम०डी° भट्ट, जीऽएस० सोहानी, पी° डी ° मूसे, एव० जी० मिध्रा, 
सी° पौण सह्‌, आरण०्के ° विजयवर्गीय, के° एन० शुक्ल, प्रार० एल ० मुसाव, ए० भ्रार० 
नेवकर तथा अ्रार० सी० श्रीवास्तव । 


स्पेक सेवाभ्रापोग श्रध्यक्षः एन° सुन्दरम 
सदस्य : भरतचन्दर कावरा, वी° एस० केशर, वःपीरएस० चौहान, धीमती राजर्षया 


सूलतान अलीम गौर डा० एस० एम० मिश्र 1 








9 जिला े्रफल ` जनसंख्या मष्यालय 
जिलो फा कषत, (वग किलोमीटर) ॥ 
व भोर ४ ् = ५ 
1. इन्दौर 3910 1405904 इन्दौर 
2. उज्जैन 6081 1162700 उज्जैन 
3. पूवे निमाड़्‌ 10705 1154850 खण्डवा 
4. पचिम निमाङ़ 13441 1630682 खरगौन 
5. गुना 11017 997025 गुना 
॥ 6. भ्वालियर 5213 1111145 ग्वालियर 
7. छतरपुर = 8690 8858439 छतरपुर 
8. छिन्दबाडा 11824 1292754. चिवा् । 
9. जबलपुर 10164 2192934 जवलपुर' ् 
10. ज्वा 6781 95834 भातु 
11. टीकमगढ़ 5047 (736512 दीवा प 
12. दतिया 2034 31,1640 9 दतिया 
॥ 13. दमोद , 7301 72,1107 दमोह 
( 14. दुगं 19670 1889929 दुर्ग 
15. देवास ^+ 7014 7294446 देवान 
16. धार 8149 1055826 धर 
17. नरसिहपुर 5138 649701 नरविहपुर 


राज्य तया घंघीय क्षेत्र र ८; 








1 2 3 त 
18. पन्ना - 7122 539864 पत्रा „ 
` 19. बस्तर 39060 1840449 जगदलपुर 
20. बालाधाट 9245 1147719 वालाघाट 
21. बिलासपुर 19905 2952282 विलासपुर 
22. वैत्रूल „ 10061 924215 वेतूल 
2. भिण्ड 4467 "96998588 भिण्ड 
` 24 भोपाल 2763 895815 भोपाल 
25. मंडला 13257 1036134 मंडला 
26. मन्दसौर 9726 1262296 मन्दसौर 
27. मुरैना 11586 1301254 मुरैना 
26. रतलाम 4859 7283384 रतलाम 
29. रजगद्‌ 6163 801554 राजगढ़ 
39. रजनन्दगांव । 11093 1166408 राजनन्दगांव 
31. रप्यगद 12910 1442041 रोपगढ 
32. सयपुर । 21,251 3077728 रायपुर 
23. रायसेन 8396 768973 रायसेन 
34. रीवा ˆ 6315 1203173 रीवा 
95. विदिशा 7433 7863349 विदि 
+ 98 शहडोल | 14025 1343917 शटल 
„37. ताजापुर + 261 = 8400893 शाजापुर 
38. शिवपुरी, ॥ 10285 865548 शिवपुरी 
: 39. -सतना"' ॥ 7495 1152209 सतना 
{6 सरुना ` " 22934 1631075 ्रम्विकापुर 
41. व 10245 ˆ 1321163 सागर 
42. शीतो ` „ 10532 ^ 988927 सीधी 
43. सिवनी ~ 8752 809502 सिवनी 
44. सीरोर ` 9015 6569852 सीर 


ध 45. यवाद __* ____ ˆ १००१९ _ ०" -------- 10,03,291 दोगगागाद 


45. होशंगाबाद ` 


602 


कपि 


उद्योग 


भारत 1982 
महाराष्ट्‌ 
~~~ ~~~ _ 
क्षेत्रफल : 3,07,762 वर्म किलोमीटर्‌ जनसंख्या :- 62, 715,300 
यजधानी : वम्बई मुख्य भाषा: मराठी 


~~~ ~~~ ~ ---__--~ ~~~ 


महाराष्ट्र के लगभग 20 प्रतिशत लोग कंपि पर निर्भर ह। सज्य कै कुल कृषि 
कत्र के संयमग 12.2 प्रतिशत भाग म सिचाई कौ व्यवस्था है। प्रमुख खाद 
फसल हूहूः चावल, ज्वार, मक्का, वाजय शरीर दाते । 1979-80 मँ घादान्न 
का उत्पादन 103.62 लाख टन था 1 महत्वपणं नकदी परस है--कपास, 
गन्ना, मूंगफली शओरौर तम्बाक्‌ । 1979-80 भँ गन्ने (गुड़) का 21.57 लाख 
टन, कपास का 17.30 लाव गर्ठे, मूंगफली का 5.38 लाख ध्न भौर 
तेम्बाक्रू का 0.07 साव टन उत्पादन हृभ्रा । करल क्षे कै 20.1 प्रतिशत 
माग मे वन ह1 


महायष्टर भें खनिज सह्‌, कोयला, मैगनीन, बाक्ताइट श्रौर चूना-पत्यर -के बड़: 
वड़े भण्डार द। विदभं क्षेत्र मे खनिय मंगनीज से राज्य का लौहु-मंगनील उद्योग 
विकक्तिति प्रा है। चन्र -में इेवटरो-स्मेल्टिन कारखाना स्थापित कविः ययाहै। 

वेड उयोगोँ मे वस्त्रोयोभ, कपास को भ्ओोदाई श्रौर -तह कराई, रेशम, रेयन, 
सश्िष्ट कपड़ा ओओर यनस्यति उत्पादन शामिल है नासिके, श्रौरंयावाद, नागपुर; 
रोदा, तारापुर श्रौर श्रहमदनगर नएग्नौयौगिक केन्दे दँ । अधिकतर कपड़ा मिते 
वम्ब्ईमे है ! महाराष्ट एक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य भी है ! महत्वपं 
रासायनिक उद्योगों मे नादटरौरन उवरकः, सुपर फासफेट, पेट्र रसायन 
श्रौपध श्रौरः भेयज सामम्री, फोरोग्राशिक रतायन श्रादि शामित है ! मम्ब हाई 
तया बसीन उत्तर में तेल-कषेतर मिलने भौर श्रलीवाग के ; 
भँ नया उर्वेर्कं कारखाना वव जाने से, राज्य में ेट्रो-रसायन जयोग (| 
तरक्की कौ है। विदभं श्रौर रत्नाभिरि में खनिजों के धिकासं तया गहरे समुरेमे 
मालेके कार्यक्रम के शुरूहो जाने चे राज्य के तदवेरवीक्षेतत के समुद. 
तया मती संरक्षण उदोय के लिए नर संभावनाभों केद्वार्युल गए द। ` . 

नेक प्रकार के इंजीनियरो सामान जेप मणोनी उपकरण) एर्पग्त पौर धातूवर्ध्य 
लोहे की ढलाई का सामान, वैत्डिग, इलेक्टरोड, वालं विरि प्रौर शपि उप$र्ण चरेषु 
उपयोग श्रौर निमि के लिए तैयार करिए जाते है 1 महाराष्ट में चलचित्र उदोग, 
राज्य की श्र्यव्यवस्था मेः महत्वपूर्णं भूमिका निभा रहा है। इतेक्टरो गिक्स केदीत्रमं 
शरी महाराष्ट का अप्रणी स्वान है । सान्वाशरुज इतेदट्रोनिक एक्पपोटं प्रतिक्षिग खोन 
ने काम करना शुष कर दिया है । यद्‌ बम्ब केः हवा प्रक पात मूक्त 
स्यार क्षेत्र है। यहां ;वने समूचे साम्न क निर्या किया जातत है । स्लागिरिमे 2 
करोड कौ लागव से एक श्रौयोगिकः टाइल्ख यनाने कौ परियोजना यनाई ना प्टी ६1 
राण्य मे रथा ग्रौर सकारो सेतर फे भेकः उद्योग स्थापित क्एिगएुहं। 












शाग्य तथा संधीयन्ते ॥ 603 


प्रे भौर ` 1947 से 9 बद़ी सिचो परिमोगनाए--जीर, पोड़, भिरना, पूर्णा, पुस, धाय, 
विणो टिमाडोह, काल प्रर तुली पूरी हो चुकी हं । मुला, श्रपर गोदावरी श्नौर जयकवाडी 
स प्रयम चरण परियोजनामों से व्यापक स्वर पर त्िचाई क्षमता बाई गई है! श्राणा 

हये परियोजनाए्‌ छठी योजना कौ ग्रधि मे परी हो जाएौ । इनके भ्रतिरिति 8्नीर 

व्री परिमोजनभ्रों छौ क्षमता श्रां्िक सूप से बढ़ाई गर्द है। ये परियोजनाएं 

है : कुकादी, मीमा, पड़स्य सला, छृण्णा, मंनीरा, जयकवाडी द्वितीय चरण, पेच भौर 

सूर्या । 29 वषं दे भायोऽनकाल मे 9० मध्यम सिचाई परियोजनाए्‌ पूरी कौ जा 

चुकी रह -8 मध्यम परियोजनभ्रों पर ध्रौरश्रधिक शरांशिनः क्षमता पेदा कौगर्है। 

.“ प्रमुख पन, ताप श्रौर परमाणु विजली परियोजनाएु हं :--फोयना, ता पुर, 

टाया प्रनयिजली, नास्तिक, छोरी, भुसावल, पारम, सापरखेडा । इनकी ले 

संस्थापित क्षमता 3,316 मेगावाट दै! महाराष्ट मै 1951 मे केवत 38 मावो 

विजली थौ { 31 जनवरी, 1981 तकं नकी संदया वदृकर 27,180 हौ गई । इस “ 

श्रवधि में 1951 के 142 विजती के पम्पो की तुलना मे, 6,52,886 छृपि प्प होगए। 


्रवपु्णं पयंटन ` श्रजन्ता, श्रलोरा, एतिफेन्टा, कन्दैरी, कारला यहं फे महत्वपूणं पर्यटन केन्र तथा 
त्र महावलेश्वर, मथेरन भ्रौर पंचगनी पर्वतीय स्थल ह । पंडरपुर, मासिक, शिरी, 
भरनुधानाग ,नाय, नेड्‌ स्रौर गणप्ति पुल सूप्रसिद्ध धामिक स्थल हं । 


पकार + रोज्यपात : श्राई० एच० संतीफ 
भंव्रिपरिषद , मरमं : वावास्राहिव श्रनन्तराच भौसते ई 
"केचिन मंव्री ; प्रो° भ्रसीर शेख मौुम्मद इस्मैल, रामराव वमनराय श्रदिक, 
याबूराव अंगलोजी बते, प्रो नरेद्र सकतराव कम्बले, भगवंत मणिकरावगामकवाड, 
शोताराम गोपालं घौलप, नरेन्द्र महीपति टिडके, सुरूप सिह हिसय नायक, भीमती 
्रतिभा देवसह पाटिल, श्रीमती शरद चन्द सुरेश पाटिल, धीमती शािनी तारई 
बसन्तराव पाटिल, शिवाजी राव बाऊराव पाटिल (निलंेकर), डा० वैदयनायन 
सुब्रह्मण्यम श्रौर डा० वालीराम वामन दहिरे । 
राज्यं : श्रीमती कमलावाई छमनताल श्रजमेरा, मधुकर धनमयामराव किमतकर 
मोहम्मद श्र्र हुसैन, डा० धररकाति रामचन्द्र जिकर, केवलचन्द _कनहंालाल 
जैन्‌,- श्रनन्तराव नारायण पटे, टी° जी० देशमुख, विव्ास्रराव डी देणमुख, 
सीताराम नारोयण देसाई, बनवारीताल भगवानदासजी पुरोहित, माणिकराव कैशवराव 
„+ भवने = भौर रवीन्द्र नारायण राव 
रां 

सर्भोपति  जयन्तराव तिलक 
उपसभापति: ए० जी° पवार 


५ ~क 


ध 
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विधान सषा प्र्यक्ष : शरदं दिषे 
उपाध्यक्ष : एस० सी ° जगतापं 


उच्न्पायालय मुख्यं न्यायाघीण : डी° पी° मदोन 

न्यायाधीश : मधुकर नरहर चन्दूरकर, एम० एच० दानिथा, एत फे देसाई, 
भास्कर, श्र्ाजी मासोदकर,, चन्द्रतेखर शंकर धर्माधिकारी, प्रकाश शिवलास 
शा" देवीदत्त मंगेण रेगे, रयुनन्दन साले श्रग्रवाल,'दठनावर सेन्तिने, परणुराम 
यी० सावंत, भालचन्द्र चिम्तामि गाडग्रिल, श्रम्वासभली पसगरमलो जितवाता, 
राष्वैन्ध श्रनन्ताचार्ये जहागीरथर, एस सी० प्रताप, एम० पी° कानाहे, 
एस० पी० भष्चा, भार० डी० तुलपुते, वी० वी० जोली, सुजाता मनोहर, 
एम० एल ० पडते, एस० पो° बरटुकार, दौ° एन० मेहना, वी° एत कोतेवास, 
एम० एस° जामदार, एम» धार० वाइकर, णद मनोहर, द° पौ देर, 
घ्रार० एस पध्ये, वी० ए महवा, वीण जै० रेले, एन० के° पारेष, 
एस° डवस्य्‌० पुराणिक, एन्य ° देशपांडे प्रीर एमश्एम० काजी । 


1 


लोफ सेवाश्रायोगं श्रष्यदी : डा० केऽ जी° देणमुव 
संदस्य :.बौ° ए० प्रन्सारी, एम० जी° गवई, पी० जी° पटिति प्रौर्‌ डा एम" 


ची° सू॑वंगौ । 
मुख्य सचिव; श्रार० ढी° प्रधान । 


{जलो का क्ष 
ध न जिला , सेत्रफल `, जन्या व मुख्यालय 
मुदल (वर्म किलोमीटर) (1981 की ) „~ 

1 न 3 4 
1. भ्रकोता ` „ 10567 1825027 भ्रकोला 
2. श्रमरावती 12210 † 1858120.  प्रमरुषुती 
3. अहमदनगर 17035 2711215 
ति 4. उस्मानावाद .ˆ 14117 = => 2227836 उस्मानद 
5. श्रौरंगावाद 16200 . 2440510 प्ररीवाद =" ` 
6. रायगढ़ (कोनावा) 7198 ~ 1483459 -भ्रतीवाग 
प्र. कोल्हापुर ~ 8059 ˆ - 2499437" कोल्हापुर ` 
8. वृहत्तर वम्बई 603 8227332 ब्रम" “~ 
9. चन्पुर 25641 2054286 चन्रपुर =" ““ 
10. जलगांव 11771 । 2618884 -भसगाचं 
11. णे 95853 3339965 कणे 
13143 2051461 धुते # 


राभ्य तपसंघीप क्षेत्र 
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निर्तोकाक्षेतफल.---___----------------~-_ ~ 


जनसंख्या भौर 


महयालमर 





॥  # 


1) 


ङ 











13. नादेड' 10492 1747598 नदिड 

14. नागपुर 9928 2582281 नागपुर 

15. नासिक 15582 2985503 नासिक 

16. षरभणी 12489 1826472 परभणी 

17. पुणे 15640 4162284 पुणे 

18. बीड 11227 1484424 वीड 

19. बुलदाणां 9745 1506956 वुलढाणा ॥ 
^ 20. भण्डारा 9214 1836234 भण्डार 

21. यवतमाल 13925 1735377 यवतमाल 

22. रलनागिरी 13040 2109134 रत्नागिरी 

23. वर्धा , 6307 926737 वर्धा 

24. शोलापुर 15021 2607172 शोलापुर 

25. सतार 10492 2041409 सतारा र 
26. सांगली 8563 1826186 सांगली - + 
मणिपुर 

षत्रफल ; 22,356 वर्त किलोमीटर जनसंष्या : 14,33,691 


राजधानी : दम्फाल 


मुख्य भाषा : मणिपुरी. 


मणिपुर फे 66प्रतिश्व लोगों का प्रमुख ष्यवसाय एषि है 1 रा्य का करीन 92 प्रततिशष 
> दत्र पहाड़ी है तथा वनोसे धिया । बेहतर किस्म फी लकी वाते पृक्ष लगाकर, रक्षि 








येन दद विकसित किए जा रहे हँ 1 स प्रचुर मान्ता मे मिलता है । जीरी तथा बहक नदी 


निकासी कतर मेदी मरनुमानतः 2,585 वग फिलोमीरकषेव् वांस वृक्षो ते धिरा है जिस 


; श्रौ मक्त्य कोः भी खेती होती दै । 


से.3 लाखन वास्त हर वपं भिलता है । धान यहां की मुख्य फसल है । कुधक्षर्तो मे गेहं 


दोदरी फसल बौना तथा परिकप्त . 


उरव॑रकों "फा उपयोग जनप्रिय होता जा रहा है । वतमान मे 2,10.000 
हैवटेयर्‌ भूमि पर खेती होती है। वाग भी लगाए जा रद हं । 


^ राज्यम बड़ पैमाने का कोड उद्योग नहीं है । हयकरथा बुना सव्से वड़ा कूटीर उद्योग है। 
भ्न्य कूटौर उचोग है-स्णम, वांस भोर वेत की वस्तु, बुहारगीरी, बद्गीरी, षम 
कौ नम्तुए, घाय तेल पराई, चावल टाई सथा गुड़ प्रीर खंडसारी । 

छोटे उद्योगों के विकास को तेज करने कं लिए एक शरौद्योगिक सलाहकार पड 
अनाया गया है तया मणिषुरको भ्रसम वित्त नियम के अधिकार क्षेत्मे लाया गया है ॥ 
इम्फाल ॐ निकट टकयेलपट मे' एक भ्रौयोगिक यस्त स्यापित की जा र्टी दै। 


क) 


# 
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त्िचाई भौर मान्न गे पानी के समुचित वितरण क लिए तैन वहने वातै चम्मं परः वौघ यनाय 

पिजली मृष्यत टारे सिचाई कायौ ते तिचाई की जाती! पर्त यह पर 2 परियोगनाएं 
सिचा के वड़े व मध्यम कार्यम ह ॥ छि 
, राज्य में सोकटाक ही एकमात्र मृष्य्‌ वियत परियोजना है । विभिप्न प्रन 
भ्रीर ताप विजली कें फी 1976-77 तक कूल संस्थापित क्षमता 10.338 
किलोवाटथी। परन्तु 1981-2 मेँ यह बढ़कर 14.837 क्िलोवाट हो गई है । 
1951 से पहले मणिपुर भे केवल 9 गरवो मँ परिजसी ।थी जवक्रि 1978-9 
तक यह्‌ संख्या वेढृकर 274 हो गई 1 


धरफार रोज्यपालः एस० एम० एच० यनी 
मेतिपरिपद” = मृष्य मंत्री : पिं केम 
उप-मुख्यमंती : आई टोमपोक सिह ४ छ 


कैविनेट मेती : गादितिश्नोर, सोशो लोरहो, या चाभया ह्‌, ° राधाविनोद 
८ सि्‌, था देवेन सिह हलासुदौन खान, होलवामेज हयिप, था ष्णा सिह 
वाई इरावोट ह, भ्राई डी° दिजोनांग शरोर मोहम्पृद महामुटीन याहं । - 


1 राग्यमंतरी : चौ° राजमोहन .सिह्‌, दौतयोलत योगरसई, एच ० लोँखोन रिह, 
\ के० वेरूगयलियन, एव० कागखलियन, एच० फगजाम्बा सिह श्रौर फी सागर सिह । " 
८ 4 , 
`विघान सपा प्रघ्यक्ष : वाईऽ येमा सह्‌ \ ॥ ` ^^ 
९.१. त उपाध्यक्ष : उन्त्यू° श्रंगृभ्रो सिहं - † 


> उच्यत्यायालय मणिपुर, गृवाहाटी उच्च न्यायालय के रपिर क्षते मे श्रातो ६ै। न्यायाघीशों कै ड 


> माम श्रसम' के भ्रन्तर्मेत देखें । 
'; सोकं सेवाश्रायोग भरध्यक्ष : एम० मेधचन््र सिह 

सदस्य : एल० सौलोमन श्रौर एच० भगोन तिह 
4८. भुद्य सचिवः डी° एन० वश्या 


५ 











जिल ~ क्षेत्रफल, 

नित्त फा सेदपटल, (वे वि्तिमीटर); 

जरनसंडया ˆ प्नीर' ^ - 

मुदयालय ` 1५ 2 -3 
1. मग्िपुर उतर . 7 _ 3477 1,56.129 ,% ; केकापवि 4 
2. मधिपुर दक्षिण 4,581 133,965 चुढा्चादपुर = 1 
3. मधिपुर पूरवे ४ ˆ 4,409 ~ 82,969 < उ्दल त 
-4 मणिपुर पश्चिम - 4344 62,233 वामग्लेण + 
5. मणिर मध्य ॥ 2,230 ~ 9,22,68 = म्फालं = ५. 
6..तेमनौपाले ~ 3325 7 55,348 देल 
(५ ` £ 





४ 


८ 
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राज्य तया संघीय क्षेत्र । + 607 


- मेघालय 
{~~~ ब्‌ बब ब -_-_--_---~-~-~-~-----~-~ 
“ केत्रफल ; 22,489 यर्म किलोमीटर जनसंख्या ; 13,247,874 
राजधानी : णिलगि मुख्य भाषाएः वाती, जँन्तिया प्रौर गारो 
1, 
मेधाय के 80 प्रतिशत से प्रधिक लोग षती करते है 1 कार्त षे के सगभग 22.35 
अतिणएत में सिचाई की व्यवस्था है । मुख्य फसल ह--्रालू, तेजपात, मन्ना, सिलह, कपास, 
पटसन, मेस्ता भ्रोर सुपारी । वुने हए केर ्रधिकं पैदावार वाले घान, गेहं प्नोर मक्का 
क लिए रखे गए द! खासी भौर जैन्तिया के पदाङी जिलों मे फल भौर सम्नियां 
भी उगार्द जाती है शभ्रोर्‌ बागवानी विकास के लिए्‌ विरेप कायेकरम शुरू करिए गए ह। 
घादान्नों का वाधिक उत्पादन 1,41,000 टन है । नकदी फपल की वापिफ उप 
दस प्रकार होने फा भनुमात है : पटसन 40 हजार गाठ, भ्रालू 1,35,000 टन श्रीद 
टपियोका 13,000 हजार टन । राज्य मे बागवानी की भी प्रच्छी प्रगतिहोरही है। 
्तरिवपं लगरभग 37 हजार टन भनश्नास, 32 हजार टव षंवरे भ्रौर 41 नार ठन केला 
पैदा होता दै। 
वते श्रौर षन उत्पाद राज्य के मुष्य साधन हं! भौयोगिक भौर व्युर्पारिकि 
उपयोग के पौधे बहे पैमाने पररोपे जारहै ह) - 


~ 


^ „५ & 


खाप्ती, यारो प्रौर चँन्तिया पाढ़ी जिलों की खर्निज प्षम्मदा मेः कोयला, तिनीमनादट) ^ < 


रोलामादट, भ्रगिसरहु मिषटरी, चूना-पत्यर, सफेव मिटटी, चिकनी मिदर भ्रौर कांचरेत 
गाभिलदै देणे कूल पिती्मैनाइट उत्पादन का 95 प्रतिगत खासी पाद्री निने में 
होता है1- यारो पहाड़ी जिल में कोयला, चूना-पत्थर, श्रग्निसह भिद शरोर दलके रंगर 


रेत्रीते परत्यरो के भण्डार है] राज्य में लगभग 12.009 साख टन कोयला मौर 21000 


लाख टन धून फे पत्थरके भण्डार .होने का भनुमान दै। 
,  ' "चेन के सीट करवानि मे प्रतिदिन 300 धन शिष्ट राख भौर ¡310 ठन 
सीमेंट का, उत्पादन होता दै । कराने कौ शिष्ट राख क्षमता 590 टन कौ है ! 










गसो पहाडियो मे स्थित दाखुगिड़ी नामक स्यान पर एक इमारती लकड़ी साफ करनं को ` , 


£ स॑त सथापित किया जा रहा है । कई , खनिजं भ्राधारित जच्ोगो का विकापदौ रहा 
है. एक ्लारदवुश का तथा एक शराव का कारखाना पहले दी स्मापिति.षिमा गा 


"चुका त ॥ „= 


स समय चार धनविजली परियोजना ' हँ; जिनकी स्यापित क्षमता 126. 2 
मेगावार ह । इसके ग्रलावां यहां पर शिलांग में 1. 5 मेगावार क्षमता वला एकं लधु 
प्नविजलीः केन ` दै १ मा, - 1982 तक याज्य के 868 गावो मे बिजली 


पहटंषादं जा चुकी हं । 


1 
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हू पपरन ८ मोहसंधियियाय भ्रपात “मवस्मरई याव पैः निकटे जकरेम षया गमं चमा, 
साणकरोद्‌ ये म्ल पकड़ने का स्वान गारो की पह्ियौं भे सतिन यूका श्र 

उमहम क्लीन यहां के महृत्वपूं पेन केनो मँ से हं। 
1981-82 के किए राज्य की वापिक योजना 46.55 कृरोड़ श्पये कीहै 1 


सरकार राज्यपाल : प्रकाशं मेहेरोता । 


मिपरियया + 
भि मुख्यमनी : विलियमसन ए० संगम 
उप मष्यमत्री :एस० डी° खोगवीर 


कैबिनेट मंत्री: महम सिह, ही हेम, सलसेग माराकः.डा० वीण पाकेम, पी० जा 
मर्वेनिअभ, प्ूलर लिगडो, मावनेई डी० डी लंग, एम रेडसन मोमिन, ० इवफनिभ्रव, 
जी० मर्दलीम्गप, ए० एम० संगमा उप्तार ख।रवुली । 


रोज्य मंत्री : एच० वी० डेन, परी० संगमाः ग्रौर वीऽ जी० मोमिन । = 


। 


विघान सभा अध्यक्षः विस्टन पाठ्मौग 
जपाध्यक्ष : श्रीमती एम० एड० किरा 


-उच्च म्यायालय = मेधालय गौहाटी उच्च न्यायालये के भ्रधिकार कषेत्रे है ! न्यामाधीशों को सूची 
कैः लिए देवं “ग्रसम' । 

-सोक सेवा आयोग प्रष्यकष : एव सीमलीह 
सदस्य : श्रीमती एफ० भरः, भ्रो° तालू गोर श्रीमती आर वेषेयु वार्युत 











मुख्य सचिव : जे०सी० नामपृई ए.“ ॥ 
जिनोकफाक्षे वि ५ 
-जनसंकया (9. जिला कषेत्रेफलं जनसंघ्या मूष्यालय 
"जनसंक्ष्या शरोर (वं किलोमीटर) ` प , 
मुपा : ^ ् 
1. प्रवी वासी पहाडियां 5,196 5,08, 429" " “ -सि्तगि 
2. प्रष्िमी खासी पहादा 5247" 1,60.150. ` -लोगरस्तोदन, 
3. पूर्वी यारो पहादा 2,609 = ' 1,35,864 ` ` विलि नुगेर 
4. परचिमी गासो पहादा = 5,564 2,69.139 = तायं ५ 
5. जैन्तिया पहाड़यां 3,819 1,54,292 ^ जोवल 








नोर : जिलों केः कुल कषोतफल के भरकिटधे रज्य सरकार के भाक ते मेल नरद, 
खारफुगे बयोफि यह विवरण भूमि रिकादं निदेशानय सेलिया गयाहैभीदं केवल 
भ्रयोगमें श्राई भूमि के बारेमे है। ह 9 


1} 





श संपोय होत्र 


च ‡ "3,42.238 चगं पिः० ९ 
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,, राजघानी : जयपुर ४ मुख्यं । 


1979-80 मेः राजस्थान मे 40.84 लाय हैषटेयर भू 
तयो 142. 07 लास दैक्टेयर भूमि एपरिगत थी ! कपिर 
प्राधास्ति द । मुख्य फस, ज्वार, वाजरा, मक्का! चना, गेह, तिलहन, कपास, गन्ना 
व तम्बाकू्‌ है । 1979-80 मे खायान्न. का करल उत्पादन 52.10 लाख टन -रहा 


. "जिसमे से बाजरा व दाते, 11.59 लाख टन तितहनं 2. 68 जाव टन, कपासं 


4.79 लख गिं । (भ्त्येक गांठ मं 170 कि०्ग्रा० था) भहु 26.96 लाख ठन ये। 
1999-80 तफ राज्य का .30,498 वग कि० मी° क्षेत्रफल, (भनुमानित) 
वना कै भरन्तर्गेत था) 


राञस्यान मे सीप तथा अस्ता खनिन एमरेत्ड तया. गानेट का_ उत्पादन देण का 
कम्‌ उष्ादन ह इमो दर्द भारत के िप्सेम का 92 प्रतिशत, र्घादी खनिने का 
90 प्रतिगत, 25 प्रतिगते एरस्वेस्टस, श्रौर फल स्पर॒तथा 20 प्रत्त भ्रवरक 
राञस्थान भे हौ मिलतादै। मांभर तयो अरन्य स्थानों पर नमवाकै चित्तास 
भंडार है! दरवा त्या सेतडी मे तावे कौ खनेहं। 

महत्वपूरण उद्योगों म सूरत वस्द, रुप तथा ऊनी मलि, चीनी, सीर, 
णीशा, सोदियम उत्पाद संयंत्र, ग्ावसीजन तथा अ्रसिटिन वादय, विभिन्नं फरीद 
नारको व डई का उत्पादमं मुप्यह 1 श्रन्य उयोगों मे कार्टिक सोडा, फेरिफियम 
ा्बाषड नायलोन तवा टायर धागे गौर ताम्बा दै 1 समेतिटिरिग शामिल राण्य मे मस्य 
केन्य किरकारके उयमों भ प्रिसीयन इन्दू मन्देयन फैर्टरौ कोटा भँ स्थापित है। 
दिम्वर, 1980 तक कैव्टरी एवट 1948 के श्र॑तगे ते 6.251 फैक्टरियां धी ! 
“ ` रस्तशित्प मे संगमस्मर व! वस्ुएः 


-चगह. चत गामिनि, अर्काव चग साम तीतर पर पच्च्‌। वीकारो मध्य दै मुख्य रौ मव्य ` 





विचा व नित ^ 1947 से जो मुख्य सिचाई योजनाएं लागू कौ गहञनमें कोटा बेराजप्रौर राणा 


- प्रताप सायर (दोनों मध्य प्रेण कै साय संयुक्तः उयम हं) के पुरा] होने पर राजस्थान 


र_ विषम कौ सवे _ वड नहर होगौ । प्रयास वि सवसे_ वई( नहर दोग । भ्रयास किए 
स दो जाए। मरुस्यलं जिलोमं 
मनं छरी. सिचि योजनाश्नो के 'परतिदखित राज्य को 
„ भाखडा नलं सोजना, ˆ गाधो सागर बांध त्यां व्यास परियोजना {से पो लाभः 
"होता है । मादी परियोजना निर्माणाधीन है 1979-89 के दौरान राजस्थान मे 40.84 
` लाय हैक्टेयर से सिंचाई के ्रन्तगत श्रानतुका था1. राजस्थान में कुलं वतमान 
` स्थापितं "वियुत क्षमतां -1328;80 सेगाचाट है । परमाणु अवित परियोजना ने 
उत्पादन शुध कर दिया है । 1951 म संजस्थान मे कैवलं 43 नगरौयावो मे 






न रलीचे, श्राभूपण, कीटका, 


जारहे हे कि यहं नहर . 
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नक विजली थौ .जंवकि मवम्बर, 1981 तवः यह्‌ संप्या वदृकर 25.109 हौ गई। 
ह सिचा कै लिए 2,07,992 नसकू फो विजलो दे गर्द है। 
रं पटल केन मृस्य पर्यटन के ये दं जयपुर, भ्राम्बेर, सायानेर, समोद, पष्कर, उदय 
एक लिग भी चदे, जयसमंद, ध्रलवर, सरिसका, भरतपुर, चित्रो 
जोधपुर, जसलमेर, वीकानेर, कोटा, मां उट श्रावबू तया वुंदी । 


सरश्णर रज्यपालं : भो० पी० मेहर 
मृष्यसत्री : शिवचरण मायुर 


केिनेट मती : परसराम मेर, षंदनमलं वंद, व्रज सुन्दर पर्मा, धीमती कमना बेनवान 
हनुमान प्रसाद प्रमाकर, दूलहे 'रम्‌, हरा लाल देवपुरा, श्र्ृमद वत 


सधौ भ्रौर खेत सिह रैर 
राज्य मतीः जयक्रिशन शर्मा, नरेद्र सिहं भाटी, भ्रयम्न 


हि, शीय प्रोताः 


श्वोराम गोटावाला, दिने ` राय दाग, पाकवोराम यादव, रा्मपास „ 
सेतराम मीना तया गोविन्द सिंह गुर, रामकिशन वर्मा, मेवे सिह 
सूरे व्यास भ्रौर बुलाकी दास काला । । 


विधान मा __ अय: भूनम्‌ न्वतो. 
उपाध्यक्ष : 


उच्च र्यायालम मुव्य न्यायाधीशः के° ॐी° धर्मा 


न्मायाधीपा : ड)° प° गुप्ता, एम० एव० धीमा, (० डी° 
लोढा, एष्य मलं लोढा, नरेनर मोहनं काशर्लवाल, 
सुरेश चण्द शरम्रवाल तया डा के० एस° तिद्‌ । 


लोक सेया आयोग श्रष्यक्ष : हरि दत्त गुप्ता 


सदस्य : ड;० ० चौहान, भौर एस° प्रदियप्पा, 


त सचिव: एम० एम के वार्त 


कंडाल, गुमान म्ल 
मिलाप चन्द जन, 


र, 
र 




















जिला ्षतफल अनसंष्या मुष्यासम 
के्रफस, जनसंख्या † वगं किम ^. 
क्मौर मिलो फे = ~~~ 
मुश्यालय अ ९ 2 , 

1. अजमेदः क. 8,481 14,316098 

>. श्रलवर ` ~ 8,380 = 17/589,057 श्रतवर 

3. वांसवाडा . ~ 503 8,85,701; बासवाडा ^ 

4. बाड़मेर ` - 28,387 11,13.823 चाढ्भेर 

5. भरतपुर क, 5,159 12,95,890 भर्तथुर 

6. भोलवद़ा _. ~ 10485 19009500 म भीववाक्ा 





1. 1982 भे संठित 1 


खान्य तया संधीयक्षेत्र , 





कषतरफल: 7,298 वग कि० मी० ` 


रभिघानी : गंगतोक 


स 9 ~ 4 
` 7वीकनेर ; 27,244 8,40.059 बीकानेर ` 
8. वुंदी. ` `. 5,550 5,86.596 बंदी 
9. चित्तौड़गढ़ 19.856 12,30,628 चित्तौडगद़ 
` 10. चृ „र 16,830 11.76.170 चु 
11. धौलपुर क  "2,950 5,83,176 धौलपुर 
12. दूगरपुर । 3,270 6,80.865 दगरपुर 
, 13. गंगानगर 6 20,634 20.14.421 गंगानगर 
14. नथपुर ५ 14068 34,06,104 जयपुर 
15. जैषलमेर ू ` 38,401 2,38,137 जँसलमेर 
16. जेलौर & 10.640 9,02,649 जंलोर 
17. कालावाड्‌. `, , 6,219 १,84,982 क्ञालावाढ़ 
18 वूं . '* 5,928 11/93,146 सुं्नूं 
, 19. जोधपुर ४ 22,850 16,50,933 जोधपुर 
120. कोटा ' द 12,436 15,46,937 कोटा 
† 21. नागौर = 19718 16,24,351 नागौर 
22. पालो + ` 12387  12,71,835 पाली 
23. सवाई माधोपुर . 10,527 ` 15,32,652 सवाई माधोपुर 
24. सीकर ¢ 2732 13,73,066 सीकर 
ˆ . 25. सिरोही ˆ 5,136 5,40,520 सिरोही 
26. टक 2,194 2,83.296 टौँक 
27. उदयपुर 17278 2,35,639 उदयपुर 
“ सिविकम ` 





जनसंख्या : 3,15,682 
मुख्य भाषाः भूटिया, नेपाली, सेष्वा 
तया श्रैजी 


पिः राज्य की भर्थ-व्यवस्या पि प्रधान है । चावल, मवका, जौ, वारा, गेहं 
तथा श्रालू यहां फी मुख्य फसलें है --दलादइव संतरा तथा "सेब यहां की मुख्य 


कद "फसल ह । 


राज्यर्मे नौः क्षेत्रीय केन्द्र जो भ्रयोगात्मक श्न्वेपक कायं तया प्रघ्ार कयं- 

~ कमो कौ ` देखरेव करते दै । यह केन्द्र धयालसिहग हिल्ते, वरमिभोक नजितम, 
, पकयोंग, मंगन, लाचंगं, मजिटारम्तथा नामची मेँ थवस्थित ह ! राज्य की भ्रनुसंधान 
" श्रक्रियामे गति लने, के पिये `तार्दोगर गंगतोक मेँ भारतीय कपि भ्नुसंधान 
परिषद का एक कद्र है। सरकारने श्रपने खर्च पर एक -कार्यक्रम कैः श्रघीन खेत 


को श्राधरनिक्र बनाने .की -योजना शुरूकी है । 
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पागर्थाग में 20 हैक्टेयर क्षेत में इलायची वौं का इलायची श्रनुधान म्न 
तया इसकी पौष तैयार करे के वाग नाम्भ व मजीतर मेहं। इसी एर सेन, 
सदी, बारे, भरौवरे, उत्तरे तथा फदाचेन मे सेयो के वाय ह। प्रयोयकेस्पर्ग 
कफीकौ चेती भी शुरूकी गर्दहै। १ 

राज्य का लगभग एक तिहाई भाग वन है 1 सात के वक्ष दक्षिणी भाग में श्रधिकहै 


पनीर उत्तयी भाग मेँ कोनदार पेद श्रधिकः है । चौदे पत्ते वाले पेड शरग्य केनो मे भ्रधिक - 
हं । परू की नस्त सुवारके लिए पांगांग में एक फाम है। 


ख्यो  _ सज्य भे लघु य म्यम उधोगो को वित्तीम सहायता प्रदान करौ के > 
किए तथा प्रौद्योगिक विकास मेँ गति लाने के उदेश्य से एक बहुचदैषीय राज्य 
स्तर भ्रौयोगिक विकाख निवेश निगम की स्थापना कौ गर्ई। स्थानीय युवकों को 
प्रशिक्षण देने के लिए भ्रौयोगिक प्रशिक्षण केन्द्र गपो मे कायंस्त है 1 
1960 मँ रांगपों भे चिविकम खनन निगम की स्थापना की गहू थी 1 यह्‌ निगम 
तांम्बा, घस्ते व सीसे का उत्पादन करता है { भारतीय भू-सर्वकषण तथा निगमने 
संयुक्त रूप से उच्च कोटि के भिधित खनिज का पत्ता लगाया दै । इमे सोना, वादी, 
तांवा तथा जस्ता मिशित रूप से उपलन्छ है । इखकी भ्रन्‌मानित्त मात्रा 20 लाख टन 
है। दिक्चूमे तावे की खात पर अभी खोज काय जारी है। 
गंगतोक में 1957 में दस्टीच्यूट श्राफ काटे इंदस्टीज स्थाप्ति स्यायमाथा। ` 
स्थानीय हस्तशिल्पः को वावा देने के लिये स्यापिति इख दस्टीच्यूट फी चूगयोग, 
लाचुंग तथा ग्यालशिग मे गावाएं ह । लकड़ी पर नक्कागी तथा गलीचे बुनन गह के 
परम्परागत उद्योगो भेँसे एक ह 1 ्रौदयोगीकरण प्रयासो की श्यखला मे विणतम ि 
फल परिरक्षण कैटरी, रोगपो के निकट शराव का कारखाना सौर मजिटर के निकट . " 
चमा, तैयार करने का कारखाना, भंगतोक में सिविकम -ज्वैल्छ तया सितिकिम 
इतैवदटरोनिक्ड की प्यापना भौर वोरडांग में लकड़ी पर नवका केन के 
नाभ निना जा सकते है \ हिन्दुस्तान मशीन टूल्ख के सहयोग से गंगतोकः मेँ एक्‌ 
कारवाना स्थापित कियाजा रहा है. जहां पुरे जोड़कर घद्वियां तैमार की 
{` “, जागी ॥ 
0) प्रिकेद्ख, माचिसे, कपड़े धोने का सानुनं वं अल्मूनियमं के उपाद ` मनानि के 
छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किए जारहेहै। ,. 


िधाई तथा वियत सिनिकम मं जलं 'विदयुत की अपार संभावनाएं है । अगन, रिम्वी, रोक तथा 
संम खोला म चार लघु अल विद्युत वेन्द्र है । केन्द्रीय खरकार दाया संचालित लोर 


< 
लाययाप जसेविदयुत परियोजना अभी हालमें ही शुरूकी गईहै। सरकार सिवा * ^ 
^ , ` कायो को प्रायभिक्ता के भ्राधार परलाग्‌ करर्टीरहै। 


26 श्रपैल 1975 से, चिक्क्मिः भारत संय का परा सदस्य बन गया था ॥ 
४ 1 माच 1975 को यह्‌ सहयोगी राज्य केष्पं मे उभराधा।॥ 10 पर्ल 1975 
ति । करो विधान खभा >` एक प्रस्ताव पास्ति कर चोग्याल का पद खमप्त, कररियातथा 
न राज्य को पूणं खदस्य के रूप मँ मान्यता देने का अनुरोध का 1 





सरकार 
मंतिषरिषव 


शाज्प तया शजीम क्षेत 


1 


1 ्रत्रल 1975 को विशेष मतदान के 


`` हादिकः सूप से स्वागत''किया । , 


613. 


दारा सिकिकिम की जनता ने इस प्रस्ताव. का , 


संघद'ने 26 शत्रः 1975 को संविघान (36 वीं संगोधन) प्रधित्नियम- 
1975 पारित.कर सिक्किम की जनता कौ श्राणग्रों के अनुरूप सिकिकिम को पूर्णं 


राज्य कादर्जादे दिया 


राज्यपालः होमी जे एच० तल्यार खान 


मुख्य मंत्री; नर बहादुर भंडारी 
` मंत्रि मण्डल; भ्रयुप लप्र 


त्सरिग, चामला त्संर्गि भ्र दन बहादुर ल्लिम्ब्‌ । 


, श्रष्यक्ष : सोनम त्संरिग 


दिधान सपा 


उपाध्यक्ष : एल ० नी० वसनेह 
मुच्य न्यायाधीश ; मनमोहन विह गुजराल 
मुख्य सचिवः एम० पी° प्रधान 


दौत्रकल : 44,212 वे किलोमीटर 


राजधानी : चंडीगढ़ 


ठुलसीराम शर्मा भ्रौर लाचेन रि्पोफै । धामत्तेन 


जिला क्षेत्रफल । जन संख्या मुख्यालष 
५ † वयं कि०मी° 
त्क =-= 
1. पूरवे ८ +000 - 1,38,105 भेगतोफ 
2. उत्तर 4,200; 26,380 मंगन 
 ,ञदक्षिण ˆ . , 700 + 25,691 नामची 
. 4. प्शचिमं ` २ -, 1200 74,813 ग्यानर्धिग 
व 1 ~ 20919 ग्यास 
हरियाणा. 


जनसंवपा : 1,28,50,902 
मुख्य भाषा: हिन्दी 


` हरियाणा खाद्यान्न के मामले, विशेषसख्प से गेहं, चावल, वाजसा, ज्वार वे घना - 


फलों के सम्बन्ध मृ, यद्यपि 1966 में श्रपने गने के खमय कमी वात्ता राज्व ! 
"या राज्यकी विकासोन्मुख कपि नीतियों के फलस्वरूप इतनी श्रधिकः उत्पादकता 


` भजित की जाखकी टै! भ्ननुमान है कि 1982-8 


राज्य जा कुलं घाचान्न 


उत्पादन 71. 40 “लोख ट हो जाएगा । वकि 1966 मे यह्‌ केवल 25.92 
साच टन धा। उत्तरं भारत में हरियाषा प्रयमं राज्य है जिसने. फलो की बीमा 


" योजना जारीकौरै। ॥ 


` वर्तमान मँ कृषि गत 18. 40 ला दैवटेयर भूमि, जो सिघाई योग्य भूमि षा 


लगभग भाया भाग है, सिचा के भरन्ते भ्रातौ है1 


वनों कै भन्तगेत 1980-81 मे कुल 1,66,164 हकर भूमि धौ । यहां 
371. 77 लाख रूपये गहन वनरोपण तया भ्रन्य योजनामों पर व्यय किए जा चुङ्ेहं । - 
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उयो 


रधग 


त्ता मौर 
विजसी 


भहयपू्णं पयंटन 
कन्व 


सरकार - 


भारत 19882 


शूना, पस्थ, स्लेट, डोलोमाइट, मकान वनाने के पत्थर सड़क , बनाने की रोद, 
चीनी मिटटी श्रौर संगमरमर श्रादि खनिज पदार्थ पाए जति ह । इस प्रतिसि्ति 
राज्य में ्रेफाइट रौर कवार्टीजाइट मिलने की सूचना मिलौ है !: 


हरियाणा के प्रमुख उद्योग ह सीट, चीनी, कामज, सूती कपड़ा, कंच का सामान, 
पीतल कौ वस्तुणुं, साइकिल, दक्टर, मोटर साद करिल,- टेलीविजन सेट, स्टील दृयूब, 
हैण्ड-दूल्स, कपास धागा, रेफ़ीजरेटर, वनस्पति घी, भ्ला्म धिया, मोटर गब्धयौ 
के टायर श्रौर दुयूव, सफाई के सामान श्रौर किरमिच वेः चूते श्रादि । र्विगौर 
मे केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान एच० एम० टी० कय एक कारखाना है जो दैक्टर 
बनाता है । ॥ ^ 

खमग्न रप से हरियाणा में 32,000 लघु इकाइयां तथा 284 मध्यम तथा बडे 
उयोगर ह । 1981-82 मेँ निर्याति बढ़कर 110 करोड़ हो गया । राज्य कै विदेशं 
चे वमे भारतीयों को इखवात के लिए प्रेरित कियाजार्हाहै कि वे राज्यम 
उद्योग स्थापित करे । दखसे विदेशी मुद्रा तया विदेशी तकनीकी ज्ञान भ्रजित हौ सरकगं । 


हस्याणा सततुज श्रौर व्यास नदियों पर यनी बहुमुखी परियोजना से पंजाष र्या 
राजस्थान के साथ मिलकर लाभ उठाता है। राज्य की बड़ी सिचा भोणनाएं ई-- 
प्रिचिम यमूना नहर, भावड़ा नहर प्रणाली तया गूडगांव महर ॥ राज्य नै [क लिपट 
सिचा योजनाएं जैत्े जुई, लोहारू भौर सिवनी महर . पूरी कर प 

है । ससे धद्ी लिपट परियोजना जवाहर लाल नेहरू ‡ परियोजना भंतिम 
चरण मे ह! सतलुज-यमुना शिक परियोजना भी भिरे हरयाणा कै दिसते का 
रावी-न्यासं का फालत्‌ पानी मितेगा, हरियाणा मे कषतर मे पूरी हो नुकी है । 


राव्य मे विभि पनविजली श्रौर वापविजली केल्धो की कल संस्यापित क्षमता 
जून, 1982 मेँ 1,174 मेगावाट षौ 1 इसमे भाखड्ा-नांयल, व्यास परि 
योजना श्रौर इन्दर्स्य तापबिजलीर से हरियाणा को मिलने वाली बिजली भी 
शामिल है । इन परियोजनाभों मे' हरियाणा भागीदार राज्य है । फरीदाबाद भौर 
पानीपत भं राज्य के अपने ताप विजलीषौ में तैयार होने बाली बिजली भी समं 
शामिल है । माच, 1971 तक सभी 6,731 -ंवों मे विजली पटुवा दी गह मौर 
15 नवम्बर 19८1 दक सभ हुरिनन -वस्तिो सँ मी बिजली दे दौ गै दै जनि 
1951 में राज्य के एक भी. गांव मे. बिजली नही घौ । हरियाणा भरापव 
पहला राज्य. है जहां सथो मावो मेः विजली है। सिचाई के लिए तून, 
2 लाच 50 हृनार पम्पसेट|नलचूषौ को विजली दी मई, जवने 1956 न 
243 पम्पततेट भ्रौर नलकूप ही थे । 


त कट, सोहना, यादवेन्द्र उ्यान प्मौर 
डवल श्षील, सुरजुंड, देवयिक, सुलदानपुर, यरयेद, सोदना, यादवेन चन 


पिजौर आदि यहां के महत्वपूरण - पंन केन्र ह 1 


राज्यपा्ः जी० डी° तपसे 
भष्य मत्री: भजन लाल 


राज्य तया संधीयक्षेत 615 


नेत्निपरिषद कंमिनेट मन्न :--एमरेर पिह सुरजेवाला, हरपाल सिह, चमन सि्‌, राजेन्वर त्िह्‌, 
. शारदा रखनी, परसन्नी देवी, सुरिन्दर सिह, शकरुतता भगवारिया, बीरेन्ध्सिह, 
। , फूलचन्द,. कटार सिह, कत्याण सिह, ग्रज मोहन भौर कर्नल रामर्सिह † 
। राज्य मत्री गोवर्धन दास्त चौहान, लाल सिह, एण्सी० चौधरी, राजेश कुमार, 
` चन्दासिह, रहीमलान, जगदीश नेहरा, भीर सषछठमनदास श्रो 1 


विधानसभा ` भध्यक्ष: तास सहि, 
ˆ उपाध्यक्ष : बेदपाल - 


उच्च भ्या्रालय मख्य न्यायाधीण : एस° एस० संथावातिमा 


न्यायाधीश : पीऽसी० जैन, एष ० सी मित्तल, डी° एस० तेवटिया०, उन्तू० प्रार० शा; 
आरण एन० मित्तल, ए० एस बेस, ० एस ० तिवाना, सुरिन्दर सिह, एस ० पी० गोयल; 
सीणएस° तिवाना, जे० एम० रण्डन, एस० एस० दीवान, जे० वी° गुप्ता, एत० एम 
कग, जी० सी० भित्तल, भरई° एत” त्िवाना, एम० एम षी, मी० एस० यादव, 
एस० एस० सोढ । 


सोकतेषा मयोगम भ्रष्यक्ष ८ वघ्वीर सिह 


सदस्य : दौलत राम, रामयन्द मेधिया, गुरमेर प्रकाश विष्नोई भ्रौर रपुवर दयाल । 


मुख्य, सपिव : पी०्पी° केपरीहन 


(शितो बा ननर्त --- =-= = - 


जनसंश्या शरोर जिता कषेतफल जस्या मुख्यालय 
(वग किलोमीटर) 
मुख्यालय ५ 
“ 1 2 3 4 
[कक बक क गिरिं 
1. हिषार , , 6.35 149 1,490 हिसार 
2. भिवानी 5,099 9,16.744 भिवानी 
ई > २. मुह्गाव 2,716 8,40.812 गृङगवि 
4 जीद “ 3,306 9,35,292 , जीद 
5. महेन्रगड ॥ 3010 9,49.745. नारनौल . 


. 6. श्रम्बाला ॥ 3832 14100,133 श्रम्बाता 
=-= =-= 


1 
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उध्नोण 








भारत 1982 छ 
1 2 ^ ~ 5 4 ~ 

न 

7. करनाल ^ 3721 13,17,823 करान 

8. कुरे 3,740 = ` 11,23,545 कुरो 

9. फुरीदावाद 2,150 ` 9,96,814 फरीदाबाद 
10. सहतक , 3,841 13,26,3923 रोहतक 

11. सोनीपत 2206 ˆ 8,43,968 सोनीपत 

12. सिरसा 4,276 7,08.188 सिरस 
हिमाचल प्रदेश ध 

क्षेत्रफल :-55,673 वं किलोमीटर ' ` ' ` चनसंष्या : 42/37/5698 
सजघानी : भिमला ` ~ मूध्य धापा: हिन्वीप्रौरषहा 





पि भ्रौर बागवानी हिमाचल प्रदे की भर्य-व्यवत्या के युख्य भाधार ह । गहा 
फी जनसंख्या वे करीव 26 प्रविशत लोग इन ष्यमसायो भं 1 बोए 
जाने वाले क्षे का केवल लगभग 20 प्रविश ही चिव दै किन्तु प्रदेग क मिटटी भौर 
जलवायु विवि प्रकार के फल शौर नकदी फसेलों जैसे वीज आलू, अदरक, सकस 
के वीज, सेव बड़े छिलके वाले फलत प्रादि कौ खेती के सिए षटवे उपयुक्त ह । 
मशरूम जैसी नई फसलों क विकास परण्यादाजोर दिया जा रहा. है । ग, 
मक्का भरौर चावल .यहौं कौ मण्य कसं है । . 1980-81 मे. भ्रनाज का उत्पोदन 
24 लाख टन धा जवकि 1966-6 7. 04 लाख टन भनाज पैदा हषा पा। 


राण्य को श्रच्छी जलवायु का वरदान प्राप्त है जिसके कारण इ शेत म विवि 
प्रकार कै फन उगाएु जाते ह । राज्य मे सेब के थलावा भ्रतयु्म किस्म क भाुबुवा, 
भाद्‌ वया दुर्मान भी पदा होते ॥ 
राज्य के कुल कषे के 39.2 प्रविशत भाग मे वनरह। वनो से मुभ्यतः इमारती 
लकड़ी, ईधन कौ सकड़ो, भद भौर बियोना प्राप्त होते हे! 


सेधा नमक, स्लेट, खदा मिदर, चूना-पत्यर, शटोलोमादट, पादरादद्प, प्रौरवँरादट्स 
श्रादि राज्य के महत्वपूणं - खनिज ह । 4 नि 
श्राटृठिक साधन, कम दाम पर बिजली भोर थम प्रषुर माता भं उपतन्य 
होने के कारण राज्य भौद्योगीकरण की भोर धीरे-धीरे यरता पे बु र 
ह । 1980-8 बे रन्त॒ त पंजीदत तु उदोग-घन्धौं की संवा 5,750 य 
अमू उवोगों मेः दै--सावैननिक धेत भें नाहन ढलाई कारदान व 
विलासपुरमे दिरेचा श्रौर दारपीन कारखाने वया निजी क्षेव मं 


धि, 
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शराव का कारखाना! सरकारी क्षेत्र ॐ कारन हिमालय उर्वरक सिमिष्ड 


मै, एनं पी° के० सन्तुलितं दानेदार उवरकों का व्यापारिक स्वर पर 


उत्पादन शुरू फर दिया है । इक ्रतिरिक्त, सोलन दतेयटरानिक्स सप्ेकस 
फै एक टेलीविजन तयार करने वाले कारखाने ने राज्यम न्यापारिक स्तर पद 
ठेलीविजन सेटो का निर्माण शुरू कर दिया है। भारतीय सीमेट निगम ह्यारा 
लगाए गए सीमेट कारषाने नै 1979 के दौरान उत्ादन कार्यं श्रारम्भ कर दिया । 
1981 मँ एरिया में सवेसे वड़ा खाय परभण संयत्त परवान्‌ मे स्थापित किया गया । 

लधु उ्ोगं क्षेत्र में सूषमदर्णी पत्रो, घड़ी के पुग, चिकित्सा श्रौर ऽघ्ोम फे 
लिए थममिीटयो, गमं करने के उपकरणों भ्रौर श्रस्पतालों के उपकरणों भादि 
का उत्पादन र्हा) 

प्रामीण उयोगों मे भेड-पालन, लकड़ी पर नक्काशी प्रौर लुह्ारगीरी, 
कतारई, बुनाई, चमड़ा कमाना, मृत्तिकाशिल्प प्रर वांस की वस्तुं उल्तेवमीम' 
ई) इोगों को भरोत्साहन देने कें लिए हिमाचल प्रदेशं खनिज एवं गौदयोधिक 
विकास निगम्‌, हिमाचल प्रदेश राज्य तधु उदम एवं निर्यात निगम्‌, धादी 
एवं ्रामोघोग'बोदं तयां हस्तशित्प एवं हषकरधा निगम स्थापि किए गए है। 

सरोटीवाला, - नगरोटा, मेहतपुर, पौटा-साहय, ` विलासपुर, शमशी सोलन, 
परवान्‌ भ्रौर पेशो मेँ भौद्योगिक दोर तया सोलन, धरमपुर, कांगड़ा, जवामी, मेहतपुर 
भ्रीर देह मे प्रौयोगिक, यस्तियां स्थापित की गई ह । 


{सिया मौर विनली राज्य मे कोई वड़ी सिचाई परियोजनाणएं नहीं है । सातं करोड़ स्पये नागत वाजी 


भहुर्दपूणं 
: ययम के 


घरकार 
अंत्निपरिषव 


मध्यमं स्तर की गिरि सिचा परियोजना जनवरी 1981 में पूरी हो चुकी दै । 
चिजली परियोजनाग्नो मे से प्रयम परियोजना गिरि प्नविजली ,परियोजनेा, प्री हौ 
गई दै श्रौर 1978-79 से इसमे व्यापारिक उत्पादम भी भ्रारम्भ हो गया । प्रन्य विजती 
परिमोजनएं जिन पर कार्यं हो र्दा है वे हं --(1) किन्नौर जिले मे सकी पनविभली 
योजना, (2) लाहील भ्रीर स्विति जिते मेः रागिटीय . षनिजली योजना, (3) 
मंडी जिले मे, बस्सी परिवद्ध॑न परियोजना, (4) किलर जिले मेँ भाभा पन बिजली 
परियोजनः, (5) कांगड़ा, जिले भें विनवा पननिर्जली परियोजना, (6) शिमला 
जिसे में द्ांघ्र पनविजली परियोजनाः, 

नवम्बर 1980 तक कुल 16.916 गांवों मे से 9582 गांवों का विधुतीकरण 
होचुकाया। 


परवानू, शिमला, मनाली, उलहौजी प्रर धमंशाला (हा के महत्वपूर्णं पर॑टन- 
स्यलरै\ “ˆ 


राज्यपाल : भरशोक्‌ नाथ वैनर्जी- 


मुख्यमती : रामे लाल ध 
मत्री : शिवक्कमार, सुख राम, सतं महाजन, गुमान सिह, देवी सिह तवा संत,खम 


क < 
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पिधान सपरा प्रध्या : दादर मेन नेगी 


उच्य त्यापासय मुच्य न्यापाधीय :वी०्डी० मिय 
न्यायापीय : ठी क्त्‌ यर, तितकततर षाद श्रीर व्यो प्राप गुप्ता 


सोकपेवा प्रापोग पथ्यः जे० मो० महदौव्रा 
सदस्य: अमगपाते 
मुख्यं सचिव: कफै° सो° पादम । 





नि्ोंकाक्ेत्रफत, 
णनसंहया भोर जिना कत्रफत जनसंघ्या मृष्यासतय 
भृदयालप (वगं किलोमीटर) - 
व 
1. विलारपुर 1,1649 2,44,614 विलापुर 
2. चम्या 6,515 2,09,562 चम्बा 
3. हमीरपुर 1118 3.14,942 हमीरपुर 
4 कागद 5,739 9,65.488 = धर्गाता 
5. वि्नौर 6,553 59,154 = कातपा 
6. फुल्तू 5,503 2,39.123 त्त 
‰. तादौल भ्रौर स्मिति 13,693 32,063 के्लोगि 
8. मण्डी 3,951 6,41,175 मण्डी 
, 9, शिमला 5,131. 5,07,93 ` रिमता 
10. सिस्मूर 2,826 ` 3,05.927 नान 
11. सोलन , 1,934 3,01,854 सोलन 
12. ऊना 1,540 3,15,874 ऊना 
~~~ 
अन्दमान व निकोबार दीपसमूह्‌ 
र क्षेवफल `: 8,293 वयं किलोमीटर जनसंख्या : 1,88,254 


राजघानी : पोट ब्लेपर 





उच्ोग 


संचार ¦ 


महत्वपुणं पर्मटन 
केन्द्र 


सरकार . " 


उच्च न्य(दालमः 


, नोकसतेवा भायोव 
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पि : मुख्य फस ह--धान, नास्यिल व एरकानट ह । श्रन्य फसल मे दाल, 
फल, सब्मियां भोर मसा हं । स्वह व पाम तेव कौ सेत भीशुरू की जा 


रही 


कुल 150 मध्यम तया लधु स्तर की श्रोयोगिक इमारईयां ह 1 इसके भ्रतिरिक्त 
कुछ बद प्रौद्योगिके कारखनि भी ह ¡ ये घडे कारखाने लकड उद्योग पर भ्राधा- 
सिति है तयी पोट न्तेयर मँ हड्डी श्रौर वाथ्म मे दक्षिणः भ्रंदमान मे बंवुपतेट 
तयां तांग श्रादलंण्ड मे वद्कलतला (दोनों मिडिल भ्रंदमान भे) श्रवस्थित हूं । 
लधु उद्योग तया हस्तशित्य इकारईया सोल वनाने, फर्नचिर, वेकर। सामान, रेथे 
के उत्पाद. चावल र्टाई तया गेहं पिसाई, तेल निकालने सरवे कार्यो भे जुटे 
हृए हं 1 भ्रौयोगिकः प्रिक्षण कद्र स्थान॑ःय उद्यमियों, कारटमरो तथा भ्रादि-वाियो 
कोयैते तया वांस के शिल्पो, लकड के शिल्पो, खोल निर्माण तया 
दर्जी फे कोम का प्रशिक्षण देत ह । इनमे से भ्रधिवतर कद्ध भरशिक्षण-तया- 
उत्पादन केदो केसूपमें कार्यरत दह! 


दीपो पर श्रावागमनः दो सर्टीकों वायु व जल मागे से होता दै। कलकत्ता से 
पोटेग्लेयर कैः बच सप्ताहे मं दोबार वौदंग 737 सेवा तथा पौटं म्तेयर व 
कलबन्ता (मद्रास[विशावापट्टनम के बच प्रथम दो नगर्रो के बीच भे 10 दिन 
भे एक वार्‌ तया श्रन्तिमं नगर के लिए तीन माहं में एकः वार समरः जदाख 
श्राते-जाते ह 1 ` समुद्र तया जल मग निगम केः श्रन्तः द्वीप यातायात कौ 
भ्रावष्यकवताभ्ों को संभातने के लिए समूतनत बेडा टै । 
द्वप प्रशासने ने. ग्राम/ण चिचुर्ताौकरण के क्षत्र मे पयप्ति अ्रयति कौ है। कुलं 
390 गों मे से 145 गवो में विजली पहुंच्यो जा वरकाः दै। दवीप मे 
8,400.कि० वाट स्यापित क्षमता के 15 .विचुत्‌ गृहं ई (फोनिकस पावर हाउस 
जिघर्कीः क्षमता 4,442 किण्वाट (डीजल' जेनेरेटर) पोटन्लेयर तथा निक्ववर्ती 
कषेत्रं के लिए मुख्य ऊर्जां सोत हं 1 किस ्राटतिक नरद, फः भ्रमाव मे द्वीप 
पर वदी चाद योर्जनाए लागू नही कौ जा सवत॑" 1 छट; सिचाई योजनाएं 
जैसे वर्पाका पानी कट्टा कनां तया भूमिगतं पार्ना के बेहतर उपयोग सनर्ध। 
योजनाएं हायमे रल गर्‌ हं । 
सेल्यूलर जेल, एन्योपोलिजिकल म्यूजियम, चैयम सोमिल कारवादइन्स कोव बीच, किक 
रोसा पर्लैद, किकडलंड बन्डूर, चिदयादापु मान्ट हैदियट भ्रादि ‹ यहां के महत्वपूर्णं 


` पयेदनं केन्द्रे । 


उपराज्य पल्न : मनोहर ललं कपानी ~ 


- श्रंदमान भौर निकोबार द्रीपसमूह कलकत्ता उच्च न्यायालयः के श्रधिकार, कषद. मं "यावा 


है । न्यायाधीश की सूनौ कं लिए परिम बंगाल देखे 1 


नियुक्तया संघ लोक्‌ सेवा भ्रायोग के माध्यम से.की जाती, ह । 
मुढ्य सचिव: बौ° के° सह्‌. . `` 


जिम शटा कलेष्रएत, 


तनप्रश्या, 
मर्पय 


षप 


उश्रोग 


णोर 


भारत 1982, 


-क्कि--1{1{111 नत~ त 
५. `  जनतंश्या मृष्पाते 


स दौचफल जनसंख्या - 
(गं धिसोमीटर} (1981 --------_ (वं भिषोमौटर्‌) (1981 जनगणना) ____ 
1. प्रंदमान 6,340 1,59,821 भटे ्तेपर 
2. निकोबार 1,953 30,433 कोर निकोदार 
अरुणाचल प्रदेश 
केबफल : 83,745 बगं किलोमीटर । जनसंक्या 3 6,23,050 


राभेकानी ; ईटानगर 





श्रस्णाचस प्रदे मे तोगो कौ प्रार्जाविका का मृष्य घाघन हृपि दै । 
कुन जनसंच्या, का 35.55% भाग वेत करता हं । वत का 72. 299८ ग्रोग 
मजदूर करते ह! शेत्र कौ 94 जनसंघ्या 3726 गांवों मे 48 सुमेनित 
ग्रामोण विकास 4 यण्डोमे रटर्तः रै। 

कुल पि योग्य क्षेत्र लगभग 1,33.435 दैकटेयर है जिसमे ते 1,01.329 
दैव्टेयर भूमि “काटो व॒ जलापौ” के पारस्परिक वचेर्ता के दंग जिते. स्मा 
नीय लोग भूम क्ते हं, के श्रन्तंगतं ह 1. 24,207 हैकटेयर म सिचित धान 
क॑ खेत दोतते है श्रौर 7,899 दैक्टेयर मे दलवां बार्न चेतः की जतै है । 
सरकार का यह्‌ मख्य प्रयास टै कि भधिकाधिक उत्पादन के लिए “सूम 
पद्त्ति से खेती कणे वाले उत्ते छोढकर स्थाय खेती बाई! का तौरतर्‌का. 
श्रपनाए्‌ । 
. मुख्य फसली मे धान, मक्का, मोटे भ्रनाज गेहं, भालू, सरसो, भ्रदरम, 
भिचं, कपास इत्यादि । कुछ विशिष्ट स्यानं फसलें हं : रार्ग!, जाचस्‌ टीमर, 
वकंबोट, पीश्नर मितेट वथा कुछ जंडदारे फसर्ते जसे शक्रकंद, कोलीकेसियाः 
कच्‌, चाय, टापिभ्रोका इत्यादि 1 

विभिन्न विक्र समय पर्‌ श्रलग-ग्रलग चर्त करके खादन्न, चारय ननद 
फरल, तर्भ्ज। उगाला तथा फल उगाकरः भूमि का सारा वपं उपयोग किया जाता 
है। विभिन्न ऊंचाई के तो तया विभिन्न जलवायु के क्षेत्रों को पहचान करउनमे 
सतस, वरवूजा, र्वर्चिा, पपीता, केला, भ्रमरूद ' तथा श्रन्य कटिवन्धीप 


भ्रनन्नास, 
फुल जँते सेव, बेर, चेरी, अतून, श्रवरोट, बादाम इत्यादि उमाएजारहैदहं। 
श्ररुणाचलल प्रदेश मे. भ्नौयोथिक क्षमता पयम्ति दै) इस प्रेण मेँ पनविजली, 


वन संसाधनों, कोयले फ“ भंडार (लगभग 850 लाख टन) . तरया 'तेल (लगभग 
15 लाख टन) अपरिमित सीमा तक टै। 

मुख्य मज्ञोसे' उयोगो मे बेना्टं, चाय के वैकि डिग्वे, प्लाई वोडं सरीखे 
वन उत्पाद श्राधास्ति उयोय है! लघु उचोगों मे प्आारामिल, चावल, तेव 
भिरे, फल परीक्षण इकाइयां, दस्पातं टला शामिल है । इसके श्रतिरिक्त 
हथकरषा तथा 7.९ ~ + है । सरकार दुर" उोगों के प्रन्तगेत 


6 


{ । ६ 
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श्रने वर्दे विभिन्न शत्यं के तिएु शिक्षण रुदिर्‌ तदा विभिष प्रक्षिप 
केन्दरी दाय त्नाः भिदा प्रदान करतः ह) रोड्म खा टुः श्रौचोमिन प्रल्सिप 


केन्द्र क्वंत्त दै1 
पाखीघाट मे नष्टं रूपि शट फैक्टर लगाई ईह [५ 

- जिने नें एक ष्ठन परंक्षय मं नमप्ते का विचर ई प्नुमान हैक तेच्‌ 

भे एक भिनी संमन्ट कारखाना जश्न हर स्याप्ठि टी आएगा । निगडे शेते 

भेपत्रा चते तेन भंडारों का यनं इंडिया दारा अन्देपप हो र्हा! सहां 

“ प्राप्त क्ज्या तेन नप्प जिने के चरमीग मे प्रत्तःविनिं छठे तेतं रोधक न्यरः 

४ खानि के तिए्‌ प्यष्ति होना 1 





सवाई ब शित प्रल्माचल प्रदे एक पटाः तराई वाला क्षे है ञ्छ " 

स्यान वदन-वदनक्र सतः केरना प्रषनिति द! न्णाम्‌ क्प 

वाते कत्र शुष्यतया धारस्मिं व ठरईमें है, नद~तसो ने व्ह 
जाती है 1 

ञ्य मे 1 खेत, जोकि 23,802 

` दैच्टेयर सेतरप्न केह, में पूं या अदनं चिकाईे भुदिदा सुलभ 

1 है 1981-52 के दौरान 5,700 रैच्टेयर मू सिचा सोजनाभनो कैः 

भन्दरनेत लने का विचार रै1 

1971 मे 1 तेयु जन विदत्‌ परियोजना ल्य को जा षुको हं र 

‰ मातं 1982 तङ उनक्न कुल स्यापित क्षनता 9170 नि० वाढ हो ईद 1 

† डोडल जनरव मयो मी विजनी प्रान क जाने है। इन्दी डन स्थापित 
-समना 2100 दिन्वाट है 1 

पांचवी योकना केः भ्रन्त तर 28527 मावो ने विजर्व षटु अः चुकी 

थी । श्रव दुन 430 भे वियत्‌ प्रदाय कौ य्यवत्यम हैष 
= ., „ र्टः योजना के सुरू टोने.के उनयं 11 चि« बाट एचन्टो* तया 33 





66.499 खेत ह जिनमें 











ˆ क्रि०वा० का 600 चिन्नः नन्वामानं वा। 1981-92 में {इने 883 किर 

-भी० तक विस्तृत क्ले कः योजना) 
मुष्य पदन स्वतः मुच्य पयेटने त्यतो मे वोमडिवा, ठंग रौर 
ध ` "त्रया एदिद्धःनिक् एटा दूये ड दिष्वंठ, पखठत्व भट्‌ 
नियन, भौस्नदनगर तया तंःधस्यन-परनुयम कुड प्रनूत 


इंटाननर 
स्वप्र मानि- 






& 8 1 = = 


त्कार उपयज्यपाल.: एच एस० दुद र 





` भन्िपस्विद, मुख्यमंत्री : मेयोगि पाग 
स ~ मंत्री : खायरखि करोम, टी° एन्तेमू, तादार वंन, दीर दुनोम प्रौर रीणाम 
उपरम्त्री > कामग टोवो भौर दाददेन पोगलाहम ४ 


श्ियन्तमा अध्यस्‌ : यी° एल यजङुमार ` 
उपध्यिल्ल > पातम वगिचुक सोना 


प्च प्रौर 
-चिक्षली ति 


सरकार 
मंतिपरिषद 


विधान समा 
उच्च न्यायालय 


८ 
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47,228. श्नौर वाक्साइट 30,003 मटक टन हुमा या, 1981-8 मे यनिजों 
का नियतिं 13.12 तावन हमा ! इनम्‌ सेलखड तथा कैरोम॑गनीज शामित 
गही हं। । 

माच 1982 तकः पंजीकृत लघू उद्योगों की संख्या 2,416 यी जिसमे 17,769 
कर्मचारी यें श्रौर इनमें लगभग 28.39 करोड़ द्पये की पूजी नगी यी । 
षन मे वकंशाप, वेकरियां, मूद्रणालय, लकड़ी चिरारईमिते, दायर सदरीदिम 
एकक, फलों भ्रौर मछलियों को डिन्वायन्दी, काजू तैयार करना, मौजेक 
दादे, सादून, फर्नीचर, टादपराइटरो के रिवन, कार्वन कागज, मोटर गरदवियो की 
दद्विां, एकरादलिक चादर, पोलिथीन कै धते, सोडियम सिलीकेट, मती पकड़ने 
के जाल, जिप॒ फास्टनर, स्टोब, जूते, एेनकों के फेम, रसायन, स्टेनलेस स्टील 
के बर्तेन, चावल भ्रौर प्रादा मिते, तह हौ जाने वाली भ्रल्यूमिनियम ट्य 
खेल का सामान, सिते-सिलाए वस्त्र, हीरे काटने के भ्रौजार, ौचयोगिक याल्व प्रौर ˆ 
भटिटयां, पलास्क गुंस, शरव्य-दुश्य उपकरण, धड्ियों का संयोजन भौर टी° वी० सेट 
भ्रादि शामित्र है! 1980-81 मे 572 करोड़ रुपये की वस्तुनो का निर्यात हमा । 
कई सिचाई योजनाएं शुरू कौ गई ह, जे लिष्ट क्षिचाई योजनाएं, भंडार, तालाब 
परादि! इनसे लगमग 1200 हिक्टयर भूमि की सिचाई हौ सकेगी । सिचित क्षेत्र, 
जो पांचवीं योजना के भ्रन्त तक 18,000हिवटेयर या, वदृ कर 13,601 हैवटेयर 
हो गया दै। 

` कुठ वड़ी व मज्ञौली' स्िचाई योजनाएं ये है -- 

घलौली सिचाई योजना तिलारी, दम यंभा, भ्रजुने श्रौरः माण्डोवी 1 श्राधुनिक 
श्राधार पर बनाई स्सिचाई योजना जिसकी क्षमता 43,000 हैक्टेयर है, फो 
हाप में लिया गया है। „~ 

करल 424 गांवों मेँ से 392 गांवों को मार्च 82 तक विजली पहुंचायी जा सुक है । 

मुख्य पयंटनस्यल :-मुख्य पयंठन श्राक्प॑ण ये हं --) 
कोत्वा, कोलनगूढ वागराटोर, हरमल, तथा श्रनजुने प्षागर, तटे वेत्सित्का' श्राफ 
वाम जीक्तप्र भ्रौर से कैधारल च्च, केवेलम मरदान, मगुशी ` तया बनोर 
धामिक्‌ स्यल, श्रगुदा, तरेर, चपौरा तया काबोडी रामा किला; दुधार 


` हेलग्र प्रपात; म॒येम श्लील इत्यादि ! 


उपराज्यपालं 24 

मुख्यमंत्री : प्रताप पिद सवजी राने 

म॑नी : दा० विल्फरेड डि सोजा, अनंत एन० नायकः पामिस्को री ° सारदिना, 
शख हसन . हरीश भ्रौर'एन० पी० जौटिपु । ४ 

भ्र्यक्ष : फरोइनानो मछड़ो 

उपाध्यक्ष : वैकठ जी° गौ देसाई 

एक नई जिला भ्रदालत "दक्षिण गोभ्रा" मे बनाई गई है । वम्बई उच्य न्यायालय 

की एक बेच गोभ्रा मे पणजी मे स्थापित फो गई है । 


ग्वतेमोनं मं इसका प्रशासन महाराष्ट्र के राज्यपाल के अर्धीन है! 


, चण्य घवा सपण क्षेत ५,५.१९. 625 


समी 22 मावों ममे विजली पटू. चुकी है ग्रौर-गलियो में प्रकाश,की 
व्यवस्या कु जा चुकी है , भूमि की सिचाई ४ लिए 121 डीजल इंजन तथा विजली से 
चलने वाते 534 नलकूपो दवाय भी सिचाई होती है । 


ष्य पपरन स्यय ` मुरस्य प्ंटन केन्द्र ह :--रो् मार्दन, राक गान, शान्ती फुन्ज क्रीत, संग्रहालय 
„ ° तया प्रां गवरी, राजधानी समूह, नेणनल गैलरी धाफ पौरेः त्यादि ! “ 


सरकार £ मुख्य कमिरनर वीऽएस० सराग्नो - 
- ~ दादरा ओर नगर हवेली . 


^ ~ 
कतेफल ‡ 491 थगं किलोमीटर . जनसंध्या 1,03,677 
-,. * खजघानी ः सिलषासा 


कपि “` ~, ¦ ' जनसयां का 89१ शरादिवासी ह जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है । ` मृस्य 

॥ फप्तलें धान, रागी, दाल तया फल ह 1 गेहं, सन्नियां तया ग्ना भी उमाया 

५ जाताःहै1 कुल 22.700 हैवटेयर भूमि पर पती होती है1 96 प्रतिणत भूमि 
पि के लिए चर्पा पर निर्भर है। 

कषेमे एवः पशु, अस्पताल, एक सांडपालन फार्म, 5 पु देखा वेन्द्र, 

मूग पालन फामं, मूद्रर पालन फामं, कृतिम गर्भाधान केन्द्र, भसं प्र जनन प्रदंशन 
फार्म, -29 योपर्‌ गैस संयंत्र स्यापित. हं । 

इरा संधय, क्षेत का 41.48% भाग वन है। वनो से मूच्यतया टीक, 
शर, घदाद, सीवानि तया महदा फी लकड़ी प्राप्त होती है1 ५ 


च्म“ , यहां कोई मुख्य . उयोग "महीं दै । सहकारिता पर अआ्आधार्ति एकं श्रौदो- 
। भिकः एस्टेट तया मसत मेँ -एक सरकारी श्रौयोभिक, एर्टेठ है  खडोली मे प्री 
\ एक ग्रौद्ोभिक एस्टेट विकसित हौ रही £ । यहां कुल 124 \भरद्योगिकः इकाटरपा 
+~ "ह 1 कुल उत्पादन 26 करोड ० से ऊपर है । मव्य उत्पादों मे ये शामिल 
है --स्वेकटेड फेम तया ` पुज फलेरिगि टादट्ल्व, वाल्टियां,,व्ैड वं चिस्किट, प्रकरी 
~ का फनींचर, रघा, ठेनिन,' पादप, पलास्टिक की वस्तु, ` दवाय, सिल्वः फे 
क कलात्मकः कपड़े, विद्युत्‌ सामान, धडियां, श्राठं केतेस, मोमवत्तिया, टन के यतेन, 
१ चपले, रेक्तिनफपड़ा, सूती व सिलक -कमड़े की छपाई तया उसे तैयार करना | 
५ तया फोम रबड़ इत्यादि । 


सित्रारं भौर ` ` यहां कोई बडी या म्ञोली सिचाई योजना नही है \ चिनु इसको गुजरात सरकार भरर 
धिजलो गोभ्ना, दमण गौर दीव की दमण-गंगा जलाशय परिमोजना से सिंचाई की सुविधा उपसन्ध 
है। छोटी सिचाई परियौजनाश्नों मे 22 लिपट सिचाईं -योजनाए, 16 चैक बाध प्रौर 
3 नलकूय दह । करल 448 हेयटेयर भूमि कौ धिचाई होने लमी है। ४ 
` ~“ ५. , -बिजली मूजरात से खरीदी जाती दै 72 गवो नेसे 52 गावो विनली 
"५ “` -्षहचचुको है।- सिलवासा मँ 66 मिलोवाट के एक. उप बिजली धरने कायं 
कसना णुू-करदियाहै।. र ~ ५. 
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सरकार प्रणासक। 


उच्च न्यापालम यह्‌ संधी क्षेत्र बम्ब उज्च न्यायालय के श्रधिकोरक्षेत्रमे है1 न्यायाधौशोंकौ सूची 
कै लिए “महा राष्ट" के श्रन्तगंत देवें 1 


सोक सेवा मापोग उच्चं पदों फे तिए नियुक्तियां संघ. लोक सेवा भ्ायोग द्म फ़ जाती है। 


दिल्ली 





क्षेत्रफल : 1,485 वं किलोमीटर , जनसंख्या : 61,96,414 
राजधानी : दिल्ली 


1 

षुषि भ्रमुख खाद्य फसलें गेह, चना, चावल, मक्का, वाजरा श्रौर ज्वार । नकदी फले 
गन्ना, सरसो, तम्बाकू श्रौर मिर्च भी कुछ माताम होतो ह । मरिसित ' वेही 
तथा मिधितं कासिय, पशुपालन, मुगौ पालन ध्रौर सवनी छगाना लोकप्ियहो द्धा 
है । घादान्न का कूल उत्पादनं 1980 -57मे 1.47 लाच टन था भ्रीर 
छृपि भूमि का क्षेत्रफल 87,598 दैवटेयर .था । 


उप्रोग -1986-81 भँ दिल्ली म लगमग 45,000 श््योगिक एकक थे, जिनमे लममगं 
५ 4,50,000 व्यक्ति काम करते चे । इन एककों मे श्रतुमानतः कुल 804 करोड़ 
स्मे कौ पुनी लगी थी शरीर इनके उत्पादन का शल मूल्य भ्रनुमानतः 2,196 करो 
० ॥ प्रमुख उद्योग ये है--दस्मात ढलाई, भरौपध श्रौर रासायनिक पदार्थं, 
पेट ओर वािश, टेलीविजन सेट, रेदियो, टरंजिस्टर, विजली “उपकरण, वैला- 
निक उपकरण, तैयार कपड़े श्रौर वनस्पति तैल रादि 1 दूसरे उद्योगों म चमदां 
ओर रवड़ का सामान, भि के वतन, कपड़ा उद्योग रौर चरम शोधन शामित 
है । दिल्ली के प्रसिद्ध क्रुटोर उद्योग है--हायोदांत का कामे, सने श्रीर चांदी 
की कशोदाकारी, श्राभूपण उद्योग तथा पीतत्त भरर तावे के घर्तेन । 


ज्िचाई भोर दिल्ली मे कोई वडी सिचाई परियोजना नदीं है । लघु ्िचाई परणासियां प्रर नलनृष 

विनती ही धिचाई के माध्यम ह ।' 1980-81 मेँ 61,090 देकटेयर सिचित शेत भ 
` 37,000 हकेयर भूमि नलकूषो ` द्वाय सिचित _ हरै. जवकि नहये से च 
16,000 हिवटेयर भूमि सिचित हुई । श्रव कृषि क्षेव मेँ िचाई परियोजना 
अन्तग -सीवर शोधित सयत्र दार सीवर के पानी पे सिचाई कीना 
री दै । दिल्ली वियुत प्रदाय संस्थान जो बिजली ॐ उत्पादनं भ्रौर वितरण 
के लिए उत्तरदादी ६, के पास 1980-81 मेँ 2,48.000 किलोवाट, की क्षमता 
थौ1 ईस मय दिल्लो -के समी गावो भें विजली है, जबकि 1957 मँ केवल 24 
गांवों मे चिजलो थी। त: 


` मुख्य न्यायाधीश : प्रकाश नारायण 
उच्चं न्यायालय न्यायाधीश : राजेन्द्र सच्चर, . दलीप के०- करर, टी° 
अवध बिहारी _रोहतयी, भाण एन भग्वान्‌ --------- विहारी रोहतगी, आआर० एन० अग्रवाल, एव> 


उव्वुमान मेः इसका प्रणासनं महाराष्ट कै राज्यपाल अघीनहै। ` 


1 


पी० एर चावला, 
एल भानन्द्‌, 


सरकार , 
शोक सेषा ल्लायोग 


क्षि 


` चरद्मोग 


पिबा मौर 
र जिस ^ 


भुख्य पथेटन स्थत 


रकार - 
भलिषरिद 


1 


राज्य तथा संघोयक्षेने + * ` 


योगेश्वर दयात, एष० एस वचड्ढा, एम० एल० सैन, एस० रगनाथन, 
श्रीमती लोला सेठ, एन एन० गोस्वामी श्रौर सुलतान सिह । 


उपराज्यपात्त : जगमोहन 

महानेगर परिपद 21 मार्च, 19850 को भंग वर दौ गृई-थी। 
सष सोक सेवा सयोग के माघ्यम से नियुमितयां कौ जाती है । 
मुख्य सचिवे : एस° डी ० धीवास्तय 


पाडिचेरि 
कफल : 492 वगं किलोमीटर जनसंख्या 9 6,04,182 
` राजधानी ‡ पांडिचेरि मुव भापएं तिल बौर रफेच 


, पाडिचेरि के संघीय प्रदेश मे चार निकटस्य वस्तियां--पांडिवेरि, करक 


माही प्रौर यनम शामित है) पहली तीन तो समुद्रीतट पर ह बच चौवी पूर्वे 
गोदावरी महानि पर । क्षेत्र में कोई पवेत या वनक्षेते नहींहै । 

लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या पि व भ्रन्य सहयोगी व्यवायो मेँ संलग्न 
है1 89 प्रत्तिशत खेती क्षेत्र सिचित दै) चावल यहा की मुख्य फलं दै। 
श्न्य फले जो कम मात्रा मेँ उगायी जाती हँ रागी व वार्जा। गन्ना 
मूंगफली तथा कपास मूख्य नकद फसलें हँ । 


क्षेत मे कोई वडा उद्योग व॒ खनिज नहीं है 1 श्रधिकतर उचौम मंते 
स्तर के वे ग्राहकों मुन्व ह जपते चीनी, विदत्‌ सामान, चमड़ा सामान, घार्ईकल 


~. पूज, ह्षकरया, कपड़ा, दस्पात उत्पादन या स्टेनवैस स्टीन कैः वतन च दस्तशित्प । 
गन्त, कागज तथा सूती वस्तं के कुछ वड़े करवाने भी ह । तीन मं्तोले कार 


खानों मे राषटसव्रान श्रादल को निर्माण श्रमी हाल दही .मे शुरू किया गमा ट्॥ 


. प्रादिषेरी मेँ क्ििचाई मृख्यतया वर्पा के पानी भरे ताना परं प्राधारिति 


है1 कुल 87 तालाब है 1 करदकल ' मे सिचाई कावेरी के पानी से दोतीरहै। 
वतं मान नहर प्रणाली पर्याप्त धुरानी पड़ चुको है इसके श्राधुनिकौकरण की 


योजनाएं चल रही -हं । 
राज्य मे विद्युत्‌ उत्पादन नही किया जाता। सारी माग, तमिलनाद 


“ कैर्न तया श्राघ् प्रदेश से प्राप्त की जाती दहै1 


भ ८ 


जान श्राफ श्राकं स्कवेयर, वार मंमोरियल, गधी स्क्वेयर, . श्री भरविन्द्‌ 
श्नौर मा की माधि; मरयिग्रर तया भकितिद्शन स्मारक, गवर्मेट पाकं वे पाकं 
मानूमेट; . संग्रहालय; सेकरेड हार्टं॑श्राफ जीसेत्त चच, वोटानिकल मा्डन व घारो 


विले । न 


उपराज्यपाल : अ्रार० एन० हल्दीपुर 


` मुख्यमंत्री ‡ डौ० रामचन्द्र ` 
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विधान प्षभो 


खच न्पाया्षय 
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मेती : एस ० सवरीराजन, जौ० पेरूमलराजा, श्रीमती रेणुका भ्रष्पादुरई, वी° एम 
मी° शिवकरुमार श्रौर वो° कदिखेलु । | 

श्रष्यक्ष : एम० भ्रो° एच० फर्क - 

उपाध्यक्न : एल० जोसफ मारियादास । 


पाडिचेरि मद्रास उच्च न्यायालय के भधिकार क्षेवर्े है। न्यायाघीभों की पनी 
^तमिलनाडू" के भ्रन्त्गत देखे 1... ‡ 


सोक धवा प्रापोग निुक्तिया संथ लोके सेवा भायोग के माध्यम से फी जातीहै। 


जिर्लो का कषेफस, 
लनश्या पौर 


शुदयासम 


उषटोत 


भूषय सविव: श्रार० वद्रीनाय ् 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
जिक्ला क्षेत्रफल -  - जनसंब्या , मुख्याय 
& (ये किलोमीटर) (1981 जनगणना) 


1. पांटिनेरि 293 - 4441858 पाण्िरि 
2. कराल 160 1,18,996 ˆ कराकित 
3. माह 9 ` 28,401 महै, 
4 वानि = 0 0 ~ 3 यनामे ` 30 11627  , यताम 


मिजोरम 

तरफ : 21.087 भगे िलोमीरर ` जमतंबपा ¶ 492,257 

राजधानी ;"देजल , सुष्य भाषां ? मिज भौर धंरेनी 
_ _._-----------~-~--------- 





। मिजोरम म 87% सौग पती से श्रयनी भ्राजीविका प्राप्त कसते टै. । एषित 
` अन्तत कुल भूमि. वो 7% भाग सिचित है 1 पद्द ,ठताना पर, पोर धान 

की चेती होती है1 न्य फलो मे दाते, ` ग, मिं, प्रद, ¢ ८ 
श्जियां, हल्दी, धासू, केला, श्रप्रानानि । भामाव्रम भष ने मो भूम ष की 
प्रया रै परन्तु गत वर्पो मँ तसा त्रौ में चावल कीयेती प्या पानी मँ वावत ` 
की प्रेती कस्ते कौ प्रया भी शुषफी गहै 1 1980-81 भ धान षय उटादन 

` 85,290 टन, प्रदरक का 1628 टन, गध्र का 59,820 ठन, श 

स्नः हल्दी मा 317 टन, सवया पय 6,166 टन्‌, पपात क 1,240 टन सथ 
सम्ब का 247 टन रहा । 

38 प्रतिगतं केतन यनहं । यतो क म्य उन 

भ्रमर) 


द --याण, सवीता 


भ्रौ एतधि श्टीर उषोग हि। 


धि मिर्नेहषा पाण मणीन्‌, गहरे 


सपु उपमो सं चास की प्रसते ठया पाटा पिपर्ण 14 
कार्यानि, सर.निर्माप, भस्युमितिरन शी कनास्ठवा पनीर शरोर 


` शूण्य तथा संधीयेत ` 6289 


तिजाई भोर 
रिक्तो 


सरकाए 
` भेन परिषद 


सोढ तेल भरापोग 


ज्प्मोन 


मावो के निकट पानी पटाने के ्िए जलाशयो को पमेका करगे, नदियों भौर चरमो 
मघल एपत्र करने कतया प्नन्य प्रकार फे नए उपाय करिए जा रह है पाढ़ी इलाके 
के कारय तिचा की य्यकस्या फरना कठिन दै । 


घरेलू मावश्यकताभ्नों कौ पूति फे लिए विभिन्न नगो व मों मे ५4 
रीजले वियत्‌ केन दै जौ धिजलौ पल उत्यादन कसते है । कूल स्यापित क्षमता 
5.94 मेयावाट है.1 


उपराभ्यपाल : एस० एन ० कोटली 
मुष्यमत्री < श्रियेदिर टी° ससो । 
मती; सत्हूमिगवंगा, जेरेमचंगा, पी बी° रोषंगा भौर एफ० मालसावमा 


संषीय क्षेत्र मिगौरम गुवाहाटी उष्व न्यायालय फे भ्रधिकारषक्षेत्रमेदै। न्यायाषीषो. 
की सूयी "पसम के पन्तरषत देष 4 


पठली छपा दूसरी श्रेणी के प्रधिकारियो फो नियुक्ति उपराज्यपान द्वार की जाती है। 
भूष्य सचिव : ए० एच०्स्काट व 


सक्षद्रीप 





क्षेत्रफल : 32 दमं किलोमीटर्‌ जप्रसंघ्या $ 40,237 
शजधानी : कार्त 


स क्षे मी प्रमुख फसल केवत नारियल द जिसका 2.17 करोड़ ₹० से प्रधिक्‌ प्रति वर्प 
फा कारोबार होता है । 1980-8 मे नारियल 2,780हेक्टेयर मं उगाया गया । 
कनारत्तो तथा {मिनिकाय मे उेयसियां ह प्मौर भ्रन्दरोय, कदमथ, कलपनी, 
" मिनिकाय, केवास्ती, श्रगति नौर किलतत मै मुरगीं फा्मं ह । 


म्ठसौ पकडना दन दीपो मे मूष्य उद्योग है । हन द्वीपो के चारो श्रोर के समुद्र मेटूना भोर 
शाक मछली बहत होती दहै । 1981 के भ्रन्त र्मे मती पकड़ने फे किए _ 231 
मणीनी नौकाए-थीं । मिनिकय दीप में टूना मछली को डिन्वा मंद कणे का 
फारयाना है श्रौर कवरत्ती तथा घेतलत द्वीप मे नाव यनाने के कारषाने है । 
नारियल जदा की कताई रौर उसके घागों का उत्पादन यहो के मुष्य कूटीर-उद्योग . 
है जिनका वाषिक उत्पादन 7 लाखर० तकका होतादै। सरकारी मंडे के 
माध्यम से नारियल जदा से गने सामान के बदले भ्रनाज तथा अन्य उपभोक्ता घामभ्री बरोदी. - 
जाती है । सह खरीद नारियल जटा एकाधिकार योजना के अन्तत कौ -जाती है, भिन्ते 
भ्रशास्न गरीन वयो तया प्नुसूचित जनजातियों कै लिए न लाभ नहानिके माघारपर्‌ ~ 
जलाता है । नारियल जटा के 4 उत्पादन केच कदमथ, भरमीनी, किंलतन भौर श्रदरोय दवीपों 
मेह । नास्यिलं जटा के दौ प्रलिदयण केन्र श्रगेती भ्रौर चेतलत में हँ । अन्दरोथ भौर मदमय 
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प्रिती 


सरफारे 


ऊच्च न्यापायय 


सौक घेवा भायोय 


मारतं 1982 ५ ~ 


पमे घागा तयार कले का एक-एक संयंत्र है! कलपेनी दीप मे दौजसे का एक 
एकक है । 1974 मं कवारत्तौ द्वीप में एक हस्तशिल्य समिति शुरू कौ गहथो । 
दौ हस्तशित्प प्रशिक्षण केन्द्र, एक जो कि ्वरत्तोमे 1974 में खोला गया ाप्मीरे 
दूसरा कलपेनी भे जो 1979 मे शु छया गया या, काये कर र्देहै। 


1973-74 तक दस प्रावाद दीपो मे सेनौ मे बिजली पहुंच चकौ थी 1 विजसी उलनादक 
यन्तो की कुल स्यापित्त क्षमता 31 दिसम्बर, 1979 को 1,959 करिलोाट थी 1 


प्रशासक : उमेश सहगल । 
यह रोधीय क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय ` के अधिकारष्ेते मे है} न्यापाधीशों की 
सूपी के लिए करल" के भरन्तगेत देँ । 


ठः भौर "वी" वगो फे पद के लिए नियुक्तियां संघ लोक सेवा भ्रायोग के म्यम 
पेकी जाती दह। ¢ 


27 . घटनाओं की डायरी 1981 


जनवरी 1 


वसम्वई-दिल्ली-शरींगानगर को जोडने वाली एकर नर रेलगरादी 
"उदयन एवरम्ेस' का उदघाटन क्रिया गया 1 

भारत रौर श्रस्टरेलिया के वीच पहला क्रिकेट टैस्ट मैच सिडनी 
भ्रारम्म हुग्रा । 

नदं दिल्त्ी में श्राखवां अन्तरीय फिल्म समारोह भरारम्भ हुश्रा। 
आ्दरेलिया ने सिढनी मे भारत के विषु पहला क्रिकेट दष्ट 
भैच जीता । 

प्रधानमेती इन्दिरा गरंधी ने गई दित्ती मे एक समायेह मेँ 
अन्तर्सष्टीय विकलांग वयं का उद्षाटन किया । 

योजना श्रायोगे ने राज्यो तथा संय रान्यक्षेनो के निए शठीं 
पचवर्पीय योजना परिव्यय के रूप मे 49,200 करोड श्पये 
नियत करिए 1 

उत्तर प्रदेण सरकार दारा 18 जून, 1980 को बागपत मेँ हद 
घटनां की जांच केरे के तिएु नियुक्त एक-सदस्यीय भरायोग 
नैः 10 पृलिस कमियो पर भ्रभियोगं लगाया । 

सरकार ने साविधिकः तिर्यात-्रायात (रेक्सिम) वैक स्थापितं करने 
का निरणेय किया 1 

सरकार ने प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल तथा गुक्तिसंगत बनाने कै 
लिए भ्रधिकासि्यों की एक समिति नियुक्ति की । 

भूटान के नरेश निगमे सिषये वागचुक नई दिल्ती मे प्रधानमंत्री 
से मिते 1 

मदुर, तमिलनाडु मेँ भांचवां विश्व तमिल सम्मेलन भारम्भ 
हमा । ,. 

पाकिस्तान . केः नोबेल पुरस्कार विजेता शरो° अन्दुसं सलाम को. 
वम्बहं में पहला भ्रार० डी० बिडला स्मारक पुरस्कार दिया 
गया । 

श्रमरीकी सीनेद का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल भारत के 


` साथ हिन्द महासागर फे वारे मे विचारपिमशे कृले के निए 


नई दिल्ली पंचा 1 
सरकार ने पेटर्तियम उत्पादों के मू्यो मेँ वृद्धि करने की धोपणा 
की। ;& 

- सरकार ने कके धन कौ माप्त करै कै लिएु विशेष धारक 
वांड' योजना आरम्भ क्से हतु एक भ्ध्यादेश नारी 
किया 1. ^ 
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भारत 1982 


{13 


19 


21 


25 


26 


27 


29 


भान्ध पदेश मे 61 सदस्यीय श्रजैपा मंतिमंखन कै 57 सद्यो ते 
त्यागपचर दिया ¦ ` 


शिमला मेँःश्राग लगने से हिमाचय राज .शवन नष्ट हो मया । 
मणिपुर के मुख्य मती रिंग कौ्िग कात्िस ई) ने, कापि 


(श्र) दारा 49 दिनं पुरानौ संयुक्त सरकार से श्रपना समर्थन वापस 
निए जाने कै फलस्वरूप भ्रपे मंतिमंख्लः फा विस्तार किया 1 


` नई दिल्ली म समाप्त हए" भे अन्तरष्टीम पत्म समारोह - 


मे सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए भारतीय फीचर फिल्म '“पराक्ोश” 
तथा बल्गारिया कौ पिम “श्रननोन सोत्जसं यन्ट शेदर शून" 


` को संयुक्त सूप से स्वर्णमयूर पुरस्कार प्राप्त हमरा 1 


कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूति भ्रमरे नाय सेन 
तेया कैरल उच्य न्यायालय के मव्य न्यायसू वालङृष्ण दराडी 
को उच्चतम न्यायालयः भें न्यायाधीणों के रूप में निपुक्त किया 


गया । 


भसम के भूतपूव मृच्य मंन 91 वर्पीय विष्णूरामे मेधी, का गुबाहारी 
मँ निधन ग्रा ^. , 
सैक्सिको ` के रा्टरपति जोष ॒लिस्पेज पोर्टसो भारत पटे 1 
देमवत्ती नन्देन "बहुगुणा की भरध्यक्षता मे एक नक राजनीतिक 
पार्ट “डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी" वनी । १ ~ 
पू्ेत्तर क्षेत .मे इुगंम केन्दौ को भिलानि वाली नई विमानं शेवा 
शवायुदूत" का उद्घाटन किया गया । 


` एेठेड .में ्राददरैलिया श्रौर्‌ भासत के बीच दूसरा क्रिकेट ट 


मैच बिना हार-जीत के समाप्त ह्र । 
तीन राज्य--उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तया मध्य प्रदेश--घांडसायौ 


, के उत्पादन पर लेवी लगाने के लिए सहमत हए 1 


भारत मे एकीकृत शहरी विकास के वित्त पोषण कौ सभावनाग्रो 
को पता लगने के लिए- विश्व वैक का छः-सदस्यीय दलं 


न दिल्ली पटृचा 1 
भारत श्रौर मैविसेको द्विपक्षीय आयिक सहयोग -का चिस्तार्‌ करने 
के लिए सहमत्त हए । ६ 4 1 


३ ` पे्रोभियम निर्यातकः देणों के संगठन (शरषेकः) ते दूरी बम्वई 


इाई परियोजना के लिए भारत फो 300 लाच डालर ठा म्याज- 
मूम्त क्ण देने का श्रनुमोदने क्या । 
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फष्वरी 1 


राष्टृपति ने जीवन बीमा निगम फे तृतीयव चतुर्थ धेणियोके 
कमेचारियो कौ परिलम्थियो फो युक्तिसगत यनाने हैतु जीबन वीमा 
निगम भधिनियम, 1955 मे संशोधन करने के बिए एक भध्या- 
देण प्र्यापिति क्रिया 1 


, चरणजीत यादव ने ""सोकतातिक लोक्दल” बनाया । 


वैकं दरोंमें वृद्धि फी धोपणा की गर्द 1 

सरकार ने 480 करोड़ ख्पये के दो ऋण जारी किए । 

भाभा भनुधान मेन्द्र, दराम्वे ने (पहली यार पूरी तरह से देशी 
नाभिकीय रिएकटर पोत कलैन्ड्पा' का डिजादन सयार किया तया 
उसका विकास किया + 

प्रधानमंत्री ने लक्षद्रीप द्रीपसमूह्‌ का दौरा किया । 

नेपात कै प्रधान मती सूर्यं बहादुर थापा ने काठ्मांद्‌ से 80 
किलोमीटर उत्तर-पश्चिम मे भारतीय सहायता से बन रही 14 
भेगावाट देवीघधाट जल विद्यूत परियोजना का शिलान्यास किया 1 
उच्यतम न्यायालय ने दो मुख्य न्यायधीशो के स्यानान्तरण-मद्रास 
उच्च न्थायालय के न्यायमूति एम° एम० दस्मार्दल का केरल उच्च 
म्यायालय प्रौर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूति के° बी० एन० 
सिह फा मद्रास उच्च न्यायालय को स्थानन्तरण के मामके मेँ 


, यथापूर्वं स्थिति यनाएु रखे जाने कै प्रादे दिये । 


श्रीमती माधुरी शाह्‌, प्रो° सतीण चन्दर फे स्थान पर विश्वविद्यालय 
भनुदान भायोग की भ्रध्यक्ष बनीं 1 

छच्चतमे न्यायालय ने विहार सरकार से उन सभी विचाराघीने 
कैदियों को, जो जेल में पांच साल से भधिक समयसे है, णमानत 
पर रिहा फरने के लिए कहा । 

भ्रारध्र प्रदेश, कै राज्यपाल “ने भ्रंर्जया भंतिमंहल कै सभी 60 
मतयो कै त्यागपत्रे स्वीकार किए1 


जम्मू भौर कर्मीरसरकारने उल क्षील को सुरक्षित रने के लिए 
ˆ 22 करोड रुपये की योजना को स्वीकृति दी । 


सरकार ने लघु उद्योग क्षे मे रुग्ण इकाइयों को शीघ्र पुनर्जीवित 

करने के लिए एक नई योजना तैयार की । 

राष्टरीय दुष्टि-विकलाग संस्यान (नेशनल इन्स्टीदूयूद फार विष्यु- 

भ्रली हैडीकेष्ड) ने भारत मे नेत्रहीनों के तिए भ्रषनी किस्म के 

पके हिन्दी शाट दण्ड का विकास क्रिया । ` 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम क अन्तये त 1982 में तीन लाख श्रौर 

श्रमिको को सम्मिलित करने. की योजना तयार की मई । 

प्रसिद्ध विधिवेत्ता तथा भूतपूर्वं विदेण मंत्री श्री एमश्सी छागला ` 
का 8ण्य्पेकी प्रायु मे बम्बई में निधन हृभरा। 
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शरत 1982 


17 


18 


22 
23 


नई दिल्तौ मेगुट-निखेक्न विदे मृनियोका चार दिन 7 सम्भेतन 


भ्रारम्नहूभ्रा । 
श्रान््र प्रदेश में 44 मंत्रियों ने पथ ग्रहण फी । 

श्रम श्रीर्‌ जम्मू तथा कमीर ` को छोदकर ममस्त देण मै 1981- 
जनगणना का कायं श्रारम्भ हरा । 


गुट-निरेक्ष रान्दोलन फौ 20वी जयंती मातरे के तिर्‌ मई दिष्ती 
मै गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का विशेष धवेन अआरम्म हा । 
भात ने, मेलर्वन में तीसरे भौर भ्रंतिम भिक टैस्ट मे आद्ेतिमा 
को हराया । इस प्रकार घा तीन टेस्ट टवा को वरावर्‌ 
क्र दिया । 

जनता पार्टी ने श्रपने सारनाथ कै श्रधिवेणन मे चद्धर्शवर्‌ कौ 
पूनः श्रमना श्रष्यक्ष चुना । 

भारत ने नमीविया वियेप निधि भँ 10.000 डतर का भंभदान 
करना स्वीकार किया । 

नेई दत्त में गुटनिखेक्ष विदेश मियो का सम्मेलन समाप्त 
ह्प्रा 1 । 

राष्ट्रीय विकास परिषद ने टी पंचवर्पीय योजना (1980-85) 
को, जिस पर कुत पूजी निवेण 1,72,210 करोड रूपये होगा, 
स्वीकृति दी । 

उदग्रो मे उत्तर प्रदेश में कानेषुर के निकट 22 व्यक्तियों की 


सामूदिक हत्या की । 
राष्ट्रपति के श्रभिभापण के साथ संसद का वजट सत्र भ्रारम्म 


हमा 1 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नर्द दिल्ती मेँ वोट क्तव पर विशाले 
किसान रैली को संबोधित, किया । 
कानपुर-वरौनी यात्री गाड़ ।के छपरा में श्रवध-तिष्टरृत मेल से 
टकरामे के कारण चौदह व्यक्तियों की मृत्यु हुईं भ्रौर साते व्यक्ति 


धायल हए 1 
गुजरात्त विधान सभा मे समस्त विरोधी यक्ष को निलंनित 


द्यि गया + 
संसद में रेल यजट प्रस्तुत किया गया 1 किरायि भ्रौर मालभाडे 
म 10 से 15 प्रतिशत तके कीवृद्धि कौ षोयणा की गई । 
निदस्सैष्ड के राजकुमार क्लौस भारत कौ 13 दिनि की याला 
पर नई दिल्ली ष्टवे । 

श्रदणवेलगोला, कनटिक में प्रभु गोमतेश्वर का महामस्तकाभिपेक । 
केत्या के राघ्टपति डेनियल रख मोई भारत की 6 दिनि की 
यात्रा पर नई दित्सौ पचे 1 
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मृणाल सेन कौ फिल्म श्राकलेर संधाने" मे वसिन फिल्म समारोह 
मेँ सिल्वर वीयर पुरस्कार जीता । 

न्यूजीलैग्ड ने वैलिगटन मे भारत के विरुद्र पहला क्रिकेट दैस्ट 
भच 62 रन से जीता 1 

सप्ताख्ड दत को त्यागने के परिणामस्वरूय मणिपुर में रिणांग 
कौशिय दे नेतृत्व भँ बने तीन महीने पुराने काग्रेस (६) मति- 
मंत ने स्यागपत्र दिया} 

भारत को उड़ीसा मेँ अरत्यूमीनियम परियोजना के लिए 48 
अन्तराष्ट्रिय वैकां केसंष से 6.8 करोड़ यूरो-डलर का ऋण 
मित्ता) 

संसद भ वपं 1981-82 के लिए केन्द्रीय बेजट प्रस्तुत क्रिया गया । 
सरकार नै जीवने बीमा निगम को पांच इकाष्यों मेँ बरिभक्त 
करते के निर्णय की धोपणा की । 

मणिपुर मे राष्टृपति शासन लागू हृ्रा । राज्य विधान सभा 


` निलंम्बित रहेगी । 


संद सदस्यों को 1 मार्च, 1981 से परिलन्धियों के रूपमे 
500 स्पये प्रतिमाहं भौर मिमे 


जैड० ए० भृदटो के एक स्वधोपित समथेक द्वारा पाकिस्तान एयर 
लाइन्स के विमान (जिसमे 120 व्यक्ति सवार थे) का प्रपहरण 
करफे काबुल ले जाया गया । 

प्रेस रजिर्टरार की नवीनतम रिपोटं के भ्रनुसार भारतीय समाघार- 
प्रौं की विक्री चार करोर से श्रधिक हौ गर्ई। 

सरकार ने 2 मार्च 1981 से एक, दो श्रौर तीन वर्षीय डाकघर 
सावधि जमा राशि की व्याज करी दर मेँ वृद्धि की। 

भारत मेँ कच्चे तेल का उत्पादन 1981-82 के दौरान 60 लाव 


-मीटरी टन बट्‌ गया 1 इस श्राय की घोणा पद्रोलियम भत्री ते 


राज्य सभामे की । 

सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर के भूतपरवं राज्यपाल एल० के० क्षा 
की श्रध्यक्षवा में एक श्राधिक सुधार पेन स्थापित केने का निर्णय 
क्रयि 1 

भारतीय रेलवे ने चार वर्पो मे पहली वार दावा किया कि फरवरी, 
1981 सें प्रतिदिन कोयते के 10.000 वैगनों के लदान किया 
गमया । । 

एम० एव ० वेग श्रत्पसंख्यक श्रायोग के श्रष्यक्ष यने । 

संधीय जमन गणराज्य के राष्ट्रपति कालं कार्सैन्स छः दिनि कौ 
राजकीय यात्रा पर नर्द दिल्ली पहुंचे । भारत की -यात्रा करने 
वाले संपीय घमेनं गणराज्य के पहने राटरघ्यस् । 
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रहल सीलर तक मार करल यतति प्रथम, तीन जभ्र विरामे 
रेण भँ पूषा 

॥ ५ 

भारत श्र पश्चिमी ०र्मनी मे समुद्री भूगोल संधो श्नुमेधमे 
तरया भजार क्ष (दू स्म} परधिकण भः तकनीकी पहमोग कै 
दौ करार पर हुस्ताधर किए 1 ~ 

स्थे कौ क्यं णमिति जो दिगम्वर, 1970 भे 53. 76 पौ टकर 
दिसम्बरः 1960 भें 24.51 वैसे रुह्‌ गर्ह्‌ । ॥ 
पत्तर ्रदेण भं उदू को सरकारी मान्यता मिली । 

भरष्णाचत् प्रदेण मेँ खारमेग क्षेत्र में तेत भिता} 

लोक म्रा ने येतन ठचि कौ सुव्यवस्वित कएने कौ दृष्टि म 
जोव वौमा निगम भ्रिनियम, 1956 में प्रौर श्राय संगो 
कमे यते जौबन बीमा निगम (संगोधन) विधेयक कौ पासि 
पि } 

सरकवण्ट्रारा 1980-85 कै दौरीन ग्रामीण शेवो मे 8,000 नए 
सकषर्‌ घोलने कृ निश्चये । | 

शष्ट चं मे भारते भौर न्यूजीर्लण्ड कै वीच दूसरा त्रिके 


देष्टः मैच विमा हारुजौत के ' समाप्त हा ) 


सरकार ने ऊरी के नषु प्रौर-फिर से उपयोग भं लाए जा सकन 
यलि शोत के बररे मे नीतियां तया कायेक्रम बनाते के तिु उर्जा 
कै पतिरिक्त स्रोत भ्रायोग (सीरएएसं ०६०) गछति कणे का 


, निर्णय किया! प्रो° एम० जीर के मेनन श्रायोग की अध्यकतेें। 


15 


१6 


श्रत्जीष्यि 1981 मे भारते को 5 साख टन प्रतिरिक्त तैले 
सप्लाई करन कै निए सहमत हौ गया । ४ 


पाकिस्तान प्रन्तर्यष्टीय एयरलादन्स के निम्न मे वेधके 169 
व्यदितियो कै चदले पाकिस्तान की जेल से 54 व्यक्तिमो कौ शूक्त 
कने के लक्ष्य कौ आप्त कसते के पश्चात, तीन पाकिस्तानी 
पिमान प्रषहरणकर्तपों द्वारा सीरियाई प्राधिकारसिये के चमस 
शआत्मसमपेण किए जानि से विष्व का सबसे भरषिक समय तक चतम 
यैषा विमान अ्रषहरणं नाटक समाप्त प्रा } 


. भस्त को पेदरोलियम निर्यातक दर्शो के संगयन से 300 लाख 


ससर का व्याज मुक्त ऋण प्राप्त हशर १ 
घान्छ शदे फे मुख्य सत्री टी अनैमा राज्य विघान सभा के 
लिए विविरोध निर्वाचित दृष \ . 


19 
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24 
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क 
` >. की लागत वाले एशिया ॐ सवते बढ़े भरत्यूमीनियम व भत्यूमिना - 
~ कंम्पलेक्स की, जो भारत श्रौर फंस की सरकारों का एक संयुत 


© 


"क 1 


राष्ट्रपति ने जीवन मीमा निगम (संशोधन) वियेयक पर श्रपनी 
सहमति दी । 


गिनी के रष्टरूपति हमद सेकोन तौरे भारतं कौ राजकीय 
यत्ता पर नई दित्ली पहुचे 1 


जापान, भारत को पश्चिम यमुना नहर जल विदत परियोजना के 


क्रियान्वयन के लिए 4 अरव येन का एक्‌ च्छण तया . 


ऋण रहत उपाय .के रूपमेँ 2.4 अस्वे येन कौ सहायता 
देगा । 

गृह राग्य मंत्री ने राज्य सभा में घोषणाकी कि 1 मारच, 1881 
कौ भारत की जनसंष्या 68.4 करोड़ थी 1 

विश्व वैक ने मध्य प्रदेश में दूर संचार का विस्तार के तथा 
एक मध्यम सिचार्ई परियोजना के लिए भारत को 45. 4 करोड 
डालर का ऋण देना स्वीकार किया1 

विश्व वैक के अध्यक्ष रावटै मैकनमारा छः दिनि की मात्रा पर 
नई दिल्ली पहुवे । 

बम्ब ने दित्ली को हराकर 2 वधं के पश्चात किर से रणजी 
दफौ प्राप्त की | 

श्रसम में कोरे (ई) मंतिमंडल के विरुद निन्दा प्रस्ताव पास 
नही हो सका । । 

सरकारने निर्यात संवर्धन के लिए उद्योगों को ्रौर श्रधिक रिया- 
यतं देने की घोषणा कौी.1. 

कई विरोधी दलों ने संसद भवृन जाने के लिए विशाल किसान 
रली का भ्रायोजन क्रिया } नि 

डा० फारूख श्र्दुलला जम्मू रौर कर्मीर में सत्तास्ट्‌ दल नेशनल 


„ कारेसि के नए ्रध्यक्ष वने । 


वेन्द्रीय सरकार ने अल्यूमीनियम के मूल्यो भं तत्काल भारी वृद्धि 
करने की घोषणा की । 

-राष्टृपति सीलम सजीव रेड्डी ने रण््टृपति भवन मेँ एक समारोह 
मे अरतैनिक पुरस्कार प्रदान किएु । 

भ्रधानमती इंदिरा गांधी ने उड़ीसा म 1,242 रोष सपमे 


उद्यम है, भाधाररिला रघो , । 
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सोकदल के भूतपूर्वं सदस्य चनदरजीत यादव दवारा जनवादौ दल के 
नाम सेएकभ्रीर नए राजनीतिक दल का गठन किया शया। 


. विकलांग व्यक्तियों को परिष्कृत सहायक साधन दिलाने के लिए 


केन्द्र द्वारा एक सहायत्रा योजना कौ शुरूप्राते । 

उत्तरी रसम के प्रायुक्त श्री ई एस० पार्थसारथी फी उनके 
कार्यालय भँ एक वम विस्फोट मेँ मृत्यु हुरई। 

1980 के लिए रष्टरीय चलचित्र पुरस्कारों कौ धोपणा की गर । 
मृणाले सेन की श्राकालेर संधाने सर्वोत्तम फीचर फिल्म धोषित 
भ्रौर पी० जयराज को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान पिया 
गया । 

केन्द्र ने एक भप्रैल 1981 से तेल उत्मादकः राज्यों की रायत्टी 
42 से वदा कर्‌ 61 कूपये प्रति टन करदी। 

राज्य सभा सदस्य 60 वर्पीय एम० श्रार० शेरवानी का नई दिल्ली मेँ 
निधने हप्र । 

केन्या के सेनाध्यक्ष जनरल जे० के° मुलिगे छः दिन की यात्रा 
पर नई दिल्ली पहुचे । 

1980-83 के लिए मौसम सम्बन्धी सयुक्त वज्ञानिक कार्यक्रम 
पर भारत तथा सोवियत संध ने एक समक्षोते पर हस्ताभर 
विष । 

भूतपूवं वाणिज्य सचिव डा० पी० सी० अलेकजेडर कौ निपुन 
प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूपमे की गर्द । 

शिमला म पर्विमी कमान मुख्यालय की ऊपरी तीन मनने 
भीषण `श्रग्निकांड में नष्ट हो गई । 

दीपकं भार्गेव हैदराबाद मेँ हुई लड़को की एकल एशियन चूनियर 
टेनिस प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला भारतीय चिघ्तादी 
चना ॥ 

सङ्दी श्ररव के विदेश मंत्री, राजकुमार सउदे श्रल फंजलं नई . 
दिल्ली पहुचे । , ॥ ॥ 
गुजरात के मेडिकल छात्रों द्वारा श्रारेकषण' के विरुद्ध श्रना 105 
दिनि पुराना भ्रदोलन विना शतं समाप्त किया गया । 

सरकार ने कुल 600 करोड़ रूपये के तीन बाजार ऋण जारी 
किए । 


` भारतीय. कम्युनिस्ट पार्टी (सी पी० श्राई) कौ राष्ट्रीय 


परिषद द्वार एस० एण्डांमे को दल से निष्कासित किया गया 1 
भारत तया सञ्दी श्ररम दवाय एक समन्लौते पर वा फि्‌ 
गए जिसके अन्तर्गत विहार में जल-विचुत परियोजवाभो मेँ धन 
लगाने के लिए सऊदी विकास कोष 3.2 करोड बालर का 
ऋणं देगा ॥ दु 
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श्रप्रैते 1 


1 1 


तेजानिया के रष्टरपर्ि टा० यूलियश न्यरेरे भारत की पवदिनिको 
यात्रा पर नई दित्वी पर्ये } 

एर० एल० युराना नै दत्त फे उपर्य का पदमा 
संमाला 1 

विधान खमा दारा विरोघ पक्के दो कटौती र्मा कौ पारि 
किए जानि घेः एत्रायत्य श्रम चरफारश्ष्ार दईं । प्रप 
राज्य विधान रमा वित्त विधेयक परात्र पिए विवा भ्रगिरिचत 
काल के लिए स्यमि ई । 

भरतीं तया पदोम्नति दोनों स्तरो पर भनुपरूचित जातियोमृष्वितर 
जनजातियों के लिए पदों कै भारकषण फी संवघानिक वैधता कैः 
श्रपने निर्णये की पुनरीशा फे चिएु दायर याचिकाः को उच्चतम 
न्यायातय ने रट्‌ कर दिया । 
द्री भूमि (भ्रधिवत्तम सीमा तथा नियमने) धिनिम, 1976 की 
संवैधानिक वैधता कैः दिर्नाकं 13 नवम्बर, 1980 के श्रपे कहुमत 
के निर्णयः की पूनरीक्षा फ लिए दायर याचि उच्चतम, न्यायालयं 
द्वारा स्वीकृत कौ गई) 

यलसेनाघ्यक्ष द्वा श्रधिकारियों तथा जवानों के मामति म बीम 
की परिव्यान्ति मे 1 श्प्रैल, 1981 से वुद्धि के प्रस्ताव कौ घोपभा 
की गष 1: ` 


1981-82 के लि नं नियति नीति में श्रीर धधिक को षर 
निर्यात नियत्रण में ष्टदी गई ॥ 
गुजरात मे श्रारक्षण विरोधी दे हए । 


, योजना ्रायोय द्वारा राज्यो से केद्रीय पदवतति पर योजना वीर्यो" 


के ग्ने कै लिए वहा गया} 

विश्व वेक दारा गुजरात उवंरक परियोजना क तिए 4 करोर 
डालर का श्रन्तरष्टरीय विकास संध ऋण देने की घोषणा की 
महु} ^ ५ 
जवन वीमा निगम के तृतीय तया चतुथे शरेणी के र 
द्वारा अनिस्चितं कालीम हडताल । 

विदेश संतपलय के भूतं महासन्निव श्रार० कै० नेष का 78 
वर्की श्रायु मँ इलाटबाद सं हृद्यगति रुक जाने मे तिघनष्टोगया। 
बी० वी० वोहरा कौ श्रघ्यक्षता मँ पर्यावरण श्रायोजना पर कृ 
राष्ट्रीय समिति का मटन क्रिया गमा 1 . 

दऽ एम० ई० को हटाकर यीण्एस्ण्ए्फ० नै भोर्ड कप ॒हाकी 
टूलमिट जीता- } ध ५ 
खनन क्षे के लिए उपकरणों तया तेवाग्रो की भरापूति दतु 
कनाडा द्वारा-भारत को दी करो कताड्विन उर का व्याल 
मुक्त च्छण द्विथा जाएगा । त 
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सोकदन के भूतपूर्वं दस्य चन्दरजीत यादव द्वारा जनवादी दल के 
नाम से एक श्रौर नए राजनीतिक दल का गठन किया गमा! 


. विकलांग व्यक्तियों को पदिप्कृत सहायक साधन दिलाने केलिए 


केन्द्र द्वारा एक सहायता योजना की शुख्मात । 

उत्तरी भ्रम के ्रायुक्त श्री ई० एस० पारयंसारथी की उनके 
कायलिय "म एक वम विस्फोट में मृत्यु हई । 

1980 केः लिषएु राष्ट्रीय. चलचित्र पुरस्कारों की घोपणा की गर । 
मृणाल सेन की श्राकालेर संधाने सर्वोत्तम फीचर पत्म पोषित 
श्रौर पी० जयराज फो दादा साह्व फाल्के पुरस्कार प्रदान क्षिया 
गया । 

के ने एक द्प्रैल 1981 से रल उत्मादव्‌ः राज्यों की रयत्टी 
42 से वदा कर्‌ 61 रूपये प्रति टन करदी। 


राज्य, सभा सदस्य 60 वर्षीय एम० श्रार० शेरवानी का नई दिल्ली मेँ 


निधन हृश्ना 1 

केन्या के सेनाध्यक जनरल जे० के° मुलिगे छः दिन कौ यात्रा 
पर नई दिल्ली पहुचे । 

1980-83 के लिए मौसम सम्बन्धी सयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रम 
पर भारतं तया सोवियत संघ ने एक समक्षौते पर दृस्तासर 
विषए। 

भूतपूव वाभिज्य सचिव डा० पौ सी० अलेकनेडर की नियुत 
भरधानमत्री के मुख्य सचिव के रूप मेँ कौ गई 1 

शिमला म पश्चिमी कमान मुख्यालय कौ ऊपरी तीन मंभि्ते 
भीषण श्रगनिकांड में नष्ट हो गई । 

दीपमा भार्गव हैदराबाद में हर्द लड़कों की एकल एशियन चूनियर 
टेनिस प्रतियोगिता फो जीतने वाला पहला भारतीय धिघादी 
वना 

सञ्दी ररव के विदे मंत्री, राजकुमार सउद श्रल कनल नई . 
दिल्ली पटहे । † 
गुजरात के मेडिकल छा द्वारा श्रारक्षण के विष श्रषना 105 
दिने पुराना श्रांदोलन विना शते समाप्त किया गया । 

सरकार ने कुल 600 करोड़ रूपये के तीन बाजार ऋण जारी 
किए! 


` भारतीय. कम्युनिस्ट पार्टी (सी० पी श्राई) की राष्ट्रीय 


परिषद द्वारा एस° ए०्डांगे को दलं से निष्कासित किया गया । 
भारत तथा सऊदी ररव द्वारा एक समज्ञौते पर दस्तक्षिर किए 
गएु जिसके अन्तर्गत विहार मेँ जल-विदयुत परियोजना मे धन 
लगने कै बिए सऊदी विकास कोप 3.2 करोड डालर का 
त््ण देगा ! 
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18 
19 


20" 


-21 


22 


श्रम में योयापानी में एक गवेषी कए मँ तेल तथा मैव पा 
गई 1 

त्रिदेन की प्रधान मंत्री, मारणेरेट येचर पांच दिनि की यत्रा 
पर नई दिल्ली पहुी । ॥ 
उच्यतम न्यायालय द्वा जीवन बीमा निगमको एक सप्ताह 
भीतर भ्रपने तृतीय ध्रेणी तथा चतुरं मी फे कर्मचारियों भे 
वोनस दिए जाने का निर्दे दिया गया । 

जीवन बीमा निगम पैः तृतीय तया चतुरं शेणी कमारो दरार 
दो-सप्ताद रे चल रही हडताल समाप्त की गई । 

भारत तया यूरोपीय श्रायिक समुदाय द्वारा एक पंचवर्धीम व्यापार 
तथा श्रायिक सहयोग समस्ते की शुसूगरात की गरई। 

भूतपूव नोतेना भरष्यदा एटमिरत एस एन० कोहनी नें मिजोरम 
के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया । ति 

त्रिटिण प्रधान मेती द्वारा वम्र मे 2 करोड़ प्ये की लागत 
के भारतीय चिद्या भवन वे एस पी० लैन प्रमन्य तथा ग्रु 
संधान संस्यान की श्राघारशिला रखी गई 1 

च्डीसा के वर्ोर भिति मे तूफान से {00 ते म्रधिका नयन्तो 
की मृत्यु हो गई।-, 

विहार सरकार ने उदू को द्वितीय राजभापा धोपित रिणा) 
प्रधानमंन्ी इदिया गांधी ने कम्बु मे 10 करोड सये की 
लागत के नए परि्पिद भवन का उद्घाटन किया । 


भारत तथा परिचिमी जर्मनी क वैज्ञानिको ने शुबा भूमध्यीय 


रकेट-प्क्षेपण केन्र से एक भारत निभित राकेट कौ पनी परीक्षण 


. उडान संयुक्त रूप से कार्यान्वित्त कौ 1 


न्यायाधीरो के स्थानांतरण के संवंघ में विधि मंत्रालय के परिपत्र 
को चूनौती देने वाली याचिका मम्बई उच्च न्यायालय द्वा स्वीकार 
को गई । 

-भरारत तया सोवियत संघ द्वारा देश भें कोयला उत्पादन के विकास 
के लिए लंबी भ्रवधि की एक योजना पर हस्ताक्षर किए "यष । 
आदिलावाद, आर्ध प्रदेश -से भ्रादिवासियो पर पुलिस द्रास गौली 
चलाएु जाने सं 15 व्यक्ति मारे गएु। 
छोटे उटभियो तथा छोटे श्रौर मध्यम समाचारपतों के लाभ 
लिए करोमे ष्टूट की पोवणा की गई 1 
रष्टृपति द्या मई दिल्लौ भे 1980 फे लि अरनुन पुरल्मार ,. 
भ्रदान किए गए 1 


गभ के 
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23 


` 24 


24 


28 , 


30 


रष्टरपति , द्वारा 19890 के लिए राष्टरीय फिल्म पुरस्कार प्रदान 
किए गेषु । । 

यस्य मे दो उपनपरोय रेलों की स्कर से 23 व्यमित मरे 
श्रौर 90 व्यक्ति धायले हए । 

बहरीने के श्रमौर शेख इसा-विनं सुलमानं प्रत खलीफा भारत कौ 
चार दिन,की यात्रा पर नर्द दिल्ली पहुचे । 

गृह मेती ने एयर एंडिया के वोदंग “707 मकाू' विमान कौ, जो 
किं प्रधान मेती कौ विदेश यात्रा के लिए निर्वि किया गया था, 
क्षति पहुंचाने कं प्रयत्नो के चिपय मे लोक सभा को सूचनां दी । 
भारत तथा हरीन हारा अथक तथा तकनीकी सहयोग के दो 
समञ्लौतों पर हस्ताक्षर किए गए 1 

संरकार द्वारा 1981-82 के लिए नई अखवारी कमज ब्मावंदत 
जीति कौ घोपणा की गर जिसमे छोटे तथा मध्यमे समाचारो 
की उच्च विकास दर के लिए व्यवस्था की गरईहै। 

श्रसम मे सिलचर्‌ के नजदीक, पंचम्राम मे तेल मिला 1 

भूटान के विदेश मंत्री त्योनपो दावा सेस्ि भारत कौ तीन दिनि 
कौ यात्रा पर नई दिल्ली पहंचे 1 


` , विहार शरीफ में हिसा से 10 जानै गईं तथा कई व्यविते धामल 
दए 1 


भ्रनाज तथा वकरी की खालों के बद भें सोवियत संघ भारत फो 
13.5 लाख टन ्रतिरिक्त कच्चा तेल देगा । 

हिमाचल प्रदेश के भूतपूव मख्यम 75 वर्षीय डा० वाई० एष० 

परमार का शिमला मे निधन हृभ्रा। 

जानी-मानी फिल्म अभिनेती श्रौर राज्य सभा की सदस्या 52 

वर्षीय नरमिस दत्त का चम्वर्द्‌ मे निधन हुभ्रा । 

सात राष्ट्र मंडलीय देशों द्वारा भारत कौ मलयेशिया से जोन - 

वाली -6.3 करोड लर की दुरसंचार केबल परियोजना के वारम 
एक श्रौपचारिकि समञ्लौते पर हस्ताक्षर किए गए 1 । 

प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी स्विटजरलेड, बुढ्त, तथा संमुक्त . ररव 
श्रमोरात क भ्रमन नौ दिन कौ यात्रा क पके चरण मे जेनेना 


` ` पटंचीं । 


प्रधानमंत्री ने जेनेवा मेँ विश्व स्वास्थ्य परिषद के समक्ष भाषण 
करते हए दवाग्नो में एकाधिकार फो हटाने की मागि की 1 
उच्चतम न्यायालय दए्रा नक्सलवादी नेता नेगमूषण पटनायक 
के श्रनिष्चित पैरोल पर रिह क्त्यः मया 1 

कतटिक के चिकर्मगलूर जिठे मे लौह" श्रयस्कं का विष्ुल भंडार 
पाया गया । 


, 


^ 


भारत 1982 


„०9 ^ 


५ 


10 


 मेधालय के मुख्यमंत्री, वी० वी० लिगडो ने. त्यागपत्र दिया 1 


उन्ल्यू० ए० संगमा मेघालय, के नए .मुख्यरमत्री चने । 

विश्व वैक राजस्थान मे जल भ्नधूति तया मल निकास परियोजना 
के लिए 80 साख डालर का ऋण देगा 1 

उच्चतम न्यायालय इरां उच्च न्यायालयों के श्रतिरिक्त न्यायाधीशों 
की राज्य के वाह्र स्थायी न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरण 
पर रोक सगाई गर 1 

्धानम॑त्री पांच दिन की यात्रा पर कुवैत पहु्ी । 

वयोवृद्ध . स्वतंत्रता सेनानी तया प्रसिद्ध समाज सेविका 72 वर्षीय 
श्रीमती दुर्गावाई देशमुख का हैदराबाद मे निधन हुभा । ६ 
भारत तथा कुवैत दारा उत्तर प्रदेण मे ताप विद्युत परियोजना 
कै लिए 52 करोड रुपये के कुवैती ऋण समक्षौते पर हस्ताक्षर 
किए गृए । , 

विश्व वैक द्वारा तमिलनादु, मध्यप्रदेश श्रौर महारष्टर मेँ कमं 
प्रशिक्षण के लिए 8.8 करोड़ डालर का व्याज मुक्त ऋण देने कौ 


घोपणा की गद । 
प्रधानमंती ने भ्रवुधावी मे भारतीय द्रस्लामिक केन्द्र कीभ्राधार 


शिला रषी ! 
भारतीय तेल निगम द्वारा पोवियंत संध के साय नद दिल्ली में 
1,109 करोड रुपये के एक तेल ठेके पर हस्ताक्षर किंए गए । 
दक्षिणी यमन के प्रधानमंत्री श्रली नासर मोहम्मद नई दित्ती 
पुव 1 

जिम्बावेवे के प्रधानमंत्री, राबरं मुगावे चार दिन की याच्ना पर 
नई दिल्ली पहुचे । ४ 

श्रन्तरष्टरीय विकास संघ द्वारा नौ राज्यों में गोदामों तथा शीता- 
गारों के निर्माण हेतु भारत को 12.5 करोड डालर के ऋणं देने 


की घोपणा-की गर्ह्‌ । 


+ भारत त्तथा जिम्बाच्वे. दारा नई दिल्ली मेः भाथिक एवं तकनीफी 
, सहयोग समक्ीते पर हस्ताक्षर किए गए । 


श्राई० एन० ›एसं० "दघायक" दास किए गए सर्वेक्षण से सिद्हु्रा 
किन्यू मूरद्वीप भारत का भाग है! 

भात को य॒निसेफ से 10.7 करोड डलर की सहायता मिली । 
काग्रेस (रसे) के संसदीय दलं नेता, वाई० वीण चष्टाणने पार्ठीके 
नेता पद तथा प्रायमिकं सदस्यता से त्यागपव दिया । 


` भूतपूव पेटोलियम सया रसायन मती 28 वर्पीम केशवदेव माल 


वीय का नई दिसली मे निधन ह्म! 
भूतभूवं केन्द्रीय मंतनरी, ऽ्-वर्पीम टौ० एर प का बेगलीरम निधने 


हृभ्रा 1 


चून 
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31 


^ 


1 


3 


5 


6 


च 7. 
` एस० के° पोटृटेकटर को उनके उपन्यास प्रोरू देशा्धिदे 


मेन्द्र तया श्रसम श्रांदोलन के नेताभ्रों की विदेशी नागरिको के 
मामक्ते पर नई दिल्ली में वार्ता स्थगित हुई । 


रोहिणी--2 कक्षा मे प्रवेश व्रः 95 मिनट मे पृथ्वी का चक्कर 


लगाने लगा । 
भ्ररुणाचल . प्रदेश फे उपराज्यपालं भ्रार० एन० हृल्दीपुर ने त्यागपत्र 


„ दिया । 


जनरल के० वी० कृष्णराव ने धलसेनाघ्यक्ष (बारंहरवे) का पदभार 
ग्रहण किया । 
नई दिल्ती मे राज्यों के पक्षा मतिमां का सम्मेलन समाप्त 


हमा । स्कूली शिक्षा की 10" + 2 प्ति सारे देण में णीत 


भ्रपनाएु जाने का सुञ्ञावदिया ।' 


ˆ भारत तथा जांयिया ने प्राधिके तथा तकनीकी सहयोग को 


यदढ़ाने के लिए एकं संयुक्त भ्रायोग गलति करने का निणेय करिया । 

उत्तर पूर्वी रेलवे की समस्तीपुर-वनमंघी (416 डाउन) 
पैसेजर देन धागमती मे गिरी । 268 यात्री द्व गए । 

राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी केन्या तथा जाबिया की भाठ दिन 
कौ` राजकीय यात्रा के वाद दिल्ली वापिस श्राएु । 

प्रसिद्ध॒ मलयालम उपन्यास तथा यात्रा संस्मरण लेखक, 


` .,कथा (एक गाँव की कहानी) के लिए 1980 का ज्ञानपीठ पर 


स्कार दिया गया । 

31. मई, 1981 को छोड़ा गया 40 किण प्रा० भार वाला 
योहिणी-2 उपग्रह ॒श्रपना उदैश्य पुरा किए बिना प्रतरिक्ष मे 
जल गया । 

भारत सहायता संघ द्वारा 1981-82 के लिए भारते को 345 
करोड़ दालर की विकास सहायता देने की घोषणा की गई । 
भारत को. यल-वैशत -उर्वरक कारवाने, सोग्रर-मेष्टूर पन निर्ली 
संयंत्र, लोप्रर वोरपानी पन-बिजली संयंत्र प्या ही राङुड पन-विजली 
सय॑तत-के लिए 28 विल्ियन येन (14 करोड़ डालर से कम) 
का जापानी ऋण प्राप्त दुभा 1 

भारत क, भूतपूर्वं मुष्य न्यायाधीश 80 वरपीय पी० बी° गजे 
गृडकर का बम्बृई मे निघन हम्म । 


,. र्टूपति ने ब्रिटिश दंडिया निगम, कानपुर के श्रधिप्रहुण के लिए । 
एक श्रष्यादेश पर हस्ताक्षर किए 1 


विदेश मं्ी पौ० वौ० नरसिम्हा राव पाकिस्तान की पाच दिनकी 
राजकीय यात्रा के. पर्चात स्वदेश लौटे 1] 


8544 


भारत 1982 


13 


३६ 


18 


19 


20 


21 


23 


24 


पांच राज्यो (उत्तर ग्रदेण, पिदर, पर्निम येयान, उदात, म 
परदः) भें सात सोक सभा तथा 23 राज्य विधानं समा स्या 
४ तिए उप चूर्नाव ट्ट 1 

विदेण संती तीते दिन कौ रजर्ीय याला पर्‌ भटान्‌ के ति 
स्वानां हए । 

ग्रामीण विचुलफरण निगम दाय 509 नरु धिजलती पररिमोगनापर 
मैः सिए 116 परोद दये पय ण मेनूर मिया गयाथ 
एक छिद ऋण रहायता दहै ! 

स्मिट कोंडको जाव करने फः निषु निम फि फैस्त तया तमिल 
नेदु से सम्बन्ध था गरकार दवार उद्धेसा के भूतपूव पुष्य 
म्यायाधीश एम कैर रे कौ ब्रष्यशत्रा मे एव-मदस्पीम धायोग 
नियुक्त का भया) 

मणिपुर मे 111 हिन पुराना र्टृपति शारम समाप्त हू । 
श्री रिणांग प्िथिण (क्रिस) मै भुय्यमत्रौ को पदभार ग्रह 
क्रिपा यपा! 

भारत का पहता ` प्रयोगात्मकः संचार उपग्रह्‌, "एेपत" यूरोपियन 
रन्तरिष दै्जेसी के राकेट एरिएिन दवारा प्रातेरि मे भेजा गया । 
मुद्य चुनाव प्रायुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश मेँ गदृषातत सोकरुभा पुनव 
कैर मे पुतः मतदान कराए जनिका प्रादेश जारी किया मथा । 
मेन्द्र सरार ने दादरी, हरियाणा बः डसितमिया पीट सयत्र 
फा राष्ट्रीयकरण किए जाने के प्रस्ताव को भ्नुमरोदन किया । 
एयर मापे दिलयाय सिह नए दामुतेनाध्यक्ष बनाए गृए्‌ । ये एयर , 
घीफ माशेल आरद एव ० ततीफ के 5 प्रगस्त को सेवानिवृतं होने 
पर पृद भार मम्भातेमे } 

वयोवृदढ कारे नेतं तथो भूतप्ुवं केद्रीय भंह्ी 50वरपीय एष० 
मै० दाटिन का व्व मे निधन हरा } 

भासत तथा यूरोपीय आधिक समुदाय द्वस लकेमव्े मेँ व्यापक 
आधिक समञचोते पर हस्ताक्षर किए गए ! 

सोना, . चांदी तथा सप्ताटिनम कौ तैयार चस्तुप्रो पर भीमा गूल्क 
से ष्ट दी गई} 

सथ लोक सेवा भायोग दास 1981 सते 21 विय म वस्तुषरक 
परीक्षा प्रारम्भ की गई} 

दुर्दर्शन, विकासशील तथाः . रचनात्मक विषयो पर उयमियो 
सथा पेशेवर से संबंधित पाटिया को प्रे दैते द्‌, निभूत्क 
प्रायोजित कार्यम स्वीकार करे 1 

विदेोः को भेन चाने कति पर्नो कौ दसे-मे द युमा मे वदि 
की यई । ~ 
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नेशनल्‌ कंडिट कोर वै, 12. सदस्यौय दल (लको का दन} ने गढ़वाल 
हिमालय मे 6.632 मीटर ऊंची जोनाली चोरी पर विजय प्राप्त 
की 1 

इंडो-तिम्वत सीमा पुलिस द्वा 7,756 मीटर ऊंची कामेट चोरी 
(भासत म तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी) प्रर विजय प्राप्त 
की मई 1 ॥ 

हिद महासागर पर कोलम्बो मे जुलाई मे होने वाला संमुग्रत राष्ट्र 
सम्मेलन, न्यूयाकं में हुई तैयारी वैठक में मर्तैक्य नदहौनेके कारण 
स्यभित हौ गया 1 

चीन के विदेश मती हृमांग हग चार दिन की यात्रा पर नर 
दिल्ली पहुचे; भारत-चीन वार्ता प्रारम्भ हई । 

भूतपूवं सैनिकों के लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्या कनै की 
योजना शुर की गर्ह्‌) 

कोयला उत्पादन वटे के लिए सोवियत संघ भारत को सहायता 
देने कै लिए सहमत हुम्रा । 

उज्जैनके निकट. क्षिप्रा मे दिल्ली भ्राने बाती एक याती वस 
गिरे से 28 व्यक्ति मर्‌ गए श्रौर 25 धायल हौ गए! 


चिकित्सा सुविधाम्मो तथा कमेचारी राज्य बीमा निगम योजना के 


' < मवन्ध के लिए राज्यों को अधिक प्रधिकार दिए गए 1 


28 


भारत तथा चीन सितम्बर में सीमा-वार्ता भ्रायोजित करे को 


` . सहमत हो गए ! चीन मानसरोवर तथा कैलाश तक भारतीय तीर्थयात्नियो 


कोजाते देने पर सहमत) हो गया । 


` श्रीमती श्रनवरा तैमूर क नेतृत्व वाले रसम मंत्रीमण्डल नै त्याग 


त्रदे दिया । 


वेन्जुएला के विदेश मंत्री, डाऽ जोसर रलो जाम्ब्रान चारे दिन 
की यात्रा पर मई दिल्ली पहुचे । 


- गुजरत में ग्रंकलेष्वर के नजदीक भौर अ्रधिक तेल पाया गया 1 


विदेणी नागरिक के ममते पर श्रसम श्रांदोलन कै नेताम्नौं की 


, केन्द्रीय नैतां से नई दिल्ली में पुन : बातचोत शुरू हुई ! 


, मध्य प्रदेश मंतिमण्डल मे .फेरदल किया गया, संख्या बढ़कर 
„38 हौ ग्रई 1 । 


असिद्ध - मराठो तेखक 66 वर्पो डोज्बी० मोकाशी का पूणे मं 
निघन हत्रा ! १ 


- भरमूतराज बन्धु विवलडन के पखपों के युगल के क्वाटर-फाद्नत् 
भे पहुंचे 


५ 


846 भारति 1952 


20 उस्म श्यायातय भेदभीण्य पलि त द्विशौ शै ष्य 
पष्ट 1 

-- यणम्‌ भे राषटृपनि शमय साू किया पया । विधात ममा तनि 
ध्लि ग्नी 

~ शभोरीप णयुमेना द्वारा धिय कमार एमन एवन प्िनिक्तिमेहु म 
उनरौी 1000 भद्दे विषु नो क्ि उस्म पररिनाननकवमे नि 
परिहन पाप्म निष्‌ पिरव सविर #, मष्सातिति दिता भग) 


गुणाद 1 पातिम्नात मे भरित इः दातदरधारिम्तान क रटति जन्त 
विमारय हर भा गेया सकर मर्‌ स्त्ी पट्पं। 

~ निपंपित श्यषा पौर परटेया दोषाः सममा पडे एर गापना 
यदारर 25 वैते प्रनि षं मीटप्षटदी ग . 

-- भेस्धीय गवार प्रे 2 सपि टन पोती मो परापत 
बरन का निर्णे गपा 

-- धमना टेमीपोन सोतन मेः प्रलार्गत देमोकोन के गोध 
भूत्य शपा शंमोधिन विदली एक दरे ायृ एर । 

~ निर्किमि मरार कौ शक मत्वारी समिति नै रान्य म 
मागदिषला विहीन स्वपो फो भारती नागणिकिता प्रपान 
करो हेमु 1870 को प्राधार यपं मानमै की पिपारिस 
षी। 

2 राज्य सभां कः दापितः मुनाकौ में परिम भंगाल सतार 
वामपो दत फे उम्मीदयार 6 स्यानों मे शे 5 स्यान पर - 
विजयी रहै । एकः स्यान पर निर्दतीय म्मदयार विअयी 
ददा) 

-- भारत मे याग्तादेणः से घमा जननातिपो की पितर्माग महादी 
धारो मे श्निपुरा तया मिजोरम मं पुसपैठं कौ रोकने के 
तिए कहा] क 

-- भारत ने श्रन्त्ष्टीय मुद्रा कोप मे 4 बिलियन डालर के 
श्ण फी मांग यौ। 

4 रथान मंत्री श्रीमती शदिसा गधी ने पािस्तान के राति 
ओः सदेश वेः -उत्तर में पाद्िस्तान कै साय न सवंधो को 
सामान्य यनानि कौ भारतं कौ यचनबदता को दोदेणया ` 
उन्होने पाकिस्तान कौ प्रत्याधुनिक हथियारों की तीः 

१. “ किए जाने पर गहरी चिता व्यक्त की। भ 

5 मेघालय सस्वरं ते युं को रोकने के चि वाग्तादिषा प 

~ „ध " ` साय ५५5 बिलोमीटर स्वी सीमा कौलंद कर्न निर्गम 
् किया । † 
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6. लिवरपूल में दंगे श्रौर तेज हए; 200 व्यक्ति घायल हुए; 
इडिया हाउस के कर्मचारियों परं प्रक्रमणं किया गयां! 


. --भासे भ्रौर थाइरलद ने श्राधिक ध्रौर प्रौद्योगिक सहयोग के 
लिए एक संघ वनाने का निर्णय क्रिया । 


' 7 सरकार नै 750 करोड सपमे के चार ऋण जारी किए । 
यहु एफ समय मे उधार ली जाने वाली सबसे बडी 
राशि रै। 


-- वगलौर तथा. कर्नाटक कै श्रन्य शहरों में शअरवैघ शराव पीने से 
मौतें हु । सरकारी श्राकंडों के श्रनुसार मृतकों की संष्या 
समभग -311 यी। 


-- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल मे भारी फर बदल।दो भ्रौर मंत्री 
सम्मिलित किये गये । 


-- मणिपुर मँ सैनिक दुकद्ियोंके साय हुई मुठभेड मेँ पीपुल्स 
लिवरेशनं भ्रामं के सात सर्वोच्च उग्रवादी मारे गरए। पण एल 
ए० के नैता विशेए्वर सिह को गिरफ्तार किया गया। 


~ श्राजाद रिन्द फौज के सुप्रीम कमाण्डर नेताजी वुभाप चन 
` बोस द्वारा उपयोग में लार गई कुर्सी, लाल किला, नर्द 
दिल्ली के दीवान-ए-प्ाम मेँ रखी गर्द। 
8, मद्रास उच्च न्यायालय के 'मुख्य न्यायाधीश एम० एम० "इस्माइल 
ने त्यागपत्र दिया । मुख्य न्यायाधीश के कत्तैव्यो का निर्वहत 
` करम फे लिए न्यायमूति पी० के गोकुल कृष्ण को नियुक्त 
` कियाग्या । 


9. -भुजरात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से रज्य सभा के दिवा 
पिक चुनाव मेँ कांग्रेस (इ) के तीनों उम्मीदवार सर्वेभी 
प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री, हरि सिह महीढा श्रौर केशसी 
सिह मेहता निर्वाचित हए । 

--भारत ने भमरीका से 15 लाख मीटरी टन गेहं खरीदा; 
लदान. भ्रस्त में श्रारम्भ होगा । 

` ~ सूरत मे बुनाई मिल भे बांयलरःविस्फोट प्रा 1 सरकारी _ 
अकड़ के भ्रतुसार 23 व्यवितयों की मृत्यु हई । 
` ~ भन्त्ष्टय विकास संघ ने मध्य प्रवेश मेँ कोरना तताप 
बिजली धर के दुसरे चरण के लिए 40 करोड लर के 
- ऋण की. स्बीठृति दी । 


॥ 
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भारतं 


1982 


10 नई दित्लौ में एक प्रेस" सम्मेलने मे प्रधान मंत्री इदि 


11 


14 


15 


16 


17 


18 


गंधो ने गहुः चीनी भौर वाद्तेर्तो के श्रापातं करने की 
सरकार की - योजना की धोपणा कौ । उन्होने यहु घोषणा 
कौ कि देश का पाचयां परमामु विचुत सये गुजरात मे 
कोकरपाड़ा मे स्थापित किया जाएगा । 

सरकार ने पेद्रोलियम उत्पादों के मूल्यो परे भारी वृ 
कौ घोपणा कौ 1 ॥ 
राष्ट्रपति ने मुदरास्फोति तथा कर अपवेचत रोकने ॐ तिए 
आयकर श्रधिनियम मे संशोधन तथा भअरमिवायं जमा योजना 
संवेधी दो म्रध्यदेशो पर दस्ताक्षर किए} 

एजस्थान के मुख्य मंती जगन्नाय पहाड्या ने त्यागपत्र दिा। 
रिजर्व वैक ने वकृ दर 9 प्रतिशत पे वदाकर 10 प्रतिशत कर 
दी! 

55 वर्पीयि श्रिवचरण माथुर ने राजस्थानेकेनेए मुस्यमंतीके 
रूप मं शपथ ग्रहण कौ । ४ 
नई दिल्ली भ वैदरीय सरकार तथा श्रसम भरन्दोलनं के 
नेतारो के वीच वात का नौवां दौर पूनः भिलने के समदने 
कै साथ समाप्तहृम्रा\ ` ४ 

देश फा पहला 'भू-स्थिर, प्रायोगिक संचार उपग्रह "हेषत" श्रेतरिम 
भे 102 डिग्री पूवं देशान्तर पर उसके निर्धारित स्यान पर 
स्यापिते किमा गा। £ 

सोवियत संघ रौर भारत के विदेश मंनियो-की वार्ता माकौ 


-मे समाप्त हई । 


तमिलनाड मे मय-निपेध समाप्त क्रिया गया 1 

तेज मति वाली इन्दीर-विलास्पुर यात्री गाड़ी कौ एक मात 
गाडी से टक्कर हुदै जिसे ,12 व्यवितों की मतु हई श्रौर 
40 व्यक्ति ' घायन' इए 1 > 
मुख विरोधी दलो के नेता जनता पाटी के द्मे के वाद 
पटली चार नई दिल्ली मँ निर्वाचनं सुघार मे मसते कै वार 
में एक सामान्यं मंच पर मिते । ध ध 
भारत्‌ को नई दिल्ली मे हस्ताक्षरित एक कार कै शन्तम 
दूर संचार भ्रौर जल विद्युत विस्तार कावेतो के लिए 
परियोजना सहायता फे रूपमे 68.5 करोड़ स्मये कौ जापानी 
सहायता प्राप्त होमौ १ ति 
एक नयो पाटी “हमोक्रटिक सोशलिस्ट पार्ट" भस्तित्व म 
शरा । य्‌ तीन विेधो दसो (सोशलिर्ट पार्टी, देमोकटिकः 
सोशलिस्ट फन्ट श्रौर जनवाद गार्य) के एक पाटी मे विलय 
ह्यो जनि फ निर्णय केन परिणामस्वस्य हषा । 
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-- गुजरात मेँ डमर्वा माव के निकट प्रहमदाबाद जाने वाली 
दिल्ली मेल के पर्टरी से उतर भनि के परिणामस्वरूप 19 
व्यक्तियों की मृत्यु हुई श्रौर 25 से भ्रधिक व्यक्ति घायल 
इए । ` 

~ कर्नाटक सरकार के प्रवंधाधीन संमुक्त स्टाक कम्पनी मैमूरं 
पैपर मित्स ने परीक्षण कै तौरपर भरवारी कागज का 
उत्पादन श्रारम्भ किया। 

19 उत्तर प्रदेश सरकार ने लवनऊ कै किग जाजं मेडिकल कालेज 
रौर गाधी मेमोरियल एसोिष्टेड हास्पिटल का प्रवंध श्रपने 
हाय मे लिया। 

= जयपुर का भारी वर्था के कारण सम्पकं टूट गया। 

~ रेल मंत्री ने वारणसी मे यह घोपणाकी कि ग्रगले तीन महीने 

` कै भीतर इनाहांवाद मँ एक रेलवे कोच निर्माण इकाई 
स्थापित कौ जाएगी । 

20 प्रधान मंत्री श्रमती इन्दिरा गाधी ने मध्य प्रदेश के शाहडोल जिते 
भ वीररसिहृपुर मे 200 करोड रुपये की लागत वाली संजय 
.गाधी ताप बिजली घर परियोजना के पहले चरण की 
भ्राधारशिला रखी । 

<~ वर्प 1981-82 के तिए 8,400 करोड रूपये के निर्यात का 
लक्ष्य निर्धारित ` किया गया । 

-- मणिपुरं सरकार के सलाहकार (कपि) एस० वी भौमिककी दो 
श्रल्लात युवको ने गौली मारकरः हत्या कर दी! 

-- पजव के मुख्य मती दरवारा्िह्‌, ब्रिटेन में भारतीय मूल कौ 
प्रभावित करे वाले नस्लौ दंगों कै वाद उस देश 
की 10 दिनि की यात्रा कै पश्चात्‌ नई दिल्ली लौरे। 

21 रेलवे ने लगभग 90.000 लोको कर्मचारियों तया गाङो के 
लाभ कै त्तिएु संशोधित वेतनमान तथा भत्तो कौ एक योजना 
फी घोपणा की! 


-- अ्राकाशवाणो भे राषटरीय एकीकरण श्रौर एकता से संवंधित कयत्रमौं 
काप्रस्रारणकरने के लिए एक नया रष्टरीय चैनल होगा । 


22 भारत के पहले प्रायोगिकं संचार उपग्रह्‌ एेषल ने दूरदर्शन कायक्रमो 
का सफलतपूरवक प्रसारण करके श्रना कयं करना 
भ्रारम्मे किया! - ८ 


~ भकाश' मेहरोत्रा को अ्रसम तया मेधालय का राज्यपाल भ्रौर 
एस० एमं एच० बनीं. को मणिपुर, विपरा तथा तमार्वदड 
का राज्यपाल नियुक्तं किया मया । 
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-- भारत श्रौर घाना कै वीच व्यापार कृरार्‌क श्रंत्िन स्प दिया 
गया। इरे, प्रतर्गत, व्यापार श्रौर वागिभ्यिफ पोतो के 
मामले भें एक्‌ दुरे के सय 'र्वाधिकः दियतो का पात्र देभ 
वाला व्यवहार किया ज^एगा । 


~~ मध्य भदेगकेबस्तरज्ि मे डस्वा शत्र मै यूरेनियम मिला । 


23. निर्वाचन श्रायोग हारा इन्दिरा गांधी गैः नेतृल्ं वाते दल को 
भारतीय राष्ट्रीय का्रेय के रूपमे मान्यता श्रौर हेवराज श्र 
की का्रेस(श्र) फो राष्ट्रीय पदीं के श्प में श्रमान्यता। 


24. प्रधानेमेत्ी तीन दिनि की राजकीय यात्रा पर श्रीनगर पहुनौ । 


-- दाक्तार पिभाग दारा "दपल' के साय महत्वपूरण "मय विभाजन 
वह्क्न' ककष (दाहम डिवौजन मत्टीपरल एप) प्रयोग प्रारम्भ ॥ 


25. सरकार नेः योभ्लदैश का यह भ्रारोप -प्रस्वीकार किया किं 
न्यू. मूर द्रीपसमूह्‌ के भामले पर तनाव कम करने फेः उपायोके 
वारे में श्रपनी चात टिके रहना हीं चाहता + 


-- गुडगौव को सहायकः पुलिस श्रधीक्षक श्रीमती दीपा मेहता को 
राष्टरपति का स्वर्णं पदक;, यह शौर्यं पदक पराप्त करनं वाली 
वहु उच्चतम प्रयम महिला प्रफमरहै.॥ 


26. रष्टरपति द्वारा दौ भस्यादेश जारी किष गु; ( 1) वनस्पति तेलो 

॥ पर सौमा-शुल्क बेद़ाने भ्रौर (2) स्माचारपत्त नियोजक द्वारा 
१ छटनी से भंशकालिक संवाददातभ्नो की रका के वरे मेहै। 

ˆ 27. सरकार ने एक रष्टरपतीय भष्यदेश “भ्रावप्यक सेवा अनुरशण 

मरध्यादेशः” के माध्यम से क्रिस भी भ्रावश्यक सेवा मँ दडताल पर रोक 

लगाने तथा श्रपराधो की संक्षिप्त सुनवाई के लिए शन्तिं पराप्त क 


-- षि मूत्य आयोग ने 1981-82 के लिए धाने की सामात्य 
किस्मों का समर्थेन मूल्य 115 सपमे भ्रति शरिवटल रखा । 


--- राषटरपति नीलम संजीव रेड्डी, राजकुमार चान्तं के विवाह समारोह 
मँ भाग लेने के निए पांच-दिन की यात्रा पर सदन पटच । 


28. केष्ीय मंधिमंडव ने मास्ति श्रायोय की रिपो श्रस्वीकार की ॥ 


भग्ख -तथा भ्रमटीना के मध्य व्यापार चया शरार्थिक सदयौग 
वदान के प्रयम करार पर व्यूनस माइरस मे दस्ताकररहृए 1 
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५ - भारत भ्रौर भरजंटीना के वीच व्यापार तथा प्राधिक सहयोग 
[र ५ के विएु व्यूनसर श्रादरसर मे पहले करार पर हस्ताक्षर 
ए. ६ 

"“ ~ उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ती मे 10 एरिया सेन स्मास 
` च्किटश्रूखला की प्रयम दो दिकटे जारी कौं। 

29 इण्डियन्‌ एयर लास न 1 भ्रगस्त से यात्री किराएु मे 12 
प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की । माषा मेँ 1 
चिततम्बर' से 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 

30 मर्द दिल्ली में तारापुर सयत्र के लिए परमाणु घन कौ 
„` चप्लाईद के वारे में भारत-प्रमरीकी वार्ता श्रारम्भ हुई । यह 
वार्ता विना किसी स्मङ्लौते के 31 जुनाई को समाप्त हु ! 

~ नई दिल्ली म भारत-नादजीरियाईं सयुक्त श्रायोग विभिन्नं 

क्षेत्रो मे सहयोग का विस्तार करनै के लिए सहमत 
^ ह्र । 


श्रगस्त ,. 1 राष्ट्रपति नीतमं संजीव रेडी ब्रिटेन की पांच दिन की यात्रा 
. । . के पश्चात्‌ भारत लौटे। 
ण" “ , ~ जयपुरं के 54 वर्पो डा० प्रमोद करण सेठी को सामुदायिक 
नेतृत्व के लिए 1981 रेमन मेगासेद पुरस्कार मिला । 
2 भ्रम आन्दोलन के नेतारो व केन्द्रीय चरकार के बीच शिंग 
में विदेशी नागरिको के मामले पर वार्ता प्रारम्भ हु । 
हि 4 उच्चतम न्यायालय ने भ्रावश्यक सेवाएं बनाए रखने वाले ्रध्यादेण 
का श्रनुमोदन किया 1 
~~ श्राष्टेलिया कै प्रधानमंत्री, मात्कोम फ़ेजर नेर दित्ती मेँ 
प्रधानमंत्री से भिते। 
ए -- कर्नटिक के योजना तथा वक्फ मंत्री, सी एम इत्राहम ने 
४ „ ` द्यामत दिया। 
5 राज्य श्रम ,मंत्ियों का सम्मेलन नई दिल्ली मे कर्मचारी भविष्यं . 
# # ९. निधि के श्राधार पर उपदान निधि वनाने के सुज्ञाव कै साथ 
॥ “ ` माप्त हुभ्ना.। ~. 
- = देवराज श्रस के नेतृत्व वाली कांग्रेस (भ्र) दो दलों मे विभक्तं 
हुई । जगजीवन राम के नेतुत्व मे चनी नयौ पार्टी काः नाम 
ˆ आरतीम रष्टय कांग्रेस (श्राई० एन० सी०) र्वा गया। 
-- भारतीय ्रततरिष श्रनुसंघान संगठन ने घोधणा की क्रि देश नै 
` “ 'श्रपने ्रकषेपण ` वाह्नं एत्० एल० वी० 3 कि छोड़ा मया - 
~ „ पहला भारतीय उपग्रह रोदणी-¶ 24 जुलाई को अल शया। 
` ˆ `, ~ विश्वविद्यालय -शरनुदान श्रायोग्र ने छटी पंचवर्षीय पौजनानधि 
के दौरान कालेजो के विकाञ्न के चिएु शत प्रतिशत खदायतः 
देते का निर्णय क्िया। 
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6 मौजना श्ायोग ने 1981-82 के सिषु वापिक योजना जार 
कौ 1 

~-- भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी कै वरिष्ठ नेता 66 वर्षीय मूषेण गुप्त 
का हदय गति स्वने के कारण मास्को में निधन दग्रा 1 

~ 23 जून 1980 को दृं पिदट्ष विमान दुरध॑टनां कौ जाच रपो 
जारी की गई। 

सरकार नै 18 या .14 कट सोने केजेवर श्रौर प्रामूपण 
श्रलग-श्रतग चरणो में फिरमे श्रारम्भ करे फी श्राई जीर 
पटेल. खमिति कौ रिफापिर्े श्रस्वीकार फी। 

-- सरकार ने श्राकाशवाणौ येः चैनल “क पर वाणिन्यिक 
सेवा श्रारंम करने का निर्णय करिया। 

8 केनद्धीय मंत्रिमंडल में 'योड़ा फेर बदल फिया गया, योजना 
मंत्री नारयण दत्त तिवारी फो उयोग मंत्री तमा रिक्षा मती 
एस० वी० चब्हाण फो योजना मंत्री, श्रौमती णीना कौल को 
मंत्रालय का पूणं भ्रमार देकर शिक्षा प्रौर संसृति राज्य 
मंत्री यनया गया 1 ॥ ५ 

~ राष्ट्रपति ने राजस्थान कै राज्यपान रधुकुल तिलक कौ त्तान 
राज्यपाल कैः पद से त्यागपव्रे देने के लिए कहा। 

-- भारत को दूर संचार विकायकेनिए 8020 लाप डतर की 
विश्व यैवः से सहायता मिती । , 

-- सरकार ने प्राहृतिकं श्रापदाभ्नो का सामना करने के लिए 
श्प्रिम योजना सहायता के रूप मे 1977-78 तया 1979-80 
के दौरान रायां को दी गई 1412 करोड -रपये की राभि 
को वसूली न करने का निणंय किया। 

9 प्रघ्ानमंती दंदिरो गाधी चार-दिनं की राजकीय यत्ना पर 
नैरोवी पटच । ५ ति 

-- चौदह केन्य मंत्रालयों के सचिवों तथा उनके विभागो भ 
परिवर्तेन किया गया । 

-- वंगाीः पकार तथा सेक गौर किशोर घोप को पत्तकारिता, 
सहित्य तथा रथनात्मके सम्प्रेषण कला के लिए 1981 का 
रेमन मेगिसे पुरस्कार मिला 1 

40. अ्घानम॑ती इंदिरा धीः मे मैतेवो मे ऊर्ना क नए शीर 
फिर से उपयोग मे लाए जा सने वे सोत के बारेमे 
राष्टरसंघ सम्मेलन को सम्बोधितं किया । परम्परागतं र्ना 

_ काशोषण न किएु जाने तथा उसका समान वितरण किए जाने 

.. ओर अशक्त कर देने वालि तेव संकट का मुवो करन क 
्विएु विकासो देशों कौ सहायता करने की प्रावस्यकत 
पर बलं दिया! 
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`-- भारत ग्रौर षेन्याने हिन्द महास्तागरमे संन्यौकरण करे की 
महाशवितयों की घालोका विरोध कणे का श्रपना संकल्प 
व्यक्त कियाभ्मोर दर शांतिक्षेत्तवनाए रखने की प्रतिता की । 
12. नरौवौ में प्रधानमंत्री इन्दिरा गाधी ने पर्यावरण संवधो वतरो फे 
श्राधार पर भारत के परमाणु विद्युत उत्यादन कायकर्म का समाप्त 
छं विन्एु जाने की सभावना से इन्कार किया! 
-- भासत ने केन्या कैः भ्रीयोगिक विकास कै लिए उसे 1 भ्रव 
केन्याई शिलिग फा ऋण देने का प्रस्ताव किया । 
-- 1981 के जमनातालं वजाज पुरस्कार को घोपणा कौ गई) 
कुमारो भ्रमालमोव दासं (गुवाहाटी), रमा देवौ गोपबन्धु चौधरी 
॥ि (कटक) समीर ए० एुम० एमन मरगप्पा चेत्तियार श्रनुंघान 
` केन्द्र (निदेश, ड० सी° वी० एेपाद्रि) पुरस्कार कै सिए 
घुने गण्‌ । 
, ~ राजस्यान मे नथावन्दी समाप्ते हुई । 
13. भारतं कै प्रयम प्रायौगिक मंचार उपग्रह “देष्पल के माध्यम 
^ से प्रसारण प्रारभ हृश्रा ) । 
ˆ ~ दिल्ली दूरद्नं द्वारा श्रायोजित टेलीविजन से प्रसारित एक 
१ प्रेस सम्मेलन मे अथिक मंत्रालयों का कायं देखने वाले पाच 
"केन्य मन्तो ने संवाददातभ्ों कै प्रश्नौ के उत्तर दिए 1 
14 उच्चतम न्याथालय ने काप्रेत (इ) को श्रसलौ भारतीय पष््रीय 
वामे मानने श्रौर क्रिस (भ्र) को मान्यता न दैने केनिर्वा- 
. चन भ्रायोग कैः प्रादेश के विष क्रिस (भ्र) के भ्रघ्यक्ष 
के माघ्यम से श्रौर कश्मीर कैः क्रें (श्र) के विधायक 
भीमाद्‌ द्रास दायर की मयी दो याचिकां बारिज की । 
~ ~ सस्कार ने भ्रसम में श्रावश्यक सेवाग्रों मे हडताल पर प्रति 
वंध लगाने के लिए श्राविश्यफ सेवाएं यनाए रखने कै श्रष्यददेष 
कै उपवन्धोंको लामू किमा । 
-, रेलवे ने सभी मानद पसरदकेरदिषए 
केनद्रोय जलं श्रायोगद्यारा देवी गई वादृसे प्रभावित राज्योंसे 
प्राप्तं रिपोर्टो के भ्रतुक्षार 11 राज्यो मे 432 जानं ग 
ग्रौर फमलो, मकानों, जनोपयोगो स्वाग्नों फी 103 करोड़ 
स्पे क). क्षतिं दुई । 
17. संसद का वर्पाकालीने सत्त भ्रारभ म्रा 1 
(नि साति राज्यं सरकारों ने 143.5 करोड़ रषये के 12 वर्पीय 
विकासं ऋण जारी किए । 
. - उत्तर प्रदेश मे छः श्रौर मंन्नियों ने शपथ ग्रहण की निस्ते 
न ॥ मंन्निमण्डल कौ सदध्य ` संख्या वदृकर 47 हो गई । 
` ' - सज्य. सम। के सदस्य ला भूतदूवे मेती हृप्य चन्द पत ने 
४ कापर (श्र) पार्टी कौ प्राथमिक सदस्यता सें त्यागपत्र दिया । 
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18. केन्धीय सरकार के प्रधिकासयो तथा श्रम श्रादोलने कै नेतामों 
„ कै वीच नई दिल्ली में त्रार्ता पूनः ब्रारम इई । 

-- लोक सभा ने भारतीय प्रायातत-निर्याति वैकः विधेयक प्रारिव 
किया ।. 

~ केन्र सर्कार ने निजी क्षेत्र कौ कम्पनिर्यो. दाया बोनत्त भेयर 
जारी किए जनिकेवारेर्मे नए मागंदशीं सिद्धांतों की घोपणा 
कौ + ॥ 

19 प्रधानमंत्री ने लोक समा मे इस वातं कीपुष्टिकौ कि 
पश्चिम क्षेत्र मे फौजों की पारस्परिक कमी का प्रस्ताव 
पाकस्तिनने राया 1८ 

- भारते प्रौर केन्या ने इधन कौ उपलन्धता को वदनि के विए 
वनरोपण कार्यकरो भं तत्काल त्वरित वृद्धि कण कौ भ्ाव्‌- 
श्यकता के वारे में नैरोदी मे संयुक्तं राष्ट्र उर्जा सम्मेलन भँ 
एक संयुक्त संकल्प रखा । ` 

20. वेन्द्रीय सरकार के वति म धान भौर चावल की समी भावी , 
खरीद गेहं को भांति राज्य सरकारोंद्राराकी जाएगी । 

21. जम्मू शौर कश्मीर के मुष्यमती, रेख मोहम्मद भ्दुल्ला ने 
नेशनल कारफष का श्र्यक्ष पद गपने पुत्र डा० फर्क श्रनुल्ला, 
संसद सदस्य को सौपा । ॥ 

-- 96 वर्पीय सुप्रसिद्ध स्वततता सेनानौ श्रौर गाघीवादी, श्रवाय 
काका साहिब कलिलकर, का नर्द दिल्लो मे निधनहृम्रा । 

22. भारतीय राष्टरोय सर्वेक्षण संगठन ने श्रनुमानं लगाया कि 1980- 
-81 के दौरान देप कौ राष्ट्रीय श्राय लगभग प्रतिशत की 
` वृद्धि हई । 

-- सत्ता सढ्‌ नेशनल कफस ने श्रमे वापिक श्रधिवेशन मे जम्मू 
` श्रोर कश्मीर राज्य की 1953 से प्रवं की जसौ स्वायत्तता 
को वनाए रखने कौ प्रतिज्ञा की । 

23 ` फंस के विदेश मंत्री, क्लाड चेसन भारत कीदो दिनि की 

५ यात्रा पर नई दिल्लौ पटंचे 1 । 
~ ्रायकर विभाग. ने वम्बई ये एक बड़े हवाला घोटते का पता 
लगाया जिसमे 40 करोड़ रये से अ्रधिकका जाली लेन 
देन किया गया | 

24. देवान अस ने काप्य (भ्र) पाकौ अध्यस्ता ते त्पागमृत 
दे दिया । 

25. लोकसभा ने जमावोरो रौर घोरवाजासौ रीकने के णिए दौ 
चिधेयक (1) श्राव्य यस्तु (विशेष उपवंध) विधेयक तथा 
 {2) ब्राव्यक वस्तु चोरवाजारी निवारण तवा सप्वाई 
वना -स्डना . (संशोय न) वयेयक पारित बिए 1 
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-- पर्विम वंगा के राज्यपाल, दी० एनण स्ह नै त्यागपते 
दिया । 

~~ मध्य प्रदेश ओर गुजरते सरकारों ने न्दा जल को ्रापसं 
मँ यांटने के वारे मे एक समन्नौता-ज्ञापन पर हस्तीक्षर किए । 

~ कप्रिस (श्र) को का्॑कारिणी ने शरद पवार को पादीं का 
अन्तरिम भ्रध्यक्ष चुना । 

26 दक्षिण-वं एशियाई मसो के वारे मे वातां के सिए कम्ु- , 
चया फे विदेणमंदी, हन सेन केः नेतृत्व मे छः सदस्यीय 
प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्तो पवा । 

-~ भ्रमीनुदीन श्रहमद खान ने पंजाव के राज्यपाल कै रूपमे श्रौर 
श्रशोक नाय वनर्जीने हिमाचल प्रदेश के राज्यपालंके स्पे 
शपय ग्रहण की । 

27 भारतं ने कस्पुचिया फे पुनिर्माण में कम्भूचिया के 
विदेश मंत्री, हन मेन को हर संभव सहायता देने 
का श्राएवासन दिया । 

-- सोवियतत उप-विदेश मंत्री, निकोलाई फिरयूविन दस्लामावाद की 
वार्तां के पश्चात्‌ नई दिल्तौ पहुचे । 

29 उच्चतम -स्यायालय ने निर्णय किया कि एयर इण्डिया श्रौर 
इण्डियन एयरलादन्स दोनों में ही विमान परिघारिकारएं श्रव 
48 वपं की ्रायु तक काम कर सवती हूः। 

30 भारतने गोदावरी तेल ॒श्रन्वेपण काय॑क्रम कै लिए विष्व 
वक से 1200 लाव डालर फे ऋण कीममागं की। 

-- 78 वर्षीय शिक्षाविद्‌ तथा राज्य सभा के भूतपूर्वं सदस्य, 
डा० नीहार रंजन रे, का कलकता मेँ निधन हभ्रा । 

भरत ने क्योटो (जापान) में जापान को 2-1 से हराकर 
एशिवाई महिला हाकी चैभ्पियनशिप जीती 1 

31 दिल्ली भाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के रालपेट' तया सीर- 
पुर कागर्जनगर के वीच प्रटरी से उतर जने के कारण 
15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तया 39 व्यक्ति धायल हए । 

~ महाराष्ट के राज्यपाल ने राण्य की राजस्व भती श्रीमती 
शालिनीताई पाटिल को राज्य भंवरी षद से हटाने की भुष्य 

“ मंत्री, ए० श्रार० भअ्रन्तुले की सिफारिश स्वीकार की । 

-- एयर ` घीफ माशंलं दिलवाग सिह ने नर्द दिल्ली मेँ सेवानिवृत्त 
हो रहे एयर चीफ _माशंल ईदरौस हसन लतीफ से वायुरेना- 
धयकष का पदभार ग्रहृण किया 1 

-- लोक खभा ने रगभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) विये 
यक जिसमे रंगभेद के उन्मूलन तथा दण्ड संवंघी अन्तराष्ट्रिय 
सम्मेलन को प्रभावी बनाने की व्यवस्था है, पारित किया 


18. केद्धीय संस्कार के धरधिका्यो तयो श्रकषम श्रोदोलन के नेता 
के वीच नई दिल्ली में त्ता पूनः प्रारभ हद । 

-- लोक समा ने भारतोय भ्रायात-नि्याति वैक विधेयक पारित 
किया । । 

-- के सर्कार नै निजी क्षेत्र कौ कम्पनिरयो. दारा वोन गेय 
जार किट्‌ जनेकेवारे में नण मार्गदर्शी सिद्धातो की घोपणा 
को } - ~ 

19 प्रधानम ने लोक समा म इस वात कीपृष्टिकी कि 
पश्््िमि क्षेत्र मे फौजों की पारस्यरिकं कमी का प्रस्ताव 
पाकिस्तान ने राथा । “ 

~ भासत ओर कैन्या ने इधन की उपलब्धता को वदने के तिए 
वनरोपण कारयत्रमो मै तत्काल त्वरित वृद्धि कले कौ भव्‌ 
श्मकता के वारे मे ्नरोवी मे संयुक्त राष्ट्र कर्जा सम्मेलनरभ 
एक संयुक्त - संकल्प -रखा । 

20. केद्धीय सरकार के पति मे घान श्रौर चावस.की सभौ भावौ , 
खरीद गेहूं कौ भांति राज्य सरकारों दयरा कौ जाएमी । 

21. जम्मू मरौर कयमीर वे मुष्यम्॑ी, गेव मोहम्मद अन्ुलला ने 
नेशनल कफस का अरघ्यक्ष पद अपने पुत डा फस्क श्रनुल्ना, 
संसद सदस्य को सोपा 1 ` ति 

--- 96 वर्य सुप्रसिद्ध स्वत्रता सेनानी श्र गी वादी, आचर 
कोका साहिव काठेलकर, का नरै दिल्लो मे निधनं हरा 1 

22. भारतीय राष्टरय सर्वेक्षण संगठन ने श्रतुमानं लगाया कि 1980 
81 के दौरान देश की. रष्टय श्राय लगभग ॥ प्रतिशत की 
वृद्धि हई 1 

~ सता खड नेशनल कफस ते अमने वापिक अधिवेशन मे जभ्भू 

„ ओर कश्मीर राज्य की 1983 से पूर्वं कौ जसौ स्वायत्तता 
को बनाए रखने कौ प्रतिक्ञा कौ । 

23. फास के विदेश मती, कलाड चसन भारत कौ दो दिनि फी 
यात्रा पर नई दिल्ली पुने 1 । 

-- आयकर विभाग. ने वम्बरई भँ एकं बड़े हवाला घोटाले कां पता 
लमाया जिसमे 40 करोड़ स्पये से भधिकका जाली रेन 
देन किया गयां । ॥ 

24. देवसन असत ने करे (अ) पार्य कौ अध्यस्ता से व्याग 
दे दिया । 

25. लोकसभा ने जमाखीरो अरीर घोरवानादी रोकने के ति्‌ दौ 
विधेयकं (1) आवश्यक यस्तु (विशेष छपवंध) विधेयक ५ 
(2) अआाव्मक वस्तु चोरवानातो निवारण तथा 
बनाए स्वना (संधोष न) ।चधेयक पाष्ति जिए । 
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` पस्विम वेगाल के राज्यपाल, टी० एन ह्‌ ने त्यागपत 
दिया । 

मध्य परदेश श्रीर गुजरात सस्ारों मे नर्मदा जल कौ श्रापस 

` मे वांटने क वारे मे एक सम्नौता-्ोपन पर हस्तास्नर फिए } 
~ कश्रिस (र) कौ कार्यकारिणी ने शरद पवार कौ पार्टी का 
अन्तरिम भ्रध्यकल भूना । 

26 दद्निणयूवं एशियाई मघो के बारे मे र्ता के विद्‌ कम्प , 
चिया पै विदेशमंनी, हन सेन के नेतृत्व मेँ छः सदस्यीय 
भरतिनिधिमण्डले नई दिल्तौ पुषा ॥ 

-- भ्रमीनुरीन श्रहुमद खान ने पंजाव के राज्यपात के सपमे श्रौर 
भ्रशोकः नाथ बनर्जी ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपातके रूप 
शपय ग्रहण की । 

27 भारत ने कप्पूचिया के पपूरविमाण मे कम्युनिया के 
विदेश मतौ, हृष सेन को हर संभव सहायता दमे 
का ्राग्वारससन दिया । 

~ सोविगतं उप-विदेश मती, निकौलाई फिरमूविन दस्वामीवाद की 
वार्ता के पश्चात्‌ नई दिल्ली पुव । 

29 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि एयर इण्डिया प्रौर 
' इण्डिमने एयरलादन्स दीनो में ही विमान परिचारिकाएुं भरव 
45 वं कौश्ायु तके काम कर सकती है। 

30 भारतने गोदावरो तेल श्रन्वेपण कार्यक्रम के लिए विश्व 
बैक से 1200 लाव लर के ऋष कीमाग की! 

-- 78 वर्य शिक्षाचिद्‌ तथां राज्य सभा के भूतव सदस्य, 
डा० नीहार रंजन रे, का कलकत्ता में निधन हृभ्रा । 

-- भरतं ते क्योटो, (जापान) मे जापान को 2-1 र हराकर 
एशियाई महिला हाकी चैभ्यियनशिप जीती । 

31 दित्ली प्राने बाली तमिलनाडु एवसप्रंस के रालपैट तया सीर 
पुर काजनगर कै वीच पटरी से उत्तर, जनि के कारण 
15 व्यक्तियों की मृत्यु हई तथा 39 व्यक्ति घायल हृए्‌ । 

~ महाराष्ट्र कै राज्यपाल ने रज्य कौ राजस्व मत्री श्रीमती 
श्ालिनीताई पाटिल को राज्य मंत्री पद पते देटने की मृष्ये . 
मनी, ए० श्रर० ्र्ुकते फी सिफारिण स्वीकार की । 

-- एयर चीफ भाल दिलवाग रिह ने नई दिल्ली भे रेवानिवृप्त 
हयौ रटे एयर चीफ मार्शल ईदरीस हन मेतीफ़ से वायुतेना- 
ध्यक्ष का पदभार रहण किया 

~ लोक समा ने रगभेद चिरोधी (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन) विये 
यकर चिक्तमे संद के उन्मू्ेन तया दण्ड सर्वंधी प्रनरयाषटीयः 

£ सम्मेलन को मभावी नाने की व्यवस्या है, पारित किया। 
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सितम्बर 


लोक सभा ने नौवहन ्रधिनियम मे संशोधनं कणेका दित 
पास क्त्य । 

` श्रीमती णालिनीताई पाटिलं को महाराष्ट्र मंनिमंडल से निषा 
शियागया। 

2 उच्चतम न्यायालय ने एक फेः मुकावठे -चार वेः वृते 
विशेपधारा वांड योजना को सांविधानिक दृष्टि से वैघ भपित 
क्रिया! = ४ 

-- वित्त मंत्रीने महाराषटरकै सख्य मंत्री द्वारा स्यापि न्यास 
निधियों कौ जाच कराने से इन्कार किय।1 

3 लोक समाको सूचित किया गया वि मुद्ास्फोति की दर को 
जो 1979 मेँ 22,2 प्रतिशतं थी, कम करके 1981 मे 
10. 4 प्रतिशत कर दी गई 1 ४ 

4 तेल श्रौरःप्रह्ृतिक गैस श्रायोग को म्ब हा के निकट नए तेत 
क्षेत्र का पता चंना। - 

-- प्रधानमंत्री इन्दिरा माधी ने भूवनेश्वर का दौरा किया 1 

-- अध्यापको के ल्िएु 1981 के रष्टरीय पुरस्कारौ कौ पोपणा 
की गई । = 

-- मणिपुर मे 11 -प्नौर मंत्रियों को णामिल करके किस (द) 

„ मंत्रिमण्डल का विस्तारे किया गया । 

5 सर्कार के सचिधों के साय हुई एक वेष्कः भँ प्रधानरमतती 
इन्दिरा गाधो ने राष्ट्रो ध्येय के प्रतिं अधिक निष्य को 
ग्रावश्यकता पर वल दिया 

-- राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेडी ने नई दिल्ली मे एक समारोदं 
मे शिक्षको को 1980 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए 1! . 

6 भासत प्रौर वाग्वा देशने न्यू मूर दोप समूहं बे वारे मे 
लनाव को समाप्तं करे के प्रयासों म फलता भितने की 
चघोपणा की । ॥ 

 चविपुरा, नगालैडः ्रसमभ्मौर गुजराते तेल का. पता चला 

-- लोकसभा, शरष्यक्ष वलराम जाखट ने वित्त मंवौ के विष्ट 
विरोधी पक्ष के. कर्द सद्योद्टारा दी गर्द विकेपाधिकारके 
प्रशन क्री सुचनाएं अस्वीकार कर दीं। 

-- भ्रपगानिस्तान ॐ विदेश मंत्री णाह मोहम्मद दोस्त 
में प्रधानमंती से भिले 1 

8 प्रधानमं्तौ , ने. बम्ब मे महिला 
आर वैनानिकों के ठे भ्तरष्टरीय सम्मेलन का 
क्त्र । 

-- मेडागाम्कर के रष्टरूपति, दीदिद्मर रत" 
दिन की राजकीय यात्रा पर नई दित्वी पचे । 


स्त नरद दित्तो 


दजीनियरौ . 
उदधाटन 


हीरा भाग्त की दौ. 
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~ रागज्यमम। ने अ्रायुध सरंणोघन विपरेयकः पारितं किया। 

-- येतं वर्मचारियो को 24 दिन कै वेतन के बराबर वौनस 
भरेम 1 

9 82 वर्पौय स्वतन्ता सेनानी श्रौर पत्रकार, नात्रा अगत 
मारायण कौ. लुधियाना मे जालन्धर लौटते समय गौली मारकर 
हव्या कर दी गईं । 

दौ समद सदस्यों डा सुत्रहूमण्यम स्वामी प्रौरहरीशचद् 
सिद रावत सहितं भरवरह्‌ तोंयात्नी नई दिल्ली से मानसरोवर 
केः लिएु रवाना हृ । 

10 लोकसभा मे अआवण्यके सेवाएं वनाए रखते का विधेयक पेश 
किया गया । 

~ सच्छार ने कफ प्रर तियति शुल्फामेष्ूट दी! 

-- राज्यो से जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता देने भै लिए 
कहा गया ताकिः छठी पंचवर्पोय योजेनाके लाभ निष्प्रभावी 
नहो 

11 सात्त राज्यो के श्रम, मतयो ने 1 जनवरी, 1982 से 7 
रुपये से स्प्यो कौ दर से ममान न्यूनतम मजदूरी देने की 
मिफारिशि की । 

~~ केन्र सरकार ने हुरिजनो पर ्रत्या्।र करने वालों के विरद 
दायर मुकदमौं के शध निपटान के तिएु राज्यों सेः विशे 

न्यायालय स्यापितं करने के लिए कटा । 

"~ याग्लादेश के विदे मंत, प्रो मौहुम्मद सामसूलं हक दो 

` दिन कौ यात्रा प्रर मई दिल्ती पचे । 
† 12.- श्रीलंका में तमिल पर हो रह श्रत्याचासों के खिलाफ तमिलनाड्‌ 
मे एक दिनि का वंद प्रायोजितं किया गया। 

~ बी० पीर्पाडे ने पर्चिम वंगाल के राज्यपाल के स्प मेँ 
शपथ ग्रहण की ॥ 

13 भारत श्रौर वाग्लादेश अक्तूवर भे वार्ताकर के लिए सहमत 
हए 1 मह निर्णय नई दिल्ली मे हद विदेश मनिर्यौ कौदो दधिनि 
करी रातेचीत केवादह्ग्रा। 

-- सेलम इस्यातं संयंत्र का पहला चरण चातु ह्भ्रा 1 

~ जितिद्र नारायण श्रायोग ने जमशेदपुर केदंगो केः लिएु राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघको दीपी ठहराया 1 

~~ भारतीय वायुसेना ने एम० श्राई०-4 दैलीकोष्टयो को धीरे. 

शीर कम मे लनः वंद करदिया। 

~~ राजस्थान श्रौर हिमाचल प्रदेण ने पोग डमं से हटाए भु 
लोगों के. पुनर्वास सवंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । 
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14 वंगनौर मेँ 39 लाख टन शमता के टेकेतादजैभन तयत 
स्यापित्त कं मेः सिए स्मानिया के शाय दो ठको पर 
हस्ताक्षर किय 

15 पेनाव मेँ फगवाड़ा के निकट एक प्राष्वेदट वत्त के नदौ गिर्‌ 
जने ते सता व्यक्तयो कौ मृत्यु हृं तया यौ चम्ति 
गंभीर सूप से घोयत हेषु 1 

~~ भाः प्रशासन सुधारसम्बन्धी ता पेन मे वितम्व्मे कमी 
करे के उपायों का सृन्चोव दिया! ति 

16 सोकसमा ने भावश्यक सेवाएं बनाए रमे वातां विधेयक परिल 
किया! ^ 

~ यिण्व भैक ने तमिलनाडु मे कागज भिल क निर्माणं कए ता 
मध्य प्रदेश मेँ सिचा का विकास कएने कै तिएु 270 करोह 
स्पये से श्रधिकःवेःदो ऋणो कोमेनूरी दी) 

-- उत्तर प्रदेण राज्य मडका परिवहन निगम कौ एवः वस के कान 
पुर के्निकट गंगा भिर जने से चालीस यात्री मर 
त्तया चार यात्नी घायल हुए .। 

-- संसद ने एक विधेयक पारि करिया जिससे सरकार वमा 
भ्रायल कम्यनो तया श्रसम तेल कम्पनीका रष्ट्रीपकरण कर 
सके । 

17 स्तोक सभा ने इन्दिरा गधी सरकारके विष्ट श्रविश्वास 
्रस्ताव 83 करे मुकाबले 294 मतों से श्रस्वीकार्‌ किया। 

18 1980-51 के विपणन अवधि के दौरा घरीफ फे मौपम 
केलिए धान का खरीद मूत्य 115 स्पये परति विवलं 
निर्वासित किया गया । यह मूल्य छटयि मूम 
दारा सुञ्नाए्‌ गए मूल्य से 2 रुपये अधिक दै । 

__ संसद ॐ दोनों सदनों क वैय्कं पाच सप्ताह के वप्रिलीन 
सत्न के पश्वातं भरमिष्िति काल तक के लिए स्यगित ह 
गई ॥ 

19. चुनाव श्रायोग नै गवृचाल - संसदीय निर्वाचन क्षत्र मै 22 नवम्बर 

4 = 1981 को किर मे निवन करणे का निर्णय किर्या । 

--- तमिलनाड़ मे शिवकयशी स्थित पटा की एक फैटरी भे 
श्आाम लगने के कारण 30 जाने गदे । . र 

20 संतं जरल सिह भिडररावलि द्य पिस. को श्ात्मसमपण 
करने करे कारण श्रमृतसर में हिसा भडक उटी1 

~~ बोतस्वाना के राष्टूपति, डा० कपू केण्जे मीरे राजकोम 
यात्रा पर नई दिल्ली पचे । | 

` यम्ब में विजलो गिरने के कारण अरण व्यक्तियों कौ मृ 
हुईं त्था 44 श्रन्य व्यक्ति धाय दए । 
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21; प्रधानमंत्री, इन्दिरा गधी कौ हत्या फे वडयंतं का पतता 
चता । विहार के दौ युवकः गिरतार किए गए । 


22 भ्रधानमेत्नो ने पंजाव में कानृन श्रौर्‌ व्यचस्या की स्थिति 
कोरमक्षा कसे मैः लिएवंडीणद का दौसा किया) 

-- ५ भारतीय महिलानां ने नन्दः देवी शिर पर्‌ विजय प्राप्त 

। 

23 प्रधानमेद्ी, इन्दिरा गाधो, कृछछ दक्षिण पूवं एशियाई देशों 
तथा श्रष्टतिया के 16दिनि के दौरे पर रवाना हृद 1 

~ वस्वईमे भारी वर्ण मे 17 व्यव्तिमों की मृष्यु हृ 1 

24 प्रधानमंत्री ने जकार्ता मे इण्डोनेशिया कैः रष्टरूपति से बात 
चति व) । 

~ शमानुजम समिति को िफारिफो पर सरकार नै 500 से 
प्रधिक कर्मचारियों कौ निमुितत करने वलि प्रतिष्ठानों को 
श्रपने कमंचारियो केः भविष्य निधि चेवा को रखनेफो श्रतु- 
भत्ति देने का निर्णय किया । 

25 श्रीमती इन्दिरा गाधौ साउधपेसिफिक द्वीप समूह्‌ की तोन 

दिनि कौ यात्रा पर फिजी पहुंची । 

तेल श्र प्रादतिफः भैस श्रायोग ने दक्षिण भारत मे कावेरी 

नदौ धाटीके क्षेत्र में पटली वार तेल का पता लगाया । 

-- सरकार मे उत्पादकता से सम्बद्ध योजना कै श्रतर्गत डाक 
तार कर्मचारियों को 18980-81 के लिए 21 दिनि के 
वेतन के वरावर बोनक्त की मंजूरी देने का निर्णय किया। 

26 भू्वज्ञानिक भ्रध्ययन के त्तिएु किए गए भ्रन्वेपणात्मकं 
श्भ्ययनं से केन्र को केरल के त्िवेन्धम जिति मे यूरेनियम 
की उपस्थिति का पता चला । 

27 स्कार ने कानूनः द्वारा श्रुपूचितं जातियों तथा लन- 
जातियों श्रौर शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए 
नौकरियों के आरक्षण निनी क्षेत्र मे भो करैका तिरय 

^ किया। 

28 सस्कारने चावल के निगम भूर्य मे 10 स्पयें प्रति विचरल 

की वृद्धि, जो भ्रक्तूढर 1981 से लागू होगी, क्ले की 

घोपणां की 1 

दिल्ली से श्रौनगर जा रहं इण्डियनं एयर लार्ईन्त के बोदग- 

237 को अपहरण करके लाहौर छे जाया गया । 

-~ निवत्निन भ्रायोग ने गढ़वाल संसदीय चुनाव क्षेत मे पुनः 

मतदान करने की तारीख 22 नवम्बर, 1981 प्रधिदूजिते की 1 


29 
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30 पाकिस्तानी कमांडो ने द्ण्डिमन एयरनाङ्न्छ कै वौ के 
पाच श्रपह्रणकर्ताधमों को बन्दी वनाया प्रौर विमान मे सवार 
णेप { 45) यात्रियों को मुक्न किया । 

-- राज्य सिचाई मंत्रियो का छटा सम्मेलन नर दिल्वी मे श्रत्तस 
राज्यौय नदी जल विवादों कोणी निपटान तथा एके राष्ट्रीय 
जन सीति तैयार करने के लि्‌ राष्ट्रीय जत विक्स परिपद 
कौ स्यापना के भ्राह्वान फे साथ समाप्त हुमा । 


श्रक्तूवर 1 केन्द्र सरकार नै चौनी कैः श्रगते मीजन के लिए गनेका 
, म्यूनतम मूल्य 13 रुपये भ्रमि विविटल चोपित किया 1 
~~ सरकार -ने सीमावृतीं राज्यों मे वांग्नदेश के नागर्कि के 
्रनाधिषृत स्प से श्राने कौ समस्या का श्रध्ययनं करने कै तिए 
एके पेनल वनाया । 
-- श्रिल भारतीय ग्रामीण खेत श्रीनमरमे श्रारम्म हुए 1 
4 प्रधानमंत्री ने बेनवरा, भ्रस्दरेलिया म भारतीय उच्चापोग 
के लिए नए कार्यालय भवन .का उद्घाटन किया । 
-- भारत ने. ब्रस्वेन मे परवरा मण्डल बेढमिटने घेलो भ 
सात श्रौर स्वणं पदक जीते । 
5 राष्टरमण्डल शिर सम्मेलन ने 1983 मे नर्द दिल्ली मे 
५ सम्मेलन श्रायोजित करने के भारते के भ्रामं्रण को स्वीकार 
क्रिया । 
-- 78 वरपौय हिन्दी कैः प्रतिष्ठित लेखक भगवती चरण वर्मा, 
“का नई दिल्ली मे निधन हूम्रा } ` 
--' त्रिपुरा मे वाडमरा मे प्राकृतिक गैस का पता चला 1 


7 उप राष्टूपति एम० हिदायतुल्ना कनाडा की चार दिने की राजः 
कीय यात्रा पर मोष्दरिपाल पहुचे 1 
-- विष्व वैक रौर उसकी सम्बद्ध सस्था अतरष्परीय विकास 
संघ ने भारत वो 1790 लाव डालर के दौ ऋणदेने कौ 
^ "मंजूरी दी 1 । ( 
8 ˆ प्रधानर्मती.' फिलीपौन्त की दो दिन कौ राजकीय यात्रा पर 
„ मनीला पहुंचीं । 1 
9 प्रधानर्मली, पाच देशों के 1 दिनि के दौरे से नई दिल्ली 
५ लौटी 1 ध 
ध -- विदेश मनी पी वौ० नरिम्हा सव ने दुभरालालम्भुर भे 
क ‰ ४ दिप्ीय मामलों पर मलेभियाई नेता से बातचीत कौ 1 
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.10 धाना कै राष्टृपति डा° हिल्ना लिमन्न छः दिन की याता पर 
नई दिल्ती पहुषे ! 

11 विदेश मंत्री द्विपक्षीय सम्बन्धो तथा क्षेत्रीय मामलों के वारे 

~ -वातचीत करने के लिए तीन दिन की राजकीयं यात्रापर्‌ 
वर्मा पहुचे 1 
~~ प्रकाश पादुकोन, नं कु्रालालम्पूर मे विश्व फेप वैडमिटन टूर्ना- 
भेट मे हन जियान को 150, 18-16 से हराया 1 
22 चेगरा वीरि देवन नैयार (भारतीय मूल के) को वेजामिन 
शीरेस के स्यान पर सिगापुरके राष्ट्रपति के रप मे मनो- 
नोत किया गया । 

`" 13 नई दिल्ली मे, भारत ्रौर धानां ने ब्राधिक, व्यापारिक, 

# वैज्ञानिक भ्रौर सांस्कृतिक क्षेत्रो मे द्विपक्षीय सहयोग को सु- 

दृढ करने के लिए पांच कारों पर हस्ताक्षर किए । एक 
करार वै ग्रनुसार भारत घाना को 5 करोडे शपये तक की सहायता 
देमा । 

14 कुल्न्‌. जिते में हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस 
कैः गहरे नते मेगिर जाने से चालीस व्यक्तियों कौ मृत्यु 
हई श्रौर सैतीस व्यवित गंभोर रूप से घायल हुए । 

6 प्रधान मत्री मे पजावे की वर्तमान स्थिति के वारे मे लौगो- 
वालभ्रुप से सवंधित्त श्रकाली नेताभ्रों तया पंजाब के हिन्द 
संगठनों के साय भ्रलग से बातचीत की 1 

` ~ नर्ईर्त्ती मे, भारत श्रौर अल्नीदिया ने श्रत्जीरिया में रेलवे 

ˆ केटविकास के लिए [तकनीको सहयोग के लिए एक करार पर 
हस्ताक्षर किए! . 

~~ कर्मचारी भविष्य निधि कै केन्द्रीय न्यासौ बोडं ने भ्नौद्योगिक 
श्रमिको के लिए कुटुम्ब पशन योजना को श्मौर उदार बनाने 
की सिफारिणकी । 

17 केर्लं कै राज्यपाल मे वामपंथी लोकतांदविक मोर्चा सरकार 
के काग्रेस (एस) के चार मंनि्यों का त्यागपत्त स्वीकार 

` क्या । 

18 प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी रोमानिया, (कनाडा, मेकत्िको श्रौर 
ब्रिटेन की दस दिनि की यात्रा पर दिल्ली से रवाना टट । 

-- प्रधान मन्त्री बुखारेस्ट टुंची । 

-- वैज्ञानिक श्नौर -्नौयोगिक अनुसंधान परिषद के भूतपूव महा- 
निदेशक, डा०-श्रात्मा राम को -जैन तुतस्तसी फाजन्डेणन न्डेणन 
द्वार संस्थापित एक. लाख रुपये करा पहता भ्णुब्रत धुरस्कार' 

, अप्त द्या ! 1 


[ 
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~~ पंजाव रौर हरियाणा सरकारों ने 20 सितम्बर, 1981 को प्रमशः 
मेहता चौक श्रौर चन्दो कला में पुस द्वासा गोली चाए जाते 
४ की परिस्थितियों कौ म्यायिक जांच कराने की धोपणा की । 
19 म्रधान मंत्रीने रोमानिया क. रष्टृपति, कैतेस से वातर्बीत कौ 
-- हागक्रंग में हस्तक्षत्ि एवः करार कै श्रनुसार विदेशी वैक का 
संघ, भारतीय ज्रौयोगिकं ऋण तथा पूजी निवेश निगम को लेग~ 
भम 39 करोड रुपये को ऋण देगा । 
-- कनध्कःमे मैसूर जिति के मोपीनाथन गांव मेठैकमे दरार पड़ 
जाने कै कारण एक ,सौ वीत व्यक्ति इव गए 1 
-- हिमाचल प्रदेश के सोनन जिते कै परवापु भं स्थित एशिया 
का सवसे यडा फल संसाधन संयंत्र चानू किया गया } 
20 प्रघधानमत्री इन्दिरा गाधो वृखारेस्ट से मान्दरियिल के लिए 
रवाना हुईं 1 
-- केरन मे, केरल कग्रेस (मणि गुट) द्वारा श्मपना समर्थन वापस 
निए जाने के परिणामस्वरूप ई० के० नयनार कै नेतृत्व वलि 
वामपंथी लोकतोत्रिक मोर्चा भंचिमण्डल ने त्या पते दिध 1 
-- बम्वई मे ग्रविल भारतीय कापरेस कमेटो (एस) के-दो दिति 
कै श्रधिवेणन मे पार्टी कै अ्न्तरिम श्रध्यक्ष, शरद पवार को 
शरध्यक्ष चुना भया । | 
-- भारत का दूसरा उपग्रह, भास्कर-दो को भू-प्रेक्षण के लिए 
सोचियत विमान मे कभलौर से मास्को से जाया गया । 
„ -- राष्टृषति नीलम संजीव री, श्राध्र प्रदेश कीःष्ठःदिनिकी 
, यात्रा के पश्चात मई दिल्लो लौटे 1 
21 प्रधानमंत्री इन्दिरा गाधी श्रौर श्रमरीका के राष्टति रोनाल्ड 
सीमन ने कानकून, मौकविको गें द्विपीय मामी वर कात 
चीत की । 
-- केरल मे राषपत्निं शासन लागू हृश्रा । 
॥ --- वाराणसी मे विश्व. संस्कृत सम्मेलन आरेभ हृत्रा 1 
। । 22 धान. भरी, इन्दिरा गधी ने कानकुने, भेक्सिको द्रभिरिका 
के रष्ट्पति ओर चौके प्रधानमंती के साथ द्विप्ीत तया 
त श्न्तर्यप्टीय मामलों पर चातचीते क्री । 
-- उत्तर भदेश ' फे राण्यपाल ने उकैतीःविरोधौ अघ्यदिश 
. जारी क्या 
-- इरचन दिह्‌ ने ' जम्मू-कष्मीर मतिमण्डल से त्पागपने 
ई दिवा ।` . 
ध 23 प्रघानमंनी ` इन्दिरा , माधो ने कानन भिर सम्मेलन के 
॥ # समापन अधिवेशने मं सम्मेलन को सफन वनते हैव॒ मेलभिलाप 
की भावना पर वल दिया । 
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~ विदेशी मंत्री पौऽ वी० नर्र्वह राव ने परनाब के मसते 
यर्‌ प्रकाली नेतारं के साय वार्ताकं पहता दौर श्रारम्प 
क्रियाः ॥ 

-- उप राष्ट्रपति एम० हिरयतुल्ला त्रिटेन, भ्रमरीका, कनाडा, 
जापान श्रौर सिगरापुर की एक महीने की लम्बी यात्रा के पवात्‌ 
म्बदेश तौटे । 

-- वड़ौदा के राम मूलचन्द लालवानी को नई दिल्ली मे 14 
प्र्रैल, 1980 को प्रधान मत्री कोमार्‌ डालने की कोशिश 
के लिए तीन वर्पफा कठोर कारावास दियां गया । 

- भारत के प्रहे प्रायोगिक उपग्रह, एल, मे ताप भ्रवतेध 
पैदा हू्रा । 

25. भ्रधान मंत्री स्वदेश वापसी प्रर-लन्दन संकी । 

-- राष्ट्रपति नीलम संजीवे रेट श्रसम प्रौर विहार के दो-दिन 
कै दौरे मेः प्रण्वात नई दिल्ली वापस पहुंचे 1 । 

26 सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) श्रधिनियम के 
उपवन्धो के भ्रन्तर्गेत मणिपुर के मेती विद्रोहियों पर प्रतिबंध 
लगाया । 

-- केन्र सरकारने राज्यों से बेहतर संबंधो के दवाय श्रमिक 
भाति प्रर रोक लगाने के !लिएु कहा । 

-- कोटा स्थित्त राजस्थान परमाणु विद्युत संय्॑र की यूनिट 1 
मे र्व शुरू भ्रा । 

-- कर्नाटक कै राजकवि तया 1973 का ज्ञानपीठ धुरस्कार पाने 
वाते 86 वरीय डा० डी प्रार० बेन्द्रे का नम्बर में निधन 
हृश्रा । 

27 प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी कानकुन शिखर सम्मेलन मे भाग 
तेने केः पश्चाते स्वदेश लोदी । 

-- भसम श्रांदोलनं के नेताग्रों ने विदेली नागरिको फे विषय मे 
केन्द्र सरकार को एक 15 सूती संशोधित प्रारूप प्रस्ताव 
भेजा 1 
पेजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवा निवृत -न्याया- 
धश पी० एस पत्तर, 20 सितम्बर को मेहता चौक भं हई 
धटनां की जांच करणे । 

28. सरकार ने गृह निर्माण प्रयोजनो के लिए कर्मचारी भविष्य 
निधि ते धन निकालने से संबंधित उपवग्यों क्यो उदार 
बनाया । 

-- अन्तर्तष्टरीय विकास संघ ने कानपुर मे शहरी सेवश्रो की 
व्यवस्था करने हतु भारत को लगभग 20 करोड सपये का 
ऋण देने कोमंजूरी दी ॥ 
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~ नेवम्ब्रर 


~ इराक, भासत को 15 सखे टन श्रौर कच्चा तेल सप्ता 
करने के लिणु सहमत । 

29 श्रसम श्रादोलन के" नेतारो श्ौर वेन्द्र सर्कार कै बीच वार्ता 
का भ्रगला दौर नई दिल्ली मे प्रारम्भ हमा 1 

~ मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु म-निषेघ श्रधिनियम का 
श्रनुमोदन, किया । 

39 विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग ने शारीरिक दृष्टि से विकता 
छात्रो के लिए विशेष पुरस्कार संस्थापित किए । 

-- सोवियत तण्ड नेहरू पूरस्कार्‌ की धोपणा की ग † 

31 छृपि मूल्य भ्रायोग ने 1982--83 के विपणन मोक्षम के लिए 
गहं के लिए 142 स्मये भरति तिवटल कै घरीद-मूत्य कौ 
सिफारिश की, यह्‌ मूल्य चालू मौसम कै लिए निर्धास्ति . 
मूल्य से 12 सपये अधिक 1 

-- राष्टृपति नीलम संजीव रेडी ने नई दिल्ली मे सरदार पटेल 
स्मारक व्याव्यान देते हृए.राज्यो हारय की गई श्रधिकं स्वायत्तता 
की मांग का ग्रध्ययन करने की भ्रावश्यक्ता पर बल 
दिया । 

-- श्रसमे श्रांदोलन के नेत्रो ने सकत दिया करि बांग्नादेश 
के साथ लगौ 270 किलोमीटर लम्बी सीमा पर दुरपाको 
सुदृढ कणे के लिए केर सरकारके ब्रधिकारियोके दल के 
साथ व्यापक समज्ञौता हो गया है । 
कट राज्यों ने भाषा भ्रायार परं श्रपने पुनगैठन की रजत जयती 
मनाई । 

-- उत्तर प्रदेश मे देववंद स्थित दाखून-उतूम छात के संघपं के 
पश्चात वंद हृश्रा। 

-- एक भीपण चक्रवाती तूफान राजकोट (गुनरात) भे एक 

, तव्वर्ती कालोनी को बहा ले गया; 1,400 मषुभरारोकी 

मृत्यु हई । 

2 प्रधान मती इन्दिरा भाधौ ने नई दिल्ली में भासत प्रौर 
ज्ोकियत संघ के वीच दरपोस्कंटर सवार सम्पकं का उदुपाटन 


क्या} 
-- प्रकार ने चीनी ऊैनिर्याति पर लमा प्रतिवध तत्कवाव हदा ` 


दिया 1 , 
-- पंजाव के सारे भागोस भ्राए सिवो ने नई दिल्ली मे खानि 


स्तान कौ मोग के विरोध मे एक रलौ का श्रायोजन 


क्िया.1 
3 श्रसम -श्ादोनन ` कै नेता श्नौर मेदी सरकार के पधि 


कादियो केः वीच वार्ता पाच दिन कै विचास्विम्शं क 
पश्चात स्थगिते हृरद । 


1 
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` ~ वैनेजयुएला के रण्टृपति, डा० तूर्ुस हैरोरा केम्पन्स दौ दिन 


की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे । 

4 वेनेज्युएला के राष्टरपति ने तेल कौ खौच करने मे भारत को 
सहायता देने का प्रस्ताव किया 1 

5 श्रन्तरष्टरीय ग्यायौलेय हेग नै डा० नगेन सिह को 
नौ वपं की दूसरी भ्रवधि के लिए फिर से न्यायाधीश चुना । 

6 भ्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा माधी बस्गेरिया, इटली तथा फ़ंस 
कीदस दिन की राजकीय यात्रा परनई दिल्ली से रवाना, 
हई ग्रौर वल्मेरिया पहुंची । 

-- खान अ्रन्दुल गप्फार खान इलाज केचचिए नई दित्ती पहुचे । 

-- भारत ्रौर पूर्तगाल ने नर्द दित्ती में सांस्कृतिक ्रादान- 
प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए । 

~~ राज्य विजनी मतयो का सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारम्भ, 
राज्यो से विद्युत इकाइयों का उत्पादन अधिकतम कटे के 
लिए कहा गया । 

-- मेलवोनं क्रिकेट क्लव दल छ. टेस्ट खेलने के लिएु भारत 
पहुंचा । 

7 उच्चतम न्यायालय ने देण मे सभी प्राणदण्डों कोस्थमित किया । 

~ धमं तथा शाति सवंधी पाच-दिवसीय बेहु-धमे एशियाई 
सम्मेलन नई दिल्ली मे प्रारम्भ हुमा । 

8 सोफिया मे, प्रधान मत्नी श्रीमती इन्दिरा गाधीभ्रौर वल्गेरियाके 
राष्ट्रपति टोडर निवकोव ने ब्राठ पृष्ठ की घोपणा पर हस्ताक्षर 
किए 

-- विदेश मत्री, पी वौ० नरसिम्हाराव तीन दिन की राजकीयः 
यान्ना पर नई दिल्ली से लन्दव केलिए रवानादहृए ! 

-- वम्वरई,मे दूसरी हिमालय कार रली प्रारम्भ हुई । 

-- पर्चिम क्षेत्र ने दिलीप द्राफी टा्ईटल प्राप्त किया । 

` 9 प्रधान मंत्री इदिरा गाधी रोम पहुंची । उन्होने वेटिकन शहर मे 
पोप जोन पाल-द्वितीय से भेंटकी । 

-- अ्रन्तरष्टरीय सुद्रा कोप ने भारत को 5.8 विक्लिमनः डालर 
` (500० करोड स्पये) का ऋण देने के लिए मंजूरी दी 1 

` -- संसद मे विरोधी दलों के नेताश्रों ने ्रसम आन्दोलन के 
नेतारो सेश्रपील की कि वे सरकार के साय रचनात्मवः मनो- 
वृत्ति को सेकर वातचीत जारी स्यं 1 
10 एक नई सेवा-ष्डियन ब्राडकारस्टिय दंजीनियरिग सविस~-- 
“ गित की गई । 

11 - भासत भौर दट्ली न निवत्त कँ लिए तीसरे विश्वके देर्णोमे 

संयुक्त उद्यमो को भरोत्पाहन देने का निय क्या ॥ 


664 


भारत 1982 


~ नेवम्वर्‌ 


-- इराफ, भारत को 15 लाद टन श्रौर कच्चा तेल सप्लाई 
करने के लिए सहमत । 

29 भ्रसम आंदोलन के* नेतारो श्रौरकेन्दध सरकार कैः मीच बां 
का अगला दौर नई दिल्ली मेभ्रारम्भ हमरा 1 

-- मद्रास उच्चे न्यायालय नै तमिलनाडु मद्य-निपेघ भ्रधिनियम्‌ का 
अनुमोदन, किया 1 

30 विश्वविद्यालय श्ननुदान आयोग ने शारीरिक दृष्टि से विकलाग 
छतो के लिएु विशेप -पुरस्कार संस्थापित किए 1 

-- सोवियत लैण्ड नेहरू परस्कारं की घोपणां की गर । 

31 छ्पि मूल्य भ्रायोग ने 1982--83 के विपणन मोम के विषु 
गेहं के लिए 142 रूपये प्रति मिवटल के खरी्दमूत्य कौ 
सिफारिश को, यह्‌ मूत्म चालू मौसम कै लिए निर्धासि 
भूल्य से 12 सपय भ्रधिकदै | 

-- राष्ट्रपति नीलम संजीव रेष ने नई दिल्ली मे सरदार पटेल 
स्मारक व्याख्यान देते हृएु राज्यों द्वा की गई श्रधिक स्वायत्तता 
की मांग का श्रध्ययन करने कौ भ्राविश्यकता पर्‌ बल 
दिया । 

-- श्रसेम श्रंदोलन कै नेतारो ने स्केत दिया कि बौग्लदेभ 
के साथ लगी 270 किलोमीटर लम्बी सीमा पर धुरभाकी 
सुदृढ करने के लिए केन्द्र सरकारके श्रधिकारियौके दते फे 
साय व्यापक समक्नौता हो गया है । 

1 कई राज्यो ने भाषा श्राधार पर ्रपने पुनगेठन की रजत जयेत 
मनाई 1 

~~ उत्तर प्रदेश भें देववंद स्थित दारूले-उलूम छतो कै मघं के 
पश्चात बंद दुभ्रा। ध 

-- एकं भीपण चक्रवाती तूफान राजकोट (गुनरात) मे एक 
तदवता कालोनी को बहा ले गया; 1,409 मषटमरासेकौ 
मृच्यु हुई! ` 

2 प्रयात मती इन्दिरो गाधी ने नदं दिल्ली मे भारत श्रौ 
सोवियत संघ के वीच टपोस्कंटर संचार सम्पकं का उदुषादन 
किया 1 

-- सरकार तने पयीनी कै मिर्यात्त परर लेगा प्रतिवंध तत्काल हय ` 
दिया 1 

-- पंजाव केः सारे भागों से आए सिवो ने नर्द दिल्ती मे पानि 

स्तान को माग के विरोध मँ एक रैली का श्रायौजन 
क्या.।॥ 


3 धरसम ्रादोनन 
कारिं के यीच वार्ता पाच दिनि के विचारविमर्शं 


पथ्चात स्यमिते हई 1 


क नेत्रो शौर केद्धीय सरकार के ४३ 
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~ कपूरयला भँ वहां के निरंकारी भ्रमूख प्रहलाद चन्द की गौली . 
मार कर हत्या की गर्‌ । 
17 उच्वतम न्यायालय ने राज्य के दलं बदल विरोधी कानून 
की संवेधानिक घता को उचित ठहराने वाले जम्मू श्रौर कश्मीर 
, उच्च न्यायालये कै श्रादेश कोला किएजाने केसंवेध में 
स्यगन प्रादेश दिया । 
, ~ के सरकार ने श्रसम श्रान्दोलन के नेताम्नों कौ इस मांग 
४: कौ श्रस्वीकृत कर दिया कि वार्ता का श्रगला दौर गुबाहादी मेँ 
“` किया जाएः। 
-- भारत श्रौर मोरक्को ने नई दिल्ली में एक तिवर्पीय व्यापार 
केरार पर हस्ताक्षर किये । 
-- नर्दः दिल्ली मे, वृद्रेमुख प्रायरन श्रोर कम्पनी ने एक संविदाके 
ˆ श्रधीन रोमानिया को.30 लाख टन लौह्‌ श्रयस्कं सप्लाई करने 
के करार पर हस्ताक्षर विएु। 
क नए भ्रंमरीकी राजदूत, हैरी जी० बार्नेस जूनियर ने नर्द 
॥ दिल्ली मे राष्टुपति को श्रपने पद के पदिचय पत प्रस्तुत किए । 
संयुक्त श्ररव श्रमीरात के राष्टृपति शेख मुहम्मद विन शजावेद- 
भ्रल-नाहायान राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पटच । 
केन्द्र. सरकारने श्रावश्यक सेवाएं बनाये रखने बाते श्रधिनियम 
कै भ्रन्तगेत श्रसम भँ हडतालों पर रोक लमा दी । 
९९ प्रदेशे दो श्रपराधियों ने मैनपुरी जिके के देवली ग्राम 
24 हरिजनों को गौली मार दी! 
एडमिरल श्रो० एस० डासन नोना कै प्रगले नौ 
५, होगे-। 
घटे का श्रसम वंद श्रारम्म हमरा, नौमाग जि मेँ 
की गोली से एक व्यक्ति मारा गया} 
" उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मद्रास स्था- 
५। के भामे में ` उच्चतम न्यायालय की साते-सदस्यीय 
, पीठ ने श्रपना निर्णय सुरक्षित रखा । 
के जिला कपूस्थला के देहृरू गाव में कथित निरंकारी 
४ ने ' पंजाब पुलिस के दो श्रधिकारियीं को गोली 
द ॥ ह 
श्रौर ईरान ने, 1982 मेँ कच्दे तेल कै आयात के लिए 
भँ .एकःकरार पर हस्ताक्षर किए 
दूसरा . भूपरक्षण उपग्रह भास्करनदो को सोवियत 
प "न= न्णर्क्‌ केसे पृथ्व की कक्लामें भेजागय 
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-- विदेश मती, नरसिह रावने लंदनमे त्रिटिश प्रधान म॑तीते 
भेट कौ श्रौर आपसी दिति फे मामलौ पर विघार-विमणं 
क्रिया । न 

~ प्रधान मनी फस फएटुचीं ग्रौर उन्दोनं रषटरफति फेकोडस्र मित्तरं 
सेबात्तवीत की। ॥ 9 

-- श्रीमती इन्दिरा गाधी को पेरिस में सोरबोन विश्वविद्यालय 
.द्वारो डाक्टर की मानद उपाधि-अदान कौ गर । 

-- कोच्विन शिपयाड में निमित दूसरा जहाज एम० वी° रत्नदीप 
जल मे उत्ताय गया 1 

13 भन्तरष्टरीय सद्भाव के लिए 1981 का जवाहर लाल नैहेख 
पू रस्कार पहली वार एक अ्ेशास्तरी तया समाजविन्चानी दम्पत्ति 
भ्रो° मुन्तार मिर्डाल श्रौर एल्वा भिरेडाल को दिया गया । 

-- सोवियत . भूमि नेहरू पुरस्कार विजेताभों को नर दिल्ती भँ प्रदान 
करए गए । 

-- जम्मू प्रर कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य क {दल-बदेल 
विधी श्र्ठिनियम- को न्यायोचित ठहराया । 


ˆ 14 एकं संयुक्ते विज्ञप्ति मे भारत प्रौर फ़स नं विर्वव्यापी तनाव 


के संबंध मेंचिन्ता व्यक्त की। 

-- मुख्य चुनाव श्रायुक्तं मे गढ़वाल लोकं सभा निर्वाचन क्षत्र के 
लिए 22 नवम्बर कोहोने वाले पुनः चुनाव के स्यगन 
के ्रादेण दिषु} र 

--केन्या के रमेण खोड ने नई दित्ती मँ दुसरौ दिमा्तमन- 
कार रैली म विजय प्राप्त की । 

25 प्रधान समं्ी मे श्रना तीन दिवप्नीयं फंस करा दौरा समाम्त 
किया 1 

-- विषदा के श्राखनेतराभ्नो ने राष्टूपत्ति से गढ़वाल मे होने वलि 
पनः चूनाव को स्थगित किए जाने के लिए जिवि कां भ्रागरह्‌ 
क्िया। 

-- नायर विमानन विभाय मैः विमान श्रपहरण विरोधी विशेष 
उपायों कौ घोषणा की 1 

-- प्रधानमंतौ इंदिरा गांधी बल्मेसिया, इटली श्रौर फ़त कौ 10 
दिन कौ यात्रा के.पश्चात्र स्वदेश वापिस पटंवी 1 

-- सोबियत संघ ने विष्णलापत्तनम इस्पात संयंत्र के सिए 186 
करोड़ खपये का ऋण देने के लिए एक करार धर हस्तासदर 
किए) 

-- भारवे ओर ला्ठवीदिया ने नक दिल्ली मे पपे प्रसमं न्यापार 
करार पर हस्ताक्षर किए ( 

16 केन्द्र सस्कार ने भ्रसम केलिए 60 मैयाकाट क तापर बरती 
धर कोस्वीङ़ेति दी । 
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-- कपूरथला मं वहां के निरकायी श्रमुख प्रहूलादे चन्द की गोली 
मार कर हत्या की गई । 
` 17 उच्चतम ` न्यायालय ने राज्य के दल बदल विरोधी कानून 
। की संवंधानिक रवधत्रा को उचित ठहुराने वाले जम्मू प्रौर कष्मीर 
उच्य न्यायालय के श्रादेण कोलागू किएुजाने केसंवंध मे 
स्यगम प्रदेश दिया । 
~~ केन्र सरकार ने रसम भ्रान्दोलन के नेताभ्रों की इस माग 
कौ श्रस्वीकृत कर दिया. कि वार्ता का भ्रगला दौर मूवाहाटी में 
` क्या जाए-! 
~ भारेत प्रौर मौखको ने नई दिल्ली भँ एक त्िवर्पीयि व्यापार 
करार पर हस्ताक्षर किये । 
"~ नई दिल्ली मे, कुदरेमुख भ्रायरन श्रोर कम्पनी ने एक संविदा के 
` “ श्रधीन रोमात्निपां को. 30 लाव ठन लौह श्रयस्के सप्लाई करने 
के करार पर हस्ताक्षर किएु। 
~ नए श्रंमरीकी राजदूत, हैरी जी वानसि जूनियर ने नई 
` दित्ती मे राष्टृपति को श्रषने पद के परिचय पत प्रस्तुत किए । 
~- संयुक्त श्रे श्रमीरात के राष्टृपत्ति णे मुहम्मद बिन जविद- 
अत-नाहायान राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुचे ! 
18 केन्द्र. सरकारने प्रावश्यक सेवाएं बनाय रखने वाले श्रधिनियम 
` केञरन्तमंत श्रसम में हडतालों पर रोक लगा दी । 
-- उत्तर प्रदेश में दो श्रपराधियों ने मैनपुरी जिले कै देवली ग्राम 
मेँ 24 हरिजनौ को गोली मार दी । 
-- वादस-एडमिरल श्रो एस० डासन नोसैना कै प्रगले नौ 
सेनाध्यक्ष . होगे 1 
19 36 धटे का भ्रसम बंद श्रारम्भं हृग्रा, नौगाग जिते मेँ 
-पुलिस की गौली से एक व्यक्ति भारा गया । 
~ पटना उन्व न्यायालय के मुष्य व्यायाधीण के मद्रास स्था- 
` नातरण के मामे में उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय 
सदिधान पीठे ने श्रपना निणेय सुरक्षित रवा । 
_ ~~ पंजाब के जिला कपूरयला के देहरू गाय मे कथित निरकारी 
` इत्यारों ने पंजाव पृलिस के दो प्रधिकासियों को गोली 
मार दा! 
-- भारत श्रौर ईरान ने, 1982 मे कच्चे तेल के भ्रायत कै निए 
~ -5 -तैहरन मे-एक-करार पर. हस्ताक्षर किषएु। 
५. 20 भारत का दूसरा भूप्रेसण उपग्रह भाक्करल्दौ को सौवियत 
सं में वोलगोप्राड ब्रन्तरिक्च केन्ध से पृथ्वी कौ कक्षा मँ मेना गर 
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~ कलकत्ता मे हष फादनत मैच मे चौन ने दक्षिणौ कोरिया 
को 64 कै मुकाय्े 96 से हरा कर वास्केट वाल फा 
एशियाई वित्ताव श्रषने पाग वरकरारे परा । 

2} नई, दिल्तौ मे रष्टरीयछृत वैकों कैः मुद्य प्रणासमिक ब्रधि- 
कारियों को सम्योधित करते हृए प्रधान मेती ते ग्रामीण 
क्षेत्र मे उत्पादकः पूजो निवेश पर जौर दिया \ 

-- भारत श्रौर कनाडा ने एृपि' विकास; तेल की सौज तया 
विधत उत्पादन के लिए नर्द दित्ती मे त 96.2 करोड 
मपय केः 3 च्टण करतो पर हस्ताक्षर विएु । 

~ रेल मंत्रालय मेँ उपर्मत्री, मल्लिकार्जुन ने शिक्षा प्रौर समाज 
कल्याण मंत्रालय को श्रतिखि्ति कार्यभार संमाला । 

~ गुरवरण सिहं तोहसा स्रवंसम्मति से शिरोमणि गुरु्रास प्रवंधक 
कमेटी कै पुनः श्रध्यक्ष निर्वाचित ए । 

-- यम्ब मेदए पदे हाकीटैस्ट मैच में भारत पाकिस्तान से 

हाय ॥ ~ , 

22 मशवन्तराव चच्दाणने लोक समा भे कमरे (द) के सदस्य 
के रूप्‌ भेस्थाने ग्रहण पिया 1 

-- पूर्गाडा के राषटूपति डा० भिल्टन भ्रोबोटे अपनी दिवसीय 
सजकीय याता पर वम्बई से नई दिल्ली प्टुवे । 

29 संसद का शरदकालीन श्रधिवेशन श्रारंभ हम्रा 1 

~ कलकत्ता मे भारत श्रौर वाग्तादेश कै बीच सौमा वार्ता घ्ारंम 
ह । 

--~ भारत -भ्रौर सोबियतत संघ के वीच स्करैपर्त, कन्धेयसं श्रौर प्रण 
रस के निर्यात के लिए 9.4 करोड़ रूपये के व्यापारः करारपर 
हस्ताक्षर हए 1 ॥ ध 

--~ सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास फे 3 गैर राजतियक क्म 
चासि को नामी करने के आरोप मे निष्पतितं कर दिया । 

24 प्रधान मंत्रीने युद्ध न करने की संधि पर पाकिस्तान के साथ 
खर्चा करने कौ इच्छा व्यक्त की वशतं कि पाकिस्तान का रवया 
दस संबेध मे गंभीरतापूणं ही । 

-- भारत श्रौर युगांडा ने नई दिल्ली में व्यापार, यि शरीर 
श्रधिक, तया वैज्ञानिक श्रौर तकनीकी सहयोग के लिए 4 करारो 


, पर हस्ताक्षर किए 1 
-- श्रमृतसर मे राजासासी एयरपौटं पर एयर कार्गो काम्पर्लक्स 


का उद्धाटन कियागया ॥ 
-- पाकिस्तान ने भारत की 23 नवम्बर की कार्यवाही की प्रति- 


क्रिया स्वल्प इस्लामाबाद मँ भारतीय दूतावास कै 4 
श्रधिकासियों को निकाता । 


५ 
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-- कलक्ता मे पाकिस्तान फे साय सले गये दूसरे हाकी टैस्ट मैच 
"मं भारत 4-3 से जीता 1 

-- भारत कै माहवित फरेरा ने नई दिल्ली मे इंगलैड के (नामन 
गने को हराकर वल्ढं एमेच्योर बिलियडं चम्मियनशिष 
जीती ॥ 

25 भारत प्रौर चैफोस्लोवाकिया ने एक व्यापार सधि पर्‌ हस्ताक्षर 
रि । 

~ ब्रिटेन के नौसेना श्रध्यक्ष एडमिरन सर टैनरी लोच, नई 
दित्तौ मे ग्रधान मंत्री से मिले । 

-- योजना घ्रायोग फे सदस्य डा० एम° एस° स्वामीनायन को रोम 

भं खाद्य एयं एपि सेगठ्न परिपदं (एफ० ए० भ्रो०}) का 

प्रध्यस चुना गया । 

दक्षिणी प्रफ़ीका के भाडे कै सैनिक एयर दिया कै वम्यर्ई 

जने वदि एकः वो्रग 707 चिमान का अपहरण करके 

सेणल्म से ठरवन, (दक्षिण प्रफीका) ठे गए। प 

~~ प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली मेग्रकली नेताग्रौं (लोंगोवाल गुप) 

से बातचीत की । 

ढाका में भारत प्रौर मग्ना देण के बीचश्रधिकारी स्तर की 

सीमा वार्ता प्रारंम हई । 

भारत मं मिल्ल कैनएु राजदूत डा० नबील ए० एत्लाराली ने 

नर्द दिल्लीमें श्रपने पद कै परिचय पत्र प्रस्तुत किए । 

27 प्रधानमत्री ने 19 नवम्बर कै नर सहार के षष्चात उत्तर 

प्रदेश वेः मैनपुरी ज्किमे देवली माव का दौराक्या । 

प्रधानमंती ने नई दिल्ली में महिला उद्यमियों के राष्ट्रीय कन्वेशनः 

कै दूसरे श्रन्तररष्टरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया । 

--- भास्वार्यो ने प्रथम दरदर्शन चित्र भेजा! 

विवरेण मंत्री, श्री पी वी० नरसिंहा राव ने काठमाण्डू में 

नेपाली नेताग्रों के साथ चर्चा की । 

लाहौर मे भारते श्रौर पाकिस्तान के बीच हुम्रा तीसरा हाकी 

ठैस्ट मैच विना हार-जीत कै समाप्त हुत्रा 1 

-- सोवियत संय के नौसेना श्रष्यक्ष एडमिरल एस० जौ 
गोरशकोव 6 दिन की सदभावना यात्रा पर नर्ई दिल्ली पहुंचे । 

28 रराष्टरपति ने नई दिल्ली मे मलयालम केखक एस० के पष्टेकाट 

को भारतीय जनिपीठ पुरस्कार भदान किया । 

एमर इंडिया के भ्रपटूत वोदंग विमान के 44 यात्री श्रौ चालक - 

दल के 14 सदस्य. नैरोबी से बम्ब पहुंचे ) 


2 


(1 


570 


भारतं 1582 


दिसम्बर 


29 विदेण मंत्री काव्मांद्‌ मे नपात के महाराजा सने मिते) 

-- उपन्चुनाय की दूसरी श्छंवता में 7 राण्योमेंलोकसभाके एक 
स्यान तथा विधान समा क 16 स्यानौं कैल्तिएु मतदान 
डम्रा 1 

-- 1981 वे संगौत नाटक एकादमी पुरस्कारं कौ घोषणा 
की गर्ह । 

30 नई दिल्ती में हस्ताक्षरित एक संधि षत फे शरनुसार भारत 
श्रौर सोवियत संघ तेल की वोज कै लिए मरौर प्रधिक सहमोग 
क्रणं | 

~ एक संयुक्त विज्ञप्ति मे भारत श्रौर युगांडा ने भारतीय उप- 
महाद्रीप मे श्रधुनातनं शस्ते के भारी जमादेके वारे में चिन्ता 
व्यक्त फी। 

~ विष्व कप चैम्पियने पाकिस्तानं ने कराची में भारत के साय 
खेली जा रही हाकी के 4 दैस्ट मैचों की श्खला 4-2से 
जीती । क ध 


1 काप्रेस (इ) ने एक उपन्वुनाव मे महाराष्ट के नादुस्ा निवचनं 
क्षेत्र से लोक सभा का स्यान प्राप्त किया। 
~ 2 राज्यों में 16 विधान सभाकी सीटों के लिए हुए उप-वुनावों 
मे काग्रेत (इ) ने 8, भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (मक्तैवायै) 
ने 3, भारतीय जनता पार्टी ने 2 श्रौर निर्दलीय उम्मीदवारों 
नै 3 स्थान प्राप्त किए । 


--- रिजर्व चैकने विशेष धारकवांड की विक्री पनः आरम्भ 


की 1 
-- शरारत ने वम्वई मँ एम० सी° सी०केसाथ षेला गया प्रहुला 
क्रिकेट रस्ट मैच 138 रल से जीता 1 
2 कृषि मूल्य रयोग ने श्रगली फसल के सिए गेहं का.वसली 
मूल्य 142 क्षये. श्रति विवटल क्रिषु जनि की सिफारिश 
कौ ॥ 
-- र्ति भीलमः संजीव रेडी इंडीनेशिया ओर नेपाल 
की8 दिने को राजकीय यातना पर नङ दिल्लौसे रवाना हए} 
~ प्रधानमंत्री ने मोक सभामेंकहाकिभारतताराषुर संचिको 
नही तौढेमा । 
4 नई दिल्ली मे कुतुब मोनार मे हई भगवद मे 45 व्यक्ति 
कुचल कर मरे । 
-- उच्चतम न्यायालय क श्रवकाश भ्राप्त न्यायाधीश = के० के 
म्य विधि आयोग केग्रध्यक्ष होगे । 
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-- भारतीय भरंतरष्टरीय ग्यापार मेला 1981 नई दिल्ली मे समाप्त ˆ 
हुमा 1 तीन सप्ताह फे इस मेलेमे 500 करोड़ श्पये का 
व्यापार हुम्रा । 

~ प्रव्याते पजावी लेखक 90-वर्षीय भाई जोध तिह का जालन्धर 
भें निधन हो गया। र 

-- साैर मे हई दूसरी एशियाई करती चैम्मिमनशिप में भारतीय 

` पहलवानों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया । ईरान ने पटला तथा 
जापान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया । 

5 प्रधान मंत्री ने वम्बई मे भारतीय सिनेमा कै 50 व्यं पूरे होने 
पर सिनेमा कै वरिच्छ कलाकारों को सम्मानित किया । 

-- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन से दहन प्रथा के विरद 
कठोर कदम उठाने के लिए कटा । 

6 प्रहमदावाद में एक भ्राग दुर्घटना मे लगभग 46 व्यक्ति जल कर 
मरय । . 

-~ भू-वै्ानिकं डा° प्रार० एस० मति को 1980 को बोश्लोग 
पुरस्कार प्राप्त हुमां । 

-- आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र पर उग्रवादियो ने हमला किया, 
एक व्यित भारा गया। 

~ तमिलनाडु के वैलोर जितेमे 200 हरिजन ने बुद्ध धमं स्वीकार 

` कयि 1 

.7 रेल मती नेसोक संभा में घोपणा ककि वपं 1981-82 
के 75 कृरोड रुपये के पाटे को पूरा करने कै लिए 1 जनवरी, 

1982 से माल भाडे कौदरोमे वृद्धि कीना रहीदै। 
~ ~ रष्टरपति नीलम संजीव रेड 3 दिन कौ राजकीय यत्नापर 
नेपाल पटुबे । 

~ एक सोवियत ससदीय शिष्ट मंडल 9 दिन कौ यात्रा पर नई 
दिल्ली पहुंचा । 

8 संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री 57 वर्षीय कातिक भ्रोरननः 
का नर्द दिल्ली में दिल कै दौरे के पश्चात निधन हो गया । 

~ मित्त के विदेश मंत्री, डा० वुरतोस घाली, 3 दिनकी यातना 
पर नई दिल्ली पहुंचे । 

-- वैज्ञानिक एवं श्रौदोगिकं श्रनुसंधान परिपद ने वपं 1980 के 

` शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 9 वैलानिकों का 
नामांकन किया । 
जम्मू तथा कष्मीर से निर्वाचित संसद सदस्य, ख्वाजा मुबारक 

_ शाहका नई दिल्ली मे निधन हो गया 1 

-- नेदरू हाकी कप में सीमा सुरक्षा थल ने आर्मी सविस कोर 
को 2--1 से हराकर कष भ्राप्त किया । 
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भारत 1982 


10 वेन््रीय सरकार के प्रतिनिधियों तथा संसद भें विपी दरतो ' 
ने्भ्रों मे पहती वार्‌ विदेशी नागरिको फे मसते को ह्न 
करने के लिए श्रसम श्रान्दोसन के नेतार के साय सपक 
वेठक्‌ फर खंयुवत प्रयास करै का निर्भय किया 1 

~ भारतीय शिष्ट मंडल ने वेलिग भं चोनी उपःप्रधानमंनी पे 
यातचीत कौ । 

-- राष्टृपत्ति नीलम सजीवे रेडी `इंडोनेथिया श्रीर भैपावको $ 
दिनि कौ राजकीय यात्रा के वाद स्वदेश लीटे। 

-- 19 महीने पुराने दरवारा सिह मंत्रिमंडल मे 8 नए मति 
को शामिल किया गया जिससे मंतिमण्डस फे" सदस्यो करौ कुत 
संख्या 16 हौ गई । ५ 

~ पश्चिम वंगाल मं आए चक्रवाती तुफान ने 25 व्क्तियो की 
जान ले ली तथा उड़ीसा भेँद्ुर संचार व्यवस्या ग्रस्त-व्यस्त 
हो गई । 

11 केन्द्र सरकार ने श्रसम में विदेशियों कै मसले कै संबेध भे, 
श्रपने 1 वपं पुराने तिपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव को दोहराया 1 
आंदोलन के नेताभ्नों को वातथीत के लिए नई दित्ली भें 
बुलाया गया । 

~ 1981 का डाग होमरशोल्ड शांति पुरस्कार विश्व शति परिषद 
नेः श्रध्यक्ष रोमश चन्द्र को प्रदान किया गया । 

12 विहार सरकार नेभ्रावश्यक तेवा््नों मे बाधा डलने भ्रौर 
तोड़-फोड़ करने वाले तत्वं से निबटने के लिए देखते हौ गोक्ी 
मारने का भ्रादेश जारी किया ) 

13 श्मरीकी विदेश मंत्री एतेग्जैडर हेग ने अपनी भारत की 
प्रस्तावित यात्रा स्थगित की । 9 

14 वेजिय मे भारत-चीन की अधिकारी स्तर की वार्तां समाप्ते , 
हई 1 दोनों पक्षं सीमा संबंधी मामलों के वारे मैं मतभेदौं 
के हल फे लिए भविष्य मं सम्पकं बनाए रखने के लिए सहमत हुए 1 

-- भारत श्रौर कुवैत के बीच पहला उपग्रह-समाचार नते श्रारेभ 

हमा 1 

-- सम मे 31 घटे के सरकारी भ्रवज्ञा कार्यक्रम के पहले दिन 
हिसा की कई वारदाते हृदं 1 

-- भारस्त ग्रौर रोमानिया ने नई दिल्लौ मेँ 1982 के दौरान 262 
करोड़ र्पये कै द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए } 

~ भारत श्रौर एम० भी° सी०' के नीच वंगलौर में हृभ्रा दमय 
टैस्ट मैच विना हार-जीत के समाप्तं । ध 

15 परिम वंगान भं खडगपुर रेलवे श्रासिग के पास एक स्थानीय | 
चस फे रेलगाड़ो से टकरा जाने कै कारण 17 व्यक्तियों की 
मृत्यु हो भई 1 
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16 “करेसी एंड फाइनेस” के संबंध मे रिजर्व वैक ने ्रपती 
सिषोरं मेँ टिष्पणीकी कि वय॑ 1980-81 मे राष्ट्रीय श्राय में 
लगभय 7 प्रतिशत की वृद्धि हर्द 1 

~ भारत ने पाकिस्तान स्थित भारतीय राजदूत को पूरवौत्तर 
सीमाप्रांत फे कु क्षेत्रो का दौरा करने की ्रनुमतिन दिए 
जाने के संबेध मे पाकिस्तान को ्रपना विरोध पतर प्रस्तुत 
किया ॥ 

~ नई दित्ती मे भारत भौर सोवियत संध कै वीच हुए एक 
करार के ्रन्त्गेत भारत सोवियत संघ को 21 करोड़ रुपये के 
खनन उपकरण सप्लाई करेगा । 

17 संयुक्त राष्ट संघ की महासभा ने भारतकेइस प्रस्तावको 
स्वीकारकिया कि वपं 1982 को दक्षिण प्रफ़ीका के विरुद 
प्रतिबन्ध लगाने के लिए भ्रन्तरष्टरीय वपं घौपित किया जाएु। 

-- प्रधान मंत्री, ध्रीमती इंदिरा गांधी ने कदा कि उन्हे रस बात मे कोई 
संदेह नही है कि पाकिस्तान को दिए गए भ्रमरीकौ हथि्ार 
भारत के विष्दध प्रयोग किएुजाने के दददेष्य से दिए गए 
है । ॥ 

18 सरकार ने असम मे राष्ट्रपति शासन कौ भ्रवधि प्रर 6 महीने 
बढाने का निर्णय किया 1 

~~ वित्त मंत्रीने लोक सभामे मूल्य वृद्धि रोकने के लिए किसी 
सामान्य नियंत्रण की संभावना से इन्कार किया । 

-- वांग्ला देश की संसद के श्रष्यक्ष, मिर्जा गुलाम हाफिज क नेतृत्व 
म एक 7 सदस्यीय संसद शिष्ट मंडल ने नई दिल्ली मे राष्टर- 
पति सेभेटकी । 

19 प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गाधी ने देहरादून में देश मे वानिकी 
की शिक्षा के एतान्दी समारोहं का उद्घाटन किया 1 

~~ पैटरोलियम भ्रन्वेपण संस्थान, देहरादून का स्वर्गीय केशव देव माल 
वीय केनाम पर पुनः नामकरण किया गवा । 

21 विक्री कर सुधार फे कुछ पहलुप्नों का अध्ययन करने के लिए 
मोहन लाल सूखाड़या की ्रध्यक्षता मे एक उ-सदस्यीय पैनल 
बनाएुजाने की घोषणा की गई । 

-- प्रधानमंत्री, श्रीमती इदिरा गांधी ने गोलन हादइटूसं॑को उसके देण 
से अ्रलग करने के इत्राइल के निर्णय के कारण उत्पन वतै- 
मान संकट मे श्रव देशों को भारत के समेन केलिए 
श्राश्वास्तन दिया । 

-- दिल्ली गुख्राया प्रबन्धक कमेटी के ग्घ्यक्ष 52 वर्वीय जत्थेदार 
संतोख सिह की दिल्ली मे गोली मार कर हत्या कर दी यद्‌ 1 
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भवरत 1082 


-- सोक सभा को वताया गया मिः श्रसम ग्रान्दोनन कै नेतारो फे 
सितम्बर वाते प्रस्ताव रारकार को स्वीकार्यं नहीं है ! 

22 लोक सभा ने श्रलीमदु मुस्लिम यिष्वविद्यालय (तीमत 
संगोधन) विधेयक स्वीकार फियाजो कि इस रंस्या कोउमका 
श्रल्पस्तप्यवः स्वरूप पुन. प्रदान कसे कै लिए है । 

-- नई दिली मं भारत प्रौर सोपिथते स॒षकेः वीच व्यापार वार्ता 
भ्रारम्म हृ । 

23 श्रसम श्रन्दोलन कैः नेतारो ने विदणिर्पो कै मसनेके बारेमे 
गरस्तावितं त्िपक्षोय वार्ता मेभागसेनेकानिर्णेय करिया 


-- पी० एस० निडर के स्थाने पर वजरंग लाल को दित्सी का पुलिस 
श्रायुक्त नियुक्त किया गया ॥ 

-- केरल मे काग्रेस (श) फांविभाजनहो मेया } ए कै० पुन्यनी 
के नेतृत्व वाला गट कम्र (द) वाते मोर्चे मे शामिल हो 
मया 1 

-- संसद ने 355. 09 करो स्पये कौ भ्रनुपुरक मागो को स्वकृति 
प्रदान की 1 

24 नर्द दिल्ली मे चये 1982 के लिए भारत श्रौर सोवियत मंघके 
वीच 11 प्रतिशत व्यापार वृद्धि के लक्ष्य को लेकर व्यापार संधि 
पर हस्ताक्षर हए ! 

~ विष्व वैकं ने भ्रान्ध प्रदेश मे राजागूडम ताप विजली धर के 
विस्तार के लिए भारत को 30 करोड डालर का कण दिए जाने की 
घौपणा की । 

-- प्रसद का शरद्कालीने .सत्र भ्रनिर्चित काल तफ के लिए 
स्थगित । ह प 

-- संसद ने श्रमम भं राष्टूपति शासन की ग्रवधि 30 दिस 
म्बर से श्रौरभ्रागे 6 महीने तक वढाएु जाने की स्वीकृति 
दी । 

-- मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलना् तथा केरल के बीच हुए 
स्पिरिटं के सौदे कीजाच के लिए केन्द्रं सरकार द्वारा 
तियुबत रे रयोग अरर प्षमिलनाड सरकार द्वारा नियुक्त 
सदाशिवम श्रायोग कौ वैधता को-उचित ठहराया । 


ˆ -- 1973 के कानघुर विद्रोह में भाग तैन वलि पीण्एन्मौर के 


109 जवानो में से 108 को श्राजीवन कारावास की सजा 
दी गई 1 
25 पाकिस्तान नै श्रपने अनाक्रमण सधि प्रस्ताव के मर्बध म भारत 


की प्रतिक्रिया पर सतोय व्यक्त किया! _ 
~ श्रिल श्रसम छात्र संय ने तिषकषीय वार्ता ज खग तेने के 


लिए अपनो स्वीकृति भेजी । 
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-- तेत तथा प्राहरतिक गैस श्रायोय ने गुनरात के भद्धैच ज्लिर्मे 
एक. उच्च कोटि कौ प्राकृतिक मैसं की खोज कौ घोपणा की) 
26 केरल को राज्यपाल ने काग्रेस (इ) केऽ के° कशुणाकरन को 
. नेद सरकार बनाने के लिए श्रामतित किया । 
-- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केरल मँ राष्ट्रपति शासन समाप्तं करने 
का निर्णय क्रिया। 
-- भारतीय जनता पार्टी ने किसौभी विपक्षी दल के साथ श्रपने 
दल कै विलय की रभावना से शकार किया। 
-- 45-वर्पीय प्रव्यात फिल्म अभिनेत्री, 'सावित्री का मद्रास भे 
निधनदहो गया 
27 प्रधानमंती ने सरकार की वियमान संसदीय प्रणालीमे किसी 
` प्रकार के परिवर्तेन कौ संभावना से इन्कार किया । 
-- भूतपूर्वं केन्द्रीय परिवहन तथा नौवहन सत्री एच० एम० विवेदी 
(67 वर्प) का वम्ब में निधन हौ गया 
28 उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा श्रधिनियम मौर इससे 
पूर्वं के 1980 के श्रध्यादेश श्रौर भारतीय जौवन वीमा निगम 
बोनस तथा महंगाई भत्ता अ्रधिनियम को वैध ठहराया । 
-- केरल मेँ के° करुणाकरन कै नेतृत्व मे काम्रेस (इ) के संयुत 
लोकतांतिक मोचं के 8 सदस्यीय मंत्निमडल ने शपथ ली 1 
-~ प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सािंगराम जायसवाल का इनाहावाद 
में निधन होगया। 
-- भारत श्रौर एम० सी० प्षी° केबीच नर दिल्ली मे खेला 
गथा तीसरा क्रिकेट टैस्ट मैच विन्न हार-जीत फे समाप्त हुमा । 
29 प्रधानमंत्ती ने पश्चिम वगाल मे फरक्कामे बृहत ताप 
विजली परियोजना की श्राधारशिला रखी । 
-- प्रधानमंत्री ने पश्चिम यगाल मे दनकुनी मे एक कौयला 
कारवनीकरण संयंत्र की धाधारशिला रखी । 
-- मध्यप्रदेश मे काग्रेस (इ) ने कौटा (्रनुमूचित्त जनजाति) 
विधान सभा सीट प्राप्त की तथा. सागर की तोक सभा सीट 
. भारतीय अनता पार्टी को प्राप्त हई । 

, ~ भासत ने नई दित्नीमे हए एक करार के अरन्त यमन ऽन 
वादी नोकतांच्रिक गणराज्य को 1 करोड रूपये का छण 
दिया । ह 

-- नई दिल्ली भं रष्टय एकता परियद ने प्रधानमंत्री को 
1981 को सवस प्रख्यात महिला धोपित किया । जवक्रि सोवियत 
संघ के रटरेपति नियोनार्द त्रिजनेव को {1981 का सवने 
भख्यात पुख्प घोपित किया गया 1 
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भारतं 1982 


39 


-- "पाव, हरियाणा भ्नौर राजस्थान ते नई दितौ मे रावी 


पूपुर म एक जनसभा को संवोधित करते हएु प्रधानम 
श्रीमती प्दिरा गाधी ने देशयासि्यो से 1982 को उल 
वृदधिवपं के ट्म मेमनाने फो प्रपीत फौ। 
उत्तरप्रदेण फे मैनपुरी जिति े चाधुयुर गांव में 10 हरि 
कौ गोनी मार कर हृत्या कर दी गईं । # 
उत्तरपदे में प्रधानमंत्री श्रोमती दुदिरा माथी मे इडियन पा 
परटिलापजसं कोभ्रापरेटिव नि० (इफ) के एूतपूर स्वि 
भ्रमोनिया-ूरिया उवंरक संयते कौ शमिफो को समित का । 
उच्यतम न्यायातय की सात~-गदस्यीय सविघान पीठ ने ष्टा 
उच्य न्यायालय गैः मुख्य न्वायाधीन कै० वी० एनर्हिश 
मद्रास स्यानांतरिति किणएु जाने को उचित ठहराया । 
सरकार ने वि्ेप धास्क वाडों की यित्री कौप्रवधरि 9 क 
वरी, 1982 तककेचिएवट़रा री 1 

वी श्रौर 


ग्यात के जल के वंटवारे. के तिए हस्ताक्षर क्रिए । 


676 भरतं 1982 


-- पूलपुर मे एफ जनगमा फो गंमोधित मत हृषु प्रणामी 
श्रीमती दिर माधी ने देणवामिमो से 1982 गो उलादा 
वृद्धि यपे कै प भेंमनाने बौ श्रपीत कौ। 

30 उत्तरपदे मैः मैनपुरी चिते फे साधूपुर माव मे 10 हष 
कै गोनी मारकर ट्त्या कर दोर्‌ 1 

-- उत्तरेण मे प्रपानमंत्ी श्रीमतो देदिरा माधो ते दटियन पारम 
पटिनादगसे फोमापरेटिव लि द्रवो) रे फृतपुर्‌ स्थि 
धमोनिया-यूरिया उवरः सय॑ फो श्रमिक को रमिति स्यि) 

-- उच्चतम न्यायातय फी सात-सदस्यीय संविधान पौठ ने पन 
उच्य न्यायालय के सुप्य म्मायाधोण वे० वौ० एन दिषो 
मद्रास स्थानांतस्ति किए जाने कौ उचित ष्ठ्राया । 

-- सरार ने विकेष धारः वांडो फी विघ्री कौश्रवधि 9 जः 
वरी, 1982 तफकेसिएुयदादी। 

-- पेजाय, हरियाणा श्रौर राजस्थान ने नर्द दिल्ती मे रावी श्रौर 
व्यास के जत षे वंटचारे,के तिएु हस्ताक्षर करिए । 


676 भारत 1982 


-- पटूलपुर में एक जनसभा को सवोधित्तं फरते हए प्रधानी 
श्रीमती इदिरा गाधी ने देशवासियों से 1982 फो उवाद 
यद्धि वपं कै टप मेमनने कीश्रपोल कौी। . 

30 उत्तखदे कै मैनपुरी जिने के सराधूपुर गांव भँ 10 ह्मि 
कौ गोत्लौ मारकर हृत्या कफर दी गई । त 

-- उत्तरप्रदेश मं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इडिन प्नमर्घ 
फटिलाइजसं कोयमापरेटिव नि० (फक) वै एूलपुर त्वित 
भ्रमोनिया-यू रिया उवंरक सयत्र को श्रमिक फो समर्पित क्रिया । 

-- उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ नै पटा 
उच्च न्यायालय के मुस्य न्वायाधीण के० वी० एन० हि को 
मद्रास स्थानातरित किए जाने को उचितं ठहराया ! 

-- सरकार ने विशेप धारक वाडोँं की विक्री की श्रवधि 9 जन 
वरी, 1982 तककेतिएवदा दी । 

--“पजाव, इरियाणा भ्रौर राजस्थान ने नई दित्ती में रावी श्रौर 
ग्यास कै जल कै वटवारे, के लिए दस्ताक्षरक्रिएु । 


676 


भोरत 1582 


30 


पूलपुर मँ एक जनसभा को संबोधित करते दए प्रधानी 
श्रीमती हदिया मांधौ ने देणवाभियो से 1982 कौ उसा 
वृद्धि वपं फे सुप मेमननि की श्रपीत कौी। ॥ 
उत्तस्मदेण कै मैनपुरी जिने के साधपुर गांव भं 10 हरि 
फी गौत्ती मारकरहत्या फर दी ग्द 1 9 
उत्तरमदेश भे प्रधानमंत्री श्रीमती दिर गांधी ने इंडियन पा 
पटिलानसं ोश्रापरेटिव भि (दफको) के फृतपुर्‌ स्वि 
श्रमोनिया-गूदिया उवरकः संय फो शमिको भो समवित मिया । 
उच्चतम न्यायालय फौ सात-सदस्यीय संविधान पीट ते पलना 
उच्च न्थायालय के मुष्य व्यायाधीय के० वी एन° विहि कनो 
मद्रास स्था्नांतरित किए जाने को उचित बहुरया । 

रकार ने विष धारक वाटो कौ चित्रौ की श्रवधि 9 ज 
वरी, 1982 तककेलिएवटा दी । 


-पेजाव, हरियाणा श्रौर राजस्थाने ने मई दित्ती मे रावो श्रीर 


मे 


व्यास के जल के वंद्ारे,के तिएु हस्ताक्षर करिए 1 


676 


भारत 1382 


30 


फूलपुर में एक जनराभा को सवोधितं करते हए प्रधानम 
श्रीमती इंदिरा गाधी ने देणवासि्यों मे 1982 कौ उवाद 
वृद्धिवपं कै स्प मेमनाने की श्रमी की 

उत्तरपरदेण के मैनपुरी जिने फे साधपुर गांव मँ 10 हरिम 
फी मोली मार कर हृत्या फर दी मई । 

उत्तरदेण में प्रधानमंत्री श्रीमती दंदिरा गाधी ते इ्यिन परमत 
पटिलाइजसं कोम्रापरेटिव लि० (इफको) गः एटूलपुर स्थित 
श्रमोनिया-यू दिया उवरक सयत्र को श्रमिक को समर्पित किमा । 
उच्चतम न्यायातय की सात~सदस्यीय संविधान पीठ ने पवना 
उच्च न्यायालय के मुच्य नवायाथ के वौ० एन° दको 
मद्रास स्थानांतरिति किए जाने कौ उचित वहुराया । 

सरफार ने विशेष धारक वाडो की विक्री कीश्रवधि 9 जन 
वरी, 1982 तककेकतिएवदा दी । 


पजाव, हरियाणा श्रौर राजस्थान ने नई दिल्ली मं रावी शरोर 


व्यास के जल कै वंटवारे.के तिएु हस्ताक्षर किए । 


676 


भारत्‌ 1982 


30 


एूलपुर मे एका जनसभा कौ संबोधित कतं हृषु प्रधानम 
श्रीमती ददिरा गांधी ने देणयातियों से 1982 को उतलयाद 
वदि वेयं के ्प ओं मननि कीश्रपीत्न की) 

उत्तरप्रदेश कै मनमुरी भिवे फे भाधूषुर गोव मँ 10 ठप 
की गौली मारकर हत्या कर दी गई 1 

उत्तरप्रदेश मे प्रधानमेतरौ श्रीमती दिर गांधी ने दंडिपन फे 
फटिताजं कोग्रापरेटिव लि (दईफको) के फूलपुर स्थित 
श्रमोनिया-यू रिया उवरकः संयंत्र यो श्रमिकों को समित किया 1 
उच्चतम न्यायालय कौ सात-सदस्यीय संविधान पीट मे पटना 
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केण वी एन० सिह्‌को 
मद्रास स्यानांतरिति विए जाने को उचित टहुराया । 

रारकार ने विशेष धारक बाधो फी विच्री करी प्रवधि 9 जन 
वरी, 1982 तकेकेलिएवदा दी । 


-पजाव, हरियाणा श्रौर राजस्थान ने नई दिल्ली मे रावी प्रौर 


ग्यास के 'जल्न कै बंटवारे. के लिए हस्ताक्षर किए । 


परिशिष्ट 


1. सरफार के सदस्यों का ब्पौराः 


राष्ट्पत्त 


उपरष्टरपति 
मं्निमंडल स्तर के मतौ 


4. श्रीमती इन्दिरा गाधी 


2 प्रक्र चन्दसेटी 

3. प्रणव कुमार मूयर्जी 
4. पी० वी° नरसिह्‌ राव 
5 भ्रारण वेकटरामन 

6. राव वीरेन््र सिह 


7. ए० वीर ए० गनी षान चौधरी 
8. केदार पाण्डे 
9. भीष्म नारयण सिह 
10. जमप्राय कौण्ल 
11. ए्च° बी ° चन्ाण हि 
12. वीरेन्र पाटिल 
13. सी° एम० स्टीफन 
14. वसन्त साठे 
15. शिच धकर, 
16. श्ननन्त प्रसाद शर्मा 
17. नी< शंकरानन्द 


18. नारायणदत्त तिवारी 


यैत सिह 

मोहम्मद दहिदायतुल्ला 

मंत्रालय 

प्रधानमंत्री (सभी मंत्ालयविभाग 


जिनका उ्लेख नीचे नही है} 
गृह 

वित्त 

विदेश 

रक्षा 


कृपि श्रौर अ्रामीणपूनतिमणि एवं नागरिक 
भप्रति 


र्त 

सिचाई 

संसदीय कायं भ्रौर निर्माण तया भवासि 
विधि, न्याय भ्रौर कम्प्री-कार्य 
योजना | 
श्वम श्रौर पुनर्वास 

जहाजरानी ध्रौर परिवहन 
रसायन श्रौर उरवेरक 

ऊर्जा (कोयला विभाग सहित) 
सचार 

स्वास्थ्य श्रौर परिवार कत्याण 
उद्योग श्रौर इस्पात तथा खान 


__ -----~--~~~_________~___[____-~_~~~~_~-~~_-~ 


1. श्रध्याय 3 का परिशिष्ट दिनांक 12 सितम्बर, 1982 कौ स्थित्ति 


भारम 1982 
शण्यमंयी 
1. अश्न भ्रारण्प्रमारी 


भगवत गा च्राजादय 
एन< पैः० पी० माल्ये 


, श्रीमती मीलाकौन 


५० 


1 


[१ 


5. सीताराम केरी 
6. युर्णोद प्रानम खनः 
र. निहार रंजन नस्वार 
8 विक्रम महाजन 
9. योगेन मक्वाना 
10. मार्गी शकरमिध 
11. शिवराज बो० पाटिल 
12. एर एर रहीम 
13 वसिक्वर राम 
14 श्रीमती मोहसिना किदेवह 
15. सी° के° जफ़र शरीफ 


16. बूटा सिह ‡ 
17. सी पी०एन० सिर 


18. दलवीर्‌ सिह 
19. आर० ची° स्वामीनाथन 
20 श्रीमती रामदुलारी सिन्हा 
21 पट्टाभि रामा रावं 
22. पौ ° वेकटसु्यैया 
23 हरिकिशनक्ताल भगत 
24. राम चन्द्र 

दीरभद्र सिह 


मंत्राय 
तिचा 
नागरः उद्ष्मन श्रीर मागरिकं श्रापूति 
मूकनाप्रौरप्रमारण 
शिघ्ा रीर, म॑स्टति तयथा समाज केत्याभ 
जहाजरानो श्रौर परिवहन 
पर्यटन 
गृहे 
ऊर्जा 
संचार 
ऊर्जा 
चाणिज्य 
विदे 
षेपि श्रौर प्रामौण पुनेनिर्माण 
श्रमश्नीरपुनवसि 
रेत 
भ्रपूतिश्रौर खेल 


विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी, दलेबष्रानिनस, 
सामूद्धिकं विकास तथा गैरपरम्परागत 
ऊर्जा-सोत 


ऊर्जा 

कृषि ग्रौर ग्रामीणे पुननिर्माण 

उद्योग श्रौर इस्पात तथा खान 

वित्त 

गृह्‌ 

निर्माण तथां ग्रावास ग्रौर संसदीय कायं 
स्मायन र उरक ` 

उद्योग 


25. 
~~~ 


1. स्वते्ररूप सं का्यंभार 


परिशिष्ट 


उपमेतरी 
1. मोहम्मद उस्मान भ्रारिफ 
2. कै० पी० सहदेव 
3. धर्मवीर 
4. भिर्धिरयोमांयो 
5. कुमारी करमूदवेन एम० जोशी 
6. श्रारिफ मोहम्मद खान 
7. कुमारी कमला वुमारी 
8. मल्लिकाजुन 
9. ब्रजमोह्न मोदंती 
10. विजय एन . पाटिल 
11, जनार्देन पजारी 
12. कल्पनाय.सखय 
13. एम० एस संजीवौ राव 
14. पी° ए० संगमा 
154पीरके°युंगन 
464 गुलाम नवीं आजाद 
17. श्रणोक गहलोत 
18. दिग्विजय सिह 


579 


भव्रालय 

नागरिक प्राप्ति 

र्ना 

श्रम 

श्रम श्रौर पनरवस 

स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण 
सूचना श्रौर प्रसारण 

केपि श्रौर ग्रामीण पुननिर्माण 
रेल श्रौर संसदीय कायं 
निर्माण श्रौर श्रावास 
सचार 

वित्त 

संसदीय कार्य भौर उद्योग 
इलेवदरानिक्स 
वाणिग्य 
शिक्षा श्रौर संस्कृति ग्रौर समाज कल्याण 
विधि, न्याय श्रौर कम्पनी कामे 
पयंटन 

पर्यावरण 


680 भारत 1982 


2 संपद पदस्य 
राज्यसभा 
राप्रापिति : मोदम्मद हिदायतुस्ला 
उपसभापति : प्यामतात्त यादय 


श्रा प्रदेश (18) 


1. सैयद रहमत भ्रनी 

2. पौ० बावुन रेडी 

3. रेयापति सम्या शिव राव 

4. कष्ण मोहन भमीदीपति 

5. वौ° मी पेशवराव 

5. ्रादिनारायण रेह 

¶. ए० एस० चौधरी 

8. बै० एल ० एन प्रसाद 

9. ची० रामचन्द्रं राव 
10. श्रीमत्ती रोडा मिस्त्री 
11. एस्र० वौ° रमेश वाव 
12. जी° स्वाभी नायक 
13. के०वो°प्रार०एष० वाला सुब्वाराव 
14. गौस मोहिउद्ीन शेख 

15. एन० पी° चैगलसय नायदू 
16. वृद्ध प्रिय मौय 

17. टी० चन्द्र शेदररेही 
५8. ची° सत्यनारायण रेह 


भ्रसम (7) 

19. विश्व गोस्वामी 
20. सक्ति 

21. सक्ति 

22. विजय कृष्ण हेन्दीक 
23. भ्रजित कुमार शमा 
24. रौनिन काकती 
25. दिनेश गोस्वामी 


उसा (६6) 

26. गी० सी० पटनामक 
27. बनमाली वावू 

28. घनेश्वर माज्ञी 


अध्याय 3 का परिशिष्ट 


29. गया चन्द भूमा 

30. सन्तोष कुमार साह 
31. भ्रश्य पंडा 

32. जगदी जानी 

33. हरेढृप्ण मसिकः 

34. शपाम सुन्दर महापा 
35. गुरेन मोदन्ती 


उत्तर प्रदेश (34) 


36. ढा० एम० एम० एण सिल्द, 

37. हृप्णा नन्द जोगौ 

28. कल्पनाय सय 

39. कलराज भिरं 

490. धर्मवीर 

41. प्याम लालर्यादव 

42. प्यारेलाल कुरील उपं 
`प्यारेलाल, तातिब उन्नावौ 

43. रामेष्वर सिह 

44. श्रीमती कृष्णा कौल 

45. सत्यपाल मलिक 

46. संयद भ्रहमद हामी 

49. कृष्णवचंद्रषेत 

48 विशम्भर नाथ पांडे 

49. जगदी प्रसाद माथुर 

59. जो० सी० धटाचायं 

51. श्रसद मदन 

52. खुर्णीदं प्रालम घां 

53. घनश्याम सिह 

54. जगदीश प्रसादं गौयने 

55. राम नरेश 

56. शांति त्यागो 

5. डा० संकट प्रसाद 

58. सुधाकर पादे 


1. दिनाक 12 म, 1982 की स्विति 1 


परिशिष्ट 


59. घौधरौ रामदेववः 
60. लाखन सिह 

* 61. सुचेन्र मोहन 
62. मरेन सिह 
63. पी° एन० सुकुल 
64. सद सिवते रजी 
65. श्रब्दुल रहमान शेव 
66. राम पूजन पटेल 
67. हाशिम-रजाग्रविदी इलाहावादी 
68. सुखदेव 
69, दा० शदर प्रताप सिह 


कर्नादक (12) 
70 एम° बासवराम्‌ 
71. श्रीमती मोनिका दास 
72. वीरशेद्टी मोगलप्पा कुशनूर 
73. एच० हनूमंथप्पा 
74. श्रीमती माप्रेद भ्रल्वा 
25. रामहृष्ण दैगहे 
76. एम° मदन्ना 
77. मी० भराहीम 
78. मकसूद भ्रली शां 
29. एस० राजगोपाल 
80. एषठ एम० खान 
81. सच्चिदानंद 
केरल (9) 
“ 82. सौ० हरिदास 
` ` 83. कै चयुन्नी मास्टर 
` 84. के° सी° सेबाध्टिमन 
85. श्रो° जे° जोसफ . 
86. बी० वी° भ्रन्दुल्ला कोया 
87. टी° वशर 3 
88. प्ति 
89. , 
90. +? 


गुजरात (11) 
91. पोगेन्द्र मक्वाना ` 


92. 
93. 


94. 
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पील्‌ मोदी 
राम सिह भाई पादित्या भाई 
र्थवाकोली 
कुमारी कुमुदयेन एम० जोशी 


95. घनश्यामभाई घोक्ना 


96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 


हरिसिंह भगूभव महीदा 
इत्राहीम कलानिया 

प्रणव मर्जी 

मन्‌भाई पटल 

किशोर मेहता 

विटरूलाई मोतीराम पटेल 


जम्मू-कश्मीर (4) 


102. 
103. 
104. 
105. 


धमंच्र 

शरीफ-उटीम णरीक 
गुलाम मोदहिरदीन शाल 
गुलाम रसूल मष्ट 


तमिलनाद्‌ (18) 


" 106. 


107 
108. 
109, 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 


119. 


120. 
121. 


` 122. 


123. 


एम० मोजे 

य्‌० भार० कष्णन 

सी० वेका 
मूरासोलीमाल 

एल० गणेशन 

वी° गोपार्त्षामी 

पी० रोममू्ति 

एम० कल्याणमुन्दरम्‌ 
आर० मोहनरंगम 

डा० (श्रीमती). सत्यवाणी मुत्थु 
ए० पी° जनादनम 
ओ०के° मूपनार 

द्रा शेचियन 

श्रार० रामष्प्णन 
श्रीमती नूरजदं रजक 
डी° हीराचन्द 

एम० एस रामाचन्रन 
पीर श्रवालगन 


न्िपुरा (2) 


124. 


श्रीमती इला भटावपयं 


८8 


भार्म 198; 


भेर (1) 


125 नीना द्ष 


धकार {7} 

126 दान (सोतन) ररि भवै 
22. रवद तए 

129 प्दनता स्प्यमश्वैणु 

29 ग [रत 

130 द्विपद युष्म 

131. प 4 

132. शूरण [नण 


पिकित ददात (16) 
137. सशयन 

134 कशोर 
125 पम तमार पर्वन 
126. ्नौ* गुर टाधा 
132. गदरा मेवा 
138. कवत शद 

139. वेता देर भटवां 
149. परेन पोष 

141. देकनान् यम 
142. मपरे पठीरृष्णा 
142. तिस षदयी 

१९९६. गामर्् प्तन्ररर 
145. पचमान 

1८6. धीमतो शनक पुयर्बी 
147. पठविन्ड पोष 

148. रंनोपभ्रिद्र 


पहार (22) 

149. परयनी कुमार्‌ 

150. जगदस्य श्रमादं सादय 
151. रामर प्रगरादगृष्ठ 
182. रामन्द्रभाणाज 
153. सम्पद णदाृीन 

154. एर पी शर्मा 

155. दयानन्द रहाय 

156. पिय चन््रघ्ा 

157. हुक देव नारापण यादव 


(111 

149 वदषा कतत ष्य 
1, 01 
1८. श 

12 नन हरदी दुव णिद 
162 +र द 

1९९ गर ध्य 

144 भषिदवायं भगी 
1८4 गदितः समुरः शाद 
207 ५1२ दह 0२ 
1८१ शतः एर 
१९५, प्यस्य 
170. पीयत प्रमिप्यति 


कणर (4) 
171, 7१ नेती [व 


पप्यद्ररा (16) 

72. भरव्मोप्मद 
175. देन्रेन्मत 
174. सीव गमा 
173. पद वुमाष्यगर्मि 
1276. शद्रािकिन मामत्रीय 
177. न्मा मह्ापीष् 
1278. दुभ्य पाम 
178. शदौपती गयत कुमा, 
186. श्रीमती मैभूना गुसवान 
181. भप्ठ राम मगहर 
182. वारे चात धष्डेमयाम 
183. भेत प्रमाद मुकस 
184. गाडी मोटन नियम 
185. सोम्‌ गुद पभ्राध्वाणा 
186. धीमती विया दे पिथिपा 
187. यातिषवर पाप 


महाराष्ट (1४) 

188. जगन्ननाय सीताराम परं 
189. एस० उम्त्यर धावे 

199. मुरलीधर चनद्र्ान्त भण्डार 
191, विश्वजीत पृथ्वीजीत सिह 


परिशिष्ट 


192. दिनकरराव गोविन्दराव पाटिल 

193. श्रीमती प्रमिलावाई 
दाजीताहूव चन्हाण 

194. डा० रफीक जृकारिया 

195. डा० शान्ति जी० पटेल 

196. बी० दी० खोवरागहड़े 

197 श्रीमती सरोज बपरदे 

198 डा०.जो्तफ निधन दीसुजा 

199. श्रीमती सुशीला धकर 
भ्रादीवरेकर 

200. ए० जी० कूलक्रणी 

201. डा० (श्रीमती) नखमा 

- हेपतुर्ला 

202. विद्रूलराव माणेरद जाधव 

203. सुरेश शामराव कलमद़ी 

204. सदाशिव नागाहतकर 

-205.. एन० के०.पी० साल्वे 

-206. गणपत हीरालाल भगत 


भेषालय (1) 
207. मलक्जेडर व्री 
राजस्यान (10) 


208. धूतेश्वर मीना 

209. ार० आरण० मोरारका 
210. भुवनेश चतुर्वेदी 

211. प्रीम सज 

212. नत्या सिह 

213. मोहम्मद उस्मान भ्रारिफ ` 
214. रोम तिवासमिधाी ˆ ^. 
215. जंसवन्त सिह \ 
216. मौत्ताना असरार-उल हक 

21. हरिशंकर माभड़ा ॥ 


तिरकिम (1) 
218. लियोनारं सोलोमन साग 
` हरिपाणा (5) 


219. मुशलं उन मोदृन्ता ` 
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220. डा० सरूपं तिह 
221. हरिसिंह मलया 
222. सुजान सिहं 
223. सुलतान सिह 


हिमाचल प्रवेश (3) 


224. येशन लाल 
225. श्रीमती उषा म्दोता 
‰26. श्रीमती मोहिर्दर कौर 


मर्णाघल प्रदेश {1} 
227. रतन तामा 
दित्लौ (3) 


228. सक्ति 
229. जगन्नाष रवि भोषी 
230. सिति 


निभोरम (1) 

231. लालसा्रिया 
पांडिचेरि (1) 

232. वी० पी० मुन्नुस्वामी 


राष्टरपति द्वार मनोनीतत ( 12) 


233. रिक्त 
234. ,, 
"235. 


7 
236. डा० सोकेश चन्र 

237. स्विनि 

238. सुणवन्त सिह 

239. स्कतोस्वु 

2490. प्रो (घीमती) श्रसीमा चर््जी 
241. श्रीमती रातेमा स्मा 
242. दा यैल्कम एस ° बादिणेषय्या 
243. वीऽसी° गणेन 

2४4. कादुरंप धर्मी जाधव 








आग्नोप कम्युनिष्ट पट (षम्य), 

सरतो वम्युनिष्ट पाटी मारतेगार। (भग्य्‌र मार), 
दविदर सुने एष्टाम {द्रनमु०्व०) 

पयित भारनीय थथा दपि मने कदगण (श्रननाद्रन मू फ०) 
भाग्णोप जनता पाटी (भार जर पा) 

शोदरेष पाटी एत० (कांग्एन०), 

जनता काटी (ज०) 

सौतृतान्नि गमाजयादी दत (नोर सन्दर) 
शान्तिदायै सोगक्निस्ट दल (क्रान्योगद०), 
डेमोप्रेदिषः सोर दत (शी° एुल° डौ} 

फारयटं न्नाकः (फा०य०), 

मुस्तिम सीग (मु० सी०)" 

जम्मू मोर कश्मीर ने्नत बानेन (एनम मी०), 


मुरधित (गु०) 


(१२०, 19१2). 
इद; सान चत 





धष म [ना 
व ] 
भाग ४४१ भट {५११६१} 
++ धु {११०६} 
दीन प्रान ११ ध 
रो न ` (€! ९०} 
4. प्नन््दुष दज शम (१९ 1) 
प [रसनो दरपन [शन ष्) 
१ प्म त, {१* ४०} 
2 भुरा {81 शरन्‌ गः (१ ६५} 
ह दगया स+ [दिर एरर (कनन) 
9 शकर धच वाः सन {*१* ०) 
10. गगपमरा तिन पणन पवतरौ शव (१ ६५) 
11, पप ध 1311. .1.1 (११०६०) 
2. पुष्ट 1 (९१५१) 
12. विषु सोर पदोदाणमारण्‌ (शर ६१) 
14. नागी (13.3.11 ()*१९१)} 
15 किरा (पुर) शपा-हषयमम्या (शन" ६) 
16. ममर्कुरमूभ (नग) पशरय (कं ६१) 
17. मरपाम _ पौण केतटमूरम्या (क ६१} 
18. गापापट बेन बर्गर {क।* ६०) 
न्वा पाटी (६०) (षा०द०), 
पोग्दग 


परिशिष्ट ~ 
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19. नरसापुरः श्रलूरी सुभाष चन चौ (कां० ६०) 
20. नलर्गोडा दी°दामोदरर्टी (कां० इ०) 
21. नेतल्लोर (सू०) ध डी° कामाक्ष्या (कां ६०} 
22. निजामानाद एम० रामगौपालरेडी (कां ३०) 
„23. पार्वेती पुरम (सु०) वी° किशोर चन्दर एस देव (कां° एस०) 
24. वेहापल्ती {सु०) के° राजामल्‌ (कीं इ०)} 
25. बोवली पी वी जी° राज्‌ (कां० इ०) 
26. बाप्रतला भ्रकिनीड्‌ प्रसाद राव (का० ०) 
27. भद्राचलम्‌ (सु) श्रीमती बी राधाबाई 

भ्रानन्द राव] (कौ० इ०) 
28. म्टलीपद्टनम ˆ एम० श्रकिनीद्‌ (कां० ३०) 
29. महघूव नगर मल्लिङाजुन (कीं० इ०) 
30. मिरयालगृडा जी० एस ० रेड्डी (को इ०)} 
31. मेडक श्रीमती इन्दिरा गंधो (कां० ३०) 
32. राजमुं्री एस०बी° पी° 
पटूटाभिरामाराव {कां ५ 
33. रार्जमपेट पी° पायेसारयी (कं० इ० 
34. वारंगल कमालउहीन ्रहमद (कां० ३०) 
35. विजयवाड़ा श्रीमती चेतुपति चिद्या (कां० ३०) 
36. श्रीकाकरुलम- बोढेपस्ली राजगोपालराव (कां ६०) 
32. विशाखापत्तनम, के० एण्स्वामी (*ः ४५०} 
38. स्िकन्दरावाद पी० शिवशंकर कोऽ ०) 
39. सिदहीपेद (सु०) नंदी ये्लय्या (कां० ५ 
40. हिन्दूषुर पी° मायप्पा रेह (कांग 
41. हैदराबाद के०° एस० नारायणं (५ इ०) 
42. हेनमर्कोड प° वी० नरसिन्ह राव (कार दर) 
असम-- 14 

1. करीमगंज (सु०) निहार रंजन लस्कर (कफौ° ६०) 

2. फालियानोर्‌ सक्ति 

3. कोकराल्लार (सु*) र्ति 

4. ग्रवाहाटी स्कति 

5. जोरहार रिक्त 

6. दिब्रूगद्‌ रिक्ति 

र. तेजपुर रिक्त 

8. धुबयी . सक्ति 

9. नवयव रिक्त 

10 मांगलदोई रिक्त 

11. वारपेटा चक्ति 

12. लवीमपुर्‌ सक्ति ८२ 

13. सिलचर 1 सन्तीप मीहन देव (को* १०} 
14. स्वायत्तथासी जितं (सुर) प्लत 9 


६४८ 


भाए्ण 1१8२ 








4 
1 2 3 द 
परषैणा--२। 
1, प्रपश्य 1, 3, {११ ६१} 
ध सप्तो जती रटत {र ६२) 
9. (111. {९११ १} 
4 बब 0१२६ (नर) 
म [1 (२ ४०} 
श (41, (९११६०) 
7 श्दृदरष्द्‌ ^ (२1* ६) 
6. ०१1 शा {१६} 
9. (721197, (२१. ११} 
10. रेष 1, (११ १} 
11. वर््युः (¶.) ३, 0 (५०४०) 
12 शी कमः पोतः (*१,९) 
13. दूवरमी (गूर) (1 2, (¶1* ४१) 
14 शोताफीष 10731, (षः० ९०) 
15. पार 12 (षम २९) 
16. दरणम्‌ जषभापरा ("९१ 
17. भटर (मूर) पथु (का ९०} 
18. भूकर विन सनकात (दन १०) 
19. मपूरमम (भूर) पमा + दु {क* ६०} 
20. गदपुर (का २०) 
२1. गुना (भुर) 11.11 (ज ६०) 
पत्त प्र--85 
1. प्रपणुर्‌ (गुर) रापप्यथ (सोर) 
2. भमरोश 1114 (तर्न) 
२. प्रमटी ररोदगःथी {कार ४०) 
4. प्रतमो हयोर षति (षा०्द 
5. प्रसीगु {मतो द्रमिदिरा कुमारो (लोर्दष) 
&. भाग दात पिद्नैन (ग० ९०) 
7. घाजममद घन्द्रगोतर मादय (शी एतन टी) 
8. प्रावा गय पाविदकरपप (सो० समद ) 
9. ष्टावा रामनिह्‌ पाम्प (लोकत 
10. इताहायाद के० पौण तिवारी (को २०) 
कड प्रारण धनसारी (गो ६०) 


11. छन्नं 
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2 एटा एम०्एम०्एण्वान (कां० इ०) 
13. कन्नौज छोटे सिह्‌ यादव (लोकदल) 
14. कानपुर श्रारिफ मौटुम्मद खान (गं०दइ०) 
25. कराना श्रीमती भायत्नी देयी (लोकद) 
16. केसरमंज रणबौर सिद (कां०३०) 
17. खलीताबाद कृष्ण चन्द्र पडे (कं० ४०) 
18. सुरजा (सु०) तिलो चन्द (लोकदल) 
19. खेरी ` श्रीमती उषा वर्मा (कां०इ०) 
20. गढवा हैमवतो नन्दन बहुगुणा = (लो० स० द०)} 
21. गाजीपुर जेनुल वशर (कां० इ०)} 
22. गोदा भ्रानन्द सिह (कां० इ०} 
23. ` गोरखपुर ' हरिकेश बहादुर (लो० स० द) 
24. घाटमपुर (सु०) श्रशकरण संखवार (कां० ३०} 
25. घोसी क्षारखंडे राय (कम्यु०) 
26. चंदौली निहाल सिह (ग्रसम्बद्ध) 
27. चैल (सुर) भ्रार० एन० राकेश (लो० स० द०)} 
28. जलेसर चौधरी मुल्तान सिह (लो० स० द०) 
29. ` जालौन (सु०) नाथूराम शाक्यवार (कां० ६०} 
30. जौनपुर डा० ए० यू° प्राजमी (लोकदल) 
31. क्षांसी विश्व नाय शर्मा (लो० स० द०) 
32. टिहरी-मवृवाल टी एस नेगी (लो० स द०) 
33. इुमरियागंज जलील भ्रन्वासी (कां० ९०} 
34. देवरिया रामायण राय (कां० ६०) 
35. वैनीताल नारायण दत्त तिवारी (कं० इ०)} 
36. पडरौना सी° पी एन० सिह (कां०इ०) 
37. प्रतापगढ़ श्रनित प्रताप सिह (कां० इ०) 
38. पीलीभीत ` हरीश कुमार गंगवार (लो० सत० द०) 
39. फतेहपुर हरिकृष्ण शास्त्री (कां० इ०) 
40. फरंवानाद दयाराम शाक्य (भा०जर पार) 
41. फिरोजाबाद (सुर) राजेशकुमार सिह (लोकदल) 
42. कूलपूर मो०डी° सिह (सोकदल) 
43. फेजाचाद ` जराम वर्मा (कां० ६०) 
44. बदायूं “ -' मो० भ्रसरार भ्रहमद (कां० १०} 
45. बरेली ` जगम प्रादिदा भ्रहमद (कां० ६०) 
46. बलरामपुर चन्द्रमाल मणि तिवारी (कां० २०) 
47. बलिया चन्द्रशेखर (म) 
48. बस्ती (सुर) कृल्पनाय सोनकर - {कां० ६०) 
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--- न 
49. ददप मौनःवादतररपुवकदरटरण (६०१९) 
80. बाप भरः ट्‌ (ताश्त्ण) 
६1, टा + (श ‰)) 
82. गप्र (भग) गाप (रस्य (कीश) 
६ भापपर (गुर) + 18 (कद.) 
54. दिनपर (पुर) मदा गद् (नोश्न) 
54. {र्ट शान्भ^ द 141), 
8९0. द्नन्णदष पदु नथा (भोम) 
8. पपणीष्ट्द {+ 14/11 (रष) 
86. भभूरा रिप्वर {ट (पतिरण) 
50. भदरयन प्रा्ट्मैत (नो* १५२९) 
60, नुग गपाराम्न दिप (° १०} 
८1, पिप (१०) हप्ाभपली (भोग भर ९५) 

2. भुक्तम प्पटूष्प्नो षत (घौर) 
03. पुणरःषार दुमाग पुद्म्मर शवा (लोषरम) 
९५. प्रर यीमयः मोना रिरि (भा) 
65. भगु रषूनाप पिट्‌ वर्मा (षक्र) 
८९. मोट्तपात भम (गग) सीद गताय (षा* ६०) 

7 रपरे (भुर) शापप्याएद्मीक (क* १०) 
68. मुर ज्तिताप्प्मी चान (९ ६०} 
69. रापर्प्मी धष्यदरुमागमेरर (साम ६०) 
70. सपन भीमनी माता शौन (९६०) 
21. एातरपंय (गु*) एम॑ुर स (दोग एतन डीन) 
72. पारगी ० इमा तिपडी (१०६०) 
73. शाहनहुौनुर क्रतेन पाई {का० १०) 
74. प्रावः एर जीन नद्‌ (का० ६०) 
78. म्गुर (गु) रायनामशोनरर णाप्मी (सोग्स) 
76. समास पिभेनपापषिट (क†* ९०) 
72. पतेपपुर रामनगीना मिश्रा (कां० ९०) 
28. शष्ारनपुर रणीद मसूद (सोद) 
79. सीतापुर शार रारन कुमा बानपैपो (कार ए ) 
80. शस्तानपुर गिर्फज पिद (कां ०) 
81. हमोरपुर षगरतिह (क ६०) 
82, हरदोई (गु°) मनीसात (कं ६०) 
83. हापरप (गु०) यद्र पास शंलानी (कां ९०) 
84. पू पनबर प्रहमद (क ०) 

(सोकल) 


_ 5. ह्दरर(मू०) ‰_ ___ अगपातष्डि ------- हदद्रार(गु०) . अपात सिद 
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कर्नाटक--28 
1. उदुषि बोस्कर फाडिस (कां० इ०} 
2. कनकपुरा एम० वी० चन्द्रशेखर मूति (को० ६०) 
3. कनारा जी° देवारायन नाईक (का०६०) 
4. काप्मल एच० जी° रामुलु (कां०६०) 
5. कलार (सु०) जी०` वारई° कष्णन (का० ६०) 
6. गुलर्ब्गा सो० एम० स्टीफन (काण ६०) 
7. चामराजनगर्‌ (सु०)} वी° श्रीनिवास प्रसाद (कां० इ०)} 
8. ˆ चिक्कोटि (स्‌) दी० शंकरानन्द (कां० १०) 
9. स्िकमगलूर डी° एम°पृदगौडा; (काग इण) 
10. चिकबल्लापुर एस० एन० प्रसन्न कुमार {कां० ₹०) 
11. चित्दुरां के० मालन्ना (काण ह०) 
12. दुमङुर 1 के० लकप्पी (कां० इ०) 
, 19. दावणभेरे टी वी° चनद्रगेवर्ा) = (कां० ३०) 
14. धारवाद्‌ (उ०) दी० के० नयकर (का० ६०} 
15. धासाड (द०) एफ० एच मोहसिन (कां० ६०) 
16. बंगलौर (उ०) सी० के० जफर शरीफ (कार ४०) 
17. बंमलौर (द०) टी० श्रार० शमन्ना (०) 
18. बागलकोट वीरेन्ध पाटिल (कां० ६०) 
19. .बीजापुर ` ॥ के° वौ० चौधरी (कफां० इ०) 
20. वीदर (सु०) नरसिह सूर्यवंशी * (कां०६०) 
21. बैर्लारी श्रार० बाई° धौरषड़े (कां० ६०) ' 
22. बेलगाम एस० वी० स्िडनल (कां० ३०) 
23. मंगलौर जनादन पुजारी (कां० ६०} 
24. मांड्या एस एमण्कृप्णा (कां० ६०} “ 
25. रममूर एम० जेखर मूरति (का० ०) 
26. रोमचूर वी० वी° देसाई (कां० ६०} 
27. शिमोगा एस० टी कादरी (कं० ०) 
28. दृप्त ~ एच० एन ° गोड (कां प०) 
केरल--20 
1, श्रदूर (सु०) पी०के० कोडयन {कम्पु०) 
2. प्रलैप्पी श्रीमती सुलीला थोप्रालन (कन्दु० मा०) 
2. भोटापल्वम (सु०) ए० के» चालन (कम्यु० मा०)} 
4. इड्क्की एम० एम लास. (कम्यु० मो०) 
5. एर्णाङ्लम खेवियर भ्रराक्कलं ` (कां० ९०) 


९११ 
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14. 
19. 
18. 
19. 


= ~ ~ ~~ ~ = ~ ~ ~ 
@ ® ‰ ® ५ £ १५ 


~ 
© % @ ‰ ® ¢ > {> 


कदर 
कगार 
+ 4 

# 
नि 
{ 1; 
(नि 
हिम 
पपु 
ए) 
पौन 
मर्ण 
पपे 
344 
मृगम 
पनरा 


भृनपन--2८ 


प्म 
पटपरा 
धार 

षैस् 

कारन 

भौरा 

मापीन 

गोग 

छोटा रप्यपुर (गुर) 
म्योणनगर्‌ 
जुनामष 

ददद (पु) 
दुरा (गर) 
पारप (युग) 
पोरयन्दर 
योर्यः 
यनाय 
यत्तार (मूग). 


19. भौव ___ __ _____ मद मोहद भ्व _-------- भरङौच 


१४२०१३५१ दाश (कन्नुन पा) 


+ १... {श्न [1 ॥ 
न षट्‌ (१1१६८८०) 
४१ प (भषम्बड) 
(18.13... (श 1)। 
+. (९1५६१) 
८० नोलती(दत दमम भद (कोगप१२१) 
के दन पतन {रम्य} 
दौर णर विम पएमे (१०१९) 
श्रीर प्न द्ददवता (९१ १ीर) 
न ८ रत्‌ (ष 411 
थन पपप्ान म (प्‌* धीर) 
पनोग पीत्येन दश्प्त (शग १) 
९१ वानातनम (कम्द्‌* मा) 

भरं भवन पुषट्स्म {पपणर 

गान रम। (भ* १) 

पन भाप्शणेट {१* ९०) 


ह्ग्दरमाद श्रारापा( चिदा (कार ०) 
राग महातो एमन महया (गा ८०) 


भटर गहु मोरी (न॑ ०) 
पती ह्‌ रामी (१० ६०} 
प्पुगषटेत (नाग ६०) 
जपरीप ष्‌ (भ†* ४०} 
धमर {तह पद्या (भां ६०} 
हौमतनिदजी जारेना (कां० ६०) 
मोहन सातष्टे (कार १०) 
शोगजी भादडमोर (का ९०) 
भर सिर मरयाना (को० ६०) 
हौरासात धरार परमार (का ६०) 
मालदेवजी एम० बोडेखरा (कारण ) 
प्ार० पीर गायदवाष (कां० ६०) 
भेरयदन फेर गावी (कां ६०} 
उक्तमभाईं एष० पटेल (कां ह०) 
प्रहुमद मोष्म्मद पटेल (काग ०} 
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20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 


ॐ %@ ® ¢ > £ 


@ ~ ॐ ७ > & ५ 


द 
5 >© © 


2 


भावनगर 
मेहसाणा 
मांडवो (सु०) 
राजकोट 
साबरकांश 
सुरेन्द्रनगर 
सुरत 


क्षमम्‌ ओर कपमीर--6 


अनन्तिनाग 
उधमपुर 
भम्मू म्मू 
बासमूला 
लदा 


^ श्रीनगर 
.तमिलनाड-- 39 


-श्रारकोणम 


कालू 

करूर , 
करष्णभिरि 
कोयमूलूर 
गोवरिचेद्िपालायम 
चिदम्बरम (सु०) 
निगल्येद्टु 
तंजावुर 
तिर्वेगोड , 
तिरुच्चिरपित्लि 
तिष्चेद्र 
तिख्नेलवेलि ` 
तिष्प्पत्तूर 
तेन्कासि (सु०) 
तिडिवनम्‌ 
डिगल 27. किवम „ __'__ _ केऽभवावेबर __ '-- \ 
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3 4 
जीण दी° गोहित (कां० इ०} 
मोतोभाई श्रार० चौधरी (ज०) 
छतूभाई गमित (क इ०) 
रामजीभाई मावाणी (का०इ०) 
शान्तु भाई पटेल {कां०इ०) 
दिग्विजय सिह (कां० इ०) 
सी° डी पटेल (कां०इ०) 
गुलाम रसूल कोचक (एन० सी°)} 
डा० कणं सिह (भ्रसम्बद) 
जी° एत ० डोगरा (कां० ९} 
रकित 
पी° नम्ग्याल (का० इ०) 
डा० फाश्ख ब्र्दुल्ला (एन० सी*)} 
ए० एमण्वेलू (कां इ०) 
श्रारण मृत्वु कुमारन ` (का०६०) 


एस० ए० डोरं सेवास्तियन (कां इ०) 


के° राममूति (का०ह०) 
इरा मोहन (मूक ) 
सी० चिन्नास्वामी (प्रा द्रमुक) 
डा० वी० कृलेन्देवेतु (मुक) 
एसा ठैनवरासु (का०ई०) 
. एस° सिमारावादिवाल (कां० ०) 
एम० कण्डास्वामी (द्रमुक) 
एन ० सेल्वारानू (दमु) 
के° टी० कोघलराम (कां०द०) 


डी° एस० ए० शिवप्रकाशम्‌ {द्रमुक) 
एस० मुरूगेन ( द्रमुक) 
एम० प्मरुणाचलम ` {का० ६०) 
एस०एष० रामास्वामी पदयाचौ (कां० द ०) 
के° मायाथेवर (रमक) 





॥ २ र ५ 
1९. पमु र्पम्‌ (भग) 
१८. नमव्ृ[९र) 21 {मूर} 
70. भगय्कन्यप + (९९० ६५} 
21. ग श ध प (** ६१} 
22 शद दन दवदत {शन ११) 
23 रनद (१५) न 1110; (शा१द१) 
24 भल २.१२ १२० भट (शपुर) 
25. ^ = गम कट {९ ] 
गट. न च [१] प्तन द" ररा (मुर) 
27 प्रा पतर) + 7 | {द्म्‌र) 
28. भन {व शान ६९ त्रभ निधि गपु) 
29. परत {द} [41731 1183), 
3 शट ° ८० गुग्दरामन {९ ४१) 
91 भपय द्वन्द्ध समदणम (चन ४१) 

2. गद (१९) 11, {शा ६१) 
२2. ग्मापयुष्य पन दुतन पैन गददेष्धय [प्रपुर) 
य वगदा (121 (ष्म ९०) 
38. साप्य पः मयर (मगसर) 
26. ध्यदेप्पर्‌र( (१०) रीन मापन (धमर) 
37. निशाण , धमर गृदररानन (परनन दरम) 
28. सिरा प्रारन्मोनशराममाषम (कां) 
20. मेनाम मीन पसािरिणन (पमु) 

प्रुण--ः 

1. ्रिषुतप्ररं (गुर) यानु षन रियनि (कम्पु* पार) 

2. प्रि रस्म ॥ मतर दिस्य (म्ब्‌० परा) 

म~ . 

1. नगा सिगवाग कन्या (कां० ६०) 

पंमार--12 

1. पमूतरर पारण एल भाटिया (कंद) 

2. गूरदासपुर धीमती सुखवंराकौर (कार ६.) 

3. भालम्धर भार० ए० स्पैरो (कों दइर) 

4. तरनकारन एस एत० मुर (बसम्बड) 


5. पटियाना रमरेन्दरषिदि (को० इ०) 
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6. फरीदकोट श्रीमती गुरचिन्दर कौर षरार(को० इ०} 
7 किन्तौर (सुर) सुन्दर सिह (कां० इ०)} 
8. फिरोपुर बलराम जाखडः 
9. भटिडा (सुर) हाकम सिह (कां० इ०) 
10. रोपड़ (सुर ) बूटा सिह (कां० द° ) 
11. लुधियाना देवे सिंह गरचा (कां० इ०) 
12. संगरूर जी० एस° निहालसिहवाला (कां० ६०) 
13. होशियारपुर ` जंल सिह? 
पचिम वेगाल--42 

1. श्रलीपुरद्रार (सुण) पीयूपतिरकौ (करांन्सोण्द०) 

2. ग्रासमयाग विजय भोदक (कम्यु० मा०) 

3. श्रासनरोन आनन्द गोपाल मृखोपाघ्याय (कां० इ० ) 

4. उलुवेरिया हन्नान मौला (क्यु मा०)} 

5. कलवन्ता (० पू*) सुनील र्मत्रा (कम्यु° मा) 

6. कलकत्ता (3० प} अशोक रेन (कां० इ०) 

र. कलकत्ता (दक्षिण) सत्यसाधन चक्रवर्ती (कम्यु० मा०) 

8. कटवा सफुदीन चौधरी (कम्य मा) 

9. कोन्टाई सुधीर कुमार गिरि (कम्यु० मा०) 
10. कूच-विहार (चु०) भ्रमर राय प्रधान (फाण्ब०) 
11. कृषनगर श्रार०'पी०्दास (कम्यु०्मा०) 
12. जयनगर (सु०)| सनत कुमार मंडल (करं सो०द०) 
13, जलपाईगुड़ी „ सुवोधसेन (कम्यु० मा०) 
14. जांगीपुर जनल श्राविदीन (कम्यु० मा०) 
15. जादवपुर सोमनाथ चटर्जी (कम्यु०मा०) 
16. क्षारग्राम (युर) मतिलाल हासदा (कम्यु० मा०) 
17, ` डायमन्ड हास्वर श्रमल दत्ता (कम्य मा०) 

. 18. दमदम ' निरेन घोव (कम्यु० मा) 

19. तामलुक ~ सत्यगोपाल मिश्र (कम्यु° मा०)} 

20. दाजि्लिग श्रानन्द पाठक (कम्यु० माग) 
21. दुर्गापुर (सु) कृष्ण चन्द्र हातदार (कम्यु० मार) 
22. नवदढीप (सुर) श्रीमती विभा घोष 

र गोस्वामी (कम्यु० मा०) 
23. पांसङकुरा ` श्रीमती गतता मुकर्जी (कम्यु०) 
24. , पुरुलिया + चित महाटा (फाण्यर) 


1. बलराम जाघड्‌ {कां०इ०) के टिकट पर चुने गए थे परन्तु लोकसभा 
के अध्यक्ष वनने के वादे उनका किसी पर्या से सपय नहींहै। 
2. जुलाई 1982 को त्याग पत्न दिया + 
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24. दनुर पौर शष्पा [षष्य्‌* पा) 
24 दमाद्‌ ददत दु (ष््ट्‌) 
27. कषरम्प्दुर (++ 31 {ाग्तो१६०) 
28. पड्म द्ःजत्दभूरर (क्य मार) 
29 श्ण हन श्ण (१२५१०) 
30. इरए्दः (१) (14. (९*प*१) 
31. पोष ८ कष्ट रप  (भम्यूण मार) 
22. देदभुम (4) सरार णष्य (भम्द्‌र भार) 
33. दनान शुशपभदराषादं (म्द मा१) 
२५. पषूषदुर (पुर) १,2.31 (र्म्दुग भान) 
35. पर्दा एन्वोन् एन दाष 
भोदि (न ६१) 
26. पसनिदुर सरद भौर {कभ्य्‌^) 

7 मुद्रि मरदर पूरय (क्यु मार) 
38. राद्यं शा० पूनम परातरोमी (९1० ६०) 
29. (वपुपूप् (मुर) प्रनत शुपाद्हदा (श्न मार) 
40. भीरण्दुर प्म डाव (स्प्युन मार) 

1 41. दाष शरपर्पूपरवा (कषु पा) 
42. हणा तार यापरषात (क्यु पार) 
दिा.५५ 

1. प्रद्प्पि (भुर) शान एनन् धपा (आ* १०) 

2. पात * पद्ररेष प्रपा धर्मा (मोष्स्) 

2. शौदातराह मण्य मरायष गिन्हा (जन) 

4. का एाप्कि प्रनदर (कार) 

$. (स्थितम अपौत-उष्रमान (काम ९०) 

6. पेषटरणा प्रारएवन्पोन्यर्मा (भागजग्पार) 

9. पापदा वीप प्रद तद्‌ (कं०६०) 

8 पुटो (गुर) एन० ६" एतो (मनम्बद) 

9. गप (गुर) रामध्वस्यराम (का०६०) 

10. निीदोदु निन्देश्वये द्ये „ (शं) 

11. गोदुषा णमीनुरीन (० २०) 

12. गोपात्यय नगीना द्रप (कां० ३०) 

13. छार रणजीव पिह (का०इ०) 

14. छपर म्रो० सव्यदेव तिह (कों० ६०) 

15. जमशेदपुर श्र प्रताप सारंमी (मा०ज० पा) 


16 जहनाणद _______ _ पदे __- ^" - मदन्द्र प्रसाद (कां० ६०) 


53. हजारोगाग 
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19. कं्षरपुर्‌ धनिक लाल मडल (लोकदल) 

18. दरभंगा हरिनाय मिध (कां०इ०) 

19. दुमका (मुर) सिन्वु सोरेन (भसम्बद) 

20. धनकाद्‌ एणन्केऽ राय (प्रसम्बद) 

21. नवादा (मूर) कुवर राम (का ६०} 

22. नालंदा विजय कुमार यादव (कम्यु०) 

23, पटना रामावतार शास्त्री (कम्पुऽ) 

24. पलम्‌ (मु०) कुमारी कमता कुमरी (कां इ०)} 

25, पणया श्रीमती माधुरी सिह (कां ६०) 
26. वर्कपर प्रो के° के° तिवारी (कां० इ०} 
27. वगहा (सुर) भोला रौत (कां० इ०) 
28. दलिया सूर्यं नारायण सिंह (कम्यु०) 
29. बकन चन्द्र शेखर सिह (कां० इ} 
30. वाड्‌ धर्मवीर सिन्हा (कांग एम०) 
31. चिक्रमरगंज तपेश्वर सिह (कां० इ०) 
32. बेभूसराय श्रीमती कृष्णा साहो {कां० इ०) 
33. बेतिया केदार पाण्डे (कां० दइ०) 
34, भागलयुर्‌ भगवते ज्ञा भाजाद (कां० ९०) 
35. मधुबनी भोगेन क्षा (कम्भु) 
36. महाराजगंज कृष्ण प्रताप सिह (का० इ०} 
37. माधीपुय भ्रार० परी° यादव (कां° एस०) 
38 मुंगेर डी० पौ यादव ` (कां एस०) 

ˆ 38. मूजप्फरपुर जाजं सनन्डीन (लोकदल) 

' 40. मौतीहारी के० एुम० मधुकर (कम्य्‌ ०) 
41, रची ॥ शिवप्रसाद साहू (्का० द०) 
42. रोसरा (सु) बालेश्वर रम (कां० ६०) 
43. राजमहल (सु°) सेठदेम्त्रम (कां० ६०) 

` 44. लौहसर्डागा (सु०) श्रीमती सुमति श्राव (कं० ०) 
45. वैशगासीः श्रीमती किशोरी सिन्हा (ज०) 
46. णिवहर श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (कां० द०) 
47. समस्तीपुर - प्रो० जीत कुमार मेता (लोकदल) 
48. महरा - कमल नायसा (कां इ०)} 
49. सासारम (सुर) जगजीवन रोम (्रसम्वदध) 
50. सिवान मोऽ यूसुफ (का० ९०) 

“ 51. तिदभूम (सु°) बगुन सुम्बरूर्‌ (कां० इ०) 
52. सीतामढी बौ° स्यार भगत (म्रसम्बद्) 

डा० वी० एन० सिह (कां ई०} 


भारा 19४ 








1 ् 3 ५ 

५५ हतुन (१) शध [सिनपदिदत (कणो 

भिदु 

1 एरु दप भ (भष्य्‌र) 

2. ष पमन (०) (11, (र १) 

पष्प प११-- 4८ 

1. ए्रीष दसा वन्ती {०५१} 

२ पम्पैन (मु) गरवगजण ठा (चाच ५०१०) 

2. कस्प्(गुर) पर्रन्मेताप (कौ ९,} 

4. धरर सान िरकुमाप्मिद्‌ (समर) 

8 पमुणदो भीती (रिदारती भरती (कन १०) 

€ धवण्णोन शुष्ण मार्य (कन ६१) 

7. प्वामिदद एगण्दे* ेगपत्कट (भान अन १९) 

४. भूना मोर राद पिणिदा (शं इ) 

9. छिदा कपत नाच {शौन ६०) 
10. भरपुर यापूरार धरौननं (भार जनप) 
1. सोदरी पारग जो° शरी (र्शा* ६०} 
12. पादु (भु*) सिमी शि पर्षि (शं ६०) 
-13. एमोद्‌ प्रषुमारवग टंध्न (शरं* ८०) 
14. षटं यटदूान पंटराकर (स ४०) 
"15. पार (भुर) पेदपान पित्‌ पौदान (भ० ६०) 
160. भस्यर (१०) सद्पण कर्मा (का० ९०) 

17. भामापाट मर्दक्षिगोर् गर्म (कां* ८०} 
18. पिननाण्युट (पूर) गोध्ति प्रसाद घनुरागो (शां ६०) 
19. मेतूम्‌ गुरान प्राज्म (शर ६०) 
20, निट ० सीन शर्मा (कां० ९०) 
"21. भोम हार शंकरदयासगर्पा (कर ६०) 
.22. षण्डता (गु०) छोटेमास एदे (कां० ६०) 
23. मन्दसौर सीर मारण माहा ` (¶० ६०) 

24. मदारपून्द विद्धाषरण गुश्त (का ९०} 

25. मुरैना (मु°) बाबूमाल सोतंको (कां० इ०) 

26. राजग सा० वरन्त कुमार पर्ति (भाग्णन पार) 
27. राजनंदमौव शिवेद्र र्दादुर तिह {कां० ९०) 

28 रवग(तु) _____ नपु ह ^ रायगढ़ (गु०) म्‌ वुष्पादेवी सिह ` (कां ६०) 
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29. रसोयपुर केयूर भूषण (कां० इ०) 
30. रीवा मातेण्ड सिह (सम्बद्ध) 
31, विदिशा प्रताप भानु शर्मा (कां० ६०} 
32. सिवनी गागं शंकर मिश्रा (कां० ६०) 
39. शहडोल (सु) दलवीर सिंह (कां० ६०) 
34, शाजापुर (सु°) फूलचन्द वर्मा (भा० ज° पा०) 
35. सतना गुलशेर श्रहमद (कां० ६०) 
36. सारंगढ़ (सुर) परसराम भारदाज (कां० इ०) 
32. सागर (सु०) रामग्रसाद प्रहिरवार (भा०ज०्पा०) 
38. सीधी (सु°) मोतीलाल सिह (कां० ६०) 
39. सरगुजा (सु०) चक्धारी सिह (कां० ०) 

` 40. होशंगाबाद रामेश्वर नीखरा (कां० इ०)} 

पटारा्ट--48 

1. भ्रकोला मधुसूदन वं राले (कां० इ०) 

2. श्रमरावत्ती श्रीमती उपा प्रकाश चौधरी (कां० इ०} 

-3. श्रहमदनगर चन्द्र भान श्रारे पाटिल (कां० ६०) 

4. एरंडेल विजय एन० पाटिल (कां० ३०} 

5. इवलकरजी ्रार० एस० भनि (कां० इ०)} 

.6. उस्मानाबाद (सु०) टी° एम० सावन्त (कां० इ०)} 

7. श्रौरेगावाद काजी सलीम (कां० ६०) 
„8, कराड यशवन्त राव मोहिते (कां० ६०) 

8. कोलावा एु० टी० पाटिल {कां० ३०} 
10. कोपरसांव बालासादेव विखे पाटिल ` (कां० ६०) 
11. . कोल्हापुर उदयिह राव गायकवाड (कां० ९०) 
12. खेद -रामहृष्ण मोरे (कां० इ०)} 
13. चन््रपुर शान्ताराम पोटदुख (कां० इ०) 
14. चिमूर विलास मुत्तेमवार {कों० इ०) 
15. जलगीव वार्हु० एस° महाजन (कों इ०) 
16. जालना बालासराहेव पवार (कां० इ०) 
217. दहाणु (सुर) डी° बी° {गिगडा (कां० ९०) 
38. याणे जगन्नाथ पाटिल (भाग ज०पा०) 
19. धुले (मु) रेशमा मोतीरम भोये ({कां० ६०) 
20. मानदरस्वार (सुर) मणिकराव होडल्था भवित (कां इ०) 

21. नागपुर जम्बूबन्त धोते (कं० ०) 
22. ` नादेड एस० बी° चब्दाण (कां० इ०) 
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22. दर्द (प्र) 
323. बाणी 
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35. शू गता (५) 
36. पशत 

37. पापा (मुर) 
38. पदवणाष्‌ 

39. राप्रिरि 
40. परादुः 

41. गाण्ठषा 

२. भाद्र 

42. पर्णा 

दद. पाणिम्‌ 

45. मांगी 

46. गणात्‌ 

42. भोगपुर 

48. ह्मी 


मेषाप्रप--2 

1, {ितम 

2 एय 
शातरयान--25 

1. प्रजमेर 

2. प्रतवर 

3. उदयपुर 

_ वषया __ _____ _ धष्यद्मा-- -------- षेय 


दल £ व 
पस शरर चण्ट 
1, 
11113, 
ष्पः द सर्य 
ए ददम प्यन्पी 
शोः गेत 
१110411 
~ भ 
11318 1, 
(1.3.11. 
दती तत्प्‌ 
11.11. 
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(९) २ 
(^ १०) 
॥1) ४) 
(-) 

(५१) 

१४५१ त 9), 
(ग) 

7.) 

{१५० ९०} 


{५० ६९) 


{४४ ६०) 


दग गामव चिर (41 ६०) 


उन म वप 
ष्ण मर कददूणीत 
पर्फसप्र ताति 
फ्दकाट् कष्येगर 
धौर पुर्यो 

मन गौम दप 
दिर्फत गोजा 
पम्पा 

पूमाम मी धार 
गमम शर पाटन 
दशदत्त राव षष्नाण 
परेपाधद्‌ एत^ शुणन 
उषम रटौद्‌ 


णि 
पीर एन मममा 


भाचायपे भगयानदेव 
रा्रमिह्‌ यादव 
देगवन्धु वर्म 
कष्ण बुमार गोयल 


(११२६१) 
(*1* ९०} 
(शा* ६०} 
(मर) 

(र) 

(१1* २१) 
(गां० ६०) 
(भाग ६०) 
(कार ६०) 
(षां ०] 
(क ६०) 
(कार इ०)} 
(कां १०} 


(कन ०) 


(य° ६०) 
(कां० ६०) 
(कां ६०) 
(मा०ज०्पा०) 
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1 1 3 4 
5, गंगानगर (सु०) वीरवत (का० ६०) 
6. चिततौड्गद़ भरो निर्मला कमारो शखावत (का० इ०} 
7" चू दौलत रामसारण (लोकदल) 
8. जयपुर्‌ सतीश भ्रग्रवाल {मा जण०्पा०) 
9. जालोर (सु०) विरधा राम ष्ुनवारिया (का० इ०) 
10. जोधपुर अशोक गरहलौत (का० इ०) 
11. प्ालाबाड चतूर्भृज (भा०ज०पा०) 
12. पुमन्‌ भीम सिह (ज०) 
13. टौँक (सुर) बनवार तालं (का०इ०) 
14. दसा नवसे किशोर शर्मा (का० इ०) 
15. नागौर नायूराम मिर्घा (क्रं० एम०) 
16. पात्तौ मूलं चन्द डागा (का० इ०) 
17. बयाना (सु०) ललाराम {का० ई०) 
18. बाड़मेर विरथी चन्दजैन (कं० ६०} 
19. बासवाड़ा (सुर) भीखा माई (का० इ०) 
20. "बीकानेर मन फूल सिह चौधरी (कां० ६०) 
21. भरतपुर राजेश पायलट (का० इ०) 
22. भीलवाड़र गिरधारी लाल व्यास (का० ई०) 
23. सालूम्बर (शु°) जयनारायण रोउत (का० ०) 
24. सवाई माधोपुर (सु*) रामकुमार मीना (का०इ०] 
25. सीकर कभा राम ब्रां (लोक दल) 
सि्िकम--1 
1. सिक्किम पीएम सुम्बा (का० ६०) 
हरिपिषणा--10 
1. भ्रम्बाला सूर्जपान (भा० ज०्पा०) 
2..करनालं चिरेनी लाल शर्मा {कां० ०) 
2. क्‌ष्षेत मनोहरलाल सेन (लोकदल) 
4. फरीदाबाद तैयब हुसेन (कऋा० इ०) 
5. भिवानी बंसी लाल (का० इ०) 
6. महेन्धगद्‌ राव वीरेन्र तिह {का० इ०॥ 
7. रोदतक स्वामो इद्रवेश (लोकदल) 
8. सिरसा (सु०) दलवीर पिष्ट {कार इ०) 
9. सोनीपत - देवीलाल् {लोकदल) 
10. हिसार मनीखम वाड (लोगसन्द०) 


, ~~~ ~~ _~_____-______्‌_्‌_ 


भारत रत्न 


श्राप्तफ्ता 
पंदम्‌विभूवण 


आप्तफर्ता 
पदमूभूषण 


अप्तकर्ता 


भद्‌ मश्नी 


भ्राप्तकर्ता 
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असनिकः पुरस्कार 26 जनवरो 1982 को घोषित 


यह्‌ सम्मान कला, साहित्य, तथा विक्चनि कौ उदेति कफे लिएु म्रसाधारण कायै 
तथा सर्वोकष्ट जनसेवा के लिए प्रदान किया जाता है! 


कोई नही । 


यह्‌ अलंकरण क्िसीभीक्षेतमे को गई श्रसाघारण रेवा के लिएुदिया जाता है। 
इसमें सरकारी सेवा भी णामिनदहै। 


कुमारी मीरा वेन 


ह्‌ अलंकरण सी भी क्षेमे की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए 
प्रदान क्रिया जाता है । इसमे सरकारी सेवा भी शामिल है! 


. डा० भ्रात्मप्रकाश 

. डा० श्रजित राम वर्मा 

डा० ए० एस० रामाषृष्णन्‌ 

. रानी रेडिनलू 

. गोतिपति ब्रहीया 

. डा० (श्रीमती) प्रेत एल० मेकन मौले 
^ ज्ञावरमल शर्मा 

. डा० जे० एम० मेहता 

„ डा० जे° एस° वजाज 

10. डा० (श्रीमत्री) कमल जे० रणदिवे 
11. उस्ताद खादिम हुसैन घान 

12 श्राचाये पी० एन० पट्ाभिराम शास्त्री 
13. डा० (श्रीमती) स्टेता केनचि 

14. एस ° वालाचन्द्र 

15. ° सैयद जहुर कासिम 


यह्‌ शरसेकर्ण किसी भो केव भे की ग विशिष्ट सेवा केलिए दिया जाता है। 
इसमे सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा भी शामिल है] 


% > @ © > & ४ श 


छ 


31 


+ वीरता पुरस्कार 1981 


27 जनवरी, 1981 से 26 जनवरी, 1982 तक वीरता एवं विशिष्ट 
सेवा के लिए राष्ट्रपति दाया घोषित पुरस्कार । 

1. भ्रशोक चक्र 1 

2. कीति चक्र 9 (पाच मरणोपरांत) 
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भारतः1982 


संमीतत नाटक अकादमी पुरस्कार 1981 


चासवराज राजगु 
जिया मोहिउदीन डगर 
चमारी राधा 

श्रौर कुमारी जया लक्ष्मी 
नामगिरीचेटं के कृच्णन्‌ 
कै° इवोपचा शमौ 

` वै्यनाय शर्मा 

श्रीमती धारनी देवी 
वेमपत्ती चिघ्ना सत्यम 
श्रीमती इन्द्राणी रहमान 
पार्वती कमार 
केदारनाथ साहू 

कामिनी कुमार नरजरी 
मनोर्जन दास 1 
भ्रार० एस मनोहर 
चिन्तामणि गोविन्द पेडसे 
पेडसे} 

श्रणोक श्रीवास्तव 

वुजन मरार 

इरेगवम राजनिधि सिह 


एम० अ्रार० रंगानाथ राव 


भाषा 
श्रस्मिया . 


बंगला 
डोगरी 


भरपरेजी 
गुजरातो 


हिन्दुस्तानी संगत (गायन) 
हिनुस्तानी वाद्य संगीत (दरवीणा) 
कर्नाटक संगीत मायन {सुक्त विभेता) 


` कर्नाटक वाद्य संगीत (नागस्वरम) 
मणिपुरी नाट्य संकीर्तन - 
दसकयिया (-नुत्य नाट्य गायन} 
कीतेन (वंगला) 
कुचीपुड मृत्यं गुर ` 
नृष्य्‌ 
स्वरवदकार 
सेराईकेला छञ वि 
श्रसम का वोदो भ्नादिवामी नृत्य 
नाटकलेढन [उद्या) ` " 
निर्देशन ` (तमिल रंगमंच) 
(मामा श्रभिनय (मराठी रंगमंच) 


` मेक्मप्‌ 

मुदियेतु- केरल का पारम्परिकं रंगमंच 
मणिपुर का भ्रसिवापा्ता # 
पारम्परिक कठपुतली 

(कनक की मन्दिर परः भाधारित 


वट्पृतर्वी) 
साहित्य भरूारमी पुरस्कार 1981 
पुस्तक {विषय} ` -लेखक 
कविता (कविता) नीलमणि पूकन (जूनियर) 
कालीकंता दर्पण भाग 1 राधा दसन भित्र 
{स्यानीय इतिहास श्रौर 
मस्कूति) 
एक शहर यादे दा जिति उधमपुरी 
(कविता) 
र्लिगनशिष (कविता) जयन्त महापात 
रचना श्रे समरघना एष० सो० भयानी 
(समीक्षा) 


न~~ 
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भाषा पुस्तक (विषय) - - लेखक 
„ हिन्दी तपकेतये हए दिन तिलोचन 
„ ` (कचिता) 
कल्ल , „ , ˆ जीवा ष्दनि (कविता) चेन्नावीर कणवी. 
कैष्मौरी मनसर (कविता) " मोतीलाल साकी 
कोकणी „ सासाया (कविता) वी° वी° बोरकर 
मैथिली अगस्तायिनी (महाकाग्य) माकंण्डेय प्रवासी 
मलयालम . श्रयाकासिकलन भाग्‌ 1-4 विलासिनी (एम के० मेनन) 
# , (उपन्यास) ए 
मप्ुरीः ;. ` कालेन्ताभी लेपकलेरई (लपु ई० रजनीकान्त 
< कथाएं) 
भरादी . ,:, उपरा (प्रात्मकथा) लस्मण माने 
„ नैपाली. . नयाक्षितिन काखोज असित राय 
(कविता) 
पंजाबी गराज तों फुटपाय तके (कविता) वी० एन° तिवारी 
उडिया भो ग्दागलौ (लघु कथाएं) श्रखिल मोहन पटनायवः 
राजस्थानी बरसन रा डेगोडा डंगर नारायण सिह भाटी 
। लंधिया 
~ (कविता) 
संस्कृत कपिशायिनी (कविता) जगन्नाथ पाठक 
सिथी सूं गुलाब सुराह श्वाव प्रभु "फा" 
` (कविता) 
तमिल पतिया उरई नदाई (समीक्षा) एम० रामालिगम 
तेलुगु सीता जोस्यम (नाटक) वी° भ्रारण० नरला 
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भारत 1382 


भारत में मकाशवाणी केन्द्र 
श्राग्धन प्रदेश 
1. हदरवाद 
2, विजयवाड़ा 


3. दिशायापत्तनम्‌ 
4. मुडप्पा 


श्रसम 


5. भूवहादी 
6. सिल्वर 
2. दिदरगढे 


निर 

8. पटना ४ 
9. रांची 

10. भागलपुर 

11. दरर्भमा 


गुजरते 

12. भरहूमदावाद 
13. वडोदरा 
14. भुज 

15. राजकोट 


हरियाणा 

16. रोहतक 
हिमाचल प्रवेश 
17. शिमला 


जम्मू-कश्मीर 
18. श्रीनगर 
19. जम्मू 
20. चेद 


कर्नाटक 

21. वंसलोर्‌ 
22. भद्रवती 
23. धारवाद्‌ 


24. गुरना 
25. भंगवोगुउदिपि 
26. मूर 


केन 

27. एतेष्मी 
28. कासीकट 
29. ननिचूर 
390. त्रिचेन््रम 


मध्य प्रदेश 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 


37. 
38. 


प्रविकापुर 
भोपात 
छतरपुर 
श्वा्तियर 
इन्दौर - 
जवतपुर 
जगदलषुर 
रायपुर 


39. रीवा 


महाराष्ट 


40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
485. 
46. 
47. 


भ्रौरेगावाद 
यम्ब 
जलग 
नागपुर 
प्रभनी 

पुणे 

रटनागिरि 
सांगली + 


मणिपुर 


48. दस्फाल 


मेधालय 
49. शिलं 


` बरििष्ट 


नभालेढ 

50. कोहिमा ` 
उड़ीसा 

81. कंटक 
52. जेपुर 
863. सबलपुर 
पंणाव 

54. जातेधर 
राजस्थान 


55. जयपुर 
56 श्रजमेर 
57. बीकानेर 
58. उदयपुर 
59. जोधपुर 
60. भूस्तगद्‌ 


सिदिकफिम 
61. गंगटोक 


तमिषनाद्‌ 


62. कोयम्बतूर 

63, भ्रासं 

64. तिरुत्निसोपत्ती 
65. बिष्नेलवेलती 


च्विपुरा 
66. भ्रगसतत्ला 


उत्तर श्रदेश 


67. लघनकऊ 
68. इलारात्राद 
69. वाराणसी 
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70. रामपुर 

71. कानपुर “ 
22. मथुरा 

73. गोरखपुर 

44. मजीवामाद 
पश्चिम पंगा 

75. कलकत्ता 

76. कुरसि्योग 

77. सिलीगुढी 


मंदमान व निरौषार दीप समृह 
78. पन्लेयर 


भ्ररुणाचत प्रदेश ८ 
79. पासीधाट 

80. तावागं 

81. तेजू 

चंटीषदु 

82. चंडीगद्‌ 

दिली 

83. दिल्ली 


मोषा, श्मन्‌ एमं दीव 
84. पणजी 


्पाप्िरी 
85. पाडिेरी 


` भिणोरम 


86. एेलल' 


ॐ करोड ले अक त्यत्त्ियों के लिए 
हमारा एक नया य्प्रक्ष्य ` - `: - 


- मनया 20 सूत्री कार्यक्रम 


शहकारौ गहिविभि्ौ पे, जिनमे देष कौ ध्राधी ते पचक जनमसम्या वन है, 
हाण्ततर्दिन्निन एक भमु भूमिका निमारहा दै + द्द सुत पावभ्यषङ 
कि क्सितौ को उनके उत्पाद का लभिप्रर प्रप्य मिते, न्ह पदि पूर्म्योषद 
पादगयक उत्दादेत निवेश पौर रोबपर्रा की पावय उरभोक्ना बातुए्‌ 
अपलम्द कराई जाए । सहकारी हमितिणौ एम दिसारनेयोमे क्दषर्डा 
र्हीं भौरधाणा ट कि षहकारौ समिगियां पल बधं हनि चदार भा 2300 
कणोदृ इये ते पादिक शा कारोवार केषी} पमसष्दभोशान्ठिके निष्‌, 
ईन्ठ्नमी० विरदरक द्वारा सहायता कार्पकमोके परधन, 10 र्यो 
श्रामस्तरपरश्षि डताद भौर निविर्णोके मदाररा की पुिषार्पोकाबदे 
पैग प्रनूमन विथाजारहाहै। 
दतत पौरलिलहन मोर दातो #े उत्यदेत चौर बिषादनङोष्एनेशे 
अषमितहारोजारहौ ह । पाव समन्वित बरे पाकाट्के मोयाबीन 
कम्पने --मप्पप्रदेषामे 4 पौर ठउततरप्ररेशने {-कोस्पापनाश्षै जा 
श्टौ ६। दानो के उत्पादो को धिगेव परोन्ताहुन दिए भारे 
हकारो तोम 'उत्पादकतः बपेणको कय श्नाे दे (निए बच्नबट है । भह्कारो 
कोनो करल ते पपनौ सरषापित शभा के 130 श्रतिशत लक का उषपोग 
किथाहै भौर इतौ प्रकार सहेशारो श्तु मितो का रिराई कापं-निष्पाएन , 
॥ 83 पतिषतरहा है। 


का) 


) 





॥ {एक सत्रिपिक सस्या) 


+ मुस्य कार्यालय - 4-सिरो हेर्दीरयूशनन एष्य, हौग छात, नरं रिल्सी-110016 
शेत्रोयभार्यातिय बतौर 9 कसक्ता # घडीगद़ ® गौदाटो # जयपुर @ललनऊ क पुतो ˆ 


करियौजना कायलय पटना @ मुवेनेदवर @ भोपाल # हेदराबाद ह 


78) 


स्तुनत बाति्यौ. श्नुमूरिकि धतरिणो पौरप्वदमडोर व्पोषौ 

श्टूारौ मनि्ि्योके लिकिभी 6 कतो रवे पदी. निवेन कै काद 

दष ददं दाथ द जते दैदनकादकमो ते जनमान, पवा, वुषषगे, 
पौर शमायदेःप्रव तक वरिमार्भो सोय को शोत भाक पृदुषैवा। रादुीव 
सहृरयरौ दिये तिव ते पड तर उती बेहतर के निव कववव 26 करौः 
शये शवं दुह एनी पार, हार ही मे स्दामिद, पू इषपिदिन एण दारेण 
कोपौरिदि चार परिपा निर ढे दास दषते भवन्तिति सातो स्मारक 
निर्‌ चीन समता ह) धवे उनि भ्यवदार भी प्रावा एर पर्ने | 

लाथ हौ.धावनिरनापौके दमे मे विदो कोभी ना पूतापा नाद, 

उन प्रषे सरारौ भडार बे निष्‌ वित्त पहात वि कार्या चिषे उरौ 
धरय पगदस्वेए्‌ ¶री हो जगी । 

राषटौद सहकारी विशाल निग तहलारो लनितिरयो ओ 600 करोर स्पे 


* ने धषिरूरा्िका पूजो निरे करुरा ठ । दन दद कर्को हनाव 


नेष 20 पू किमि को भारतं के प्राम जलमगरटक्डटूषाने ना 
हषरः दाश समद षौ नोह पदक्षरा उतवा) 
1 


रा०स० विन्नि० -ग्रामीण समृद्धि के 
समान प्रसार की दिका मे अग्रसर 
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८ नाता्नात्तातात्ात्ातातात्नाना नालातातातानानानत्ातातनानात्ात्ाननता 
पि 


दि 


श्रमिक हमारी शित हं 


उनकी खुशहाली पर चिकास निभेर करताहं 


। यही कारण हैकरिःसी० सी० एलन्मे श्रम कल्याण कायं को स्तच्च प्राय- 
मिक्ता दी जातीदहै। हाल हीमे कत्याण योजनाम्नो के कार्यान्वयन की समीक्षा 
करने तथा कार्य॑मोजना तैयार करने के लिये “कंपनी कल्याण बोडे” का गठन 
किपागयाहै। इस.बोडं के भ्रध्यद एक श्चमिक नेतादह। कामगारों के महत्वपूर्णं 
मामलों मेँ उच्वत्तम स्तर पर साज्ञेदारी की दिणामें यह एक श्रौर प्रयास दै। 


कल्याण-कायं मद मे 1980-81 के 8 15 करोड ₹० के मुकाबले 1981-82 
मे 12 41: करोड ₹० खं कयि गये । 1982-8 में 17.31 करोड़ रु० का बजट दै । 


राष्टीयकरण के समय से पिले वे के प्र॑त तकं 22 हेनारःसे प्रधि 
मकान वनवाये गये है. 1,83,580 अतिरिक्त जनृसंख्या को पेय जल उपलब्ध 
कराया मयाहै तथा 15 कामगार सस्थाश्रोक्लवों की स्थापना हहौ 1 रष्टरीयकरण 
के समय सी० सी° एन मैं फुल 80 शिक्षण संस्ययिं थी, श्राज इनकी संख्या 
161 है ({31-2-1982) तक 1 कंपनी केः पास इस समय 22 श्रस्पताल है श्रर उपलब्ध 
शय्याम्नो की संघ्या 673 है । प्रत्येक कोलियरी में डिस्पेन्सरी, एम्बुलेस तथा भ्राव- 
श्यकतानुसार मेडिकल स्टाफ टै ॥ 


सेटृल कोलफोल्डस लिमिरेड 
(कोल इण्डिया लिमिटेड कौ सहायक कंपनी 
` दरभंगा हाउस ˆ । 
राची-834001 . 


+ 


पि न 141 11111 11 1 11 


1-1-11 1111 ¬ 1 1 1 1 1/1 1 | 


19} 


नित्क्ल ाशावीत 
रग जाशातीत ख, म 


मपारहैदसी -आरईएल-का 
उसी 


आकार -- 
र दाणीसेकरी 


आर 





-की.गाद्‌ एल. की, उत्पादन आभा परमाणु अनुसंधान 
र शरणी विशाल हैजो केन्द्र से अए३०० नि 
रष्टय विकास केलिए दजीनियगे जौर तकरीतिरनो 
आधारभूत महत्व रतीहै। क के साय प्रारभ 
उसे उत्पादन ~“ ध्र दूसी.माई.एल 
प्िज्ञान, ७०० ० जिनमें 

ताप एवमु जल विद्युत्‌, पुरूय महिला भी है, 
संबार, „ उदपोग देशक चौत॒प्क से 

„ आलान, शिका, मात्मसात करने की क्षमता, 

अनूर्तधान ~ पसे कूद करली दै! आज 


आरभसे री, सर लिक माव ९ ला 
रु आई पतन  स्पयेसे ५१ करोड़ स्मये का 
। दा साप स्पा पिया दै \ १ जद 
गदी आकडे यैर तुष्य हम 
रसता रश ष यते ने के निए प्मत ह+ 











[व “+ 


भारत एल्युमिनियम ` `: 
कम्पनी छ्ििमिटेड £ 



























॥ हस्णुनितिवल को जोड रहित टयूर्वे जोड़ वाली टरो 
एल्यूमिनियम की से ह्वा होतीर्ह षयोकि वे श्रननिक श्रंदस्नी दवाव | 
> जोड वाली ट्ब ~ सहन कर यकती है, रितो बिल्कुल नही, तनाव फी 
भारतं एल्पूमिनिगम केः उत््ादर्मोे स्थिति में ्रधिर ताकरतवातौ है, इनकी ऊपरी 
एक भौर वढ़ोतरो फिनिज्ञ बह्िपा है प्रोर यह्‌ श्रभिक सस्त दवाव सह 

||. -भारत मे एत्पुमिनियभ एकसदृन॒म्स के इतिहास में सक्ती + 
^ एक प्रगति चिन्ह दमया प्रपती जरखुरनो के विषय मं निस्तृत जानकारी के 


लिए हमारे पनीत कार्यालय ने सम्पर्ककरे। 
भारतम हम पहुलो मार विभिन्न निश्धातुश्रो ते ए्यूमिनिषम्र का उपयोग करने बाते उद्योगो के लिये ., 


एत्यमिनियम ण्ठ योदरहितिरयूरक्षोघ्हौ तार उच्च वेमिसाल ~ 
करने वा हु उन टमूयों का बहत ही व्यापक क्षेत्रो उच्च क्वालिटी वेमिसाल २ 


भें उपपोग किपाजासक्ताहै, जं भरोसेमन्द ५, {एष 

@ रे्रिजरेडान, एपि, हीट 0 टेवस्तटाइत ˆ ५ ८५१ ८ ९ ९1 

१ £ ५ 6 र भर्त एल्यूमिनियम कम्पनी र कौरवा कारलें + 
(८. .चाविन्‌ फांप्स निम्नलिनित उत्पारतयारनो 

@ पेटोलियम, सादभ्नोरश्रन्य रासायनिकच्योग @ इलेष्दरक्ल ओर कमज्िणले ग्रे को सित्तिया, 
ध: रर्नोचिर तया टादपराद्दर इत्यादि । &@ प्रापर्जी छे @ वित्ते रीर एव्टृडेड उस्पाद, 
© भिभरित धातुप्रो को सित्लिया € रोल्ड परोक्स 
अम्य उत्पाद है-- @ ए्यूमिना हाइडट ४ 
© केल्सादरन्ड एल्युमिन। € वैनेडियम स्लज श्रद्‌ 
_ © का्वेन इतेव्टो् पेस्ट । # 





पंजीकृत कार्यानय : पुज हाऊस, 1 नेहरू ष्येस, 
नई दिल्लो-2 10619, टेलोफोन-681402 भौर 
682563 टेतेक्स-031-2900 श्रीर 0314526 
तार-"रत्नकमोरवा" सवक्षे्केविए्‌ 






| केप्रीय का्यालियः ४ ¢ 

^ | मद्रास ^ क्ारलाना क ई दिल्ली 
परयम मनि, \ ५, €&/16.जानी मेकरचैन्वसं दाकचर वादक्नोनग्रर, 2/2.वी हो वीनिन्द पन हाङ्म,18 नहर प्लेस, 
युभ्मिभिपार , ) भ. 2नारीमनप्वादृट, कोटा सरानी, नई दिल्दी-110019 
शा्पिगसेन्टर, ~" भज बिला-जिलासपुर्‌ कलकत्ता-)। पोन-681911-12 ॥ 

| १।1 चन्नामते को-235349, 234562 मध्मब्रदेश, | ` \ ` = कोन-446750, 449025, 681402.03,682562-63 
भृद्राष्॒-600002 प्रर 2441 पिनि-495684 ५ 4485980 ग्रौर 441322 टेलक्म-031-2900, 

| प्मेन.82689 टेतेबघ-911-5655 फतन-2020, 2084 = रेतेक्छ-021-3323 031-4526 ॥ 
देतेक्स.041-2570 टेनेक्-0775-240 







१) 


छदा) 





+ लिमिटेड 
हिन्दुस्तान कोपर लिमिटड 
(रत सरकार का एक उपक्रम) र 
ल्िवं्ित कार्यालय : इन्दर हाउस, १० कंक स्टूीट, करका ०००१ १७ 
म ; ४४-६९६२, ४४-६६९३, ४४-१६६३, ४४८०२१७ 
हलक : ५९१-३२६१ तार : ॥।१५०0086 ©4101077# 
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1, 1.12; ५५ पु ५४ ५46 
॥ 
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५०९४ १ ५०.४६ [कवत 
०6 ५५४ ००५५ 0 | १ ७५००. २४ 42 ०८४६ (०॥०४६ ९५५४ 
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६ गाथ कौ काया पल 6 
[६ | (६ 


दि खादी ओर ग्रामोद्योग जायो द्वारा ग्रामोद्योगों में उपयुक्त तकमालाजी [र 
ता लामू फरने फे फलस्वरूप न सिफं उत्पादन स्तर ऊंचा हो रहाट तथा [ह 


{दि उत्पादन लागत नें फमी जा रही है, बत्कि कारोगरो कौ आयी षृ ही ट 
1 रहौ है साय ही उनका काम भी दिलचस्प होता जा रहाहै। # 


(य्‌ ग्रामीण भारत में स्मुद्धि लाने के लिए खादी ओरं ग्रामोद्योग आयोगं त 
पि छत.संकल्प है । यह 33 लाख श्रामीणों को रोजगार प्रदान करता है जो 500 
[रि फोड़ सुपे से मी अधिक मूल्य की वस्तुभं का उत्पादन करते हँ । एक [ह 
[ह महरबपूणं वात यह है कि खादी ओर म्रामोद्योगी गतिविधियों में लगे लोगोनें {हि 
(८ 45 प्रतिशत महिलाएं हँ । अनुसुचित जातियों तथा जनजातियों _कौ संख्या य 
[हि 23 प्रतिशत है । छठो पंचव्ौयं योजना के अन्त तक उत्पादन 1, 200 करोड = 
[८ रषये तक पहुचेगा तथा 50 लाद 50 हजार लोग काम पः रहे होगे । (६ 
॥ महिलाभों फा प्रतिशत बदृकर 47 तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों (4 


का 36 हौ जापेमा 1 षि 
[हि प्रामीणक्षोते मेहो रहेविकास की{नित-नवीन जानकारी प्राप्त करें । ि 
(५ । पिये (व्‌ 
ह ४ ४. ॥ ५ 
४ खादी ग्रामोच्ोगः (६ 
ट ग्रामीण अथं विषयक मासिक पक्का 

| । गौर 


८ जागृतिः 

{ह॒ ग्रामोन्नयन विवयक समाचार पाक्षिक 

हर (दोन दी हाय कागज पर हिन्दी मौर अंग्रेजी में प्रकाशित) 
पठि प्रत्येक का वा्धिक शुल्क : 10 रुपये 

ह्न नमूने की प्रति जाज ही मंगार्ये । 

दि ` निदेशक प्रचार लोकश्चिक्षण भौर फिल्म, 
ट खादी जौर ग्रामोोग कमी शन, 
दि वम्बई-400 056 ब ती 
दितात्नातात्राताना तातान नातानग्ूतान्नतना त्रा्तातात्तातानातातनाततात्नं 


णातापतापाा५५नात 


तानानातताततातातात्नातनााततातानात्ानातानात्ाश्त्ा्ानाज्ाना५ नानाता श 
तनातात्रातातात्तानाक्तातात्नातात्रानोत्रातातातत्रातत्रोत्यनानान्ा ता नाना 
पि ४ 


(4 संचार, दूरदर्शन, प्रसारण, पुलिस, जायुयान 
0 वि 
` 


श्रौर चिकित्सा जगत. सबका एक मित्र 
६ बी ई एल 


` निस्संदेह ! बी.ई एल आज देश को विभिन्न आवश्यकताओं क 
हि पूत्तिके लिए लगभग चारं सौ प्रकार के इलेवटरानिक्स उत्पादों का 
~ हि निर्माण कररहीहै).ये उत्पादन जीवन के हर क्षेत्र में ्रुपचाप 
(£ कायं कर रहे हँ जसे प्रसारण,.दूरदर्शन, रेल, पुलिस, दूरसंचार, रक्षा २। 
(£ ओर चिकित्सा । 


1.11 ¬ ~ + 1} 1111 11 1 1. 


4 1.> - 


(प आज सवा सौ करोड़ रुपये कौ उद्यम वौ ई एल कल के भारत कै प्रवेश छा 


५ द्वार पर खड़ी भविष्य कं मुकाबलों का सामना करने को तत्पर है । 3 
(| १ ५. 
४ बौ ईएल : इलेक्टानिक्स द्वश्रा भारत के प्र 
घ । गि] 
(४ ` ` -भविष्य का निर्माण 

- हि णा 
(॥ भारत इलेक्टानिक्स लिमिटेड 9 

हि (भारत सरकार का उद्यम) ._. न 

हि बंगलूर, गाजियाबाद, पुणे ` `~ ` ग 

{हि ि] 

(-। 


` (सानन 
02 


[दतातातात्रातनां लानानातातनातानानातानानानेनानानानानानीनानानप 
। गा! 
(1 1 र 
(विक्रान्त टायज्ञं चिमिष्ड 
हि गा 
४ 8, एच० सिदेया रोड, बंगलोर-560 002 ् 


( 
(२ 
{8 
7 >। 
(५ त्र ९९७ द०कपृ(प्राप्लपइ ॥ च 
हि ण 
५ 1012 - 
६ ग] 
र - च 
द शि] 
य णा 
[त ॥ ञ्ज 
ध फा्ट्षण ध 
१ | ;§ वि ॥॥ 3 |) ॥॥ ॥। य 
ए ¢^ षरा 0. च 
(त । = 
[६ 8, प्र. इतत्‌भद १०8५, 24164102 8-560 002 9 
हं ५ ष धा 
` `- कौ ओर सेः. ञ्‌ 
हि {1 गि] 
` शुभकामनाओं सहित र 
। ॐ 
ग 
#॥ 1 1 गा 
आ । 


६१ 


2९९११११११०१०१११०१९१०११९११९११११४ @ 
9; बिहार मं कांतिकारी कदम सामाजिक सुरक्षा : 
योजना .से 22 लाख लोग लाभान्वित 






इस देश के समस्त रायो मे विदुष पहूला रज्य हं जौ इतने बहे पैमाने पर विपन्न 38 
एमं उपेक्षितं स्यषितपों को सुरक्षा तयां उनको भाधिक सहेयता फे लिए सामजिक सुरक्षा -@ 
योजना के भन्तर्गत भूमिहीन एवि मजदूर, वृद्धो, विकलो, विधवामों एवं बन्धुम मजद्रों ‡9 
को 30 रपर प्रति माहा पेशनदे रहाहं) 4 


शसं योजन! कै अन्तगंत असहाय विधवार्ओं, विकर्वाग, बन्धुजा भअदो के अलावा ई 
यह्‌ पेश्न उनलोगोँकोभोदेयहं जो 60 वं कौ आयु केह तयानो छोटा नागपुर एवं * 
संथाल परगना क्षेत्र में ढाई एकड़ तक ओसिचितः.भूमि तया राज्य के समस्त कषे मे एक {® 
एकड़ तक भूमि स्वते हं तया जिनको आय 50 रुप प्रतिमाहु से फम्‌ हं । ५ 


कार्यं मे तीव्रता लाने फे लिए 15 दिसम्बर, 1980 से 31 जनवरी, 19851 तक * 
एकः अभियान चताया गया, निस्के फलस्यरप भव तक ` 22 साख व्यपति इस योजना फे \ 
तहत पशन पाने लगे ह । इस कायं के ` लिए एक निदेशालय कीं स्यापनाको ग्दहं। 

1982-83 मे इस योजना के सिए 54 करोड़ रपए का उपध किया गया हे । ध 

सब माप स्वयं देख सकते हु पि. विहर के समो गावो तजा फस्यौ मे सामाजिक सुरा 4 
योजना कौ किरणौ मे रोशनी फंलाई. हं तया लावो सोगो के (मृधकारमय, जीवन (को ॐ 
आसोकित्‌ क्रियाहै! .;. पि 4 4 
9: ष. त) 29 


हम ब्द रहैहै ; ` | -.. ~ .. बेहतर बिहु बनाने 9 
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कः ‡ 
£ ४ 
%: प्रकाश कौ ओर वृते कदम - 
£ । \ 
9: ५ 


@; रूरल इनदर फिनेमशन कापेरिणन नवभ्यर, 1982 तक -22 राज्यो मेँ तीन ‰# 
&: लाय से अधिनः गायों को चिजली देने" की 5400 से भधिकः परियोजनार््मो 
कै; रेः लिए 17 अरव र्पये से अधिक शरण सहायता मंजूर कर चुका है । 2 
@: एन सभी परिपोजनारभों के पूरी होने पर 19 लाय से अधिकः सिचार्दके 
 पम्प-तेटों गौर 2 लाख 20 हजार से ज्यादा गावो को विजली भितेगी । 
कष; 11} नाव से जधिक गलो-वत्तियों के कनैवशन दिएु जा सरकेगे । 
9: , म्रान्वि नि० की उपलव्धियां 

कः ` (सितम्बर, 1982 तक की यथास्थिति) 

£ विचयुतीङत गांव ` ~ "~ 1,11,000 
( ऊर्जायित पम्पसट -* ~ 9.5 लाख ` 





कः : ` _ रूरल इलेक्टरीफिकेशन कापोरिंशन लिमिटेड - 
4 (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) ` 
कः डोशीए विल्डिग, नेहरू प्लेस 

५ नरै दिल्ती-110019 


